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जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठट्टलेशश्‍वर: प्रभुः श्रीमान्‌ । 
पुरुषोत्तमश्च तेश्च निदिष्टा पुष्टिपद्धतिजंयति ॥। 


तत्त्वाथंदीपनिवन्धके प्रारंभमे महाप्रभ श्रीवल्लभाचार्यचरण अपने अन्य | 
अनेक ग्रन्थोंको प्रकट करनेका उल्लेख करते हें । एसा अन्य किसी भी ग्रन्थ- 
में उल्लिखित न होनेसे कई विद्वानोंकी धारणा है कि यह निवन्ध महाप्रभुकी 
प्रथम कृति है। कुछ अन्य विद्वानोंकी धारणा है कि इस निवन्धमें उपदिष्ट 
सिद्धान्त एवम्‌ साधना मर्यादामार्गीय हें, जवकि षोडशग्रन्थोमें उपदिष्ट- 
सिद्धान्त एवम्‌ साधना पुष्टिमार्गीय हैं कुछ अन्य अन्वेषकोंने तो यह भी 
प्रस्तावित किया है किं निवन्ध-लेखनकालमें महाप्रभुके मनमें स्वतंत्र पुष्टिमागे 
सम्प्रदायके ` प्रवतेनकी न तो कोई स्पष्ट योजना'थी और न कल्पना. ही ! 


श्रीयोगिगोपेश्वरजीके (अणुभाष्यंप्रकाश रश्मि २।३।५० गतः) वचनसे . 
उल्लिखित धारणाओंको और भी पोषण मिलता है । रश्मिकारक अनुसार | 
महाप्रभुविरचित साहित्यको अधौतिदिष्ट चार वर्गोमे विाजितःकिया जा 


सकता है: . 





आधिभातिक ग्रन्थ ्रह्मसूत्राणुभाष्य 


(१) = 
(२) आध्यात्मिक ग्रन्थ = तत्त्वाथदीपनिवन्ध 

(३) आधिदैविक ग्रन्थ = सुबोधिनी 
(४) निर्गुण ग्रन्थ = षोडश ग्रन्थ | 


इस वर्गीकरणका आधार, रश्मिकारक अनुसार, इन ग्रन्योकी इतिश्री 

महाप्रभद्वारा अपनाया गया शेलीभेद हे । यथा कहीं महाप्रभु स्वयम्‌को 
वेदव्यासमतवतिवल्लभाचार्य' तो कहीं 'विष्णस्वामिमतर्वातवल्लभाचाय तो 
कहीं 'लक्ष्मणभट्टात्मजवल्लभदीक्षित तो कहीं केवल 'श्रोवल्लभाचाय ही 


कहते हं | ५. र र क 











२ 

इस धारणाके अनुसार, अर्थात्‌ श्रीयोगिगोपेश्वरजीक मतमे, तत्त्वार्थ- 
दीपनिबन्धमें महाप्रभुका निजमत नहीं वर्णित हुआ है । किन्तु श्रीयज्ञनारायण 
भट्टसे लेकर श्रीलक्ष्मणभट्ट पर्यन्त कुलपरंपरागत श्रीविष्णुस्वामिसंप्रदायकी 
मान्यता ही यहाँ निरूपित हुई है । और अतएव वे इस निवन्ध ग्रन्थको 
महाप्रभुविरचित आध्यात्मिक साहित्यको कोटीमें रखना चाहते हं । 

रश्मिकारके इस वर्गीकरणके बारेम अनेक प्रश्‍न उठते हैं । 

यथा-- 

(१) उन ग्रन्थोंकी कौनसी कोटी मानी जाये, जिनमें इन चारोंमेंसे 
एक भी तरहकी इतिश्रीक बजाय, कोई पांचवी तरहकी ही इतिश्री महाप्रभुन 
लिखी है? उदाहरणतया-“इतिश्री-भागवतसार-समुच्चये वेश्वानरोकत॑ 
पुरुषोत्तमनाम्नां सहस्रं सम्पूर्णम्‌ । 

(२) उन ग्रन्थोंको किस कोटीमें रखना चाहिये कि जिनमें षोडशग्रन्थ- 
के जैसा कुछ भी नहीं है फिर भी इतिश्रीम महाप्रभु केवल स्वनामका ही 
प्रयोग करते हैं? उदाहरणतया “इति श्रीमद्‌-वल्लभाचायं-विरचिता: पूर्व- ` 
मीमांसाकारिकाः सम्पूर्णा । अथवा “इति श्रीवल्लभदीक्षितविरचितं पत्ना- 
वलम्बनं सम्पूर्णम्‌” । | 

(३) निवन्धान्तर्गंत शास्त्राथप्रकरणकी कारिकाओंकी इतिश्रीमें हम 
“श्रीकृष्ण-व्यास-विष्णुस्वामिमतानुर्वाति - श्री वल्लभदीक्षित विरचित शास्त्ार्थ- 
कथनं प्रथमं प्रकरणम्‌” यह शब्दावली पाते हँ । फिर भी इन्हीं कारिकाओंक 
` व्याख्यानरूपेण लिखे गये प्रकाशकी इतिश्रीकी शब्दावली यों हु--“इति श्री- 
तत्त्वदीपनिवन्धटीकायां श्रीवल्लभाचायंक्कतायाँ प्रथमं प्रकरणम्‌” । और 
इस तरह यह सवेथा असमंजस. हो जाता है कि मूल तो विष्णुस्वामिमतानुसारी 
हो और व्याख्या वाल्लभ-मतानुसारी ! यदि इस विरोधाभासका परिहार 
हमें करना हो तो एक ही उपाय हैं कि स्वयम्‌ महाप्रभु श्रीवल्लभाचाथचरणको 


ही श्रीविष्णुस्वामिमतानुसारी मानकर इस व्यर्थ भेदको ही समाप्त कर दिया | | 


जाये । 





ड 


जिस सुबोधिनी (३।३२।३७) के वचनमें, भंदवादमूलक तामस, राजस 
तथा सात्विक भेदसे भक्तिके तीन प्रकार क्रमशः श्री विष्णुस्वामी श्रीमध्वाचायं 
तथा श्रीरामानुजाचार्य द्वारा प्रवतित हँ, ऐसा कह कर स्वप्रतिपादित प्रकारको 
महाप्रभुने निर्गुणा भक्ति कहा है, वहाँ भी चारों ही प्रकार भगवदभिप्रेत हैं, 
यह “एवं चर्तावधोपि भगवता प्रतिपादितः” कह कर सुस्पष्ट कर दिया है । 
इस पंक्ती और इसके तुरंत वाद आती “अभिसन्धाय यो हिसामित्यादिभिः 
वैराग्यार्थं कालस्यापि अव्यक्तगतेः स्वरूपम्‌ उक्तम्‌” के बीच एक पूर्णविराम 
चिन्ह, या तो मुद्रणदोषवशात्‌ अथवा पूर्वकालमं ही कभी अनुलिपिकारोंके 
प्रमादवशात्‌, छुट गया है एसा हमारा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि अन्यथा 
शास्त्रार्थप्रकरणमे उपदिष्ट भक्तिका मूल भी हिसा दम्भ, मात्सय आदिं 
ुर्गुणोंके अभिसन्धानमें खोजना पड़ेगा ! तव तो महाप्रभुका स्वयमको 
'विष्णुस्वामिमतानुवर्ती कहना, न केवल यहीं अपितु अन्यत्र भी उज्जयिनी 
आदि तीर्थपुरोहितोंको स्वहस्ताक्षरमें दिये गये वृत्तिपत्नोंम भी, आत्म- 
नन्दाका प्रकार मानना पड़ेगा ! अतः रासपञ्चाध्यायीमे अनेकत्र गोपी- 
जनोंमेंसे किसी एक गोपिकाके भावको तामस, राजस या सात्त्विक; एवम्‌ 
अन्य गोपिकाके भावको निर्गुण दिखलाते समय महाप्रभुका तात्पर्यं जसे 


_ निन्दाका नहीं किन्तु भावकी विलक्षण चमत्कृतिक बारेम होता है- 


विविधतया प्रशंसा करनेमें होता है-एसे ही यहाँ भी स्वीकारना चाहिये । 


निष्कर्ष्पेण यह स्वीकारना ही पड़ता है कि महाप्रभु विष्णुस्वामिसंप्रदाय- 
के कुलपरंपरागत अनुवर्ती होनेपर भी (दृष्टव्य सुबोधिनी प्रकाश १।१।१) 
कुछ अधिक और भी प्रकार पुष्टिभक्तिमागॅका कहना चाहते हे, अपनी 
मर्यादामार्गीय विष्णुस्वामिमतानुवतिताक त्यागके विना ही । अस्तु । 


(४) सुबोधिनी आदि ग्रन्थोंमें बहुधा तामस, राजस, सात्त्विक एवर्म्‌ 
निर्गुण ऐसे चार वर्गोका तो उल्लेख मिलता है, परन्तु आधिभौतिक आध्यात्मिक 
आधिदैविक की तुलनामें चतुर्थ वर्गको “निर्गुण कहना इन तीन वर्गोको 
'सगुण' (दुष्टव्य सर्वेति. ११९) कहनेमें फलित होता है । और शुद्धाद्रेतवाद- 
की चोखटमें श्रीकृष्णूप अधिदेवको सगुण या सात्त्विक कहना सिद्धान्त- 
संगत नहीं होता । 








है. 


शुद्धसत्त्वप्रधान मायासे कल्पित व्यवहार या प्रतिभास होनेसे अथवा 
उपासनार्थ-कल्पित होनेसे, केवलाद्वैतवादमे तो सरलतासे श्रीकृष्णरूपं अधि- 
देवको भी सगुणताके स्तरपर पटका जा सकता है । महाप्रभुक मतम, परन्तु, 
यह सवंथा असंभव है । एतदर्थं अधोनिदिष्ट उद्धरण मननीय होंगे- 


(क) सद्‌ अधिभूतं चिद्‌ अध्यात्मं आनन्दो अधिदेवम्‌ इति......देहो 
अधिभूतं जीवो अध्यात्मा ईशोन्तर्यामी अधिदेवः तलव विद्य- 
मानोपि अनभिमानित्वात्‌ ब्रह्मेति एकत्रैव त्रिप्रकारेण वरतेत इति 
प्रकारान्‌ गणयति -अन्तर्याम्यक्षरं कृष्णो ब्रह्मभेदाः..... 

(सर्वनिर्णयप्रकाश १२०-१२१) । 


(ख) यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत्‌ यथा देवी तथा कृष्णः 
(सिद्धान्तमुक्तावली ९) 


(ग) स एव हि जगत्कर्ता तथापि सगणो नहि गुणाभिमानिनो ये हि तदंशाः 
सगुणाः स्मृताः कर्ता स्वतन्त्र एव स्यात्‌ सगुणत्वे विरुद्धयते 
(शास्त्राथप्रकरणकारिका ७७) । 


वाल्लभ ग्रन्थोंमे सन्दभेभेद एवम्‌ विवक्षाभेद वशात्‌ 'सगण' शब्दके दो 
अर्थं मिलते हें।' प्रथम दिव्यगणसाहित्य.ओऔर द्वितीय प्राकृतगृणसाहित्य 
यही-वात 'निर्गृण' शब्द पर भी लागू होती है।. अतएव 'निर्गुण' का एक अर्थ 
होता है प्राकृतगुणराहित्य। एसी स्थितिम भागवतमें वणित कृष्णलीला या 
अन्य भी भगवल्लीलाओं को, जव तक प्राक्रतगणयुवत परमात्माकी लीला न 
मानी जाये, तव तक उनको व्याख्यार्थे प्रवृत्त हुई सुबोधिनीको सात्त्विक कैसे 
कहा जा सकता है? प्रतीत होता है कि इसी असमंजसताको दूर करने- 
के लिये 'सात्त्विक न कह कर 'आधिदेविक' कह दिया गया है । परन्तु सुबो- 
धिनीसे षोडशग्रन्थोका वेलक्षण्य यदि निर्गुणताका हो तो सुबोधिनीको 
सगुण आधिदेविक हठात्‌ मानना ही पड़ेगा ! 


(५) श्रीविष्णुस्वामिमतक ` अनुवतंनसे आध्यात्मिकता तथा श्रीवेद- 
व्यासके अनुवतंनसे ग्रन्थमें आधिभौतिकता आती हो तो सुस्पष्टतया हम 





५ 
देख सकते हैं कि निवन्धकारिकाकी इतिश्रीमें महाप्रभुन स्वयमको श्रीवेद- 
व्यास और श्रीविष्णुस्वामी दोनोंका ही अनुवर्ती बताया है। अतः यहाँ 
आधिभौतिकता एवम्‌ आध्यात्मिकता का सांकर्यं भी मानना पड़ेगा। जहाँ 
तक पूर्वपक्षनिराकरण एवम्‌ स्वसिद्धान्तोपदेश के भेदका प्रश्‍न है तो वह तो 
भाष्य और निवन्ध दोनोंमें ही उपलब्ध होता है। . 


इस तरहके अन्य भी अनेक असमाधेय प्रश्‍न इस वर्गीकरणमें उत्थित होते 
हैं, अतः श्रीयोगिगोपेश्वरजीके विधानका वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट नहीं 


~ 


हो पाता है। 


` इतिश्री-लेखनकी इन विभिन्न शेलियोंके कारण, कौनसे ग्रन्थका 
लेखनारंभ महाप्रभूकी किस वयोवस्थामें हुआ है, इतना-सा संकेत तो सामा- 
न्यतया प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु इससे अधिक अन्य जो वातं यहाँ 
खोजी गयी हें उनका महाप्रभु-विरचित ग्रन्थोंकी आन्तरिक सुसंगति एवम्‌ 
संग्राही दृष्टिकोण के साथ कोई तालमेल बेठता नहीं है। यह तो साफ- 
साफ झलकता हें तथा प्रमाणित भी है कि निवन्धकारिकाओंका लेखनारंभ 
सुबोधिनी तथा अनेक षोडशग्रन्थों के लेखनसे पूर्व हुआ है । इसी तरह 
तिवन्धप्रकाशका लेखन यदि सुबोधिनी आदिके वादमे न भी सही तो कमसे 
कम साथ-साथ तो हुआ होना ही चाहिये । 


एसी स्थितिमें महाप्रभूके दुष्टिकोणमें वयोवस्थाक साथ परिवतेन 
हुआ, अर्थात्‌ पहले आप केवल मर्यादामार्गीय उपदेश ही देते थे और वादमे 
पुष्टिमार्गीय; अथवा एक किसी ग्रन्थमें आपने केवल मर्यादामार्गीय सिद्धान्त 
एवम्‌ साधना तथा अन्य ग्रन्थमें पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त एवम्‌ साधना का उपदेश 
दिया है, ऐसा सिद्धान्तभेद खोजना महाप्रभुक व्यापक णुद्धाद्वेतवादका 
आंशिक प्रत्याख्यान ही हे । इस विषयकी विस्तारपूर्वक चर्चा षोडशग्रन्थको 
हमारी विस्तृत भूमिकामें हुयी है, जिसक प्रकाशित होनेपर वहाँ देखा जा 
सकगा । 
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ऐसे कृत्रिम किसी भी विभाजनके वजाय अतएव महाप्रभुविरचित 
साहित्यका एक सहज वर्गीकरण हम यों देना चाहेंगे-- 
महाप्रभुविरचितसाहित्य. 


| वित | | 1 
(१) तत्त्वाथे (२) भाष्य (३) भागवत (४) प्रकरण (५) प्रको्ण 
दीपनिवन्ध व्याख्या ग्रन्थ ग्रन्थ 





(१) तत्त्वार्थदीपनिवन्ध 





शास्त्राथंप्रकरण सवनिण्णंयप्रकरण भागवतार्थेप्रकरण 


(२) भाष्य 





पूर्वमीमांसाभाष्य ब्रह्मसूत्रभाष्य गायत्रीभाष्य 


(क) कारिकात्मक (क) कारिकात्मक 
एवम्‌ एन 


(ख) गद्यात्मक (ख) गद्यात्मक 


(३) भागवतव्याख्या 


| 
वत सुबो धिनी 


(४) प्रकरणग्रन्थ 
| 
| 


| 
षोडशग्रन्थ शिक्षाश्लोकी 


यमुनाष्टकादि | तथा 
पंचश्लोकी 





भक्त्यंग वादांग 


पत्रावलम्बन 
| | | 
(क) नामपाठार्थ (ख) रूपवर्णनार्थ (ग) लीलाचिन्तनार्थ 
स्तुत्यर्थं 
(क) पुरुषोत्तमसहस्रनाम त्रिविधनामावली तथा कृष्णप्रेमामुत ( ! ) 
(ख) परिवृढाष्टक मधुराष्टक नन्दक्ुमाराष्टक गिरिराजधायेष्टक 
श्रीक्कष्णाष्टक गोपीजनवल्लभाष्टक आदि । 


(ग) दशम स्कन्धानुक्रमणिका । 

इनके अलावा सुदर्शनकवच तथा भगवत्पीठिका ग्रन्थ भी माने जाते हें । 
परन्तु उनका मह्ाप्रभुविरचित होना न तो सिद्धान्तसंगत लगता है औरत वे 
सर्वमान्य ही हे । 

ग्रन्थोंके पूर्वोक्त विभाजनका आधार स्थूलरूपसे “आचार्यवाचः 


प्रणमामि भाष्यनिवन्धसुबोधिनीस्था इतराश्च यास्ता” यह गोस्वामिश्री 
पुरुषोत्तमजीकी उक्ति है। 


इस तरह महाप्रभूविरचित ग्रन्थोंकी तालिकाके वाद अब इन सभी 
ग्रन्थोमें क्या-कैसी एकवाक्यता है यह दिखलानेका हम प्रयास करना चाहंगे । 
गो. श्रीविट्ुलनाथप्रभूचरणकी “साकारब्रह्मवादेकस्थापको (सर्वोत्तमस्तोत् 
८) उक्तिके आधारपर महाप्रभुके मतका अभीष्टतम अभिधान 'साकार- 
ब्रह्मवादः ही हम मान कर चलते हैं। शुद्धाद्वेतवाद, क्योंकि संभव हे कि, स्वयम्‌ 
महाप्रभुद्वारा निर्धारित अभिधान न भी हो। 'साकारब्रह्मवाद शब्दे 
'साकार' विशेषण है जिसका अभिप्राय, अमायिक-अप्राक्ृत दिव्य आनन्दमय | 


९० ०५० घे 


आकारवाले श्रीकृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा भगवान हूँ, इस अथम ह। 'ब्रह्म 
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विशेष्य है जिसका अभिप्राय है इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण 
आत्मरमणशील केवल ब्रह्म ही है। अन्य माया प्रकृति परमाणु काल कर्म 
स्वभाव अभाव आदि कोई भी पदार्थ ब्रह्मभिन्नतया जगतकी उत्पत्ति स्थिति 
या लय में निमित्तकारण उपादानकारण अथवा प्रयोजन वन नहीं सकते । 


महाप्रभु कहते हँ--- 

अखण्डं कृष्णवत्‌ सर्व यथा तत्तु निरूपितम्‌ 
आत्मेव तदिदं सव॑ सृज्यते सृजति प्रभुः ।। 
त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्वीयते हरतीश्वरः । 

आत्मैव तदिदं सवं ब्रह्मेव तदिदं तथा ।! 
इति श्रत्यर्थमादाय साध्यं सर्वथथामतिः । 
अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्‌ ।। 

(सर्वंनि. कारि. १२२-१२४) 


इस साकारब्रह्मवादके कारण महाप्रभुका कृष्णभक्तिपर सर्वाधिक उपदेश- 
भार है। इस साकारब्रह्मवादंपर अवलम्वित होनेके कारण ही महाप्रभुके 
मतमें पुष्टिभवितमें कभी महात्म्यज्ञान अनिवार्य है तो कभी नहीं भी । 
सुबोश्चिनी (१०।२६।१३) में यह आता है कि भगवत्प्राकट्य ज्ञान या भक्ति 
के चरम विकास होनेपर जैसे होता है, वैसे ही कभी स्वेच्छया भी भगवान 
प्रकट हो जाते हँ । जव स्वेच्छया भगवान प्रकट हो जाते हैं तव भगवत्प्राकटध- 
हेतुभूत ज्ञान या भक्ति रूप उपाय अकिचित्कर हो जाते हे । परन्तु वर्षा क्रतम 
घरकी छतपर ही जल वरसता रहता है एतावता कूप नदी या सरोवर का 
अनुपयोगी नहीं माना जा सकता ! इसी तरह स्वेच्छया प्राकट्यके 
अलावा ज्ञान-भक्तिकी भी अनुपयोगिता मानी नहीं जा सकती है । 


इसके अलावा यहीं शा्त्रार्थप्रकरण (प्रकाश ४१-४२) में महाप्रभुने 
यह स्पष्टीकरण: भी दिया है कि भक्तिके दो अंश हैं प्रथम माहात्म्यज्ञान तथा 
द्वितीय सुदृढ सर्वंतोधिक स्नेह । देवादिविषयिणी रतिको “भाव कहा जाता 
है, देवत्व माहात्म्य है और रति प्रकट होती है उस . देवको जब हम अपनी 
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आत्माके रूपम जाने या मानने लग जायें तव । अतएव शास्त्रोंमें जगत्कर्ता 
जगदाधार अन्तर्यामी फलदाता आदि. जो भी ब्रह्मके माहात्म्य दिखलाये गये 
हैं, उनका अन्तिम प्रयोजन परमात्माके माहात्म्यज्ञापनद्वारा हम जीवात्माओं- 
में परमात्माके प्रति सुदृढ़ सवंतोधिक स्नेहको उद्बुद्ध करना ही हृ । वंदक 
पूर्वकाण्डमें वणित क्ममार्गका भी मुख्य प्रयोजन चित्तशुद्धिद्वारा माहात्म्य 
ज्ञानप्राकटय ही है । इस तरह कमसे ज्ञान और ज्ञानसे भक्तिक प्राकट्य क्रम- 
में पूर्वोत्तरकाण्डकी ही नहीं अपितु अन्य भी अनेक शास्त्रोंको एकवाक्यता 
प्राप्त हो जाती हे । यह मुख्य कल्प है परन्तु अधिकारभदवश इसम अनक 
विकल्प एवम्‌ अनुकल्प संभव हैं । तदनुसार मार्गभेद साधनभेद एवम्‌ फलभेद 
भिन्न-भिन्न शास्त्रोमे वणित हुवे हे । 

यह तथ्य है कि पृष्टिमागे-सम्प्रदायकं आचायके रूपमे महाप्रभु 
अन्यान्य मार्गोके अनुष्ठानोंका उपदेश देकर अपने अनुयाईयोंको साधना- 
वोहुल्यसे दिरश्रान्त नहीं करना चाहते । अतएव स्पष्ट शब्दोंमें भक्तिको 
तुलनामें अन्य सभी साधनोंको गौण ही मानते हें । फिर भी जवतक देहा- 
भिमान वना रहता है तव तक उन अभिमानोंको लक्ष्यमें रख कर वेदादि 
शास्त्रोंद्वारा अनिवार्यतया विहित किसी भी धर्म (चाहे वह कर्म ज्ञान भक्ति 
प्रपत्ति रूप हो अथवा वर्णाश्रमाचारवृत्तिब्नतप्रायश्चित्तादिरूप हो) के त्याग- 
की छूट भी नहीं देते। एतदर्थं अधोनिदिष्ट वचन मननीय होगा-- 

जव तक यह देह (या देहाभिमान) हैं तव तक वर्णाश्रमधमं ही हमारेलिये 
स्वधर्म हे । भगवद्धर्म भी तब या तो हमारेलिये विधम रूप ह या परधमरूप 
है । जब देहाभिमान शिथिल होने लगे तब भगवद्दास्य ही हमारेलिये स्वधमको 
कोटीमें आ जायेगा और अन्य सभी वणश्रिमादि धमं भी तव हमारे लिये परधम 
वन जायेंगे (सुबो. ३।२८।२)- 

साथ ही साथ महाप्रभुका यह भी कहना है कि वर्णाश्रमादिधम तत्तद्‌ 
अधिकारियोकेलिये ही हैँ; जवकि भक्ति-प्रपत्ति सर्वाधिकारक धमे हूं । वतमान 


कलियगके कारण स्वाध्याय शौच तप आदिसे रहित साधकोंको अनेकविध _ 
आध्यात्मिक दुरवस्थाओंको देखते हुवे सिद्धान्ततः सवथा मान्य होनेपर भी | 
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वर्णाश्रमाचारादि धर्मोके यथाविधि अनुष्ठानको महाप्रभु अशक्यप्राय मानते ह। | 
अतः व्यवहारमें भक्ति-प्रपत्तिको ही एकमात्र अवशिष्ट विकल्प मानते हैं | 
(दृष्टव्य शास्त्रार्थ प्रक. कारि. १५-२१ तथा सरवनिणेयकारि. १८५-२१९) । | 
| 
| 
| 


इन सारी वातोंको लक्ष्यमें रखकर यदि महाप्रभुके सैद्धान्तिक चिन्तनपर 
आधारित साधनोपदेशक्री तालिका बनाना चाहे तो वह कुछ एसी होगी-- 


साका रब्रह्म वाद 


RN 
I Mo 
माहात्म्यज्ञानांग श्राकृष्णासकत्यंग 
| | 
| | | | 
(१) वेदोक्त (२) गीतोक्त- (३) तन्त्रोकत- (४) भागवतोक्त- 
प्रकारतः प्रकारतः प्रकारतः प्रकारतः 





(१) हिजाधिकारक 


वेदोक्तप्रकारतः 
पूर्वकाण्डीय उत्तरकाण्डीय 
निष्कामकमंमागँ ज्ञानमार्ग 
आध्यात्मिकतया आधिभोतिकतया ब्रह्मानन्दानुभवरूपा | 
| | 


i 
आत्मानन्दरूपामुक्ति ज्जान्ांगचित्तशुद्धि 
प्रद प्रद 
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| |. 
जीवन्मुक्तिप्रद सायुज्यमुक्तिप्रद र 





११ 


(२) सर्वाधिकारक 
गीतोक्तप्रकारतः 
[Rees 
प्रपत्तिमाग 
| 
पापनाश 
| 
सायुज्यरूपामुवितप्रद 
(३) चतुर्वर्णाधिकारक 
पाञ्चरात्रतन्त्रोक्तप्रकारतः 
मर्यादाभक्ति 


पापनाश 


साया वि 
(४) सर्वाधिकारक र 
भागवतोक्तप्रकारतः 
| 
| | 
प्रमाणवलत: प्रमेयवलत: 
(भक्तिवशभगवत्प्राकट्यरूपा ) (भगवत्माकटयवशभक्तिप्राकटयरूपा ) 
मिश्रपुष्टि लल 
| | 
| | भजनानन्द 
(क) पुष्टिपुष्टि (ख) मर्यादापुष्टि (ग) अहा | 
| | 


| 
भजनानन्द 


न | 

| | ुषठादिष्‌ | | 
अलौकिकसाम्यं सायुज्यप्रद . वंकुण्ठादिषु 

प्रद . सेवोपयोगिदेहप्रद 
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| | 
प्रपञ्च विस्मृतिपूर्वृक लीलोपयोगि 
भगवदासक्तिप्रद सायुज्यप्रद 
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पिश्रुपुष्टिके त्रिविध प्रकारोंका ही वर्णन यहां शास्त्रार्थप्रकरणके उपसंहा रमें 
तथा पुण्टिप्रवाहमर्यादाग्रन्थमें समझाया गया है । उनकी परस्पर संवादिता- 
एकवाक्यताका मनन करनेकेलिये वहांसे कुछ वचन हम उद्धत करना चाहेंगे- 
(क) पुष्टिपुष्टि 
एवं सर्व ततः सर्व स इति शानयोगतः । 
यः सेवते हरि प्रेम्णा श्रवणादिभिरुत्तम: ।। 

(शास्त्रार्थ प्र. कारि. १०१) 
ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्रास्त्रिधा पुनः ।। 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिड़ये । 
पुष्ट्या विमिश्रा सवज्ञाः............... ।। 

(पुष्टिप्रवाइमर्यादा १४-१५) 

(ख) मर्यादापुष्टि 
शास्त्रार्थज्ञानभावेपि प्रेम्णा भजने मध्यमः 
प्रेमाभावे मध्यमः स्यात्‌...............- ।। 


मर्यादया गुणज्ञास्ते...................... 
(पुष्टिप्रवाहमर्यादा १६) 
(ग) प्रवाहपुष्ट 
उभयोरभावे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं 
धमंत्वं वा न तु भक्तिमागः ।। 
तपोवेराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य भविष्यति योगयोग तथा प्रम 
(शास्त्रार्थ प्र. प्रकाश १०२-१०३) 
प्रवाहेण क्रियारता:........... 
| (पुष्टिप्रवाहमर्यादा १५) 
महाप्रभुके सभी ग्रन्थोमें यही साकारब्रह्मवाद स्वयम्‌ ब्रह्मकी तरह ही 
व्याप्त है । कहीं समास-शैलीमें तो कहीं व्यासशैलीमें, कहीं शब्दशः तो कहीं 
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तात्पयंशः और कहीं प्रतियाद्य-विषयत्वेन तो कहीं अन्यन्न प्रतिपादित विषयक 
निष्कषेत्वेन यही साकारब्रह्मवाद निरूपित हुआ है। इसमें कहीं कोई 
विसंगति या सैद्धान्तिक भिन्नता दृष्टिगत नहीं होती । 


महाप्रभके उपदेशर्म तथाकथित पृष्टिमर्यादाभेद कितना मनगढंत है 
यह जानना हो तो अधोलिखित वचन सर्वथा मननीय है 


भक्तेरपि स्वाश्रमधमंसहित-ज्ञानसहिताया एव तिरोधाननाशकत्वम्‌ 
उक्तं भवति । एषा भक्तिः माहात्म्यज्ञानपूवक-परमस्नेहरूपा । तथा भूता 
सती भगवत्परिचर्यायुक्ता भवेत्‌। स्वतः पुरुषार्थलपा संवा चेत्‌ सा भक्तिः 
'स्वतन्त्रा इत्युच्यते। अयमर्थः स्वाश्रामाचारसहित-ब्रह्मानुभवसहित-माहा- 
त्म्यज्ञानपुवक-स्नेहो ब्रह्मभावं करोति। तादृश्चेत्‌ परिचर्यासहितो भवत्‌ 
तदा सा परिचर्या आनन्दरूपा सती त्रयोदशगुणा भवेत्‌ । तदा फलरूपायां 
तस्यां स्वाश्रमाचारादिकरणं फलानुभवप्रतिवन्धकमिति फलत्वेन अनुभवे 
स्वाश्रमाचाराः त्यक्तव्याः, यथा ब्रह्मभावंगतस्य, अन्यथा कतंव्या इति निष्कर्षः, 
एवं फलप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेषतो निरूपणाभावे हेत॒माह 
दुलभेति न सोच्यते इति । सन्ति ब्रह्मभावंप्राप्ता, नतु एतादुशा भक्ता इति 
(सर्वेनि प्रका. १९६) 
जिसे 'शुद्धपुष्टिमक्ति कहा जाता है और जिसे 'पुष्टिपुष्टिभक्ति' कहा 
जाता है वे दोनों अपनी प्रारंभिक अवस्थाओंकी दृष्टिसे भिन्न हे । फलिता- 
वस्थामं किन्तु पुष्टिपुष्टिभक्ति शुद्धपुष्टिभक्तिरूपा ही वन जाती है । 
अतः दोनों ही “शुद्धा स्वतन्त्रा च दुर्लभा” हैं । 
प्रारंभिक साधनदशामें यथाधिकार शास्त्रतः प्राप्त एवम्‌ विहित कृत्योकी 
पुष्टिमागेमे भी अपरिहार्यता है ही मर्यादामार्गकी तरह । फलानुभवदशामे 
तो न केवल पुष्टिमारंमें ही अपितु मर्यादामागेम भी विधिबन्धन शिथिल 
होते-होते स्वतः तूट जाते हैं । 
हां इतना तो निश्चित ही है कि पुष्टिमागेम सेवा मुख्य है पूजा नहीं । अतः 
कवल सन्त्रयुक्त पूजामे तत्पर होनेस काम नही चलेगा (सर्व नि.प्रका. २३७) । | 
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परन्तु एतावता कौन नहीं जानता कि सवथा पुष्टिमार्गीय सेवाप्रणालीम ही धूप 
दीप आरातिक घंटानाद शंखनाद पञ्चामृ तस्तापन ज्येष्ठाभिषेक रथदोला- 
पवित्नारक्षादिका अधिवासन श्रौताचमन प्राणायाम देशकालसंकोर्तन-पुर्वक 
संकल्प आदि अनेक समन्त्रक पूजाविधियां समाविष्ट हें ही । मुख्य तो सेवा ही है। 
वर्णाश्रमाचारादि तथा शास्त्रविहितोपचारादि सभी कृत्य सेवाक अंगत्वेन 
अनुष्ठेय हे अंगित्वेन नहीं । वेदक पूर्वोत्तरकाण्डमें वाणित कमंज्ञान भी भक्तिके 
अंगत्वेन उपादेय हैं। स्वान्ल्येण नही । अन्यथा कमंमार्ग या ज्ञानमार्ग का 
अन्याश्रय हो जायेगा । यह अंगभाव भी शास्त्रतः तत्तद्‌ वर्ण या आश्रम में स्थित 
अध्चिकारियोंकी कृष्णभक्तिक लिये ही हे । अन्यथा वर्णाश्रमवाह्य अधिकारियों 
द्वारा की जाती कृष्णसेवामं शास्त्रविहित वर्णाश्रमाचारादिको अपरिहाय 
अंग नहीं माना गया है, अप्राप्त होने से वर्णाश्रमक भेदभाव बिना कृष्णभक्त 
का अधिकार तो मनुष्यमात्रको है ही (दुष्टव्य स्वनि. प्रका. १८५-२२६) । 


मायावादियोंको अभिप्रेत शाब्दापरोक्षज्ञानवाद महाप्रभुको सवथा 


अप्रामाणिक (दुष्टव्यःशास्त्रार्थ प्रर ६१-६४) लगता होनेसे कोई भी 


पृष्टिमार्यानुयायी यह नहीं कह सकता कि संप्रदायको आत्मसमर्पण-दीक्षामे 
देहाध्यास-निवर्तक उपदेश प्राप्त हो जानेसे केवल दीक्षागत शब्दोंसं ही 
देहाध्यास निवृत्त हो जायेगा । अन्यथा दीक्षा लेनेक वाद सेवा-स्मरणादिरूप 
भक्तिमार्गीय उपाय भी निरथक ही ठहरग ! 


अतः महाप्रभकी वयोवस्थाके भेदवश अथवा विभिन्नाधिकारक 
ग्रन्थोके भेदवश ही महाप्रभुके शुद्धाद्वेतवादी दृष्टिकोणमे विहित-अविहितक 
बीच किसी भी तरहके आत्यन्तिक द्वेतको खडे करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

एतावता यह सिद्ध हुआ कि तत्त्वार्थदीपनिवन्ध भी महाप्रभुके पृष्टिमार्गय 
अन॒याईयोंकेलिये ही लिखा गया ग्रन्थ है ! 

बुहदारण्यकोपनिषद (२।४।५) में आत्मदशनक उपायरूप श्रवण 
मनन और निदिध्यासन का विधान किया गया है। तदनुसार महाप्रभु 


रै 


हा क्र ड = 


$ 2 
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| 
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श्री वल्लभाचायंचरणके दर्शनकी आत्माका साक्षात्कार करना हो तो हम भी 
यह निःसंकोच कह सकते हें कि शास्त्रार्थप्रकरणका श्रवण सर्वेनिणयप्रकरण- 
का मनन एवम्‌ भागवतार्थप्रकरणका निदिध्यासन अत्यावश्यक उपाय हैं। 

अनधिकारी अध्येता जव, इस प्रकरणत्रयीके भलीभाँति अध्ययन किये 


» ७ 


विना, सीधी छलांग सुबोधिनीपर लगाते हँ तो वाल्लभ सिद्धान्तका ज्ञान 
उनका विकलांग ही होता हे । अस्तु । 


श्रीयुत हरिशंकर ओंकारजी शास्त्रीजी द्वारा संपादित-संशोधित निवन्ध- 
के प्रस्तुत दोनों प्रकरण वि. सं. १९९९ में प्रकाशित हुए थे, जेठानन्द आसनमल 
टस्टद्वारा । यह हमारा संस्करण उसी संस्करणका ऑफसेट प्रोससद्वारा 
पुनर्मृद्रितरूप हे । एतदर्थं हम सम्पादक-प्रकाशकके प्रति हृदयसे अपनी 
कृतज्ञता व्यवत करते हैं । 


यद्यपि इस १९९९ वाले संस्करणसे पूर्व भी निवन्धके तीनेक संस्करण 
प्रकाशित हुए थे किन्तु उन सभीम यह स्पृहणीयतर संस्करण है अनेक दृष्टियों 
से । कहीं-कहीं कुछ भयंकर तुटियाँ भी हें फिर भी यह संस्करण अनेक वातों- 
में श्रेष्ठ होनेसे इसका ही हमने चयन किया है पुनर्मुद्रणार्थ । शास्त्रीजीन अपने 
संस्करणको गुजर-आंग्लभाषामें आमुख-अनुवाद-टिप्पणी आदि अनेक रूपों- 
से सुसज्जित किया था जिन्हें हम ने छोड दिया है । 

कुछ मित्रगणोंका आक्षेप रहता ही है कि आधुनिक विधिसे सम्पादित तथा 
अनुदित किये विना कंवल मूलमाल ग्रन्थोका प्रकाशन आज निरूपयोगी है! 


हम अपनी ओरसे केवल यही स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि जव यह ग्रन्थ 
सर्वविध अतुवादोंसे सुसज्ज था तव कितने लोग इससे लाभान्वित हुए थे ? 
दुसरी वात यह है कि सम्प्रदायमें निष्ठाविहीन आयातित विद्वत्ता (इम्पोटंड 
स्कोलरशिप ) द्वारा इन ग्रन्थोंके आधुनिक विधिसे सम्पादनसंशोधनके ब्राह्मः 
कल्पकी समाप्तिकी प्रतीक्षामें कब तक इन ग्रन्थोक पुनःप्रकाशनको रोके 
रखना उचित होगा! तीसरी वात यह है कि हमारा उद्देश्य न तो अकादमिक 


है और न साधारण जनोपयोगिताका ही है। इस पुनःप्रकाशनमें हमारा | ्ु 
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उहृश्य केवल यही है धुव तथा उपलब्ध सुविधाओंक रहते प्रकाशित ग्रन्थं 
विलुप्त नहीं हो जाने चाहिये, अध्रुव तथा अनुपलब्ध सुविधावाले आदंश 
संस्करणके मोहवश! अतएव न हम उन ग्रन्थप्रकाशन-न्यासनिधियोकी 
उपयोगितापर प्रश्‍नचिन्ह लगाते हे, जिनपर वृथा अनुवादकी मांग करनेवाले 
वणिकृवत्तिके लोग अहिकुण्डलवत्‌ जमकर बैठ गये हैं। और न हम अपने 
इस संस्करणकी अनुवादरहिततापर लगे प्रश्‍नचिन्हका समाधान देना आवश्यक 
समझते हुं । 

हाँ समाप्तिसे पूव एक सूचना और देनी वाकी है कि समादरणीय 
श्रीशास्त्रीजीके संस्करणमें पृष्ठशः विषयानुक्रमणिका नहीं दी गयी थी जिसे 
हमने यहाँ नूतनतया समाविष्ट किया हे। इस विषयानुक्रमणिकामं हमने 
इन दोनों प्रकरणोंके प्रारूप (सिनॉप्सिस) को भी यथामति स्पष्ट करने- 
का प्रयास किया है, सच्चे जिज्ञासुओंके मार्गदर्शन हेतु । इसके अलावा 
सबनिर्णयोपदिष्ट भक्तिसाधनाका सुविशद निरूपण करनेवाली, महा्रभुके 
ज्येष्ठात्मज गोस्वामिश्रीगोपीनाथप्रभूचरणद्वारा विरचित, साधनदीपिकाको 
भी हमने यहां. परिशिष्टके रूपमें नूतनतया संनिविष्ट किया हे। 


“ इस प्रकाशनमें हमारे सहयोगी मित्र श्रीसुरेश उपाध्याय तथा प्रेसके 
मेनेजर श्री वरदराजन के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञताका संगोपन कर नहीं 
पाते हैं। इस ग्रन्थका प्रकाशन हमारे पितूचरण गोस्वामी श्रीदीक्षितजी 
महांराजद्वारा स्थापित न्यासद्वारा हुआ है। 


अन्तमें- 
श्रीवल्लभमताभ्यासे कृपया येन दीक्षित: । 
दीक्षितं तमहं नौमि श्रीतातचरणं सदा ।। 
पदवाक्यप्रमाणपथिषु पदविन्यासविवेकवाजितं माम्‌ । 
अनयत सकरावलम्बं तस्मै नुतिरस्तु धर्मदेवाय ॥। 


आश्विन कृष्णा द्वितीया वि. सं. २०३९ गोस्वामी श्याम मनोहर 
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“वाचारम्भणं 'विकारी' नामधेयं 'मृत्तिका' इत्येव सत्यम्‌ 


इति श्रुतौ प्रपञ्चमायिकत्वं नैव अभिप्रेतम्‌ इति निरूपणम्‌ 


संसारनिवर्तकज्ञानविषयस्य ब्रह्मण एव जगदुपादानत्वं 
जगत्कर्तत्वं च इति निरूपणपराणि श्रुतिवचनानि अध्या- 
रोपापवादन्यायेन ज्ञानस्तावकत्वंन अथवादरूपाण्यव इति 
शंकानिरसनम्‌ 

विरुद्धधर्माश्रयस्य ब्रह्मण अलौकिककतृत्वव्णनवत्‌ श्रतो 
क्वचित लौकिक-कतंत्व-निषंधोपि उपलभ्यत एव नच 
एतावता जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः किन्नाम माहात्म्यमव एतद्‌ 
ब्रह्मणः, पुराणेषु तु संसारं वराग्यजननार्थ क्वचिद्‌ 


पृष्ठानि 
१३१-१६५ 
१३१-१५१ 


१३१-१३८ 


१३८-१४० 


१४०-१४६ 


१४६-१४१ 


१४९-१५३ 
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विषयः 


(ख) 


जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनं, नच तदपि जगत्कतृत्वो- 
पादानत्वयोः निराकरणार्थम्‌ इति कर्थायतुं शक्यम्‌, 
“असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ इत्यज्ञ आसुराणा- 
मेव जगति मिथ्यात्वबृद्धिः इति वर्णनाद मायावादो 
न श्रौत इति मायावादालोचनेन प्रकरणोपसंहारः 


द्वेधा हि वेदान्तानां ब्रह्मबोधनप्रकारः (अ) 'प्रजायेय' 
इति वाक्यानुरोधाद्‌ उच्चनीचत्वं भगवानेव प्राप्त इति 
विकल्पबुद्धाव पि ब्रह्मा वगतिः न विरुद्धा (आ) क्वचित्पुनः 
विकारा वाचेव आरब्धा इति कार्मांशम्‌ अनादुत्य वस्तु- 
स्वरूपविचारेण सन्मात्रं जगद्‌ इति वोधनम्‌, तत्र प्रथम- 
पक्षे न कश्चन सन्देहः, द्वितीयेपि पक्षे सुवणंग्राहको यथा 
सर्व सुवणंत्वेनेव गृहणाति नतु अवान्तररूपेः मुकुटकुण्डल 
कंकणकटकत्वादिरूपें:, नच अवान्तररूपेः अग्रहणेन अवा- 
न्तररूपाणां बाधो भवति, तथा अखण्डाद्वेतभानपि सवस्य 
घटपटादे: ब्रह्मत्वेनेव ज्ञानं भवति तथापि न तेषां विक- 
ल्पानां वाध इति निरूपणम्‌ ३ 
“वाचारंभण' वाक्यस्य यथा न केवलाद्वैतवादपोषकत्व 
तथेव केवलद्वेतवादपोषकत्वमपि न संभवति इति प्रति- 
पादनम्‌ 

सांख्ययोगयोः श्रुतिविरुद्धांशनिराकरणे 

कारिकाः ९३-९४ 

यस्मिन्‌ सांख्ये प्रकृत्यादिपदार्था ब्रह्मपरिणामरूपाः स 
सांख्यसिद्धान्तो निर्दुष्ट इति प्रतिपादनम्‌ ¦. - 


२. चित्तवृत्तिनिरोो योग स च भगवद्ध्यानांगत्वेन 


उपयुज्यत इति प्रामाणिकश्च, यस्तु अन्यथा न स घ्रामा- 


णिक इति निरूपणम्‌ ॥ -- १५९-१६० | 


पृष्ठानि 


१५३-१५७ 


१५८-१५१ 


१५८-१५९ 


१५९-१६० 


१५९ 





विषय: ष्ठानि 

(६) उपसंहार : १६१-१६८ 
१. सृष्टयुत्पत्तिप्रकारविचारेण परमतनिराकरणसहितस्य 

स्वमतस्थापनस्य भक्त्यूपयोगे उपसंहारः . . ३1६ १६१ 


२. त्रिधा सृष्टिप्रलयप्रकारविचारेणापि भक्तेरुत्क्षबोधनम्‌ १६१-१६४ 
मतान्तरानुसारेण भगवद्भजनं न फलप्रदम्‌ इति प्रदश्यं 
स्वमतानुसारेण भगवद्भजनप्रकारवर्णने उत्तममध्यमप्रथ- 
माधिकारानुसारेण नानाविधसाधनानां किकि फलम्‌ 
इति निरूपणं, सर्वषां च सच्छास्त्राणाम्‌ अत्र एकवाक्यता 
इति प्रतिज्ञया शास्त्रार्थप्रकरणोपसंहारः . . .. १६५-१६८ 

४. मुद्रकजनस्य अनवधानात्‌ चित्प्रकरणमारभ्य समाप्ति- 
पर्यन्तम्‌ अमुद्रितायाः 'योजना' व्याख्यायाः अवशिष्टांशसं- 
निवेशः ल .. १६९-१८१ 

॥ इति शास्त्रार्थप्रकरणविषयानुक्रमणिका ।। 





तत्त्वाथदीपनिबन्धे 
सवेनिणंयप्रकरणस्य 


विषयानुक्रमणिका 


(१) प्रमाणप्रकरणे कारिकाः १-८३ (२) प्रमेयध्रकरण कारिकाः ८४-१८४ 
(३) फलसाधनप्रकरणे कारिकाः १८४-३२५ (४) ग्रन्थोपसंहारे 
कारिकाः ३२६-३२९ | 


विषयः  _ पृष्ठानि 
(१) प्रमाणप्रकरणम्‌ १-६९ 
(क) शुतिप्रकरणे कारिकाः १-३२ 


१. प्रकाशे सवेनिणयबोधाय प्रारीप्सितायां प्रक्रियायां प्रमाण- 
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२. कारिकायां वेदार्थरूपस्य भगवतः वस्तुनिदंशमुखेन 
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३. अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासः पशुः चातुर्मास्याति सोमश्च इति | 

हरिरव क्रमात्‌ पञ््चावधकर्मरूपः इति प्रतिपादनम्‌ . . ३-५ 
४. साध्य कमे यथा एकं भगवद्रूपं तथेव तत्फलोपकारिस्वरू- 

` पोपकारिख्पे साधने अपि भगवद्रूपे एव भवत: .. ५-६ 

५. करमफलस्वरूपं तत्र ज्ञानादिसाहित्यतदभावत्रयुक्तस्य 

तारतम्यस्य निरूपणम्‌ र टी ७-१७ 
६. वदार्थस्य स्वरूपनिरूपणानन्तरं वेदस्यापि स्वरूप- 

प्रयोजनयोः निरूपणम्‌ | -. १७-२४ 


७. वेदे शाखाभदानां स्वरूपं तदथंश्च खु सन २४-२७ 
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विषयः 


१० 


वेदार्थरूपकर्मण: अनुष्ठानप्रकारे तत्कर्तुश्च स्वरूपनिर्धारे 
इच्छेव हेतु: आहोस्विद्‌ व्यवस्था काचन वतंते इति 
निर्णयः 

इति श्रृतिप्रक रणोपसंदारः 


स्मृतिप्रकरणे कारिकाः ३३-४७ 


नित्यानुमेयवेदमूलकत्वेन ऋषीणां पूर्वचरितमूलकत्वेन च 
स्मृतीनां वहुविधत्वम्‌ 
स्मतिसंवादिवेदभागोपलब्धेः कथं स्मृतित्त्वम्‌ इति 


 शकायाः समाधानम्‌ 


नित्यानुमेयवेदमूलिकायाः स्मृतेः पञ्च विषयाः, ब्रततीर्था- 
देस्तु काम्यत्वेपि क्वचित्‌ नित्यवद्‌ बोधनं न नित्यानु- 
मेयवेदमूलकतागमकं, किन्तु वेदानधिकृतानां कृते तन्नित्यं 
भवति इति बोधनार्थं, वस्तुतस्तु पुराणमूलकः पूर्वर्षीणाम्‌ 
आचार एव तद्र मूलम्‌ इति निर्णय: 


` कृष्यादिजीविकानिरूपिकायाः स्मृतेरपि पूर्वर्ष्याचारो 


मूलं, करदण्डादिव्यवस्थापिकायाः स्मृतेः मूलं युक्तिः, 
्रव्यादिशुद्धौ संस्कारपक्षे हि मूलं वेदः पृथक्पक्षे तु आचार 

इति निरूपणम्‌ | 

कल्पसूत्राणाम्‌ अर्थस्तु वेदिक: तथापि स्वराद्यभावात्‌ कर्त: 

स्मरणाच्च स्मृतित्वम्‌ इष्टयोपासनकर्मरूपा: गृहय- 

सूत्रोक्ता: विषयास्तु न श्रौता इति निरूपणम्‌ 

श्रोतस्मातंकर्मणोः श्रौतस्य वलिष्ठत्वम्‌ 


७. स्मतेः ब्रह्मनिरूपणपरो भागः कल्पसूत्रवदिति तेनापि 


ब्रह्मज्ञानं .फलाय इति गौणः पक्षः, मुख्यस्तु स्मातं 


पृष्ठानि 


२७-२१९ 
३० 


३०-३२ 


२२ 


३४-३५ 


२५-२६ 


३७ 
३८ 
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विषय: 


११ 


्रह्मज्ञानं न वेदिकवत्‌ फलसाधकं इति स्मृति- 
घ्रक रणोपसंहारः 


पुराणप्रकरणे कारिकाः ४८-७१ 


पुराणेषु धर्मार्थकाममोक्षाः भक्तिश्च इति पञ्च नित्याः, 
काम्याश्चापि किन्तु ते विक्कतिरूपाः, देशादीनां तत्र 
अंगत्वम्‌, किञ्च पुराणानामप्येवं नित्यत्वात्‌ तेषु वेदधर्मा- 
तिदेशः, वेदिकेपि धर्म पुराणानाम्‌ उपयोगिता 
“श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌” इति वाक्याद्‌ 
वेदोक्तानां क्मेणां भावोऽभिप्रायज्ञानञ्च पुराणादेव अव- 
गम्यते, सवषां सृष्टपदार्थानां याथार्थ्यज्ञानमपि पुराणा- 
देव, वेदे यथा शाखाविभागः तथेव पुराणेष्वपि 
पादझ्मादिसमाख्याविभागः तस्य च कि तात्परयंम्‌ 
इति विवेचनम्‌ 

सात्विकराजसतामसकल्पानुसारेण पुराणानामपि तथात्वं 
तत्र तत्तत्कल्पानुसारेण तत्तत्पुराणानां धर्माथकाममोक्षेषु 
भगवद्भक्तौ च भगवत्स्वरूपेषु च प्रामाण्यम्‌ एकविधम्‌ 
अनेकविधं वा इति निणयः 

इतिहासरूपस्य भारतस्यापि पुराणतुल्यत्वात्‌ तत्रापि 
कल्पभेदादिव्यवस्थानिरूपणम्‌ 

कल्पस्वरूपादिनिरूपणम्‌ ५ ८ 
श्रीमद्भागवतप्राकट्यप्रयोजनविचार:, भागवतस्य गीता- 
व्याख्यानरूपत्वं, तस्य वेदतुल्यत्वेपि पुराणत्वेन निरूप- 
णस्य तात्पर्य, सर्वाधिकारकत्वळ्च इति प्रतिपादनम्‌ 
सांख्य-योग-पुराणोपनिषदाभासरूपग्रन्थानां 

मोहकत्वम्‌ इति निरूपणम्‌ इति पुराणप्रकरणोपसंहारः 


पृष्ठानि 


३८-३८ 


३९-४२ 


४२-४६ 





१२ 


विषयः पृष्ठानि | 
(च) षण्णां वेदांगानां चतुर्णाम्‌ उपवेदानां काव्यन्या यमीसांसादि- | | 
` प्रकीर्णानां प्रकरणे कारिकाः ७२-८३ |! 
१. शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्‌ इति | 
वेदरक्षार्थं डंगानां आवश्यकतया निरूपणम्‌ .. ६३-६६ | 

२. उपवेदानां स्वरूपं प्रयोजनञ्च डः उह | 

| 


' ३. असदर्थप्रतिपादकानां काव्यादिग्रन्थानां धर्म अनुपयोगः ६७ 


४. वाल्मीकिरामायणस्य काव्यत्वोपि “चरितं रघुनाथस्य ` | 
शतकोटिप्रविस्तरम्‌ एकेकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाश- 
नम्‌” इति वाक्यात्‌ समाधावृपलभ्य वाल्मीकिना वणित- 
त्वाच्च धर्मे भगवत्स्वरूप निर्धारे च सुतरां तस्य प्रामाण्यम्‌, | 
वाशिष्ठस्य उक्तशास्त्राविरोधे एव प्रामाण्य न | 
अन्यथा 2: 26 NE | 





५. अन्येषां काणादादिशास्त्राणां मोहकेत्वमेव, “पुराणन्याय- | 
मीमांसा” वचने न्यायशब्दो नीतिशास्त्रपरः, तथैव “यस्त- 
केणानुसंधत्ते' इत्यत्र तर्कशब्दो वेदानुकूलतकवाचक 
मीमांसापरः इति प्रमाणप्रकरणोपसंहारः . . .. ६८-६९ 


(२) प्रसेयप्रक रणम्‌ | ७०-१५० 


(क) कारणादित्रिविधरूपः प्रमंय वर्णनप्रकरणे 
कारिकाः ८४-१४६ 
कारण-कार्य-स्वरूप-भेदेन प्रमेयवणनप्रतिज्ञया उपक्रमः ७० 
२. सच्चिदानन्दरूपे ब्रह्मणि चिदानन्दांशयोः स्वतः कारण- 
त्वासंभवात्‌ सदंशस्यैव कारणत्वम्‌, तत्र कारणकोटो 
अष्टाविशति तत्त्वानि, अण्डसुष्टेः पूर्वं सत्त्वरूपमेव तेषां 
कारणत्वं नच अन्यथा कर्थाञ्चद्‌ इति निरूपणम्‌ .. ७०-७२ 





विषयः 


५ ४ 


१३ 


कार्यकोटौ भेदानन्त्यात्‌ कार्यंगणना अशक्या निष्प्रयोजना 
च इति निरूपणम्‌ 


अष्टाविशतिका रणतत्त्वसाहचर्यात्‌ स्वरूपभूतयोः चिदा- 
नन्दांशयोरपि कारणको टिनिवेशनमिव मत्वा स्वरूपकोटौ 
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इति, तत्र पूर्वोत्तरकाण्डयो: भगवतः क्रियाज्ञानशक्तिप्रति- 
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पुरुषार्थः सिद्धयति, तस्माद्‌ अष्टावशतिकारणतत्तवानाम्‌ 
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भावात्‌ न पृथक्कारणत्वकल्पनसिति अष्टाविशत्येव 
तत्त्वानि कारणकोटो 


अक्षर-काल-कर्म-स्वभावानां स्वरूपकोटो निरूपणम्‌ . - 
प्रागभावस्य कारणत्वम्‌ आशंक्य तत्त्वताप्रसक्तिनिरसनम्‌ 
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वाक्यानां तु लौकिकानाम्‌ अनित्यत्वेपि न वेदिकानाम्‌ 
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तत्तल्लोकेषु तत्तद्‌भोगान्‌ भुक्त्वा जीवः पुनरपि 
भुवि जायते इति निरूपणम्‌ ` `. १५२-१५४ 
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अव्यवस्थया प्रब्राजस्तु वे राग्यस्ता वक: सर्वथा हि वैराग्यम्‌ 

अंगम्‌ इति बोधनार्थम्‌, चतुर्थाश्रमे त्रिदण्डग्रहणमेव 
प्रामाणिकम्‌ के . . १५४-१५५ 


४. चतुषु आश्रमेषु वृत्तिभेदव्यवस्था, अन्येपि केचन नियमा 
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रूपण दुलभत्वात्‌, सवष्वपि कल्पेषु अयं हि उत्तमः कल्पः, 
ूर्वोक्तभगवदूभावलाभानन्तरं चतुर्णां मध्ये यस्मिन्क- 
स्मिन्नपि आश्रमे स्थितिः अनमता . १५५-१५७ 


५. चतुर्थाश्रमे सांख्ययोगसहभावे सद्योमुवितः क्रमम्‌ क्तिशच 
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फलतारतम्यं, केवलेन सांख्येन कंवलेन योगेन वा युक्तस्य 
फलतारतम्यं, विमार्गपरिपोषितो धर्माविहीनौ सांख्ययोगौ 
नरकायेव भवत इति तयो: निष्फलत्वो क्तिः - १५८-१६१ | 
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नित्या नित्यवस्तुविवेकरूपस्य सांख्यस्य चित्तवृत्तिनिरोध- 
रूपस्य च योगस्य ज्ञानांगभावेनेव प्रामाणिकं साफल्यं, 
न पुनः स्वतएव पदार्थतत्त्वनिर्धाररूपेण साफल्यं, तेन 
भगवद्भावरूपफलांशे प्रमत्तस्य सांख्ययोगोपजींवकस्य 
मायावादादे: सर्वथा व्यर्थतेव 

तस्माद्‌ वेदातिरिक्तमार्गाः स्वातन्त्येण न फलसाधकाः 
किन्तु शास्त्रविहितकमंज्ञानाद्यंगभावं प्राप्येवेति यादृश 
प्रमेयं वेदोक्तं तादृशमेव साधयन्तः फलाय, तदभावेपि 
वेदोक्तमार्गेण तु केवलेनापि निस्तारः इति वर्णाश्रमवताम्‌ 
अधिकारिणां विषये श्रौतेन मार्गण फलसाधननिर्धा- 
रणप्रकरणोपसंहार: 


कलो श्रौतधर्मलोपाद्‌ वर्णाश्रमाधिकार्यनधिकारिणोश्च 
इत्यृभयोरपि कृते भागवतधमंण फलसाधनस्वरूप- 
निर्धारे कारिकाः २११-२५५५ 


कलियुगेऽस्मिन पाषण्डमतप्रचाराद्‌ धर्ममार्ग परित्यज्य 
छलेन अधर्मवतिनामेव बाहुल्य जातमिति स्वाध्या- 
याचारादिवैधप्रकारवैगुण्यात्‌  देशकालद्रव्यमन्वकर्मे- 
कतुँणाम्‌ अशुद्धेश्च धर्मजननासंभव:, तथापि पाषण्डमता- 
ननुसरणपूवंकेन भागवतमागण श्रीकृष्णभजनपरायणानां 
कलिदोषानभिभवः इति भिन्नप्रकरणोपतक्रमः 

वेदनिन्दायाम्‌ अधर्माचरणात्‌ तु वा भगवद्भक्तानामपि 
हीनयोनिषु जन्म इति निरूपणम्‌, हीनयोनावपि जातानां 
पू्वंसंस्कारतः भगवद्भजने प्रवृत्तौ मुक्तिः अन्यथा 
संसाराभिनिबेशे तु पुनर्जन्ममरणावृत्तिः, . तस्माद्‌ वेद- 
निन्दाभावे भक्तिमार्गः समीचीनः  . . ह 
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श्रीकृष्ण अनन्यदास्यभावनया मनोनिवेशनस्य फलं सायु- 
ज्यम्‌, दारागारपुत्राप्तादीनां सर्वषां श्रीकृष्णाय समर्पणं 
त्वा साहात्म्यज्ञानसहितप्रेमयुक्तस्य भक्तस्य इतरेभ्यो 
वेशिष्टयं दुरलंभत्वञ्च 
फलसाधनप्रमेयप्रमाणभेदेः भक्तिस्वरूपनिर्धारणपूर्वंकं 
भक्तिमागेस्य सर्वोत्तमत्वम्‌ इति प्रतिज्ञा . . 
कलिदोषवशाद्‌ अन्येषाम्‌ उपायानाम्‌ असाधकत्वेपि भक्ति- 
मार्गस्य तु कलावपि फलभ्रदत्वं ध्रुवम्‌ इति निरूपणम्‌ . . 


भक्तिमार्ग श्रुतिस्मृतिविरुद्धाचारो नास्ति, प्रमेयमपि 
वेदविरुद्धं नास्त्येव, यद्यपि मायावादिनां भक्तौ गढद्वेषो 
वतत तथापि मायावादस्येव अप्रामाणिकत्वं न पुनः 
भक्तिमार्गस्य, भगवत्कृपेकमूलत्वाच्च भक्तिमार्गस्य 
तत्र भगवत्कृपाविशिष्टानामेव फलमुखाधिकारः न 
सर्वेषां, कृपापरिज्ञानमपि भक्तिमारगरुच्येव निश्चीयते 
नान्यथा इति निरूपणम्‌ 


आदितः भक्तिमागसाधनानां निरूपणप्रसंगेन दम्भादि- 


रहितस्य श्रीक्ृष्णसेवापरायणस्य श्रीभागवतत्तवज्ञस्येव . 


गुरोः अनुसरणं प्रथमं साधनम्‌ 
एतादृशस्य गुरोः दुर्लभत्वे पूर्वोक्तानुकल्पनिरूपणे भगव- 
त्सेवायां स्वतः आरव्धायां श्रीकृष्णमूतः साक्षाद्‌ 
भगवत्त्वम्‌ इति प्रतिपादनम्‌ 


श्रीकृष्णस्यैव भक्तिमार्गानुसारणेव च यथालब्धोपचारे: 


प्रेम्णा पूजनं कर्तव्य, तत्न भार्यादीनाम्‌ आतुकूल्यें भग- 
वत्सेवायां विनियोगानुज्ञा, औदासीन्ये विनियोगनिषेधः, 
प्रातिकूल्ये परित्यागाज्ञा 
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११. 


१९. 


१३. 
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२० 


भक्तिमागं प्रवृत्तस्य आजीविकाविषये नियमाः, आजी- 
विकाव्यापृतस्य चित्तस्य भगवति योजनाय उपायस्तु 
नियमतो भागवतपाठः (सत्यधिकारे) एव, भागवत- 
पाठोपि आन्तरं कृुष्णभजनमेव अतः अत्रापि प्रतिकूल- 
त्यागनियमवणने कृष्णभावनया सर्व परुष सहेत वेराग्यं 
परितोषञ्च सर्वथा न परित्यजेद्‌ इति निरूपणम्‌ 


भगवद्भजनोपयो गिदेश - भजनप्रकार-भजनोपयो गिद्रव्य 
कतुंकालानाञ्च स्वरूपाणि 

शास्त्रविहितनित्यकर्मरूपधर्म प्रवृत्तः निषिद्धकर्मरूपा- 
धर्माद्‌ निवृत्तश्च इन्द्रियाशवविन्तिग्राहस्य चापि भगवद्‌- 
भजनांगत्वम्‌ इति दुष्टसंगः स्वधर्माचरणनिषिद्धत्यागे- 
न्ट्रियनिग्रहाणां वाधक इति तत्त्यागस्यावश्यकता, भक्ति- 
विरोधित्वे तु धर्माणामपि त्यागः कतेव्यः, परोपकारादि- 
धर्मा अपि न कतेव्या यदि भगवदचेनविरोधिनो भवन्ति . . 


भक्तिमागं पूजासाधनानाम्‌ अनुवृत्तो यथा-यथा भक्त- 
मनसि हयविशः तथा-तथा भक्तिसाधनेषु निष्ठावृ द्धिः, 
देन्यावश्यकता-अहंकारस्य भक्तिवाधकता, भक्ति- 
सिद्ध्यर्थं भगवद्गुणगानं नामोच्चारणं च निभयतया 
निस्पृहतया च कतंव्यं भवति, सवंहेतुविर्वाजतस्य 
भागवतपाठस्य भगवति भावजनकत्वम्‌ 

भक्तिमार्ग . शंखचक्रमुद्रा-तुलसीकाष्ठजामाला-उध्व- 
पुण्ड्धारणावश्यकता हे 
दशमीवेधवजित एकादश्यूपवास: सप्तमीवेधवजित जन्मा- 
ष्टमीव्रत, तथैव रामनवमी-नृसिह-वामनजयन्त्युत्सवे- 
ष्वपि उत्सवोपवासो कतंव्यावेव 
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१७. 


१८. 


१९. 


(ग) 


२१ 


गृहस्थस्य तु एतत्सव मुख्यं कतव्य, ब्रह्मचा रिप्रभतीनामपि 
सेवकसाधनसंपतौ एतदेव कतंव्यं न अन्यथा, संन्यासिन- 
स्तु निरन्तरं पर्यटनमेव मुख्यं न एतद्‌ 


गृहस्थानामपि पुजायां मनोविक्षेप-शरीरशक्त्यभाव= 
लोकङ्कतप्रतिवन्ध - भगव द्विस्मरण -परपीडादिदोषसंभवे 
पुजापरित्यागेन पर्यंटनं दोषरहितपूजानुकूलदेशे स्थितिः 
वा इति विकल्प 

यज्ञतीथयोः तुल्यत्वेन वर्णाश्नमस्थितानामपि वर्णाश्रम- 
धम: तीर्थानां विकल्पः, तीर्थाटननियमाः . . 
भगवद्भक्त्यथं गृहधनत्यागस्य विकल्पतया भगवद्‌- 
भक्त्यर्थं तयोः संग्रहः इति निरूपणम्‌ । इह असामर्थ्ये 
स्ंहेतुविवजितो भागवतपाठः तृतीयो अनुकल्पः, 
प्राणसंकटेपि अर्थोपार्जने भागवतविनियोगस्य निषेधः, 
भागवतपाठेपि सामर्थ्याभावे चतुर्थो अनकल्प 
प्रपत्तिमागः इति भागवतोक्त-भक्तिमार्गीय-फलसाधन- 
निर्धारणोपसहार 


नानाकमसु नानादेवोपासनासु च प्रवृत्तानाम्‌ अधिकारिणां 
फलसाधन-स्वरूपर्निर्धारप्रकरणे कारिकाः २५६-३२५ 


सात्तिवकसात्तिविक-सात्तिवकराजसादिभेदेन नानाविध 
कमंसु प्रवृत्तानाम्‌ अधिकारिणां फलसाधनस्वरूप- 
निर्धारः 
नानादेवाद्पासकानां फलसाधनस्वरूप निर्धारः 
कृतस्य कर्मणः यत्किञ्चित्फलम्‌ अवश्यंभावि तथापि 
कर्माकमेविकमंभेदेः गीतोक्तः कर्मगतिः गहनेव, ईश्वरे- 
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२२ 


च्छायाः निरंकुशत्वेन अनियम्यत्वात्‌ क्मफलसन्देहेपि 
ईशवरभजनम्‌ आवश्यकमेव, भजनस्य अनिष्टफल- 
जनकत्वासंभवात्‌ 


न केवलम्‌ ईश्वरेच्छैव कर्मफले प्रतिवन्धिक। किन्तु अन्य- 
दपि संभवति कर्मणामेव क्वचिद्‌ अन्योन्यनाशकत्वमिति 
फलनैयत्याभावः, क्षुद्रोपासकानां फलं तृती यमागप्रवेश 
एव 


ईएवरावलम्विनो: योगसांख्ययोः फलं वेहुजन्मविपाकन 
भक्तिः, निषिद्धयोगस्य तु मिश्चितं फलम्‌, अनीश्वर- 
वादिनां वैंदिककर्मजडानां मायावादिनां वामाचार- 
पराणां शाक्तादीनां च फलानि हीनान्येवेति भगव- 
न्मागंवतिभिः ते मार्गाः सर्वथा त्याज्या एव 


वेदमागेविरोधिनां वाह्यानां सर्वषां पाषण्डिनां तु फलं 
नरकमेव 


. निषिद्धमार्गाणां फलं दुखं भवतीति दुखस्वरूप-दुःख- 


तारतम्ययोः निर्धारः 


आनन्दात्मक-भगवत्प्राप्तौ शब्दादेव अपरोक्षं ज्ञानं 
जायते इति वदतां मायावादिनां मते ज्ञानमेव परमं 
साधनम्‌ इत्युच्यते तदालोचनपूर्वकं भक्तिप्रपत्ती एव 
परमं साधनम्‌ इति स्थापनम्‌ 


वरणितानां सर्वेषां मार्गाणाम्‌ आपाततस्तु उपायत्वेपि 


विष्णुक्रपावि शिष्टाधिकारिणः तेषुःतेषु मार्गेषु फलप्राप्तिः, 


नतु तद्रहितस्यापीति कृपासहितस्य सपरिकर 
भवकत्यादिसाधनं तत्फलं किम्‌ इति तिरूपणम्‌ 
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विषय: पृष्ठानि 


१०. फलात्मकस्य भगवतः प्रेम्णा स्वाधीनीकरणं न दोषः 

किन्नाम भगवतो माहात्म्यमेवेति भक्तेः परमसाधनत्वं 
तदंगभूतानाम्‌ उपायानां च सामान्यतो स्वरूपनिरूपणम्‌ २२८-२३० 

११. षट्पदार्थज्ञानाद्या षोडशपदार्थज्ञानाद्वा निःश्रेयसाधिगम 
` इति वाक्यानां मोहकत्वमेव छ क २३० 


(४) सर्वनिर्णय-प्रकरणोपसंहार: | २३०-२३२ 
१. एवं सर्व निरूप्य प्रेमभक्तिमागंस्य प्रामुख्यवणेनं तत्न 

श्रीभागवतस्य परमं साधनत्वम्‌ इति निरूपणम्‌ :. २३०-२३१ 
२. तत्तवार्थदीपनिवन्धास्ये प्रकृते ग्रन्थे प्रसंगसंगत्या प्रारी- 

प्सितस्य श्रीमद्भागवतार्थप्रकरणस्य प्रतिज्ञा इति सर्व- 

निर्णयप्रक रणोपसंहारः ख :- २३१-२३२ 


सकलान्तरात्मा श्रीहरिः प्रसन्नोस्तु 
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॥ श्रीक्रष्णाय नमः ॥ 
॥ धीमहरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
अथ तत्त्वार्थदीपनिवन्धस्य 


अस्तावना 





विद्वद्भिः सर्वथा श्राव्यं ते हि सन्मागरक्षका; 
( युद्रालेखः ) 

आश्चय्यांणां निधानं, थनमधनवतां, भागधेयं यदूनां, . 

साधूनां कल्पवृक्ष, निरुपधिभजनस्ेष्टसिद्धिं शरण्यम्‌ । 
तात्पयं व्यासवाचां, श्रुतिनिचयरुसद्वादसिद्धान्तसारं 

तत्त्वं सच्छास्रवोध्यं, नुतिततिभिरहं संश्रये राधिकेशम्‌ ॥ 
कल्याणं वो विधत्तां विवुधजनलसन्मोलिमाणिक्यमुक्ता- 

गारत्मत्पद्भरागस्फुरितपदनखच्छोभमानाच्छकान्तिः । 
राधारागारुणाव्यस्फुरदधररसाखादलोलाक्षिपक्ष्म- 

च्छायामायाविलीनझुतिनिकरजनान्मोहयन्‌ राचिकेशः॥ 
अदीइशाद्यो हरिअक्तिमाग व्यचीकसदैवद्ृदन्नकोशम्‌ । 
अरीरचङ्काष्यशुखांश्च ग्रन्थान्पायात्स चो वल्लभमास्करोऽयम्‌ ॥ 

प्रकृतग्रन्थग्रन्थकृत्खरूप तत्प्रकाशनं च 


अथेदमपि किञ्चि्सतूयते पुस्तकप्रकाशकानां परम्पराप्राप्परिपाटीमनुसृत्य, निपञ्चिदपश्चिमाना ड 


्रह्मविद्याविचांरेकम्रवणचेतसां सचेतसां विदुषां पुरस्तात्‌, यत्‌ ; १0. ees 
कमढाकामुकान्तःकरणरूपधुतावतारै:, शब्दैकम्रमाणसमधिगम्य- -गोपव- 
धूटीजनहदयान्तर्वरति-परमतत्त्वाराधनैकप्रयोजनपुरस्कृतवेदान्तमाष्याद्यनेकगन्याविमोवविलसितान- 
न्यजनसाधारणप्रा्तश्रीमजगदुरुमहाममुपदवीके:, श्रीमद्रढमाय्मेदेशिकेन्द्रै, प्रदर्शित: सप्रकाशस- | 
त्वार्थदीपः, भारतमार्तण्डसम्पादितसत्लेहमाजनेन, पण्डितपुरन्दरैगाखामिश्रीपुरुषोत्तमैः छतेनाव- 


रमजन; भीमडारळ्णमड( लढ )इजया योजनया च चकासते जगतीतके । देदीप्यते . 


दीपेनानेन,भ्ीमच्छृतिसीमन्तिनीसीमन्तसिन्दूरारुणपदपइज य्षोदायशोवर्धनं वन्दारुजनाभिवन्वित्ः | 
. इन्दावनैकमागधैयं श्रीक्रष्णाख्यं परमतत्त्व, विद्योतते च तस॒ तत्त्ततापादक परमर्षिपराशरशरी र म म 
` रोङ्भूतव्यासमनःसमाषिरूपं समाधिदशासादितमाषात्रयात्मकं मुख्यतः समाधिभाषास्ये 


कै 





१ तच्वार्थदीपनिबन्धस्य 


द्योतयति च तस्यापि तस्वतया शुद्धाद्रैतसिद्धान्तरल्नराजिराजितं प्रमेयजातम्‌ | सोऽयं तत्त्वार्थदीपः 
कल्याणाय भूयाद्भक्तजनानामिति श्रीमत्कल्याणरायक्कतया टिप्पण्याऽऽलोकितः सकरूस्यापि लोकस्या- 
रोक एवेस्याकल्ये । स चायं मुम्वा-कोटा-काशी-राजनगर-नडियादादिपत्तनेभ्यः प्रकाशितः 
पञ्चषैरावर्सनेनयनपथमानीतः शमद्वलवीवछठमवषठमसर्यस्वया पुष्टिमार्गानुगामिन्या वैष्णवजनतया, 
तथापि नातिविद्योतितं स्वान्तं वछवीरमणवलमस्यापि विद्वज्ञनरमणस्य देवकीनन्दनस्य तनुजनुषो 
वल्लमकुलवल्लभस्य तुरीयतुरीयान्तपीठाधिष्ठितपादपछवस्य गोखामिनो वलमलालमहाराजस्य । अथ 
कदाचित्‌ , तदादेशवशावार्तिनो मम, सकलानन्दनन्दितस्थ श्रीदेवकीनन्दनस्यानन्दैकहेतोः श्रीमदान- 
न्दांद्रेर्पकण्ठगतं कमनीयं कामवनं गतवतः श्रीमद्गोकुलेन्दुदरीनेन सम्प्रापतसकरुकामस्य, सकल- 
साहित्यसमुपबंहिततत्त्वार्थदीपप्रकारानरूपं मनोरथमिममपूरयन्‌ चतुर्थपञ्चमपीठाधीश्वराः श्रीमद्गो- 
खामिवहमलालमहाराजाः । मित्रवरपण्डितश्रीजगन्नाथशाखिसङ्गहीतं निखिरुमपि साहित्यं सत्व- 
रमेव समासादितं महाराजानुकम्पया, समारब्धं च मुद्रणं मुम्बायां “गुजरातीन्यूस”मुद्रणाल्ये । 
श्रीमद्वैप्णवपरिषन्मध्रिणा साम्प्रदायिकग्रन्थप्रकाशनपरम्पराप्राप्यशस्केन मूलूचन्द्रतेलीवालास्यप्रा- 
डिवाकेन पण्डितपुरन्द्राणां गोखामिश्रीपुरुषोत्तमानां श्रीह्ताक्षराङ्कितस्य “आवरणमङ्गस्य'’ पुस्तकं 
( शाख्रिचिमनलालद्वारा तेन सम्प्राप्तं श्रीगोकुलाधीशपुस्तकार्यस्थ ) पुस्तकं प्रदाय तदनुरोधेन तस्य 
मम च पुस्तकं संशोधितम्‌; माण्डारकरसंस्थापितपुरातत््वगवेषणमन्द्रादपि (31०1090१41 
Oriental Research Institute, Poona ) तदनुमोदनेन समासादितं पुस्तकत्रितय, काम- 
वनतश्व गोस्वामिश्रीवळमलालमहाराजानुकम्पया “भश्रीमद्रोकुछनाथजी”-““रघुनाथजी”'-/“यदु- 
नाथजी”ति प्रभुचरणतनुजानां त्रयाणामपि नामभिरङ्कितं तेषां पठनकाले स्थितं चेकमिति पुस्त- 
कानां साहाय्येन सम्वृत्त शोधनं राजनगरतः। अथ गच्छता कालेन श्रीचतुर्थपञ्चमपीठाधीश्वराणां 
कतिपंयैः कार्यकंरेः समं सञ्जाते विरोषे, अवशिष्टमीमांसाध्ययनाथ पुनरपि काशीं प्रस्थिते मयि 
“गुजरातीन्यूसमुद्रणालय” श्च ऋणापनोदनासामर्थ्येन संरुद्ध इति इत्वाऽवरुद्ध तन्सुद्रणं पट्पञ्चा- 
शत्प्रष्ठपरिमितेनैव सुद्रणेनेति । सम्बृत्ता कथेयं द्वादशवार्षिकी । दिवं प्रयातो मूलचन्द्रस्तेलीवाल- 
वाक्कीलश्च । “उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिर्विपुछा च पृथ्वीति 
त्रिकालाबाधितामेवार्यभवमूतिसूक्तिं ममाळबनं विधाय “तावस्कोकिल विरसान्‌ दिवसान्‌ यापय 
वनान्तरे. निवसन्‌, यावन्मिङदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति” इति पण्डितराजस्य च 
कोकिलान्योक्तिं हदि कृत्वा पूज्यपादानां श्रीमद्रभाचार्यचरणवंशाम्मोनिधिरलाना गुद्धाद्वैतकेसरि-- 
र्वतन्रखतत्रादिबिरुदावलिसमलङ्कतानां ममाश्रयकल्पवृक्षाणां नित्यठीटामवेशोत्तरं यापितः कति- 
पयहायनात्मका दिवसाः | 

अथ दैवात्‌, अवरङ्गाबादं गतस्य मे यजमानस् वैद्यनटवरलाल्प्रभृतेनिदेशेन मोहमयी- 
मासादितस्य मम पुनरपि रङ्गभूमवेशोऽयं समभवदित्यत्र नात्याश्चर्यावसरः, अनेकरज्गरञ्जितस्य 
नटवरवपुषो मे हृदयसर्वखस्य लीलाश्चर्यचयोयाम्‌ । सोऽयमहं निरस्तसमस्तशङ्काकप्टकाकीर्ण 
वेदार्थमागवततत्वार्थदीनदीपं प्रकारं सावरणमज्गं सयोजनाकं सटिप्पणं सत्क्षेहभाजनसहितं 





प्र्तार्चनां । ड्‌ 


“'त्स्तार्थदीप” खापयामि विपश्रित्मवराणां करतलेषु, सम्बत्सरा्रागेव मोहमयीं समागतानां 
तेषामेव चतुर्थपञ्चमपीठाधीश्वराणां गोखामिश्रीबळमरालमहाराजानामाज्ञया । 

हन्त ! को नु खढ समर्थो देवमन्यथयितुस्‌ ? मानवो भवेद्वि्विमपि परिवर्तयितु समर्थः, 
विश्वामित्रो मवेत्सृष्टिमपि नूतनां रचयितुं समर्थः, अगस्त्योऽपि मवेत्सागरमपि पातु समर्थः; परं, 


i नाखि कालस्य प्रतिकियेति व्याससिद्धान्तः | अन्यथा च पुरुषश्चिन्तयति अन्यथा च अवति देव- 


मिति । श्रीमच्चतुर्थपश्चमपीठाधीश्वरा वल्लभछालगोस्वामिनोडपि स्वावतारकार्यमेतावतेव समाप्य 
` नित्लीलां प्रविष्टाः प्रकाशनात्मागेवास्य “तत्त्वदीपस्थ” । अस्ति दैवमेवात्र कारणस्‌ । अथवा, 
कोऽत्र खळ निरन्धः £ यतः, ब्रजवनीवनितावलीलीछालास्मकोतुकप्रदर्सितचन्द्रसरोवररमणखली- 
सर्वस्य श्रीमद्रोकुलेशस्य, रासरासेशारासेश्वरीसरणहेठुकस्यालिन्दभूषणायितस्य “कदम्बखण्डी”- 
विहरणेकचित्तस्य नारायणत्रह्मचारिसमर्पितोण्णपायसदग्धाधरतया प्रदर्शितसुकुमारतातिशयस्य श्री- 
गोकुरूचन्द्रस्म, अष्टसुजघारिणश्च सेवामरवणचित्तानां गोखामिनामेतेषां छीलाप्रवेशो हि न कादा- 


` चित्कः। पाञ्चमौतिकविम्रहत्यागो हि वर्तते आसुर्यामोहळीळारूप एव । भवतु । तथ्यमेवेद 


यदिदं प्रकाशन ्रोरसाहकानामेतेषां पाञ्चमीतिकविग्रहत्यागानम्तरमेवेति । 

स चायं तसार्थदीपः, विविधविद्याविमवानां परमाश्चरयचर्याणां सकर्शा्नपारावारपारङ्गमार्नं 
प्रज्ञावतां शुद्धाद्वेतसिद्धान्तमासादपरवेशाय प्रथमं पद सोपानसन्ततेः। कृतिरिय सकल्सुरासुरानीकम्रमु- 
खावलीविरचितनतिततिनि्योतितामितबिभवश्रीमन्नन्दनन्दनचरणपरिचरणसम्म्रा्निःरोषामरसङ्कः 
संस्पर्थितानेकवियास्थानविश्रामकस्पब्क्षाणां, विविधविधिविबोधितविघानानुरोधिसन्ध्यात्रयानुबः 
न्थिमेध्यसंशोधितपाज्यसान्नाय्यपशुपुरोडाराहवनसम्बर्ध्यमानसामिघेनीसमुपधीयमानेन्धनसमिद्धवैता- 
नंवैश्वानरपरोद्धतसुगन्धधारावळीढधरातळाधिरूढनिखिलकश्रुतिसमुदायलीलारूलितवपुषां, सकळाङ्ग- 
कलापसामग्रीसचिवामिदोत्रदशपोणमासपशुसोमाए्ग्रपञ्चविधयागशरीरसंरक्षणसम्बर्षनानुरूपसम्पा- 
दितसोमयागशतसझ्ञ्याकानां लक्ष्मणभट्टमहाभागानां तनुजतया ख्यातनामधेयानां, वैश्वानरावताराणां 
पूज्यपादानां औमद्वङमाचारयाणां विराजते, मूर्धन्यमणितया श्रीमद्भागवतार्थेदीपसत्वार्थदीपः । 

अस्य कालनिर्णय 

+ कदा) क, जन्म, मूर्ति च लेमे £ केन, कदा, कुत्र, को वा निर्मितो अन्थ इतीय रीतिह्वणामि- 
जनानास्‌ । वयं च कारस्य भगवद्चेष्टारूपतां मन्यमाना न प्रायशसनिर्णयाय प्रयतामहे । यतः; 
प्रामाणिकं निखिकमपि वाच्मयं शब्दन्रह्मत्वेनोपासंहे । यदि भवेन्मातृकोत्पन्नपद्वाक्यादिकार- 
निर्णयसर्हि शक्येत वेदान्तविचारोत्पत्तिकारमपि निर्णतुम्‌। तथापि वर्तते चेत्कुतूहूलं पाश्चात्यः 
शिक्षादीक्षादीक्षिताना हणभाषाभूषाप्राप्तीनिमवानां तत्रैव परिसमाप्तसकलपुरुषाथोनां; तर्हि 
आवयिष्यामि तदपि बः, स्वनिचारपरम्पराप्राप्तप्रणाड्या, न च हणामिजनपरम्पराप्राप्तप्रणाब्या, न वा 
साइयेंण; श्रुतिस्मृतिषु दोषश्च॒तेः | औमागवतप्रतिपदमणिवरमावांशुमषितवपुषां भीमद्ल्लभाचाये 
चरणानां अन्येषु चरमोऽयं अन्यस्तस्वा्थेदीपनिबन्धास्यतअकाशश्चेति पुरातत्त्वगवेषणाय चद्धपरिः 
फ़राणां ( बद्धकण्ठचीवराणां नेकटाईबद्धानां ) पाश्चात्यमाषाप्राप्ततीखण्डानां कृतिपयानां मतस। 


४ तत्त्वार्थदीपनिबन्धस्य 


वस्तुतस्तु “अपश्वीकृतरूपं हि सन्मात्रं हरिः खयम्‌ । सुपुम्णामा्गतो व्यक्तः शब्दत्रह्वा मको- 
शते”( स. नि. १५० ) इतिश्रीमदाचार्यचरणोक्तेनामप्रपश्चसापि नित्यत्वाद्वेदार्यप्रमेयखीकाराच 
चेदमूङकस्य सर्वेस्यापि वाब्ययस्य नित्यतायां, नायं प्रथमोऽयं द्वितीय इत्यादिप्रकारः । व्यवहा- 
श्चेत्‌ “व्यवहारः सन्निपातो गुणानां स च लौकिकः” इत्युक्ते सन्निपातकार्यस्य प्रामाणिकता- 
नादरात्‌ । न च शास्रीये कार्ये नामठीळात्मके तदादरो वेदैकमूेषु सम्मदायेषु । रूपप्रपश्ने हि 
भगवान्पञ्चात्मकः; कारुः, कर्म, खभावश्व; माया, भगवांश्चेति। तथा नामप्रपश्च नापेक्ष्यते; 
किन्तु सूत्रमात्रमत्र कारणम्‌ । आसन्यरूपो भगवान्‌ नामग्रपश्चे हेतुः । यस्याविभीवः सुषुम्णामा- 
गीत एव। अत एव तस्य व्यक्तस्याप्यव्यक्तत्वं शब्दन्रह्मरूपेणोररीकुवते समेऽपि वेदमूलकस- 
मरदायपर्तकाचार्या व्यासंजेमिनिप्रसृतयः । पदवाक्यादिरूपाश्च तस्मैवं शब्दन्रमणोंऽशाः । 
“पृञ्चाशद्वणेरूपश्च सूक्ष्मो नित्यो निरन्तरः । सर्वतोऽन्तोऽनन्तरूपो बहुरूपः खमेदतः” इत्या- 
दिश्ीमद्षमार्यवाणेः । एवं च शब्दन्नह्मरूपतथा परादुर्भूतायामाचायैवाण्यां कालनिर्णयो न कस्य- 
चिदप्यास्तिकस्स शोभते । | 

यत्तु, शब्दोऽनित्यः, उत्पत्तिविनाशप्रतीतेः | नापि वर्णुरूपो नित्यः, उत्पन्नो गकारो विनष्टो 
शकार इति प्रतीतेः । नच सोऽयं गकार इत्यवाधितमत्यभिज्ञाबलेन तस्य नित्यत्वं शङ्कनीयम्‌ ; 
तदेवोषधमित्यादो साजात्यमादाय प्रत्यभिज्ञावदत्रापि वक्तुं शक्यत्वात्‌ । न चात्र विनिगमका- 
भावः, उत्पत्तिविनाशप्रतीत्योरेव मानत्वात्‌; ताइक्मतीतिमभ्यां विना प्रत्यमिज्ञानादर्शनात्‌। अत एवै- 
तयोः प्रत्यमिज्ञाबाध्यत्वं आन्तित्वं निरस्तम्‌। एतयोः प्रत्यभिज्ञावाध्यल्वकर्पनापेक्षया प्रत्यभिज्ञाया 
एवैतहटाध्यत्वकस्पनायां लाघवाच। तसादनित्य एव शब्द इति नैयायिकाः माहुः । तत्र गुरुमतानुयि- 
मिनः व्योमैकगुणत्वेन, भा्टाश्च निःस्परद्रव्यत्वेन नित्यत्वं शब्दमात्रस्यानुमाय सोऽयं गकार इत्य- 
बाधितप्रत्यभिज्ञान्यथानुपपत्त्या तस्याप्रयोजकत्वं निरस्मन्ति। एवञ्च, तया पूर्वापरकाळीनगकारयोर मे- 
दसिद्धावर्थबलात्तेषां नित्यत्वम्‌। न च गकाराद्यत्पत्तिनाशप्रतीती प्रत्यभिज्ञाया वाधिके, तयोः परम्परया 
गकारादिव्यज्ञकवाय्वादुत्पत्तिनाशविषयत्वात्‌। नच प्रतीत्योः साक्षाद्रकारादिगतत्वेनैदानुव्यवसाया- 


ज्ञैवमिति वाच्यम्‌, तस्य अमत्वात्‌ , अत्यमिज्ञया तह्माधात्‌ । नच गत्वादिजातिगतमेव नित्यत्व 


खाश्रयसमवायरूपेण परम्परासम्बन्धेन गकारे भासत इति मत्यमिज्ञाया एव साक्षात्त्वांरो अम- 
त्वमस्तु, यद्यपि विनिगमनाविरहखथापि नाशोत्पत्तिविषयस्य मतीतिद्वयस्य अमत्वकरपनापेक्षया 
प्रत्यमिज्ञामात्रस्य तथात्वकल्पने लाघवादिति वाच्यम्‌, अभिव्यज्ञकवाय्वायुत्पत्तिविनाशस्योभय- 
वादिसम्मतत्वात्‌ , तावतैव निवोहे नानावर्णोत्पत्तिनाशकल्पनस्थात्यन्तगुरुत्वेन वैपरीत्यात्‌, व्यक्ति 
भेदअसत्वेन गत्वादी जातित्वसाशक्यवचनत्वाच्च । नापि प्रत्यभिज्ञया आकृतिविषयत्वे शक्य- 
चचनम्‌ , व्यक्तिप्रत्यमिज्ञानाहिर्गाशब्द उच्चारित इति प्रतीतेः, द्वो गोशब्दाविति प्रत्ययाभावाचेति 
शारीरकभाण्येऽपि व्यवस्थापनात्‌ । नच परस्परविरुद्धानां तारत्वमन्दत्वादीनामेकत्र वक्तुमशक्य- 
त्वात्तार-तारतर-मन्द-मन्दतरादिरूपविलक्षणप्रतीत्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, वर्णव्यज्ञकध्वनीनां 
नानात्वात्‌ । ततद्गततारत्वादेरेव तदा तदा तत्र भानादुपपत्तः । वायुव्यज्ञकत्वपक्षे- तु वायुना 








अस्तावना । ५ 


येथाडमिव्यज्यते तथा प्रतीयते, घटादिना55काशवदिति . तेषामेकव्यक्तिगतलेनाङ्गीकारेण विरो- 
घस्मैवामावाच्छङ्काया एवानुदयाच । नच ध्वनिषु तारत्वादिद्‌शनाद्वर्ण, च द्रब्यलप्रथ्वीलयोरिव तेषां 
व्याप्यव्यापकभावाभावेन साङ्कयोत्‌ , तारत्वादीनां जातित्वानुपपत्तिरिति वाच्यस्‌ , तेषामखण्डोपाधि- 
त्वोपगमेनेष्टापत्तेः । नचैवं सति तारातारतरोऽन्य इति प्रतीतिन सादिति वाच्यम्‌) ताइदामतीतौ 
मानाभावात्‌। शिखी विनष्ट इतिवत्‌ तत्तद्विपेशणपुरस्कारेण परतीत्युपपत्तेश्च । न च वर्णानां नित्यले, 
एकसाक्षात्कारकाले अपरसाक्षात्कारापत्तिः सर्वेषां ओत्रसमवायस्य तुल्यत्वादिति वाच्यस्‌) तत्र 
तब्यज्ञकविजातीयवायुसंयोगाभावात्‌ तदनापत्तः, भवन्मतेऽप्युत्पादकत्वेन तस्यावर्यकत्वात्‌ । न 
च विजातीयवायुसंयोगस्य कार्यतावच्छेदके कत्वविषयम्रलक्षत्वयोर्विनिगमनाविरहेण गौरवात्‌ 
कत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वे तदभावेन लाघवाच्छव्दानित्यत्वमेव ज्याय इति वाच्यस्‌ , विप्रतिपत्तौ 
विनिगमनाविरह दुर्वारत्वात्‌ । विषयतासम्बन्धेन कत्वसैव कार्यतावच्छेदकताया वक्तुं शक्य- 
तवाच । न च कत्वादेरखण्डोपाधित्वाज्गीकारात्‌, जातीतरधर्मस्य च किश्चिद्धमीवच्छिन्नसैवावच्छे- 
दकत्वनियमादत्रापि किच्चद्वर्मविशिष्टखैव तस्य कार्यतावच्छेदकताया वक्तव्यत्वात्‌ पुनगौरवापात 
इति वाच्यम्‌, ताहशनियमे मानाभावात्‌। प्रामाणिकत्वे$प्यवच्छेदकगौरवापेक्षया नानाशब्दतदुत्प- 
त्तिनाशानां शब्दस्य नाशं प्रति विशिष्यहेतुतायाश्व कल्पनासु भूयस्त्वेन शब्दानित्यत्वस्य कदर्य- 
रवात्‌ । न च शब्दवृत्तित्वविशिष्टप्रतियोगितया नाइय प्रति विषयतया श्रावणत्वेन नाशकत्वमिति 
घ्वनिनाशस्थले छूप्तानुगतनाइयनाशकमावादेव वर्णस्यापि नाशोपपत्तेन हेतुतान्तरकस्पनगोरवमिति 
वाच्यस्‌, अश्रूयमाणशब्दे व्यसिचारेणास्य कदयेत्वात्‌, ध्वनिनित्यत्वाभ्युपगमेनोक्तनाइयनाशकः 
सावे मानाभावाच्च। यज्ञ, शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानं कारणम्‌, पदं च घोत्तरयादिरूपम्‌ । तच्च 
साधिकरणध्वसाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणक्षणध्वसाधिकरणत्वरूपाव्यवहितो- 
तरत्वघटितमिति वणेनित्यत्वपक्षे न सम्मवति, सर्वेषामेव क्षणातां चणोषिकरणत्वात्‌, स्वखपूर्वक्ष- 
णानादाय खापिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणत्वेनान्यवहितोत्तरत्वस्याम्रवेशात्‌ । न च 
भवन्मतेऽपि सवंषां क्षणानां सपूर्वोत्पन्नधत्वावच्छिन्नयत्तिश्चिद्वाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणत्वादेत- 
दसम्भव इति वाच्यस्‌; असन्मते तद्वत्वादिना निवेशेन दोषाभावादिति, तन्नः वणैनित्यत्वपक्षेऽपि 
धज्ञानोत्तरज्ञानविषयत्वं तत्त्वमित्युक्तदोषामावात्‌ । न चाधिकक्ञानामावप्रवेरो गौरवमिति वाच्यस्‌, 
यथा भवन्मते तत्तब्यक्तित्वेनेव वणैनिवेशो, न तु घत्यादिना, असम्भवात्‌; तथास्मन्मतेऽपि 
घञ्ञानादीनां तत्तब्यक्तित्वेनेव निवेशतः साम्येन लाप्रवानपायात्‌। अतः पुनःपुनरुत्पत्तिनाशादिक- 
सपनापेक्षया वर्णनित्यलमेव ज्याय इति । अन्ये तु, वणो नित्यो ध्वन्यन्यशब्दत्वात्‌ स्फोटवदि- 
यनुमानं प्रयुज्ञते । वैयाकरणास्तु स्फोटस्यमतिरिक्तं शब्दमझ्लीकृत्य तैव नित्यत्वमाहुः । 
तदेतदन्ये न क्षमन्ते। यथोक्तमुपवर्षमतानुसारेण शारीरकमाण्ये वर्णम्यश्चार्थप्रतीतेः सम्भवात्‌ 
स्फोटकल्पना5नर्थिकेति । शावरभाष्येडपि तथा । उचितं चैतत्‌ ; वर्णरफोटखले वणनवा्थपरतीते, 
पदादिस्फोटस्थळे पूर्ववर्णगोरसंस्कारसहितचरमवर्णापरम्मव्मज्ग्घर्फोटकरपनापेक्षया तारशवर्ण- > 
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नैवार्थमतीत्यज्ञीकारस ठघुखात्‌, म्रत्यक्षानुरोधित्वाच । अनेकेषां वर्णानामेकवुद्धिविषयत्वं च 
पङ्किवनसेनादिइष्टान्तेन तंत्रैव व्युत्पादितम्‌ । एवञ्च, कमविरोषविशिष्टा वर्णा एव सामस्त्येनेक- 
बुद्धिविषयाः पदं स्युरिति तततत्पदव्यवस्थया वृद्धव्यवहारादिना तत्तत्पदेभ्यस्त्तत्पदावबोध इति 
च । आचार्यस्तु न स्फोटो दूषितो न वा प्रसाधितः। दशमस्कन्धे गुणप्रकरणे वसुदेवस्तुतौ 
“दिशः खं स्फोट आश्रयः? इत्यत्रोक्तत्नेनानुमत एव । अये च वैयाकरणाद्भिचञः; वाख्यञ्ञक- 
स्वेन वणीचव्यज्ञयत्वात्‌, अस्य शाख्रस्य कल्पनाशाख्त्वाभावेन शब्दैकशरणत्वात्‌, सिद्धे वर्ण- 
नित्यत्वे इन्द्रियदेवतावत्‌ तस्थाप्यादरणोचित्याद्वत्तिनिरोंधे तस्य प्रत्यक्षीभावाचेति । सिद्धान्ते 
त्वेतावान्‌ विशेषः, रूपसृष्टिमध्यपातिनो ध्वनेषेटादिवचिरकारुस्ायित्वात्‌ तस्य वायुनाऽन्यत्र 
घयनमेव । तर्च प्रस्थानरल्लाकरे पण्डितपुरन्दरेः श्रीमत्युरुषोत्तमचरणेः सूपपादितं व्याख्यातं च 
अया तस्य किरणावल्याख्यटीकायाम्‌; विस्तरभिया -तन्नोट्टङ्कितमत्र । वर्णस्य तु कण्ठतास्वादिस्था- 
नाभिघातजन्यो वायुः स्वबलानुसारेण व्यञ्जनं करोति । ततो व्यापकं वणे व्यज्ञयन्नेव वहिर्वा- 
यूढो गच्छति; श्रवणं तु ध्वनिवदेव, तत्र वर्णस्य पुरोदीरितरीत्या नित्यत्वे सिद्धे प्रत्यभिज्ञाया 
चणोमिव्यज्ञकानन्तयेसापेक्षतया ताहशम्रतीत्याऽऽनन्तर्यानपेक्षित्वेऽपि अभिव्यञ्जकप्रतीतेः | साम- 
ग्र्यन्तरेण स्थूङरूपतिरोधानादामन्तर्ये तदपेक्षाभिमानात्‌ । तसक्षणम्रज्वालितदीपनाशोत्तरं सोऽयं 
सपे इति प्रत्यभिज्ञानबदव्यवहितोत्तरतलक्षणे ध्वंसस्थले तिरोमावपदेनाभिलापः कार्य इति । रोषं 
त्वंनुगुणमेव । 

प्रकृतमनुसरामः, ीमदाचार्यचरणोदितस्य शाख्नस्य वेदमूलकत्वाच्छ्रीमदाचार्यस्य च भगवन्मु- 
सावतारत्त्वात्तदुदीरितस्यापि नित्यत्वाद्वेदरूपत्वाच, नामसृष्टेः कालादिकारणत्वाभावाचेति न 
तत्कालनिर्णयः शक्यः । किन्तु, अपेक्षावशादध्ययनाध्यापनादिषु प्रवेशनरीत्या व्युत्पिसुजनबुद्धेशे- 
हणधारंणशक्ति च निरीक्ष्य कञ्चन अन्थं प्रागेवाध्यापयामः कञ्चन च पश्चात्‌ सावित्राभेयादिवेद- 
भागस्य त्रतानुरूपस्येवात्र पोर्वापय्याभावात्‌; व्युस्पित्सूनामधिकारेणेव तन्निर्णयात्‌ । अध्ययनाध्या- 
पनप्रयुक्तेषु वेद- वेदाङ्ग-उपाङ्गादि-क्रमस्तु परम्परया प्रचलित एव । पूर्यकाण्डानुबन्धिनो अन्धान्‌ 
पू्वेकाण्डविचारावसरे, उत्तरकाण्डानुबन्धिनश्वोत्तरकाण्डविचारावसरे पाठयामः। येन शब्दब्रह्मो- 
पात्ियेथाधिकारं भवेदिति । स एब हि क्रमो नामलीलायाम्‌। यथाधिकारं नामलीलाविज्ञाने सञ्जाते 
संत्सज्ञेन गुरुक्रपया च स्वरूपासक्तिरिति । अथवा यथाधिकारं खरूपानुरक्तिनीमानुरक्तिः, उभयं 
वा। अतो ये केचन अक्षरराशिरूपमेव अन्थमिमं पझ्यन्ति, न ते पुष्टिमागीया वैदिका वा । प्रागुक्त- 
विषया भगवद्रत्वेनेव शब्दस्य वेद्रूपस्मावगतेः । अस्ति चात्र परम्परा ीसुबोधिन्यादिअन्थानां 
भगवद्रपतयाऽऽचार्यरूपतया वा सेवनमिति । समाइते च कालनिर्णयप्रयलरे, कृतकत्वात्‌ मनुष्यः 
दोषसम्मावनायां सर्वत्र दोषबुद्धेरबतरणाध श्रीमदाचार्यवचसा वेदपुराणादिवत्पूज्यतामन्गपरसक्तेश्च । 
“पुराणं वेदवत्पूर्वसिद्ध मित्याचार्यचरणोत्तया सर्वज्ञानां भगवद्वताराणां यावन्ति वचांसि, तावन्ति 
तत्तदानुपूव्यो पूर्वेसिद्धान्येव | अन्यथा आचायोणां नित्यसावशयभङ्गापत्त; | अथाचार्येष्वपि तततः 
चृतिन्याल्यानेषु भतमेदो5नपहरणीय एवेति चेद्रूषे ¦ तत्तधिकारमेदात्‌, अबतारकार्यादिवदिति 
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गृहाण । नमु तत्तड़ल्थेषु-“इत्युक्त प्राक्‌ अमुकग्रन्थे” “इत्यभिधास्ये अमुकन्याख्याने? “इद 
व्याख्यायेदं व्याख्यास्यते” इत्यादिम्रकारेण लेखदशनात्कालनिर्णयस्त्वनिच्छतोब्ष्यापतेदेवेति 
चेत्‌ , तत्रपेक्षादिवशद्भगवदवतारादिनित्यत्ववदेव व्यवस्थोचिता । ननु तततद्वन्थाविर्भावकाळ एव 
निर्णेव्यत इति चेत्‌, तदपि न; आविर्भावतिरोमावयोनित्यत्वात्‌, तत्राप्यपेक्षाकृततत्तदधिकारा- 
धिक्ृतनियमादेव व्यवस्थेति दिक्‌ । 

ननु तथापि ग्रहिलतया, भगवद्भक्तेः सूरदासादिभिः १५३५ मिते वैक्रमान्दे भीमदाचार्यचर- 
णानां प्रादुर्भावो जेगीयते यथा, तथा तदुक्तवचसामपि तदनुरोधेन कालनिर्णयो नाशक्यवचन इति 
चेट्ठवीषि ¦ तहिं घिङ्गमूढ | नेतावदपि विजानासि, यचेषामेवाचार्यंचरणसाक्षात्तारादिसमयः स इति। 
अन्यथा द्वापरान्त्रे समुद्धूतस्य “अथ काल उपावृत्ते” इत्यादिमागवतोक्तेभेगवत्कारुस्यापि तथात्वाः 
पत्तेलीलानित्यत्ववादः, सततं बालमावादिना सेवा, सततं तेषु तेपु निकुञ्जेषु भगवतो तद्कक्तानां 
च विहरणमित्यादिकं सर्वमपि विरुद्धमापद्येत । तत्र खरूपलीजानित्यताया खीकृतत्वादिति चेद- 
त्रापि नामरीलानित्यताया अपि तथा । नमु सुबोधिन्यां तथा खीक्रियते, किन्तु निबन्धाः 
देस्तु केवल्प्रमाणरूपतया वादिनिराकरणायैव तदुपयोगाच्च नाङ्गीक्रियते भगवद्रपत्वमिति 
चेद्रुषे, तहिं श्रीहरिरायचरणोदीरितेषु वञ्चकेपु तवाप्यन्तमीवं मन्यस्व । निबन्धस्म श्रीमागवत- 
रहस्यावयोधनतयेव श्रीमदाचायेचरणेरमिहितत्वात, सप्वधार्थखैकार्थतयाऽविरोघेन विज्ञाने 
निबन्धस्याप्यभ्यहितत्वाच, “निबन्धेऽसि चतुष्टयमि”ति निबन्धस्यार्थचतुष्टयरूपत्वाच, शास्रार्थ- 
सर्वेनिर्णययोर्भागवतार्थोपकारकत्वाच, “सर्वोद्धारमयलात्मे""त्यारम्य “तस्यापि तत्त्वं येने”लुक्ला 
“अभिश्वकारे''ति श्रीमदाचार्यचरणोदीरितवाक्येम्यः श्रीकृष्णस्य सर्वोद्धारमयलात्मसिद्धयै भग- 
वानेव व्यासरूपेण भागवतं जगाद, भागवतमपि 'सर्वेषां सुखदायकम्‌' यथा संसिच्येत्तदर्थ श्रीम- 
दभिखत्त्वार्थदीपं चकार, “तच्चापि येन संसिध्येत्‌ तदर्थ प्रकाशश्चेति | एवंच भगवान--भाग- 
वतं-भागवतार्थश्चेति स्वस्यापि भगवद्रपता कण्ठरवेणामिहिता श्रीमदाचार्यचरणैः । 

अत्रेदं तत्त्वस्‌-आवरणमज्ञे, “अन्नामिपदेन वाक्पतिरूपतया सामर्थ्यं प्रथमसुबोधिनीस्थप्रति 
ज्ञावाक्योक्तं स्वावतारम्रयोजनं च सूचितःमिति श्रीपुरुषोत्तमचरणा: ' युक्तं चैतत्‌ “वाचां वहिसुखं 
क्षेत्र’ मित्यादिवचनेभ्यः । नामान्तराणि हित्वा अगिगतावित्यतो निष्पन्नामिशब्दस्पोपादानाञ् । 
तस्माव्यासवदवतरणम्‌ । अत्र योजनायां 'श्रीकृष्णश्रीभागवतयोराविर्भावो$वतारानवतारदद्याभेदेन 
भक्तद्ारार्थः, श्रीभागवतार्थबोधनाय तत्त्वाथेदीपाविर्भावखत्त्वाथेदीपार्थेबोधाय व्याख्यागन्थ इति 
सर्वेषामाविर्भावप्रयोजनमिःति ढाढभट्टा; । तथा च, परम्परया जीवोद्धारोऽस्य फलस्‌ । यथा भगः 
बता व्यासपादा आज्ञापितासतथाऽहमपीत्याज्ञारूपा च सङ्गतिरिति । एवं च भागवतार्थत्वादेव 
भगवद्र्प्वान्नास्य कालनिर्णय आवश्यकः । 

अथैतिह्ये इतमतित्वादेव तदर्थ प्रयत्यते “श्रतिः प्रसक्षमैतिह्ममनुमानं जतुष्टयमि”ति 
तृतीयप्रमाणपरिगणितत्वादेतिदस्सेति चेत्‌, भावनिप्पनं प्रमाणशब्दमादाय भगवत इव 


१. थ्रीमदाचार्यचरणः | 


८ तत्त्वार्थदीपनित्रन्धस्थ 


तस्वांपि. दशविधलीलारूपस्थ समर्थितत्वातृतीयसुवोधिन्यां श्रीमदाचार्यचरणेः श्रीमत्मण्डित- 
पुरन्द्रैः पुरुषोत्तमचरणेश्च प्रस्यानरलाकरे्पीति दिक । अथ प्रमेयरूपतामाप्बैतिल्लेन तथा 
साधयितुं प्रवृत्तिथेच्छणु, प्रमेयस्य भगवद्र्पतय। शरुत्येव तदवबोधे तृतीयप्रमाणस्याकिश्चि- 
त्करत्रात्‌ । ऐतिश्वेत्र. शाव्दस्याबाधाचिति । तथा हि--“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद!?, “आचार्या- 
देवाधीता विद्या साधिष्ठं प्रापपति”, “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्ते 
कप्रिता द्य्थाः प्रकाशन्ते महात्ममिः?, “आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌, न 
मर्लबुच्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः”, “आचार्यो भगवान्‌ विष्णु”, “मनुष्यचर्मणा वद्धः साक्षा- 
. दरश्रिषो गुरुः? “विद्यावतारसंसिङ्व्चे खीक्ृतानेकविग्रहे” त्यादिभिः परःशतेः श्रुतिभागवताग- 

मादिव्रचनेः; श्रुतिरहस्पेडपि आचार्यस्य साक्षाद्भगवद्रपले सिद्धे, श्रीमदाचार्यचरणेश्च प्रतिपदं 
खाव्रतारम्रयोजनमगवदाज्ञाञ्चतिमूकत्वाद्यभिहिते, ऐतिब्वेन तद्वचसां प्रामाण्यनिर्णयस्त्रानावरयक- 
त्वात्‌ । यदि तव इणामिजनपरम्पराप्रपश्रद्धया प्रामाण्याप्रामाण्यनिणये ऐतिद्याश्नयणे मनीषा चेत्‌ , 
अत्ार्योऽग्रं प्रयासः । यतो हृणामिजनानां सर्वत्रापि परिवर्तनप्रयल्वतामैतिद्यमेवावलम्षनम्‌ । 
तन्मते श्रुतेरपि प्रामाण्यसैतिद्यावलम्बित्वात्‌ , ऐतिक्षेन श्रुतिबाधाच । मनुनाऽयं धर्मोऽनेन प्रका- 
रेणोक्तो याज्ञवल्क्येन च प्रकारान्तरेणेति मनुसमयाचुष्ितस्य याज्ञवस्क्यसमये परिवर्तनमेवमधु- 
नाऽपि नूतनस्मृतिप्रणयनेन धर्मः परिवर्तनीय इत्यादि कुत्सितेन प्रयलेनानार्याणामेव पन्थानमनुः 
सुरसि । अस्य मतस्यापि समीक्षाऽन्यत्र कृता, बहुमिविद्वभिरतत्खण्डनं च निपुणतया कृतमेव। 
आचार्यचरणेरपि स्मृतिप्रामाण्यप्रकरणे स्वमतं प्रतिपाद्रितम्‌ । मयाऽपि सर्वनिर्णेयप्रस्तावनायां 
प्रतिपिपादयिषत्वात्‌ । 

अंथ, भवदुक्तवचनान्यपि परीक्ष्यन्ते-चकारान्मीमांसाद्वयमाष्यं, प्रकरणानि) भागवतटीकाः च 
ग्रृहीला” इति प्रकाशवाक्येन श्रीमदाचार्यचरणप्रोक्त्रन्थेषु चरमोऽयं अन्थ इति नु भवतामभि- 
मतम्‌ नेतद्विचारचारु, तथाहि=“मनोवाग्देहैः कृष्णः सेव्यः” इत्यनेन शाख्रस्य, उपास्थस्थ, 
सरणस्,. कर्तव्यस्य च भगवत्कृतनिधोरं खयं ज्ञात्वा, लोकज्ञापनाय शास्रं कथयन्तो भगव- 
त्यूज्यप्रादा वागधीशः, शाख्राथीदिमरकरणन्रकथनं प्रतिजानते, तथैव मीमांसाद्वयभाप्यादिरूपण * 
मपि । अन्नाम्रमभिसन्त्रिः-शब्दैकप्रमाणे सम्प्रदायेऽसिन्‌ वेद एव प्रमाणम्‌ । तदर्थश्च, गीता--- 
पूर्वात्तरमीमासा-श्वीमद्धागवताद्यविरोधेनेवावगन्तव्यः । तत्रापि भगवन्मार्गे औमद्भागवतमेव निणी- 
यकम्‌, । औमद्वायवतं च भगवत्सवरूपामिन्नमिति “सर्वोद्वारमयतात्मा कृष्णः प्रादुनेभूव ह। तथाल 
येन संसिद्त्तदथ व्यास उक्तवान” इत्यादिवाक्चयैः सिद्धान्तिम्‌ । श्रीमद्घागवतमेव वेदार्थः ! 
तदेव व्याख्यातुं प्रवृत्तः आमद्भगवतपूग्रपादाः श्रीवलमाचार्याः । “श्रीभागवतमतन्तं सन्नेषा 
सुखदायकस्‌ । तस्यापि तत्त्व येनेव सिध्येदिति विचार्यं हि । अग्निश्चकार तत्त्वार्थदीपं भागवते 
महत? इत्युक्तः । श्रीमद्भागवतव्याख्याने खोक्तप्रकारेण प्रवेशाय तत्तवार्थदीपनिबन्धः | तत्र 
यथा अनधान्तरभूतशाखाथांदिम्रकरणन्रयसुपकारकं तथेव अन्थबहिमूतानि मीमांसाभाष्यद्वयभागव- 

१° युखदायकत्वम्‌। २, वेश्वानरावतारः; श्लोव्लभाचार्यः । 
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तटीकादिव्याख्यानान्यप्युपकारकाण्येवेति । तथा च निखिलेनापि वाच्मयेन, श्रीक्रष्णख सर्वो- 
द्वारभयलात्मत्वमेव निगद्यते, तत्र प्रमाणं च भागवतं सर्वेषां सुखदायकम्‌-प्रमाण-प्रमेय-सा- 
धन-फलेरिति, तदेतन्निखिलमपि मयाउमिना भगवदाज्ञानुरोधिना तत्त्वार्थदीपमुखेन व्याक्रियत 
इति निगूढाशयः । एवं च मीमांसाद्वितयभाष्येण भागवतार्थावबोध उपक्रियते, खोक्तप्रकारेण 
निखिलार्थावगमे च तत्त्वदीपनिबन्ध उपकारकः । तथा च क्रमोपनिबन्धने सात्त्विकत्व-मगव- 
द्क्तत्व-सुक्तयधिकारित्व-भवान्तसम्भवत्वादिगु गगरिछ्ठेघिकारिणि, पृष्टिमार्गावबुबुधिषायां स- 
ज्ञातायां सत्यां प्रपत्तिपूर्वकं गुरुशरणं प्रास्य, उपनयनेन वेदबरतान्यनुष्ठाय वेदवेदाज्ञादिपुरःसरं 
पूर्वाचरकाण्डविचारान्त समघीतसकलाध्येयकलापस्य, तत्त्वार्थदीपनिबन्धोपदेश: । एवं च माथः 
मिकत्वं चरमत्वं चास्य यथाधिकारं यथापेक्षं खोपदेछुगुरोरमिमतमेवोररीकरणीयम्‌ । ननु असामि- 
नोध्ययनक्रमेण नवोपदेशक्रमेण प्रथमत्वं चरमत्वं वा निर्णीयते, प्रत्युत श्रीवल्लमाचार्याणा अन्थवि- 
रचनक्रमेणे'ते चेत्‌, अशो5सि; अनायीणां विरसन्‌-एह्फिन्स्टन्‌ -प्रभूतीनामविद्यामयमनोनिर्मीण~ | 
यब्राळ्येषु-विद्याल्येषु, यब्रितस्थ शिक्षितस्य ते मतिश्रंश एवायस्‌--अपौरुषेयेषु शाख्ेषु अध्ययनक्रम- 
खेवाज्ञीकारात्‌ , विरचनकल्पनाया अनाद्रणीयत्वाच । उपनीतस्व त्रैवर्णिकस्य वेदत्रतानुष्ठानपूर्वकम- 
घीयानसैव निर्मरचित्ततया अपौरुपेयशाख्नेषु समादरः, न तु वर्णपरिअष्टरय हृणमाषावेशाचाराद्य- 
ढङ्कुवोणस्य त्वाहशस्य, नलिकाजल्स्य क्वथनेन भगवत्सेवोपयोगितां ब्रुवाणस्र च ते । ननु ब्ह्मसम्ब- 
न्थकरणासस्वेषां देहजीवगतदोपनिवर्तनश्रवणान्ममापि गदाधरगुळाबदासादिदृष्न्तानुरोधादुपनय- 
नादिना विनेवाधिकारसिद्धेरिति चेत्‌, तदपि न रमणीयम्‌ ; वर्णघर्मजातिधमोद्यवाधात ,श्रीमत्ममुच- 
णेर्गवाकषादिद्ारा त्वदभिमतवैष्णवानां दर्शननियमनवर्णनात्‌ , गदाधरगुलाबदासयोः साक्षादङ्गी- 
कारादेश्व दशनात्‌, तयोरपि पह्लिवाधकत्वापनोदनाभावात्साक्षाकृत्यादिविचारणायाभनहंत्वदर्श- 
नाच्चेत्यमप्रक्ृतविचारणयाऽनया । 
प्रतमनुसरामः, सम्मदायानुगश्चाध्ययनक्रमः, प्रथमं निबन्धाध्ययनम्‌ , सतः प्रकरणअन्थानास , 
तदनन्तरं विद्वन्मण्डनस्य, तदनन्तरं. भाष्यस्य, तदनन्तरं च श्रीसुबोधिन्याः । परमत्रापि शिष्य- 
बुद्धिरेव कारणम्‌ । यथा कञ्चन षोडशग्रन्थानघीत्य निवन्धमध्येति ततो भाष्य ततश्च वादअः 
न्थान्‌। परमिदं हि सर्वथा निर्विवादस्‌, यत्‌ निबन्धमाष्ययोरध्ययनानन्तरमेव सुबोधिनीप्रवेश 
इति । एवं च अध्ययनविधिप्रासं वेदाध्ययनं समाप्य विचारशाख्नेणासम्मावनाविपरीतभावनाः 
निवृत्तिपूर्वकं प्रमेयमधिगत्य, प्रकरणेः, अवान्तरोपकारकैश्च अन्ये: प्रक्रियां चाधिगम्य, साघनफल- 
योरधिगमाय श्रीमागवतारम्म इति । इदं निखिलमपि गुरूपसतिपूर्वकाध्ययनक्रमेणेव सम्भवति । 
नतु मार्गापदेशिकामात्रज्ञानेन कृतार्थता मन्वानस्य यौरोपीयमाषाभूषापाण्डित्येन रब्घसकल्माविः 
ण्यस्य । अयमस्मातपुरातनः, अयं चाधुनिकः, इदं मोठिकस्‌ , इदं च प्रक्षिप्तम्‌, इद्‌ वास्तविकम्‌, 
इद्‌ च परिवर्तनाइमित्यादि तेषामेव शोभते, ये हि अन्थग्रन्थिविछेषणे क्वान्तधिय; । सम्यगे- 
वोक्तममियुक्तेन-अब्धिर्ढङ्कित एवेत्यादि । | 
निश्चमचमेवेद यदत्रभवन्तो भगवत्यूज्यपादाः श्रमदगङमाचारयेचरणाः श्रीमागवतब्याख्यान एवं... 


२ त०दी०नि०प्रस्ता० 


१० तत्त्वार्थदीपनिबन्थस्य 


प्रत्तः, खव वेदरदस्यार्थत्वादिति । अयमभिसन्धिः “श्रीभागवतरूपं च” इत्यत्र चकारेणेव 
स्फोरितः । भवत्वयं तत्तार्थदीपनित्रन्धः प्रथमो वा चरमो वा माध्यमिको वा, परमिदं सुनिश्चि 
तमेव; यत्‌, तदवबोधाद्ते सुतरोधिनीसिद्धान्तावगमो गगनकुपुमसच्श एवेति । लोकवेदातीत- 
तमस्य सम्प्रदायस्य ख्रीकुवेद्धिः “अतीतः 'शळदुस्वारस्यसुज्झित्वा लोकं च क्रोडीकृत्य वेदातिक्रम 
एवाद्वियत इति । तेन वणोश्रमविरोधः, वणिक्पाचिते पाके ब्राहणवंशसमुद्भवस्यापि भोजनम्‌ , 
बिंञतिवर्त्रयस्कानामपि कुमारीणामविवाहः, “पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः” इत्यत्र “पुत्रे बेचलरे 
रति?” मास्टरे-डाक्टरे -बारिस्टरे इत्येवमादिव्यबहारः प्रचलति; तेऽपि केनचन वणोश्रमादि- 
समर्थने, स च गोखामिवंशसमुद्धतों वा स्यात्‌, पण्डितो वा, तेन पुष्टिमार्गा न ज्ञायत इत्यादयः 
प्रळापाः.प्रकाइयन्ते वर्तमानपत्रादिषु । अयं हि कलेरेव प्रतापः । 
ग्रन्थनामधेय तत्प्रामाण्य च 

वस्तुतस्तु, तस्‍्तवार्थदीपनिबन्धो5यं शुद्धद्वैतत्नह्नवादमन्दिरे दीप इवोपकरोति, प्रकाशश्च मका- 
दायव्रि प्रमेयजातम , आवरणमङ्गोऽपि निरावरणं करोति प्रमेयमात्रम्‌ । तेन करतलामलकवत्प- 
रमतस्वं प्रादर्शि पूज्यपादैरित्यविवादम्‌ । मनुष्यक्कतितया नास्य प्रामाण्यमपि तु भगवद्वाणितया, 
वेदमूलकतयैवेत्यसकद्वोचाम । भागवतार्थप्रकटनायैवाचार्यावतारः, यथा भागवतावतारणाय 
ब्यासपादानाम्‌ । तदेव “अभिश्चकार” “अथ तस्य विवेचितु न हि विरुर्वेश्वानराद्वावपतेरन्य- 
सत्र विधाय मानुषतनुं मां व्यासवच्छीपतिः । दत्त्वाज्ञां च पावछोकनपढुर्यस्मादतोऽहं मुदा 
गूढार्थ प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः मरियम?” इत्यादिना प्रकटीकृतस्‌ । भगवदाज्ञयेव 
वागधिष्ठाऽ्या देवतया व्याख्यायते भागवतम्‌ । तदपि व्यासो यथा भगवछीलां समाधावनुभूय 
सन्देशवदक्षरशोऽनुवदति, तैव पूज्यपःदा अपि तदर्थमाविमीवयन्ति श्रुतिसूत्रादिसमुपबृहणेन । 
अतो वेदादिप्रमाणवदक्षरमात्रमपि नान्यथा मदाचार्यचरणोक्तिषु । भागवते परमतमाषाया 
ोकिकभाषायाश्च प्रसङ्गवशेनोक्तिसथैव भगवत्पूज्यपादानासुक्तिषु परमतनिरासादिकं सिद्धान्त" 
स्फोरणाग्रान्यथाज्ञानविपरीतज्ञानादिनिरसनायैवेति च प्रथमस्कन्धसुबोधिनीभाष्यादिपरिशीलनपटी- 
यसां विपश्चिदपश्चिमानां नास्ति तिरोहितम्‌ । अतोऽनादिसिद्धानां वेदानामिव प्रामाण्यं भगत्पू- 
ज्यपादानामुक्तीनामपि, भगवन्मागनिष्ठानां वैष्णवानामस्माकम्‌.। तत्रापि यथा तापाच्छेदानिक- 
वाच यथा सुवण परीक्ष्यते, तथैव श्रीमदाचार्यचरणोक्तानां वाक्यानां वेदमूलकत्वाद्वयासजैसि- 
न्यादिमदर्शितेनेव पथा वेदार्थविचारकत्वाठ्रेदार्थेरूपश्रीमद्वागवतानुवादकत्वाच प्रामाण्यं लेश- 
तोऽपि न तिरोहितम्‌ । 

शास्त्रार्थो गीतार्थः 

सन्ति चात्र तत्त्वार्थदीपनिबन्ये (१) शाखा्थः, (२) सर्वनिणयः, (३) भागवतार्थश्वेति 
तरीणि प्रकरणानि । झाखार्थ एव गीतार्थः । वक्ष्यते चात्रैव शास्रार्थभकरणस्य गीतार्थन सम" 
न्वयः । यद्यपि भागवतार्थप्रकरणमिव आनुपूर्वीविचारो गीतायाः, तत्तत्मकरणविचारो वा, शाखः | 

प्रकरणे न इस्यते, तथापि गीतासद्वेपतमा तदर्थस्तु. विचारित एव । गीतोक्तानां प्रमेयानां | 





प्रस्तावना । १९ 


प्रायः स्वेषामेव विचारः सामञ्जसेन सामस्त्येन च शास्तार्थप्रकरणे वर्तत एवेति । किञ्च, “परक 
शाख देवकीपुत्रगीतम्‌”, “इत्याकलय्ग्र सततं शास्रार्थः सर्वेनिर्णयः | श्रीमागवतरूपं च त्रय 
वच्मि यथाक्रमम्‌? इति वाक्यद्वयेनात्र गास्रार्थशब्देन गीनार्थसैवोक्तत्वात्‌ । अत्र "एक शाख 
देवकीपुत्रगीतम्‌?' इति वाक्योक्तशास्रशब्देनैव शाख्नाथो गीतार्थं इत्यभिहितम्‌ । वस्तुतस्तु 
शाख्रशब्द; शाब्दप्रमाणबोघक एव । अनधिगतार्थगन्तृतया शाठ्दरस्य प्रमाणस्य शाखशब्देनामि- 
धानात्‌ । यहु “यच्छाख्ति वः इेशरिपूनशेषान्‌ सत्रायते दुर्गतितो भवाच्चे"ति शाख्रशब्दनिरुक्तया 
शासनात्राणगुणाचं शासनत्वशक्ततावच्छेदकतया प्रबृत्तिनिवृत्तिरूपप्रभुसम्मितवचनरूपत्वमेव शाख- 
त्वमिति नागाञुंनोक्तलक्षणमिदं तन्मतेऽव्या्मितरमते चातिव्यासम्‌) तन्मते वैधाध्ययनाभावाद- 
घ्ययनेन पुण्यमाध्यभावादितरमते च तत्सत्त्वात्‌, तथापि नैतदस्ति विरोषतोऽर्थृतो विरुद्धमाः 
चार्यमतात्‌ । तथा चाहु्ैइपादाः- 
“प्रवृत्तिवी निवृत्तिवी नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिइयेत तच्छाख्रममिधीयते ॥ इति ( छो. वा.) 
“चोदना चोपदेशश्च शाख्रमेवेयुदाद्वतम्‌” इति च (झो. वा.) 

एवं च प्रवृत्तिनिवृत्तिविधायकं तदुपदेशकं च शाखमेव । अथवा शाब्दज्ञानविषयत्वं शाखः 
लक्षणम्‌ । अत एव “शास्त्र शब्दवेज्ञानादसन्निक्ृष्टेर्थ विज्ञानम्‌? इति पुराविदां वाचः । 
तथाच पूर्यकाण्डे प्रवृत्तिनिवृत्ती बोध्येते, उत्तरकाण्डे च सैदुःखनिवृत्तिपूर्यक्कं परमानन्दावातिरु- 
पदिश्यते । शास्तीति राजाज्ञावततदतिक्रमेऽपराधः । इह श्रीङ्कण्णारूयपरमतत्त्वविज्ञाने गीताास् 
भमाणस्‌ । गीतार्थः शाख्रार्थः | यद्यपि शाख्रार्थप्रकरणेन गीतां व्याख्यातुं न प्रवर्तन्ते श्रीमदा- 
चायेचरणाः, तथापि गीतोदितानां प्रायः सर्वेषामपि विषयाणां सत्‌-च्ित्‌-अन्तर्यामीति विभा- 
गत्रयेण अवान्तरमकरणत्रयेण सर्वोऽपि गीतार्थः शाखाथेप्रकरणे सङ्गृहीत एव । अत्र शास्रार्थ- 
प्रकरणे गीतोक्ता विषयास्त्विमे- 
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एवमसिन्‌ शाखार्थमकरणे प्रायः सर्वेषामपि गीतोक्तविवेच्यविषयाणां भवति समावेशः । 
साझ्योक्ततत्त्वाना लक्षणादिपुरःसरं विवेचना चेति, योगः, अक्षरम्‌, काः; कर्म, खमावः; 


इत्यादीनि तत्रान्तरेण सम्बद्धानीति, तेषां विचारः सर्वनिर्णयमकरणे । 


यद्यपि गीतार्थं एव शास्रार्थः, तथाप्ययं स्वतन्र एव निबन्धः । नतु व्याख्याअन्थः; अतः 


शालार्थप्रकरणे प्रतिपादितः सिद्धान्तः वेदवाकंयैः, रामायंगेः, पश्चरात्रै:, अन्येश्व 
निर्णीतः । तथाचोक्तं शाख्रार्थप्रकरणसमापौ-- 
“अथोऽगमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै रामायंणेः सहितमारतपश्चात्रः । 


ओ न्ये शाखवचनेः सहतत्तस्नणायते सहयं हरिणा सदैव” ॥ 
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एवं च शास्त्रार्थे गीतार्थस्फोरणादेव शाख्रार्थ एव गीतार्थः; तथापि रामायणभारतपाश्चरात्रा- 
दिना निर्णीतार्थत्वादेवेदं न गीतार्थप्रकरणमपि तु शाख्नार्थप्रकरणम्‌ | अथवा भागषतार्थप्रकटनाय 
तत्त्वदीपाविमीवः, अतो भागवतमेव शास्रमिति। तस्य च येन विचारपरिकरेण निर्णीतोऽर्थः, स 
एव प्रधानतया यसिन्‌ प्रकरणे, तदेव शाख्नार्थप्रकरणमित्यवगन्तन्यम्‌ । अत्रेदमवघेयम्‌-गीतार्थ 
व्याजेन वेदरामायणमारतपञ्चरात्रशाख्ाण्यन्यानि साधकवाधकतयोपळभ्यमानानि शाख्रवचांसि 
तत्त्वतूत्रे:--तत्त्वसूत्रानुसारेण विचारेण-निणीयते शाख्नार्थ प्रकरण इति | एवं च निखिळस्यापि 
शाख्रस्मार्थः शाख्रा्थप्रकरणे सङ्गृहीतः, अतः शाख्रा्थप्रकरणमिति युक्तिसङ्गतमेव प्रकरणामिधा- 
नम्‌। अतः सर्वोण्यपि सच्छा्नाणि निबन्धेनानेन निर्णीयन्ते । तदेतससरवनिर्णये स्फुटमेव । 

प्रसाण-प्रसेयनिर्णयः 

भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रमाणबळमाश्रित्य शाख्ना्थो निर्णीतः, प्रमेयबलमाश्रित्य सर्वनिणेयप्रकरणं 
विरचितमिति खमुखनलिनेनैव प्राहुः ्रीमदाचार्यचरणाः । प्रमाणप्रमेयशब्दौ शा्रीयो विशिष्टमे- 
वार्थे बोघयतः। प्रमाणशब्दः प्रमायाः-ज्ञानस्य-करणतां,प्रमेयशब्दश्च प्रमाणसिद्धमर्थं च द्योतयतः। 
यत्तु; केचन निषैन्धद्योतकतया प्रमाणशब्दमनिबेन्धद्योतकतया च प्रमेयशन्दमुपयुञ्जन्ति, अनि- 
बेन्धत्वमेव प्रमेयत्वमिति सम्मदायेऽसिन्‌ परिमाषन्ते च, तत्सम्प्रदायस्वारस्पाज्ञानविजुम्मितमेव। 
प्रमाणरूपश्च भगवान्‌ भावव्युतपननेन प्रमाणशब्देन दशविधलीलाविशिष्ट:, करणव्युत्पन्नेन ठीलापरि- 
कररूपतयेति ज्ञेयम्‌। एवमेव प्रमेयमपि ताइंगेवेति न तिरोहितं प्रमेयरलाकर-प्राभज्ञन-मारुतशक्ति 
~भाष्य-सुबोधिनीविदाम्‌। कानिचनेतस्ततो विप्रकीणीनि वचनामृतानि-शाख्नवाक्यानि वा सङ्गृह्य 
भहदिति-पदवाच्यैः, “उद्भिदा यजेत पशुकामः” इत्यत्र “वृक्ष करीने होम (यजन) करे?” इत्या 
दिप्रकारेण स्वस्थ अव्युत्यन्षत्व प्रदर्शयता चामोदात्मना प्रमाण-प्रमेयादिशाख्रीयानां पदानां निरूः 
क्ति ज्ञायेतेसत्र नाश्चर्यावसरः। परमेतदग्राह्ममेव सद्भिः, यतः स्वरूपसेवायामनार्याचारभूषाभाषादि- 
संसर्गेणाझुचित्वमेवमेव शाखविचाररूपनामसेवायामपि “नायज्ञियां वाचं वदेत्‌” “म्लेच्छो ह वै 
यदपशब्दः” इत्यादिश्ुतिवाक्येन मह्दामाष्यकारवाक्येन च प्रत्यवायद््ीनादशुचित्वमेव । अतो 
नित्याशौचिनां वाक्येष्वनादर एवेति शस्‌ । प्रकृते, प्रमाण नाम शास्रम्‌, मेयं च शा्नबोधितं 
तत्वमिति शुद्धाद्वैतसिद्धान्ते सर्वथा5विरुद्ध एवार्थः । परमन्रायं विशेषस्रान्तरात्‌-प्रमाणप्रमेय 
शब्दावुभावपि भगवत्खरूपावबोधकाविति । भावव्युत्पत्त्या प्रमितिरेव प्रमाणमित्यर्था यदा गृद्यते 
तदा प्रमितिरूपा सम्बिद्वा चितिशक्तिवी भगवत्खरूपं दशविधलीलाविशिष्ट शाब्दमयोदया । 
यदायमर्थो आद्यस्तदा “साक्षास्कारि प्रमाणम? इति रक्षणेन साक्षात्कारित्वरूपो भगवान्‌ प्रमाणपद- 
शक्ततावच्छेदकतया गृह्यते । ताइशप्रमाणजन्या हानोपादानापेक्षादिबुद्धिसत्फलम्‌ । एवमेव 


प्रमेयशब्दो भगवत्सामथ्यैबोधक इति सङ्वेपः । विस्तरस्तु प्रस्थानरलाकरे मत्कृतकिरणावल्या 


द्रष्टव्यः । इहाप्यम्रे प्रसज्ञोचितो विचारः प्रामाण्यनिर्णये भविष्यतीति । एवसेव प्रमेयविवेचन 
“प्रमेयं हरिरेवेकम!? इत्यादिवाक्यखारसे सर्वनिर्णये मयेव वक्ष्यते । 

तत्त्वार्थदीपनिबन्धस्वैतावानेव मागो वैष्णवैरादर्तव्यः, अन्यस्तु केवलं वादिनिग्रहाथेः, अतो 
नस मागः प्रमाणतामर्हतीति. व्याख्यानेडु (लेकचरपदवाच्येष न तु अन्थमन्थित्निवेचनरूपेषु 





१४ तत्त्वार्थदीपनिधन्थस्य 


वदन्तः; .छृत्या च तयेवाचरन्तः केचन माल्या धन्या इत्याद्युपाधिमाजो विचरन्ति समदाये- 
ऽप्यस्मिन्‌ । ते हि दयानन्दादिमतेषु यथा वेदमामाण्यं खीङृत्यापि वेदोदितं न मन्यन्ते, तैव 
श्रीमदाचरणानामुपदेशं मत्वाऽपि तत्सिद्धान्तान्‌ ज्ञानतोऽज्ञानतो वा (ज्ञात्वापि पाश्चात्यशिक्षाव- 
शात्‌, अज्ञात्वा ठु शाखरमर्मज्ञानाक्षमत्वात्‌ ) तिरस्कुवैन्ति । पक्षपातरहितेन चेतसा विचार्यते 
चेत्‌ , निबन्धे प्रतिपादितस्य भगवन्मागैस्याषिकारी भगवदनुगृहीतासपुष्टिमागीयान्महामाग्यवतो 
चैष्णवादतिरिक्तो नास्सेवेति तत्र कथं लेशतो ग्राहमत्वं लेशतश्चाग्राह्यत्वम्‌ः वस्तुतस्तु सर्वोऽपि 
निबन्धो मगवदाज्ञादिवदेव, वेदादिवदेव, प्रमाणमिति तत्र आद्यांशतवाग्राह्यांशत्वादिविवेचनमासुर- 
भावपरिचायकमेव आचायैवाक्याश्रद्धादिदेतोः । परमत्र पक्षपातदन्दशूकदष्टमतिरेवाक्षिसत्त्वेऽपि 
न पश्यतीत्यदोषः । यश्च वस्तुतत्त्वं न प्यति तस्य सञ्जाते ब्रहसम्बन्धे दुःसङ्गादिप्रतिबन्धक- 
तया बाहियुख्यं केन वार्येत! अथवा भगवदिच्छैव प्रतिबन्धिका । अन्यथा दिवानिशं सुबो- 
घिनीविचारमझ्ानामाचार्यवाणीं विनाऽन्यवाणीतः सुदूरं स्थितवतामपि महामहामान्यानां निव- 
न्घोक्तव्णोश्रमादिव्यस्थादिषु हेयत्वबुद्धिनोंदेयादेव । वस्तुतत्त्वमिदं सर्वनिर्णये स्मृतिम्रकरणे 
मक्तिप्रकरणे च विस्तरशो वक्ष्यत एव । एतर्हि यदत्र मया उचितमनुचितं वोक्तं वक्ष्यते च 
तदेतन्निखिरमपि परीक्ष्य आह्यय-- 
तापाच्छेदाच्च निकषात्सुव्णमिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य मद्दचो ग्रां खबुद्या न तु गौरवात्‌ ॥ 
इति साञ्जलिबन्धं सनिबन्ध च प्रार्थ्यन्ते विवेकशालिनः पण्डिताः, यतो विजयन्ते श्रीमदा- 
चार्यचरणवाचः, 
“विद्वद्धि! सर्वथा आव्यं ते हि सन्मा्ेरक्षकाः” इति । 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 
प्रकृतमनुसरामः---नमो भगवत इति मङ्गलेन सविशेषनिर्विरोषलक्षणं रसात्मकं श्रीक्कष्णख- 
रूपं श्रीमागवतात्मकं प्रतिपाद्य ेक्षावसबृत्तयनुकूलमनुबन्धचतुष्टयं च वैयासदर्शनाविरोधेन प्रदर्शि- 
तमेव; तथा हि-नमो योगेन जाताया भगवत इति चतुथ्यीः खाहायोगेन जाताया अभय इत्यादि | 
चतुर्थ्या इवोपपदविमकतित्वेऽपि अभय इदं न ममेत्यादित्यागानुरोधेन यथा तत्र तादर्थ्यमर्थ आद्रि- 
यते, तथा च, “मत्तया लभ्यस्त्वनन्यया”, “यमेवेष वृणुते तेन छभ्यः? इत्यादिवाक्याचुरो घेन 
तादर्थ्येमर्थो आह्यः । तेन भगवतः फलत्वबोधनात्मयोजनमुक्तम्‌ । तेन तत्माप्तीच्छुः “सात्तिका 
भगवद्भक्ता” इत्यादि-वक्ष्यमाणलक्षणरक्षितोऽधिकारीत्यपि लभ्यत एव । भगवतीत्यादिना 
(प्रकारो) नमनझतेः सिद्धान्तत्वप्रतिपादनात्फलरूपः साधनरूपश्च मगवत्तद्धत्तयात्मा विषय: सिद्धः! 
एतेन प्रतिपाधप्रतिपादकभावः सम्बन्धोऽपि सिध्यति । एतत्सर्वमपि मूले टीकासु च सुस्पष्टमेव । 
वैयासदशनानुरोचेन वदाल श्रीकृष्ण: प्रमाणरूपः, परमकाष्ठापन्नो रसात्मकः श्रीकृष्ण एव परम 


य॒म्‌, तच्छरणगमनसेव प्रपत्तिरूपं साधनम्‌, फठात्मा रसरूपः फलमिति । तथा च 
gost श्रीकृष्ण एव 


प्रमाणप्रमेयसाधनफलरूपत्वस्फोरणाच्छुद्धहवैतसिद्धान्त अस्फोरणाच्छुद्धाद्गेतसिद्धान्तः औमदाचायेचरणेः प्रदार्शितः । 





छ 


प्रस्तावना | १५ 


प्रामाण्यविचारः 

अत्र प्रमाणं शब्द एव न तु प्रत्यक्षादीनि। ननु अलोकिकस्यापि रसात्मकस्य श्रीकृष्णस्य 
भवदमिमतसिद्धान्तानुरोधेन सानुभवे प्रत्यक्षं भवत्येवेति कथं परत्याक्षादीनामावरणमज्ञे आन्तत्वं 
प्रतिपाद्य शब्दैकप्रमाणगम्यत्व॑ प्रतिपाद्यत इति चेत्‌, न; अक्तानुभवस्य प्रमेयकक्षारूढत्वात्‌, 
लौकिकम्रत्यक्षायविषथत्वेन तस्य सर्ववादिसग्मतत्वाच । ननु प्रमाणविवेचनात्पूर्व प्रमाणलक्षणनि- 
णय आवश्यक इति चेत्‌, अनधिगतार्थगन्तृत्वमेव प्रमाणत्वमिति गृहाण । अथवा प्रमितिः 
प्रमाणमिति भावव्युत्पत्त्येति. पूर्वमेवावोचाम । प्रमाता येनाथै प्रमिणोति तत्‌ प्रमाणमिति नैया- 
यिकलक्षणमपि नाखि विरुद्धं करणव्युत्पत्त्या । तदेव मगवता गोतमेः, महर्षिणा सूत्रितं “तद्वति 
तत्पकारत्वरूपमकर्षविशिष्टज्ञानकरणत्वमिति । परमत्रेदं रहस्मस्‌-गोतमोक्तं लक्षणमिदं निरवयवे 
निर्विशेषे केवले आनन्दमात्रकरपादादिमति श्रीकृष्णाख्ये प्रमये न समन्वेति, यतः, आनन्दाः 
कारस्य प्रकारता-विरोष्यताशून्यतया निविशेषत्वपरतया शुद्धद्वेतत्रक्मवादे मंतिपादनम्‌, करण- 
्युत्प्तप्रमाणपदप्रतिपत्तावपि तत्करणस्य `देवतारूपत्वाद्रीकिकत्वमनाकारतयाऽऽनन्दाकारत्वसेव | 
न्यायमते च तथाऽमावादिति निपुणमेतत्मपञ्चितं पण्डितपुरन्दरैः श्रीमत्परुषोत्तमचरणः { 
मयापीह वक्ष्यते मतान्तरोपन्यासोत्तरस्‌। तथा च प्रमाणाघीना प्रवृत्तिः, छक्षणम्रमाणाभ्यां वस्तुः 
सिद्धिरित्यादिन्यायेन तत्त्वार्थदीपनिबोधोक्तञ्चाख्राथैसमालोचनास्राक प्रमाणलक्षणपरीक्षणमेवाव- 
इयकम्‌ । वयं तु प्रमाणलक्षणं “अवाधितज्ञानम्‌” “बाधयोग्यन्यतिरिक्तज्ञान” वा प्रमाणमिति 
भावव्युत्पत्त्या, ““अवाधितज्ञानजनकत्वम'', “बाधयोभ्यव्यतिरिक्तज्ञानजनकत्वः’ वा प्रमाणमिति 
च करणव्युत्पत्त्या ब्रमः । श्रद्दघामो वयं, यत्‌, नासिक्यनिरसनपूर्वक साह्यन्यायवैरोषिकादीनां 
खप्रतिपाद्यममेयप्रदशनपुरःसर परमार्थतो वेदान्तवाक्यविचारपर्यवसायित्वमेवेति, अन्यथा शिष्टा- 
आश्यत्वमेव प्रसज्जेत । तेन बुहदारण्यकम्रोक्तनिःश्वसितश्चुतौ न्यायवैरोषिकयोः कण्ठरवेण खीकारो 
दुष्परिहरणीयः । कणादादीनामार्षत्वं चापि । तेन सर्वेषामपि शास्राणां अर्मे-जह्मविचारोप्रकार- 
क्रत्वमेति विभावनीयम्‌ । एवं च प्रमाणलक्षणविचारेऽपि तद्विचार त्रक्षिप्यते मया । तथा 
चेत्थं प्रमाणलक्षणानि-- | 

अत्रं सौगताः--सम्यकूज्ञानं प्रमाणम्‌ । ज्ञाने सम्यक्ता चाविसम्बादकता । तथा च न्याय- 
बिन्दुटीकायां धर्मोत्तराचार्येणोक्तम्‌-“अविसम्वादक जञानं सम्यक्ज्ञानम! इति । ( न्या. बि. ३ ) 
अविसम्वादकता चार्थमापकता । यत ज्ञाने प्रदर्शितमथ प्रापयति तदविसम्वादकस्‌ । उच्यते च 
लोके पूर्वमुपदर्शितमर्थ मापयन्‌, पुरुषोऽविसम्बादक इति । अस्तु मरीचिकादौ जङञ्रमः स न 
प्रद्शितम्थ प्रापयति । जढादिम्त्यक्ष तु आपयति मदशितमर्थस्‌ | ननु कथं प्रापयति जञानमथेस्‌ ६ 


उच्यते । प्रवर्तयत्‌ प्रापयति । ज्ञानं हि मदर्शयदर्थं परदसितेऽ् मवर्तयति पुरुषस्‌ । प्रदत्त 


प्राभोति तमर्थस्‌ । नन्वनियतमेतत्‌ प्रदार्थतमथ प्रापयतीति, प्रवृत्तिह न ममाणतन्ना, अपि तु 
पुरुषतन्ना, तदृष्टे$प्यर्थे न अवर्तेतापि, मवृत्तो5प्यन्तरायोपदतेरथसव वा अपायानन भामोत्यथेस्‌ । 


१ सौगताईतयोरक्षणमीमांसा बिद्वद्वराणा एम्बार-भीकृष्णमाचायोणां पुखकादुडुतेति तेषासहमघमणेः ` ज्लगताईतनो कण मी मास विदरणं एम्नार णम्य पुलकाडुडुतेति तेषामहमघमणेः । 
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१६ ` तस्वार्थदीपनिबन्धस्य 


तदर्थप्रापकत्वमव्याप्तम । नैतत्‌ । अर्थप्रापकत्वमर्थप्रापणशक्तिमत्त्वलक्षणमेवात्र विवक्षितम्‌ । न 
्वर्थप्रात्युपघायकत्वुक्षणस्‌ । आह च कमळशीरस्तत्त्वसङ्गहटीकायाम्‌-“अविसम्वादित्वं चार्थक्रि- 
यासमथीर्थप्रापणशक्तिमत्त्वम्‌ , नतु प्रापणमेवे'ति। साच शक्तिसत्मद्शैकतैव । प्रदर्शिते चार्थकि- 
यासमर्ये उयें पुरुषश्ेत्मवर्तेत अन्तरायैवा नोपहन्येत प्रामोत्येव मदर्शितमर्थेम्‌ । यदि पुरुषः खयम- 
निच्छन्‌ न प्रवर्तेत, प्रवृत्तो वा उपहन्येतान्तरायैः, कः प्रमाणस्यावगुण; £ प्रमाणकाये तु परिनि- 
च्प्नमेव । येन अर्थ क्रियासमर्थोऽथेः प्रकाशितः । आह च घमात्तराचायैः-“अधिगते चार्थ प्रवर्तितः 
पुरुषः प्रापितश्चार्थः; तथाच सत्याथीधिगमात्‌ , समाप्तः प्रमाणव्यापारः इति । (न्या. वि.३) 

ननु कामछोपहतनयनः शङ्कं पीतं पश्यन्‌ प्रवृत्त: प्राझोत्येवा्थ शङ्खम्‌ । तदर्थेप्रापकत्वलक्षण- 
मविसम्बादित्वं प्रमाणलक्षणं पीतशङ्कादिञरमेऽतिप्रसक्तम्‌ । नेतत्‌ । श्वेतस्तु प्राप्त, इष्टस्तु पीतः; 
प्रापणयोग्यता चार्थप्रकाशकतया प्रोक्ता, न इन्यार्थीवभासोऽन्यार्थप्रापणे योग्यः । ननु पीतो 
वणोऽन्यः श्ेतो वर्णश्चान्यः शङ्खस्तु संस्थानलक्षणः स एव । तदर्थद्शकतालक्षणमर्थप्रापणयो- 
ग्यत्वमस्त्येव तत्रापि । नैतत्‌ । नहि वणोदन्यः संस्थानविशेषः शङ्ञो नाम । ननु अध्यवसिता- 
दन्य एव श्वेतः शङ्ख: अथाप्य्थक्रियासमथीर्थप्रापकत्वमस्त्येव तत्र । किं ततः । यथाग्रतिमासं 
यथाऽघ्यवसायं वाऽविसम्बादकसैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । अंवमासोऽध्यवसायो वा पीतसेव । 
` उक्तं च कमलशीलेन तत्त्वसङ्गहपल्जिकायास्‌ प्रामाण्यं हि भवत्‌ द्वाभ्यामाकाराभ्यां भवति, यथा- 
प्रतिमासमविसम्वादांत्‌ , यथाध्यवसायं वा, तत्रेह न यथाप्रतिभासमविसम्वादः, पीतस्य प्रतिमास- 
नात्‌, तस्य यथाभूतस्मरामापेः; नापि यथाध्यवसायमविसम्वादः, पीतसैव विशिष्टाथेक्रियाकारित्वे- 
नाध्यवसायात्‌ , नच तद्रपा्थक्रियामासिरखि, नचानध्यवसिताथी विसम्वादेनापि प्रामाण्यस्‌, अति- 
प्रसङ्गात्‌ । केशादिज्ञाने5प्यनध्यवसितालोकादिमापे!” इति । ( तत्त्व. प. ३९५) तत्वसङ्गदे 
चेदमुक्तम--'न वणेव्यतिरिक्तं च संखानमुपपद्चते । भासमानस्य वर्णस्य न च सम्वाद इष्यते 
इति ( तत्त्व. प. ३९५ ) । । 

केचित्त-पीतः शङ्ख इति अमो5पि प्रमाणमेव, अविसम्बादात्‌, अत एवाचार्यदिङागः प्रत्यक्षं 
कल्पनापोढमित्येवाह, नाआन्तमित्यापे, इत्याहुः । तदिदमाचार्यहाद | 
तथाहि-यद्यपि कल्पनापोढमित्येतावदेवाहाचायेः, अथापि प्रमाणविशेषः प्रकृत इति अविसम्वा- 
दीति तु प्राप्तमेव । अत एवं केशोण्ड्कादिअरमव्यावृत्तिः । पीतशङ्ञ्रमस्तु यथा5ध्यवसायं न 
प्रापयतीति नाविसम्वादकः । एवं तस्य प्रमाणताव्यावृत्तेः प्रथगआन्तग्रहणं न कृतम्‌ । यैस्तु- 
अभ्नान्तम्रहणं क्रियते तेस्तु तदेव मानसामान्यलक्षणानुगतमविसम्बादित्त्वं ज्ञाप्यते । 

अयमाशयः-—— 
यद्यप्याचार्यदिङागो नाआन्तपदमग्रहीत्‌ । 
'परविप्रतिपन्नांरो दत्तदृष्टिविशेषतः ॥ 
तावता पीतशङ्कादिम्रने मत्यक्षता यदि । 
मता तेनेति कल्प्येत अमे सर्वत्र करुप्यताम्‌ ॥ 








प्रसाषना । १७ 


प्रामाण्यं दूरतोऽपास्तं विसम्वादितयेति चेत्‌ । 
पीतशङ्खभ्रमेऽप्येष विचारः प्रविधीयताम्‌ ॥ 
सयूथ्यानामिह आन्ति धर्मकीर्ति; प्रतिक्षिपन्‌ । 
व्यक्तमभ्रान्तमित्याह न भावो भिद्यतेऽनयोः ॥ 
यद्धान्त तद्विसम्वादि विपयेस्तावभासनात्‌ । 
पीतशाङ्क्रमे तस्मात्मामाण्यं न प्रसज्यते ॥ 
आचार्यहादानमिज्ञतामेषां शान्तरक्षितः सूचयति-'यद्याकारमनाहत्य प्रामाण्यं च॑ प्रकल्प्यते | 
अर्थैक्रिया5विसम्वादात्तद्रपो हय्थनिश्चयः ॥ इत्यादि गदितं सवे कथं न व्याहतं भवेत्‌ । वासना- 
पाकहेतृत्थस्स्मात्सम्वादसम्भवः ।' इति । ( तत्त्व. प. २९५) व्याख्यातं च कमलशीलेन “न 
हार्थक्रियाअविसम्बादित्वमात्रेणाकारमनपेक्ष्य प्रामाण्यं करपनीयम्‌ , विषयाकारस्याम्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ । 
4. + + यथा यथाह्य्थस्याकारः शुभादित्वेन सन्निविशते तद्रपः स विषयः प्रमीयते इत्यादिकः 
माचार्यीयवचनं विरुध्यते इति दशयति’ इति । ( तत्त्व. प. २९५ ) 
नन्वन्यदेवावमास्यते अन्यदेव प्राप्यते, क्षणिकत्वात्‌ सर्वेषाम्‌ । सत्यम्‌ अथापि सन्तानि- 
क्यात्‌ ल । उक्तं च न्यायविन्दुटीकायास्‌--विमेदाध्यवसाया्च सन्तानगतमेकतत द्रष्टः 
व्यम इति । 
इदं च योध्यम-सरूपेषु ( एकार्थेषु ) ज्ञानेषु अथमशानसव प्रामाण्यस्‌ नोत्तरोतरज्ञानानाम्‌ | 
ननवर्थक्ियासम्ीर्यमदकत्वं प्रथमखैवोतरसाप्यविशिष्टम्‌ । सत्य्‌ । तथाऽपि नापू्वोऽः 
प्रदर्यतेउनेन, प्रदर्शित एव तु प्रदर्यते, तदनुपकारकं प्रेक्षावतः रषौ द्वितीयादिजञनम्‌ । 
उक्तं च धर्मोत्तराचायेंण “अत एवानधिगतविषये प्रमाणम्‌, येनेव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽ्थः; 
तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापिसश्धार्थः, तमैवार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिक कारगर! इति (न्याः 
बि. ४) । आह च मोक्षाकरगुपतः 'सम्यकझञानमपूर्वगोचरं ममाणमिति' । आह च कमलशीलः 
पञ्चिकायास्‌-“यत्‌ गृहीतम्ाहिं न तत्ममाण'मिति । भी प. ३८८ ) 
इदं च प्रमाणळक्षणं नातिव्याप्त नवाध्याप्तम । ea इव संशयः कमित्कञ्चिर्तयन्नपि dn 
न प्रापयति यथावभासम्‌, भावाभावोभयात्मा हि १ न चार्थेलरूपं ताइश 
घटेत, यत्‌ मातु शक्यं खात्‌ । प्रत्यक्ष यत्‌ खढक्षणग्रादि कर्पनारहितमशजान्तं तदर्थक्रियासम- 
थैमरथेमवमासयत्‌ प्रवृत्तिमापाय प्रवर्तमान पुरुषं मापयत्यरथम्‌। यखाजुमान सविकल्पक तसु 
लिज्ञाव्यभिचारितया नियतमधेमवभासयत्‌, आपयति यथाध्यवसायमर्थस.। आभ्यासितसु च _ 
प्रमाणम्‌ । अतत्स्वभावं हिं तत्‌ । 
अतत्माबतामेषामिमां सोगतसम्मतास्‌ | । 
ननु का कल्पना १, किं वा ज्ञानं तद्रहितस्‌! उच्यते । नामजात्यादयो हि विकल्या 
तैर्या कल्पना, देवदत्तो यज्ञदत्त इति गौरश्च इति चः सा कल्यनोच्यते । तथाविधकस्पनासहितं | 
सविकल्पकम्‌ , तद्रहितमत एव निर्विकल्पक प्रत्यक्षस्‌ | 


३ त° दी०नि० भुसा ० 





१८ तत्त्वार्थडीपनिषम्धस्थ 


अयमाशयः र 
नाक्ष॑ व्यवहितं तावदवमासयितुं क्षमम्‌ | 
किन्छु सन्निहितं वस्तु तच्च मान्यत्‌ खलक्षणात्‌ ॥ 
नामादयो विकल्या यें ननु व्यवहितास्तु ते । 
तत्मत्यक्षं निर्विकल्प नामायनवमासकम्‌ ॥ 
तदिदं प्रत्यक्ष कल्पनारहितमेंवोरपद्यते । तथाचोक्त प्रमाणसमुःचये-'प्रत्यक्ष॑ करपनापोढ नाम- 
जात्याद्यसंयुतम्‌' ( प्रमा. ८ प, ) । अस्य च बृततिग्रन्थः-'कल्पना5त्र कीदृशी चेदाह-नामजा- 
त्यादियोजनी, यदच्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोऽथै उच्यते दित्य इति, जातिशब्देषु आतया 
यौरयमिति, गुणशब्देषु गुणेन शुक्ले इति, क्रियाशब्देषु क्रिययां पाचक इति, द्रव्यशब्देन 
व्ये दण्डी विषाणीति इति | प्रमा, स. १२] अनूदित चेतत्‌ कमलशीलेन पज्ञिका- 
याम्‌ । तथाच सामान्याविषयकं केवळ खलक्षणमात्रविषयकं निर्विकश्पकं ज्ञानमेव प्रसक्ष- 
मिति निर्गलितम्‌ । तथाचोक्तम्‌ तत्रैव ममाणसमुचये-धर्मिणोऽनेकरूपस्थनद्ियात्‌ बोधी 
न सम्भवेत्‌ । खसम्मैयमनिर्देश्य॑ रूपमिन्द्रियगोचरः इति ( प्रमा. स. प, १५) । 
उक्तच पत्वसञ्जहपिकायां शब्दार्थपरीक्षायास्‌--विकल्पज्ञानगोचरः सामान्यमेवेष्यतै, असा- 
घारणस्तर्थः सवैनिकर्पानामगोचरः । यथोक्तस-“खसम्वेद्यमनिर्देश्यं रूपमिन्द्रियगोचरः इति । 
इति (तत्त्व. २९३ ) अनुद्यते चायमेवार्थः सम्मतितर्कम्रकरणहीकायाममयदैवसूरिणा-“अथ 
संहृतसकरविकश्पावस्थायां पुरोवतिवस्तुनिभासि बिशदमक्षप्रभवं ज्ञानमविकल्पकं सभ्वेथत एव । 
तथा चाध्यक्षसिद्ध एव ज्ञानानां करपमाविरह इति नात्र प्रमाणान्तरान्येषणमुपयोगि । तदुक्त 
प्रत्यक्षं कश्पनापोढ अत्यक्षेणेव सिध्यति । संहृत्य सर्वतश्चिन्तां खिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि 
चकषुषा रूपं वीक्षते साऽक्षजा मतिः’ इति ( सम्मति. ५०३ )। आहच शान्तरक्षितसतत््वसङ्गहे- 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं वेधतेऽतिपरिस्फुटस्‌ । अन्यत्रासक्तमनसाऽप्यसैनीादिवेदनातः इति । 
( तत्त्वसं. २७४ ) 
अथ चेत्‌ प्रत्यक्ष निर्विकल्पकं कथमस्य व्यवहाराङ्गता । न हयनि्देश्यमवभासथस्‌ मवृत्तये 
निवृत्तये वा अमवंति । अध्यवसायाद्धि तत्सम्मवः । सच सविकल्पकं एव । यत्तु प्रवृत्तय 
निवृत्तये बा म ममर्वाते, मं तदन्विष्यते प्रेक्षावद्धिः । तथाचाव्याप्तम्थप्रापणयोग्यत्वं प्रत्यक्ष । 
मैव । सविकल्योत्यादनद्लारा भवत्यस्थ प्रामाण्यस्‌ | तथाचोक्तं झान्तरक्षितेन-'अविकल्पमपि 
शान विकश्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःशेषव्यवहारान्गे तहारेण भवत्यतः ॥' (तस्वसं, ३९०) इति । 
व्याख्यातं च कमल्शीलिम-'अविकल्पमपि निश्चयहेतुत्त्वेन व्यवहाराज्ज भवति । तथाहि-मत्यक्ष 
की सि कारिः प सी 
ते, तश्च व्यव माहित्वात्‌ विजातीयव्यावृत्तवस्त्वाकारानुगतत्वाः्च तत्रैव वस्तु 
विधिप्रतिषिधावाविर्भावयति-अनलो5य नासौ कुसुमस्तवक इति’ ( तत्त्वसं. ३९० ) दृश्य- 
` निस्पयोरनन्यताध्यवसायाञ्च भवति प्रवृत्ति: | अत एव सनिकल्पकस्य गृहीतग्राहितया अन- 





अख्ावना । १९ 


घिगताथौवछम्बित्वाभावेन न प्रामाण्यप्रसञ्जनावसरः । उक्तं च तंत्रेव तेन--तयोश्व विकल्पयोः 
पारम्पर्येण वस्तुनि प्रतिवन्धादविसम्वादित्वेऽपि न प्रामाण्यमिष्ठम्‌, इद्यविकल्पयोरेकत्वाध्यव- 
सायेन प्रवृत्तेरनधिगतवस्त्वधिगमामावात्‌? इति ( तत्त्वसं, ३९० ) । 

सुधियां विविधा वादाः सन्ति प्रत्यक्षळक्षणे । 

न हि तेषामवसरो मानसामान्यलक्षणे ॥ 

किन्तु लक्ष्यपरसङ्गेन प्रत्यक्षमिदमीरितम्‌ । 

अभोक्तस्य प्रमाणस्य फचिन्ता विरच्यते ॥ 

अथ मितिमेव मानमाचक्षाणैमीनफलं किमिति वक्तव्यम्‌ । अर्थक्रियासमर्थार्थावभासिका 
मितिरेव हि मानम्‌-। अर्थावभासलक्षणं फळें च न ततोऽन्यत्‌। मितिश्चार्थावभासखरुपेव । 
न च स्वयमेव मानं मितिश्च भवितुमर्हति, न हि स्वस्य खयं साधनं स्मात्‌ | नेवम्‌ । नाज 
फलफलिभावो जन्यजनकभावनिवन्धनः । अपि तु व्यवख्याप्यन्यवस्थापकमावनिबन्धनः । यदख 
विषयसारूव्यं तदस्य प्रमाणताव्यचस्थापकस्‌ । यदस्य विषयसम्वेद्नरूपत्वं तत्फलत्वल्यवस्याप- 
कस्‌ । यत्‌ ज्ञानं यदर्थसरूप भवतिः तदेव तत्सम्वेदनरूपं भवति। तत्सारूप्याततत्नतीतता। न च 
तरसारूप्यादपरं तस्रतीततायां नियामकम्‌ । चक्षुरादि हि नील्पीतादिसाधारणम्‌। तदनुपहतः 
फरूफलिमावः । उक्तं च न्यायगिन्दुटीकायास्‌-'न चान्न जन्यजनकमावनिबन्धनः साध्यसाधन- 
भावः, येनैकस्मिन वस्तुनि विरोधः स्यात्‌, अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन | तत एकस 
वस्तुनः किश्विद्रपं प्रमाणं किश्चिमाणफरं न विरुध्यते । व्यवस्थापनहेतुर्दि सारूप्यं तस 
ज्ञानस्य, व्यवस्थाप्यं च नीळसम्वेदनरूपम्‌ ( न्यायः १९) इति । 
आह च शान्तरक्षितः-'विषयाधिगतिश्ात्र प्रमाणफलमिष्यते । | खबिततिवो, प्रमाणं तु सारूप्य 

योत्यताऽपि वाः । इति । (तत्त्व. एः ३९८) तथा अनुपदम-छिदने खदिरमा्ते पढाशेन 
छिदा यथा । तंथेव परशोलोके छिद्या सह नेकता । इति कुमारिळचोद्यंमाशइय 'न, व्यवस्था- 
अयस्वेन साध्यसाधनसंखितिः ।! ( तत्त्व. ए. ३९९ ) इति व्यवस्थाप्यन्यवखापकभावनिबन्धन 
फलफलिभावमाह । विषयाधिगतिः फलम्‌ सारूप्यं प्रमाणमिति बाद्याथेसद्वावपक्षाश्रयणेन । 
स्वसम्वित्तिः फळे योग्यता प्रमाणमिति बाद्यारथीनम्युपगमपक्षाश्रयणेन । व्याख्यातं च कमळशीः 
लेन-'बाह्येईथे प्रमेये विपयाधिगमः प्रमाणफलम्‌; सारूप्यं तु प्रमाणम्‌; जञानानि तु भमेये 
खसम्बितिः फूछम , योग्यता प्रमाणम्‌ । येन तदेवात्मानं वेदयते न घटादय इति योग्यतया 
करणमूतयैवात्मप्रकाशक लक्षयते ज्ञानमिति योग्यतायाः खसम्बेदने मामाण्यम्‌ । तदुक ३ सना" 
प्यनुभयास्मत्वाते योग्याः खात्मसम्विदः । इति सा योग्यता मानमात्मा मेयः फळे सम्वित्‌ ॥ 


इति? इति । (तत्त्व. ए. ३९८) तथा चेतत्‌ सिद्धम्‌-एकलेव ज्ञानस सारूप्यं योग्यता 


वाउपेक्ष्य मवति प्रमाणमिति व्यवहारः । विषयसम्विपिं खसम्विपि वाडपेष्ष्य फलमिति व्यवहार: । 


इति । प्रमाणफर्भेदव्यवहार आपेक्षिकतया औपचारिक इति तु सिद्धम्‌ । आह चानुपद 
शान्तरक्षितः-“अत उस्रेक्षितो मेदो विद्यते घनुरादिवत्‌' इति । (स्वः प. २९९ ) व्याख्यातं _ 
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२० तत्त्वार्थदीपनिबन्धस्य 


च कमरशीलेन-/धनुर्विध्यति घनुषा विध्यति धनुषो निःसत्य शरो विध्यतीति यथैकस्य धनुषः 
कवेत्वादयः कल्पिता न विरुध्यन्ते तथेहापीति ।' प्रमाणफलमेदस्योपचारिकत्वमाचायेश्वाह- 
+सन्यापारप्रतीतत्वात्‌ प्रमाणं फल्मेव सत्‌ ।! इति । ( प्रमा. प. २१ ) अनूदित चैतद्वचनमभ- 
यदेवतूरिणा सम्मतित्फटीकायास्‌-“अथ सव्यापारप्रतीततासुपादाय फरुखेव प्रमाणतोपचार', 
उक्त च-'सव्यापारप्रतीतत्वात्‌ प्रमाणं फलमेव सत्‌" तथा-सव्यापारमिवाभाति व्यापारेण स्वक- 
मणि’ | इति ( संम. प. ५२९ ) । अयमाशयः--भर्थे्रियाथं हि प्रमाणमन्वेषते प्रेक्षावान्‌, 
तत्‌ तत्र प्रवर्तकतवैव प्रामाण्य वक्तव्यम्‌, प्रवर्तकता च ज्ञानस्य तत्तदर्थावभासकतेव, तथा च 
नील्सम्नैदन नीले प्रवर्तकं पीतसम्वेदनं पीते । एवं च सति सम्वेदनस्य विषयमेदेन मेदमनवधृत्य 
न प्रवर्तेत नियमेन । इदं नीळसम्बेदनमिदं पीतसम्नेदनमिति च मेदावधारणं नील्पीतादिसारू- 
प्याद्ववति, यत्‌ ज्ञाने यत्सरूपं ततत्सम्वेदनरूपस्‌ इति व्यवस्थितेः । तथा च प्राप्त विषयसम्वित्ति 
फळं विषयसारूप्य प्रामाण्यमिति । तस्रात्‌ फलसाधनव्यवस्था व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावनिबन्ध- 
नेव नोत्पाद्योत्यादकभावनिबन्धना । व्यास्यातश्वायमर्थः कमलशीलेन--“नीलास्पदं वेदनं न 
पीतस्थेति विषयावगतिव्यवस्थाया अर्थसारूप्यमेव निबन्धनं नान्यदिति व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकमा- 

वेन साध्यसाधनन्यवस्था नोत्पाद्योत्यादकभावेन इति ( तत्त्व प. ३९८ ) । 

मानतत्फळरूपत्वमेकस्यामेव सम्विदि । 
सिद्धमापेक्षिकं तावत्‌ व्यवस्मैकनिबन्धनम्‌ ॥ 

सम्यगर्थनिर्णयस्य प्रमाणतां वदन्त आहताः प्रमाणतत्फरमेदव्यवस्यांरो सौगतः सहांशतः 
सौहादेमाश्रयन्ते नाम। तथा च प्रमाणमीमांसासूनत्रम्‌-फ़रमर्थप्रकाशः ॥ १-१-३५ ॥ कर्मस्था 
क्रिया ॥ १-१-३६ ॥ कता प्रमाणम्‌ ॥ १-१-३७॥ तस्यां सत्यामर्थप्रकाशसिद्धेः 
॥ १-१-३८॥ वृचिश्चेयम्‌-प्रमाणस्येति वर्तते । प्रमाणस्य फलमर्थम्रकाशोऽर्थसम्वेदनम्‌ । 
अर्थाथी हि सर्व; प्रमातेत्यर्थसम्षेदनमेव फळं युक्तम्‌ । नन्वेवं प्रमाणमेव फलत्वेनोक्त स्मात्‌ । 
ओमिति चेत्‌ । तर्हि प्रमाणफल्योरमेदः स्यात्‌ । ततः किं स्यात्‌। प्रमाणफल्योरेक्ये सदसरपक्ष- 
भावी दोषः स्यात्‌ | नासतः करणत्वं न सतः फलत्वम्‌ । सत्यमस्त्ययं दोषो जन्मनि । न व्यव- 
'खायाम्‌ | यदाहुः-'नासतो हेतुता नापि सतो हेतोः फछात्मता । इति जन्मनि दोषः स्मात्‌ 
व्यवस्था तु न दोषमाक्‌ ॥' इति ॥ ३५ ॥ व्यवस्थामेव दर्शयति-कर्मोन्मुखो ज्ञानव्यापार' 
फलम्‌ || ३६ ॥ प्रमाण किमित्याह-कतुन्यापारमुष्ठिखन्‌ बोधः प्रमाणम्‌ || ३७ ॥ कथमस्थ 
प्रमाणत्वम्‌ । करणं हि तत्‌ । साधकतमं च करणमुच्यते। अव्यवहितफळं तदित्याह-कर्तृखायां 
प्रमाणरूपाया क्रियाया सप्यामर्थप्रकाशस्य फलस्य सिद्धेव्येवस्थापनात्‌ । एकज्ञानगतत्वेन प्रमाणः 
फल्योरमेदः । व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावातु भेद इति वस्तुमात्रस्य भेदामेदखभावतां वदता” 
मियं प्रमाणफल्योभेदाभेदात्मता नोपहतये । सिद्धसेनदिवाकरविरचिते न्यायावतारे तु-श्रमाणस 
फळं साक्षात्‌ अज्ञानविनिवर्तनम्‌! इति ( न्याया. प. ६३ ) अज्ञानविनिवर्तनस्य साक्षात्ममाण- 
` फलल्मुक्तम्‌ । व्याख्यात च सिद्धर्षिगणिना-द्वित्रिधं हि प्रमाणफलूस , साक्षादसाक्षाच, अन- 


प्रस्तावना । २१ 


न्सरं व्यवहित 'च, तत्र साक्षात्‌ अज्ञानम्‌ अनध्यवसायः प्रमेयापरिस्छित्तिः तस्म विनिवर्तनम्‌= 
विशेषेण परळ्यापादनस्‌ प्रमाणस्य फम्‌ | अज्ञानोदळनद्वारेण तस्स प्रवृत्तेः | इति । इदमप्या- 
i re का च सूत्रम-“अज्ञाननिषृत्तिवों' इति | ( १-१-३९ ) 
वृत्तिश्चास्य तस्येवेयस्‌- अब फलान्तरसाह-प्रमाणप्रवृत्तेः पूर्व न 
तस्र निवृत्तिः फलमित्यन्ये” इति । | प वाका ति 

अन्न नः प्रतिसातीद सुन्दरं सूत्रकृन्मतम्‌ । 

प्रमाणत्वं फरुल्रं च ग्रन्मितावेव साधितम्‌ ॥ 

मितेरन्यत्र यन्मानफरत्वप्रतिपादनम्‌ । 

तदाशङ्कितुराशङ्गा बीजमुछङ्घय शोभते ॥ 

प्रमाणमितिशब्दोऽयं करणार्थस्युडन्तकः । 

प्रमाया ननु भावस्य व्यनक्ति फलतां स्फुटम्‌ ॥ 

प्रमायाश्चे्ममाणत्रं तत्फरं स्मात्कर्थं प्रमा । 

एवमाशङ्कमानस्य न साक्षादिदसुत्तरम्‌ ॥ 

इदं फळं प्रमाणस्य यदज्ञानविनाशनम्‌ । 

इति कचित्ममामिचते तफलत्वोपवर्णनम्‌ ॥ 

न हि निण्फरुताशङ्का प्रमाणे सम्प्रवर्तते । 

अन्तत; को न जानाति हानादानादि तत्फलम्‌। | 





दूषयन्तः सौगतानां तदेतन्मानलक्षणम्‌ । 

प्रमाणमाईताः पराहुः सम्यगर्थविनिर्णयम्‌ ॥ 

यो इृष्टसत्र तैदोंपः स च पश्चात्‌ प्रकाइयते । 

इदानीं तन्मतं मान्क्षणं तु विचार्यते ॥ 

प्रमाणं च सम्यगर्थेनि्णेयः । तथाच सूत्रम-सम्यगर्भनिर्णय; प्रमाणम्‌ इति । (प्रः मी. १, 

१. १.) भ्रमाणं खपरामासि ज्ञानं ग्राधविवर्नितम । ( न्याया. प. १० ) इति च न्यायावर 
तारकारः । प्रमाणखरूपे प्रमाणढक्षणे च भवति विप्रतिपत्तिः--तत्र जञानादन्यङ्भवति भमाणः 
मिति, ज्ञाने प्रमाणं भवदपि तदन्यावभाखेवेति, खावभाखेव, न तु खान्यावमासीति, 'अथोत्मता 
ज्ञानमेवावभासते, न तु ज्ञानादितरः कञ्चिदर्थ; । एवं विविधं वदन्ति वादिनः, तान्‌ व्मवच्छिन्द= | 
न्राह स्वपरावमासि ज्ञानमिति । ज्ञानमेव प्रमाणम्‌, नं उ ज्ञातादन्यत्‌, तदपि न परेकावमास्सं किन्तु 
सवावमासि,न न केवल खावभासि किन्तु परावभासि नतदेवम्मतं ज्ञानं बाधवंजित प्रमाणस्‌। बाघवर्जिते | 
ज्ञानमित्मेतावनु ङक्षणशरीरमू+ ज्ञायते निर्ीयतेऽ इति जञानं निर्णयः | इदमेवाह सूत्रकार | 
'सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌! इति । बाधवर्जितत्वेन च सम्य । कस्सनापोढसैव प्रत्यक्षमा 
णतां चदन्तः सौगता निर्णयस्वाध्यवसायामकल सविकस्मकतया प्रमाणसामान्यस्य नि्णेयासकतां | 
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म सहन्ते । तदभिमतं प्रत्यक्षप्रमाणमनेन व्यावर्त्यते प्रमाणं निर्णयात्मकमेवेति । विपर्ययः प्रमाणं 
माभूदिति सम्थवत्वं निणेग्रविशेषणम्‌ । योऽयं विशेषानुक्लेली अनध्यवसायः दृरान्धकारादिव- 
जञादसाधारणधमीवम्ीरहितः प्रत्मयोऽनिश्चयात्मकः स प्रमाणं माभूदिति अर्थनिर्णय इति निर्णे- 
ग्रहणम्‌ । यच्च परेः प्रसयक्षतयाऽभ्युपगतमविकर्पकं तदप्यनध्यवसायलक्षणमेवेति निर्णय- 
अहणेन व्यावर्तितम्‌ । इतश्च संशयो व्यावृत्तः । आह च सूत्रकारः प्रमाणरक्षणेन व्यावृत्तानां 
संशयानध्यवसायनिपर्ययाणां लक्षणं सूत्रकार:-“अनुभयत्रोभयकोटिसंस्पर्शी प्रत्ययः संशयः! 
“विशेषानुल्लेलनमनध्यवसायः” 'अतसिं्देवेति विपयेयः' । ( प्र, मी १-१-५, १-१-६, 
१-१-७) 

अर्थनि्णये किं सम्यक्त्वम्‌, ननृक्तमवाधितवमिति । तच्च किंरूपम्‌ । ननु व्याख्यातं 
न्यायावतारटीकायाम्‌ , 'विपरीतार्थापस्थापकप्रमाणप्रदृत्तिरहितम?; इति (न्याया. प. १० ) सत्यम्‌। 
प्रमाणलक्षणे प्रमाणप्रवेशेनात्माश्रय आपतेत्‌ । ननु म्रमाणपदस्थाने नि्णयपदं योज्यताम्‌ । 
नैतत्‌ । प्रबलश्रमेण जातु प्रमाणस्थाप्युपरोधेनाव्याध्यापातात्‌ । उच्यते अ्थीव्यमिचरितत्वमेव तु 
तत्‌ । अमो हि खावभाखेन अग्रैन व्यभिचरति; अतर्सिसड्रहणात्‌ । प्रमाणं तु न तथा तद्धि 
अर्थेन खावभास्रेन नियतम्‌ । 

ननु ग्रहीतग्राद्मपि निणेयः सम्यगर्थनिर्णय एवेति -तदपि प्रमाणं स्यात्‌ । इष्टमेवैतत्‌ | धारा- 
वगाहिज्ञाने पूर्वोत्तरयोरविरोषात्‌ । न हि आश्यांशे लेशतोऽप्यस्ति विरोषः । अवाधितत्वमुभयोः 
समस्‌ । अथापि परस्याप्रामाण्य चेत्‌ पूर्वेस्यैव किं न स्यात्‌ गृहीष्यमाणग्राहित्वात्‌ , न च गृही- 
तप्राहकत्वं प्रामाण्योपमदेकम्‌ , किन्तु बाधितत्वम्‌ । न चोत्तरस्य वाधः । तथाच सूत्रस्‌-“गृही- 
व्यमाणग्राहिण इब गृहीतम्राहिणोऽपि नाप्रामाण्यम्‌ः | इति (प्र. मी: १-१-४) नन्वयमेव 
विशेषः प्रथमस्य यदपूर्व ग्रह्मतीति । अपूर्यत्वेऽपि पूर्वोत्तरयोरर्थपरिच्छित्तिरविशिष्टेत्युक्तमेव । 
ननु प्रवर्तकत्वाप्रवर्तकत्वाभ्यां पूर्वोत्तरयोः म्रामाण्यामांमाण्ये । नैतत्‌ । ज्ञानस्य प्रवर्तकता चार्थ- 
परिच्छेदकतेब । नापरा । सा चाविरिष्टेवोत्तरसिन्नपि । नन्वधिगताथीधिगतिरनर्था । ततः 
किम्‌ । मेक्षावत्त्व हीयेत । न ह्ाधिगताथीथिगतये प्रमाणमषे्षेत प्रेक्षावान्‌ । नन्वेतत्‌. प्रमातुदृप- 
णम्‌, अधिगते5प्यर्थ यदि पुनः प्रमाणमपेक्षेत पुरुषः । अनधिगतमर्थमवगच्छन्नपि यदि पुरुषो 
न वर्तेत साड्थाधिगतिव्यथिवेति अनधिगतमर्थमवगमयदपि प्रमाण मामूत्‌ । तत्‌ अर्थाधिगतेर- 
फर्त्वेऽपि अर्थमवगमयत्‌ कृतकृत्य सत्‌ प्रमाणमेव भवति । तथा चोत्तरोत्तरज्ञानानामप्यधिग- 
ताथग्राहिणां प्रामाण्यमनपोह्मम्‌ | ननु अधिगतमेवार्थं प्रकाशयितुं किमिति प्रमाणं प्रवर्तत इति 
भायमाक्षेपः । अपयेनुयोज्यं हयक्षादि । सामग्र्याः स्वमावो. हि कार्यजननम्‌ । न वा पुरुषः स्वस्थ 
परेक्षावत्त्व संरक्षितुं अधिगतमेवार्थं आहृयति, विफलमिति चक्षुर्निमील्यति । उक्तं च न्यायमज्ञ- 
योम्‌“नच प्रयोजनानुवर्ति प्रमाणं भवति । कस्य रैप पर्यनुयोगः । न प्रमाणस्य अचेतनत्वात्‌ । 
पुंसस्तु सन्निहिते विषये करणे च सम्भवन्ति ज्ञानानीति सोऽपि किमनुयोज्यताम्‌ 'किमक्षिणी 
निमीरय नास्से, कसाइष्ट विषयं पश्यसी'ति । प्रमाणस्म तु न किब्चिहाध्यं पश्याम; । येन 
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तदप्रमाणमिति व्यवस्थापयामः ? इति । (न्या. म. २२) कि्च सम्वादज्ञार्गख अचिगतोर्थेग- 
न्ठृत्वेऽपि प्रामाण्यमस्त्येव । अप्रमाणत्वे तेन सम्वादेन पूर्वज्ञाने प्रामाण्याध्यवसाय; क्ष खात । 
भ च गुहीतप्राहिणः सवस्य सर्वथा पुरुष प्रत्यकिञ्चित्करतां । अनुकूल वस्तु पुनः पुनः प्तः 
पुनः पुनरुदयःचाक्षुषमविशिष्टमेवाधिगतमथं प्रदशयदपि प्रीतिप्रकर्षाय प्रभवतीति नाकिश्चित्कर 
सत्‌ । तत्‌ पुरुषं परत्यकिञ्चित्करत्वादप्रामाण्यमित्यप्यनुचितस्‌। तथा च न्यायम॑ज्ञयोस्‌-नं च 
सवीत्मना वैफल्यस्‌ | देये अहिकण्टकवृकमकरत्रिषधरादो विषये पुनः पुतरुपढ़म्यमाने मनःस- 
्तापात्‌ सत्वरं तदपहानांय प्रवृत्ति, उपादेयेऽपि चन्दनधनसारहारमहिलादौ. पुनः पुनः परिइ- 
शयमाने प्रीत्यतिशयः स्वसम्वेद्य एव भवती'ति । उक्तं च स्याद्वादरलाकरे- “पुनः पुनः प्रमाः 
णानां प्रवृत्तौ विषयेष्विह । सर्वथा नाति वैयथ्ये फलस्पाप्युपलम्भनात्‌ ॥ तथाहि हालाहरुजि- 
क्षगादौ हेये मुहुर्वस्तुनि धीक्यमाणे । स कोऽपि ताप स्फुरति प्रकामं न गोचरं यो वच 
साउपैति । प्रेयसिनीपार्वणशीतरोचिर्मयूरमाणिक्यमुखे त्वजसस्‌ । आदेयक्स्तुन्यवलोक्यमाने 
सम्प्राप्यते प्रीतिरसः स कोऽपि ॥? इति । 
इदमत्र जूमः-अर्थक्रियासु प्रवर्तमाना अनवगततत्तत्समंथोर्थासदर्थाधिगतये तदरथोवभासकं 

प्रतीक्षन्ते । न त्वघिगता्थाः, अकिश्चित्करं हि तेषां तत्‌ | अथ यत्तथाविधमर्थेमवमासयदपनीय 
तदज्ञानमुपकरोति तस्मै पुसे तत्‌ सं पभातारमपेक्ष्य ससिन्न्थे प्रमाणस्‌ । यु न किश्चिदप्युप- 
करोति न तदथीवभासकमपि प्रभाणव्यवहारपदमधिगच्छति । इदमेव तु प्रमाणतः सम्पा फक? 
मधौनवगतिविधूननस्‌ । प्रमाणादर्थीवधारणात्‌ पूर्व या तद्थोनवर्गतिरज्ञानलक्षणा सा हि विना- 
यनै प्रमाणेन तदर्थावधारणलक्षणेन, अधिगतार्थावभासकैस्तु न तत्फल्मापादते । अज्ञानसे- 
वाभावात्‌ । तत्‌ अकिश्चित्करतया तदप्रमाणयुच्यते । ननु-सति तु विनाशयेदेव । असति तसि 
्रथीवभासकस्य कोऽवशुणः । भसत्मपि फळे पुनः पुनरुदभवतीत्ममभेवावशुणः प्रमातुरनपेक्षित- 
त्वात्‌ । अत एव प्रभाणमिति १ मुख्यसत्र व्यवहारः । व्यवद्वारानुगुणमेव तु लक्षण वक्तन्यसिति 
ब्यवहारशरणा अनधिंगताथीवभासकं प्रमाणलक्षणमामनन्ति । 

निश्चित्य व्यवहारेण वस्तु रुक्षणमुच्यते । 

व्यवहाराननुगुणं बचन तैव लक्षणम्‌ ॥ 

स्मृतेः स्यपि यांथाथ्थ स्मृतौ तत्करणेऽपिवा। 

प्रमाणत्वन्यवहृतिमपञ्यन्तस्तु केचन ॥ 

आहुर्थथार्थानुभवाषनस्म तु मानतास । 

लोकव्यवहारँ शरणमभ्युपगच्छतां कलत्र प्रविरोधः । दैदश एव लोकव्यवहारो नेश इति 

कथं वा व्यवस्थापयितु शक्ष्यम्‌ | अयं व्यवहारो मुख्य अथ नेति मरवदतां पुरतः स्थापित 
दुःशकम्‌ । ननु किं सोगता अज्ञाननिवारण 


सखीकुवन्तु मा वा । विवक्षितमेतावत्‌ । अधिगतार्थाधिगरतृव्यावृतत प्रमाणलक्षणं परिष्कुनेद्विर- 
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घिगताथीवभासकस्याइक्ष्यत्वे लोकन्यवहार' शरणमाश्रीयते । अधिगतार्थक लोको न व्यवहरति > 
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प्रमाणमिति, अनधिगतार्थकमैव तु इदं भमाणमिति। एवम्विघस्य प्रमाणाप्रमाणव्यवहारस मूल 
मकाझिताथप्रकाशस्य अकिश्वित्तरलस्‌ । प्रमातुरनपेक्षितं हि तस्रकाशनम्‌ इति । अकिश्वित्क- 
रतासेव द्रेढयद्भिः स्वातबयेणेद्ममिहितमसामिः-प्रमाणफल्मज्ञाननिवारणं नानेन भवतीति । 
अज्ञाननिवारणस प्रमाणफरुता सम्भतिपन्ना नामान्येषास्‌ । यच्च पुनः पुनर्दसीनं प्रीत्यादिफलकं 
दृष्टमिति कथमकिद्धिक्तरता कर्थं वा तस्य घामाण्यमतिषेध इति । सत्यं भीतिम्रकर्ष: फलमस्ति । 
पियत्वाध्यवसायंविशिष्रूपदर्शनस्य तत्‌ फम्‌, न तु ममाणत्ववि शिष्टस्य । तन्न तत्‌ प्रमाणफ- 
छस्‌ । यश्च मतिकूलेषु पुनः पुनदर्शनात्तापातिशयो भवतीति तदपि प्रतिकूलत्वाध्यवसायविशि- 
ने तदपि प्रमाणफलम्‌ । इति । 
वस्तुतस्तु न निखारो न्यायमूलातु दूषणात्‌ । 
ततो भीतः श्रयति चेत्‌ व्यवहारं स दूष्यते ॥ 
अथ प्रृतभनुसरामः । यव स्मृतेरपि सम्यगर्थनिर्णयतया प्रमाणता । सत्यम्‌ । परोक्षे 
्रमाणे हि तदन्तर्मूतम्‌ । 
त्यक्षं च परोक्षं च द्विधा मानमवस्थितम्‌ । 
परोक्ष स्यादविशदं तचच स्मृत्यादिपञ्चकस्‌ ॥ 
तथा च सूत्रस्‌--* इति । (प्रमा. मी. १-२-२) 
तस्य परोक्षस्य विषयः--मकाराः पञ्च, ते च समृत्यादयः । 
केचिदाहुन प्रमाणं स्मृतिः साऽनर्थजा यतः | 
अर्थसत्तामपेक्षा यदसदर्थावळम्विनी ॥ 
गृदीतमाहिविज्ञानप्रमाण्यपरिरक्षिणाम्‌ । 
अविसम्वाद्तोस्येऽपि स्मृती कोऽयं दुरामह: ॥ 
यथाऽनुभूतमेवार्थ या प्रकाशयति स्मृतिः | 
साऽपि स्मृतिन प्रंभाणमपराद्ध किमेनया ॥ 
असयाः आमाण्यहरणे द्यते हन्त कौशळम्‌ ॥ 
अतीतानागतग्राहिशाब्दज्ञानानुमानयोः | 
वृष्टिमदेशसम्बद्धां नदीं आद्या ब्रवीति यः । 
शाने ममात्वानुमेतौ धर्मिणं कं स प्यति ॥ 
व्यतीतमेव तत्‌ ज्ञानं प्रमात्वानुमितिक्षणे । 
अर्थसत्तानपेक्षस्य ममास वार्ते कुतः ॥ 
अर्थसत्तानपेक्षत्व॑ भमात्रे बाधक नहि । 
अभार्थसन्निकषोत्थममायां सा ह्यपेक्ष्यते ॥ 
असत्यर्थ सन्निकर्ष: प्माहेतुने सिध्यति । 
अथेसत्तानपेक्षत्यं अमत्वे न प्रयोजकम्‌ ॥ 





प्रस्तावना । २५ 


किन्तु अमत्वं ज्ञानानामन्यथाव्थावभासनात्‌ । 
कार्यकारणभावश्च वर्तते न प्रमार्थयो; ॥ 
विशेषणं विरोष्यं चेत्यर्थो द्व भवतो ननु । 
तत्र दयो पूर्वस्य परस्यान्यतरस्य वा ॥ 
प्रमायां हेतुता नाथो व्यतीताम्यनुमानतः । 
न द्वितीयश्वात एव तृतीयोऽपि न थुज्यते ॥ 
ब्यतीतेऽपि हि विज्ञाने प्रमात्वस्यानुमानतः । 
अयमस्मात्पर इति द्वयोरेव व्यतीतयोः ॥ 
परत्वमपरत्वं च पण्डितैरनुभीयते । 
नातो युक्तश्चतुर्थाऽपि नाप्रामाण्यमतः स्मृतेः ॥ 
वांचस्पतिमिश्रास्तु पराहुः 
ननु शब्दार्थसम्वन्धो छोकाधीनावधारणः । 
लोके प्रमान्यवह्ृतिः स्मृतौ नेव प्रवर्तते ॥ 
तन्न स्मृतिः प्रमा नापि प्रमाणं तस्य साधनम्‌ | इति । 
आहेतेः सौगतेश्चापि सुघीमिर्यदुदीरितम्‌ । 
प्रमाणलक्षणं तावत्‌ सङ्किप्येदमनुदितम्‌ ॥ 
एव वर्तन्ते मतमतान्तराणि परस्परविसंवादीन्यनेकानि । लोकव्यवहारवन्तः केचित्‌ प्रत्यक्षमेव 
प्रमाणमिति -मन्यन्ते, केचितु सानुमानं प्रत्यक्षं प्रमाणखेन मन्यन्ते, अन्ये तु मत्यक्षानुमानोप- 
मानांगमांदीनि । तान्यन्यानि च मतमतान्तराणि विस्तरभिया नात्नोद्भियन्ते । शाखबोधिततत्ता- 
वेगमे परमपुरुषार्थरूपे भगवद्रपप्रमेये सर्यैसङ्गपरित्यागपूर्वकं भगवन्चरणसेवनमेव मुख्य साधनं 
नान्यत्तथामवितुमहतीति 
“साठोक्यसाडिसामीप्यसारूप्यैकत्वमण्युत । 
दीयमाने न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥” 
“नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवामिरता मदीयाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य समाजयन्ते मम पौरुषाणि |? 
इत्यादिशुतिस्मृतिमामाण्योपदहितमगवदुक्तिशतैः प्रतिपादितमित्यत्र न कस्यापि सन्देहावसरः॥ दि 
स चायमेव विषयः श्रीमद्भगवद्वीता-रामायण-महाभारत-पश्चरात्रोदितान्यनुचत्य सन्नत. 
सम्यक्पतिपादितो वर्ति श्रीमदाचायचरणः । | 
समुदितअन्येष्वपि विज्ञानसंवलिता<क्ृत्रिमभगवद्धक्तिरेव नि'श्रेयसापादिवेत्युक्तम-- 
“न यस्य चित्त बहिरर्थेविञ्रमं च 
तमो गुहायां च विश्ुद्धभाविशत्‌ । 


४ तण्दी०नि० प्रस्ता० 





२६ तत्त्वार्थदीपनिबन्धस्थ 


यद्भक्तियोगानुगरुहीतमज्ञसा 
मुनिविचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥!? 
“जान यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वप्रसङ्गः । 
केवस्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को मितो हरिकथासु रतिं न कुयीत्‌ ॥” इति, 
“अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
भगवत्यचलो भावो यदूभागवतसङ्गमः ॥” इति, 
“तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । 
चेत एंतेरनाविद्धं खितं तत्त्वे प्रसीदति ॥ 
एवं प्रसत्षमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥” 
८मच्चित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपयन्ति ते ॥” इत्यादिना । 
समुदितविषयमनुसुतयैव श्रीमद्वलमाचार्यचरणेः-- 
“वराम्यज्ञानयोगैश्च प्रणा च तपसा तथा । 
. एकेनापि इढेनेश भजन्‌ सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥” 
४इन्द्रियाणां देवतात्वमाबनाप्रापणे तथा । 
गोविन्दासन्यसेवांतः प्रापणं नान्यतो भवंत्‌ ॥” 
“एवं सवे ततः सर्वं स इति ज्ञानयोगः । 
यः सेवते हरि प्रेम्णा श्रवणादिमिरुत्तमः ॥” इति, 


“तपो वैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य॒ फलिष्यति । 
योगयोगे तथा प्रेम स्तुतिमात्र ततोऽन्यथा ॥'” इत्युदितम्‌ । 
प्रकरणोपसंद्दरेऽपि सपष्टीक्ृतमेतत्‌-- 
'अर्थाञ्यमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै 


रामायणे; सहितभारत-पश्चरात्रेः । 





प्रस्तावना । 


अन्यैश्च शा्रवचंनेः सह तत्त्वूत्र- 
निर्णीयते सहृदयं हरिणा संदैव |! इत्यादिना । 

तदिदं तत्त्वाथेदीपनिवन्थस्य प्रथमं शाख्तार्थप्रकरणमावरणमङ्गटिप्पणीयोजनादिमिः मतु 
सिन्धुदेशोद्भवानां छोहाणाज्ञातीयेषु मार्तण्डायमानानां गोछोकवासिनां शरष्ठिनारायणदासानां तत्सो- 
द्राणां श्रेष्ठिजेठानन्दमहाभागानां च संरक्षितद्रव्येण प्राकाञ्यं नीयते तद्विश्वतमहामगै; । 

तचचतत्मासंगिकतया सुसंगतमिति च मत्वा त्वेतद्विवयकं किमिप्यैति्यमत्र दीयते--पुरा किङ 
सिन्धुदेरे नगरठट्ठानामनगरे परमंवेष्णवस्य गण्डामछमहाभागस्म प्रथिततरं कुङमासीत्‌ | यत्र 
समुत्पन्नाविमो सुगृहीतनामधेयौ नारायणदासजेठानन्दनामानौ आतरौ । एतर्ह्षपि तत्मदेशे गण्डाः 
मल्लस्य कुं पाविञ्ये प्रतिष्ठायां च घुरीणत्वमापादयत्मसिद्धमेव | सोऽयं गण्डामष्लो नारायणदासः 
जेठानन्दयोः पितामह आसीत्‌ । 

्रे्ठिवरनारायणदास-जेठानन्दयोजनक आसनमछो भगवत्परिचर्यया यापितवान्निखिलमपि 
जीवनम्‌। गण्डाम्लो हि “मीरो'सञ्ज्ञकस्य कस्यचन राज्ञः प्रधानसचिवो वभूव । गण्दामढसैश्वये 
यशश्च सिन्धुपरदेशेऽनन्यजनसाधारणतया प्रथिततरमिति जनश्रुति: । प्रजाश्वितस्थ प्रेमातिशयेन 
न्यायंपरायणवुद्ध्या च तद्वशवतिन्य एवामूवन्‌ | सोऽयं गण्डामछो सुगुणाळडूरणो इदप्रतिज्ञः 
कतिमांश्व बभूव । सिन्धुमान्ते यथा सम्प्रति, स्वभावतः क्रूराणां यवनानां प्रावल्ये नयनपथ- 
मवतरति, तथैव प्रागपि तंत्रैताइशी स्थितिरासीदेब, तथापि गण्डामल्लः कृतिकुशल्तया न केवल 
समानं ररक्ष, अपि तु सततं दत्तचित्त एवासीत्‌ हिन्दूनां मासरक्षणाय । अथ गच्छति काले 
कदाचित्‌ महम्मदीयानामनुचितव्यवहारेण क्षणादेव तत्याज सचिवपदं धर्म्राणतया । आसनः 
मल्लस्य पितृव्य आमुमछ्लो5प्युदारचरिततया ख्यातकीर्तिगुसदाने च कृतमतिबेभूव । 

स चायमासुमछो वाणिज्येन द्रव्यसम्पादनाय “अरबदेशं जगाम | यत्र मौक्तिकरलादीनां 
ब्यापरे प्रचुरतरं धनमार्जिजत्‌ । येन, कुरस्यास प्रतिष्ठा लोकोत्तरतामवाप्य नगरठट्ानगरे नगर- 
भ्रेष्ठितामवाप । अथ कदाचित्‌, महम्मदीयानामाधिक्येन प्रायः सर्वेपि स्रोतसखेषामेव सत्वतया 
बभूवुः | यत्न प्रतिघटं हिन्दूभ्य एकं ताम्नलण्डं कररूपेण ते जगृहुः | महम्मदीयता रसेन वित्रखाः 
प्रजा: श्रेष्ठिवरस्थासुमह॒स्य समीपमाजग्सुनिवेदयामासुश्चाततायिनां महम्मदीयानां कष्टकथाम | अथ 
निशम्य बृचान्तजातमिम आसुमलेन ओष्टिना, “विक्षनीकुडुःबोस्ञासरुरामात प्रभूतां भुमि 
कीत्वा तत्रैकै सरश्वखान । तच सरः सम्पति “नानाबाग” इत्यमिख्यया भयित वरीवर्ति । 


२७ 


दैवदुर्विकासविरुसिता नारायणदासस्थ भगिनी वास्य एव वयसि वैधव्यकष्टमाससाद । या यु नह 
हि भगवचरणसेवया वयसो दिचत्वारिगद्वत्सरान. यापयित्वा मगवचरणान्तिक जगाम | जा गरा, | 








णदासस्य आता वल्लमदासोउपि कदाचित्‌ समुद्रमागेण सदेश परयागच्छन्‌ इन्झावाताआतित, 


द्वेठिते रलाकरे निमश्चतुर्विशतिवर्षवयस्क एवं । त्रिविक्रमदासो$पे भगवचरणप्चजसवाप हसवा र न ० 





२८ तत््वार्थदीपनिवम्धस्य 


तत्पली च गोकुलेऽधिवसन्ती खदेह परित्यज्य प्रभुचरणान्तिक जगाम । सम्प्रति विद्यते केवरं 
जेठानन्दसयैव भायो गं. ख. गोमतीबाईसञ्ज्ञका, या हि विश्वस्तेऽ्वन्यतमतया भएुरिच्छामक्षरशः 
समनुसृत्य धार्मिक कार्य चालयति । 

यदा हि श्रेष्ठिवरो नारायणदासो सुम्वापुरीमाजगाम तदा प्रतिमासमष्टौ रूप्यकाणि भाटकं 
प्रदाय भूळेश्वरसमीपे श्रीलाळ्ञावामन्दिरे एकस्मिन्कोष्ठे खितः । बास्यादारभ्य चपलवुद्धिरयं 
नारायणदासो मुक्तानां हीरकादिरलानां च व्यापारे बद्धदृष्टिः खकलाकौशल्येन प्रचुरं धनमज- 
यामास । साधारणजनसदृशजीवनः कुशलतयाडल्पव्ययेन धर्ममर्यादया च यापितवान्‌ जीवनम्‌ | 
अस्य पुष्टिमार्ग समभवन्महती श्रद्धा । अस्य मुरूतानीज्ञातीयेषु नान्यजनसुलमं ममत्वमासीत्‌ । 
१९६४ वेक्रमाब्दे यदा रूप्यकाणां महषेता संवृत्ता तदा नारायणदासेनानेन मुळतानीयानां 
यादशी सेवा विहिता, ताहशी न कोऽपि कुर्यादेव व्यापांरेकचित्तः । अयं हि नारायणदासो 
भुल्तानीयानां ज्ञातिषु खकीयासामान्यगुणेः सम्माप्तसम्मानो धुरीणश्च वभूव । यदाऽयं मुम्बापुरी- 
मायातो, युक्तानां हीरकादिरलानां च व्यापारे पदमर्पयत्‌ , तदारभ्यैवास्य समानव्यवसायि-श्रेष्ठि- 
वरमाणेकचन्दपानाच्नन्दस्य कुटुम्बेन कोडम्विकेन सौहार्देन समादरः सम्बद्धः, यद्यप्ययं पुष्टिः 
मार्गीयो वैष्णवः, माणेकचन्दस्य कौटुम्बिका दिगम्बरजेनमतानुयायिनश्चासन्‌, तथापि, धर्मधुरी- 
णानामुदारचरितानामेतेपां नासीद्धर्गविरुद्धतया सौहादविरोधः । स चायं सम्बन्धः खविश्वसतेष 
'ताराचन्द्‌ नवलचन्द'महाभागं विश्रसेष्वध्यक्षतया खीकार्येव जगतीतले प्रसिद्धिं प्रापितः । 
महान्यायाळयेनापि खीकृता तदध्यक्षता । स चायं श्रेष्ठिताराचन्दमहामागो दिगम्बरजैनसम्मदाये 
इढमति; प्रथितकीतिश्चापि पुष्टिमार्गयिषु नारायणदासनिर्दिप्टेषु कार्येषु दक्षतया प्रबन्धं विरच्य 
झिक्षापन्रादिग्रन्थानां प्रकाशनमकरोत्‌ । हन्त ! सोऽपि दिवं प्रयातः मकाशनास्मागेवास्य अन्धस्य । 


जलबुद्वुदवत्क्षणभह्लुरस्य देहस्य नश्वरतामधिगम्य खजीवनकाल एव श्रेष्ठिप्रवरेणानेन घीमता- 
मग्रेसरेण नारायणदासेन खबुद्विसामर्थ्येन समुपार्जितं दरव्यं पुण्यकार्येषु योजितम्‌ । तयथा--- 

१. १९७० तमे वेक्रमाब्दे ठट्ठास्ये नगरे स्वजन्मदेरो वृद्धानां, प्गनां, महम्मदीयानां च 
त्रासेन संरक्षितानां गवां रक्षणाय तन्नगरस्य पांजरापोलस्य स्थायिकोशमध्ये प्रभूतं द्रव्यमर्पितम्‌ । 

२. जजमण्डले उद्धवकुण्डक्षेत्रे चेका गोशाला खापिता या हि साम्मतमपि बिश्वसैश्वाल्यते । 

३. नगरठट्ठानगरे सग्रातुश्चिरस्मरणार्थ त्रिविक्रमदासनाञ्ना धर्मार्थमौषधाल्यश्च स्थापितः; 
यत्रैक आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदरीत्या चिकित्सां करोति, यत्र जातिभेदो घर्ममेदो वा न गण्यते; 
परं हिन्दुर्वा भवेत्‌ महम्मदीयो यः कोऽपि वा भवेत्‌ , तेभ्यः सर्वेभ्यो निःशुल्कमौषघ वितीर्यते। 
विगतबत्सरे ७१५१३ रूणानां निःशुल्क चिकित्साऽभूत्‌ ठट्टानगरे । येषु ४०९९९ हिन्दूः 
जातीयाः, २०५१४ महम्मदीयाश्चासन्‌ | 

४. पुष्टिमार्गस्य प्रचाराय ढक्षमित द्रव्यं एथगेव संरक्षितम्‌, येन पुस्तकप्रकाशनं, कराची- 
नगरे .पुस्तकाळ्यश्च प्रचलति । 


प्रस्तावना । २९ 


५, न्रजमण्डले स्थितानां पुण्यसरसां रक्षणाय, यत्र जढाशयस्याभावसत्र नूतुनजढाशयनिर्मा 
णाय च लक्षपरिमित द्रव्यं स्थापितम्‌ । | डे 2... 


६. नगरठट्टाख्यनगरे माध्यमिकशिक्षाप्रचाराय हाइस्कूलसब्ज्ञया पा 
प्रचलति, यस्माच्छात्रेभ्यो मुम्बय्यामपि छात्रवृत्ति: प्रदीयते । जम ज 

७. खसेव्यभगवत्स्वरूपस्य मन्दिरनिर्माणाय तत्सेवाप्रबन्धाय च रुक्षमितत द्रव्यं क्षितम्‌ | 
उद्धवकुण्डखितायां गोशांछायां शतद्वयाधिका गावः पाञ्यन्ते । नगरठट्टाे औषधाळ्ये प्रायो 
विंशतिसहलाधिकाणां रुग्णानां निःशुल्क चिकित्सा भवति भतिवर्षम्‌ । एतच्छाञऋवृत्ति ग़हीतवा 
माध्यमिक शिक्षणं समाप्य बी. ए, इंजिनियर, इत्यादिपरिक्षासु समुत्तीणीः खखकार्येषु परमोच- 
पदारूढा ह्ममवन्‌ बहवश्छात्राः । कराचीनंगरे पञ्चवंशतिसहसमितेन द्रव्येण पुष्टिमागीयपुखका- 
ढयार्थमेको महाल्यो निर्मितः, यत्राखि दशसहस्ताधिकानां अन्धानां सङ्गह:, प्रतिवर्ष पञ्चशत- 
पुखकानि च वधेन्त एव । म्रकाशनकार्यमपि प्रचरति यतोऽयं अन्धः प्रकाइयते, शिक्षापत्रम्‌, 
वृत्रासुरचतुःःछोकी, भागवताध्यायार्थः, सहस्तीमावना, पुष्टिमागोपदेशिका, कीर्तनसङ्गहशचैते 
अन्थाः प्रकाशिताः; वछभकुरूस्य वंशचरितमपि मुद्यते, इतः परं भगवद्गीता रसिकरज्ञन्यादि- 
टीकात्रयसमुपवृंहिता, व्याससूत्रसाहित्यं, प्रामञ्जनो मारुतशक्तया समेतः, मक्तिमार्तण्ड इत्यादयो 
ग्रन्थाः प्रकाशमेष्यन्ति । 


एतस्य प्रथगेव संरक्षिताद्रव्यात्सहस्ंप्रतिवार्षिकं ठट्टानगरे भाटियासूतिकागृहाय प्रदीयते 
यत्र पूवे केवरं भाटियाज्ञातीयानामेव सूतिकानासुपचारोऽमवत्‌, तत्र सहायेनानेन सर्वासामपि 
हिन्दूसूतिकानां चिकित्सा भवति । 

ठट्टानगरे रात्रिशालायै प्रतिवर्ष शतद्वयं साहाय्यं दीयते । 

मुम्बायां वनिताविश्रामस्य विद्यार्थिनीभ्यः प्रतिमासं चत्वारिशद्रप्यकाणि प्रदीयन्ते, प्रतिवर्ष 
चतुःसहसमुद्रारछात्रवृत्ती प्रदीयन्ते सुम्बायां ठट्ठानगरे कराचीनगरे च । 

नगरठट्टापुरि प्रतिवर्ष “हेण्डसन ब्लाइंड रिलीफ एसोसियेशन'' द्वारा यदा नेत्ररोगचि- 
कित्सकः समागच्छति, तदा नेन्ररोगोपचाराय ७५१ रूप्यकाणि व्ययीकृत्य नेत्ररोगिणां साहाय्यं 
प्रदीयते । नेत्ररोगचिकित्सार्थमपि तत्र गृहं निर्मितम्‌ । यत्र सदाकालं नेत्रचिकित्सा भवेत्‌ । 

एवमस्य नारायणदासस्य प्रथमक्षितेन द्रव्येण.बहनि लोकोपकारकाणि कार्याणि विश्वैः 
कुशरुतया सम्पाद्यन्ते । 


त्रजमण्डले जलाशयानां जीर्णोद्वाराय प्रयत्यत इति प्रागेवावादि । तत्राबदिन यावत्‌ | र 


( १ ) मधुवनकुण्ड-( २ ) पतितपावनकुण्ड-( ३ ) करनावरकुण्ड-( ४ ) कहोटकुप्ड- 


(५) गोमुखकुण्ड-( 8 ) गोविन्दकुण्ड-( ७) गङ्गाकुण्ड-( ८ ) खाल्पोसर-(९ ) 
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३० तत्त्वार्थदीपनिषन्धस्य 


गौविन्दकुण्ड-( १४ ) चन्द्रसरोवर-( १५ ) हरिहरकुण्ड-( १६ ) क्षीरसागर ( १७) 
विमलकुण्डगोघइ-प्भृतीनां पुण्यजलाशयानां जीर्णोद्वारकाय सम्पन्नस्‌, प्रचल्त्येवान्यदपि 
ज्ञीर्णाद्वारकायेम्‌ । चतुर्थपञ्चमपीठाधीश्वराणां गो. श्रीवछमस्मर्जीमहाराजानां मनीषया कामवने 
विमछकुण्डे खननं प्रचलति, इतेऽपि प्रभूते व्यये यथोचितः समूहो जस्य नाद्यावधि निर्गतः, 
किञ्च, आशास्ते भूरिजछं प्राप्त इति, बोरिंगाख्ययन्रेण च खन्यते पुनरपि । परमत्र जल्लैघ- 
मिमं साक्षाकठुँ श्रीवङमलालजीमदाराजा न विराजन्ते; यतस्ते प्रागेव लीलां प्रविष्टां. इति 
चेखिद्यते चेतः । 

कराचीनगरखपुतरकालये ४२००० सहषापरिमितेजनेर्नि!शुल्क॑ धार्मिकानां नैतिकानां च 
ग्रन्थानां वाचनं कृतमिति प्रहषीस्पदम्‌ । पुस्तकालयश्वायं छोकाभिरुचिकरः सम्पन्नः, दैनंदिनं 
चास्य प्रगतिः प्रवर्धत एव | यत्र मो० पं० घर्मदत्तजेटलीमहामागानां निरीक्षणं, तदनुरोधेनैव 
करेयपुस्रकादिनिर्वाचनं च भवति । आनन्दाश्रम-चौसम्वा-मेसूर-काइमीर-वडौदा-असृतिषु अन्थ- 
मालासु प्रकाशितानां प्रायः सर्वेषामेवास्ति तत्र सङ्गहः । विश्वस्तानां मो. जेटलीमहाभागानां च 
पुस्तकार्यनिरीक्षकाणां, यावत्माप्यं संस्कृतसाहित्यं क्रीत्वा तत्र सङ्घाह्ममिति वर्तते मनीषा । 
मन्ये पश्चषैरेव वत्सरेः पूर्णतामेष्यति तेषां मनोरथः । सिन्धुपरदेशेऽपि भविष्यत्ययं पुर्तकाल्य 
आदर्शरूप; संस्क्ृतसाहित्यसेवकानां इते । 

्ेष्ठिनारायणदासजेठानन्दयोः एथक्संरक्षितेन द्रव्येण 'मुम्बापुयाँ वाङकेश्वरसत्षिधो बाणगज्ञा- 
यामेकमारोग्यभवनमपि निमितं विश्वस्तः, यसिन्‌ स्वल्पेनेव भाटकेन मासत्रयावध्यधिवसन्त्या- 
रोग्याकाङ्किणो जनाः । तदिदमपि भवनं महान्यायाळ्यानुज्ञयैव निर्मितम्‌ । 

नारायणदासस्य पली तस्य जीवनकाले अनपत्यतयेव दिवं प्रयाता; तथापि नारायणदासेन कनी- 
यांसं जेठानन्दनामकञआतरमेव पुत्रभावेन पश्यता, द्वितीयोद्वाहाय मनसापि न विचारितस्‌। अयं 
सुंग्रहीतनामधेयो नारायणदासः १९८४ मिते वैक्रमाब्दे श्रावणक्कष्ण ७ म्यां दिवं प्रययौ | 

कनीयसा जेठानन्देन आतुः प्रयाणोत्तरं नारायणदासस्य सर्वोऽपि व्यवहारः, तेन निर्दिष्टानि 
धमकार्याणि च सादरं सबहुमानं च सम्पादितानि । परं दैवगत्या सोऽपि १९८ तमे वैक्रः 
माब्देऽअनपत्य एव आतरमनु दिवं प्रययो । तेनापि खजीवनकाल एव पढ्ये यथोचितं द्रव्यं 
्रदायावशिष्टोऽपि द्रव्यसङ्घहो आत्रा समारब्धेष्वेव छोकहितावहकार्येषु नियोजितः, यस्स 
विश्वासलेखो राजनियमानुसारेण इत एव । महान्यायालयेमापि मानित एवेति । 


वर्तन्ते चोदारचरिता विश्वस्ताशचात्र श्रीमती गं. भा. गोमतीबाई-जेठानंद,--शरेष्िवर-परशो- 
तमदास-मिजमोहनदास,-गोरधनदास-वीशनदास,-गोरधनदास-तुळूसीदास,-गोरधनदास- 
नारायणदास,=- द्वारकादास-जेठानन्दम्रमुखाः । 

एतेषां .महामनसां विश्वस्तानां स्वकार्यृदक्षतयाऽन्तरायपरम्परासुछष्य यथावत्‌ सम्पन्नमिदं 


श्रसावना । 


कार्यम्‌ । पूर्वक्तविश्वतमहाशयानां व्यवस्थापकमहाभागानां 
चाखिलः प्रवन्धोऽय सामीचीन्येन प्रचलतीत्येतस्य 
महाभागाः सर्वथा घन्यवादास्पदाः । 


एवमेतेषां श्रेष्ठिप्रवराणा धनेनेदमावरणमङ्गरिप्पणीयो पनिबन्धस्य 
प्रथमं शाखार्थमकरणं प्रकाशमायातीति मरमोदास्पदम । बि 


अन्थस्यास्य कृतेऽपि सूक्ष्मेक्षिकया संशोधने इष्टिदोषसंभव ऽक्षरयोजकसंभवा 
यत्र-कुत्रापि चेद्‌ विदुषां ृक्पथमापतेयुसहिं 6 हः 
"गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव परमादतः । 
हसन्ति दुजनासत्र समादधति सजन: ॥! 


श य स्खलनैकशीलत्वं मानवीयज्ञानर्‍य परिमाबयन्तश्वाभियुक्ता: क्षम्येरनिति 


३१ 


चाविरतश्रमपरम्परया सत्राम्ेन 
सुरुचिरमिदं मतीकम्‌ । यस्य इते सर्वे चैते 


सुधीजनविधियेन 
शुक्वोपनान्ना हरिशङ्करशास्िणेति शिवम । 
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॥ श्रीक्षष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीवदावायेचरणकमलेस्यों नब; ॥ 





दत्वाथेदीपनिवन्ये 


जथसं जञाख्वार्थप्रकरणस्‌ । 





नस्रो 'अगवते तसै कृष्णायादभुतकर्मणे। ` 
स्टपनासविभेदेन जगत्‌ ऋीडति यो यलः॥ १॥ 
सात्विका भगवद्धक्ता ये सुत्तावधिकारिणः। ` 
'अवान्तसरूमवा दैचात्तेषासर्थ निरूप्यते ॥ २॥ 
'अगवच्छासत्रलाजञाय विचारय च पुनः पुनः । 
यदुक्त हरिणा पञ्चात्सन्देहबिनिद्गत्तये ॥ ३ ॥ 

एक झार्न देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुन्न एव । 

जस्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ४॥ 
इत्याकलय्य सतत चास्त्रार्थः सर्वनिर्णयः । 
श्रीभागवतरूपं च यं वच्मि यथासति ॥ ५ ॥ 
वेदान्ते च स्थतो ब्रह्मलिङ्गं भागवते तथा । 
श्रह्मति परमात्मेति भगवानिति हाज्दयते । 
त्रितये त्रितयं वाच्यं क्रमेणेव मयाऽत्र हि ॥ ३॥ 
वेदा! श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूचाणि चैव हि । 
सलाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तचतुदयम्त ॥ ७॥ 
उत्तर पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम्‌ । 
अविरुद्ध तु यत्त्वस्य प्रमाण तच नान्यथा । 
एतबद्विरुद्ध यत्सवे न तन्सानं कथश्चन ॥ ८ ॥ 
अथवा सर्वरूपत्वानज्नामलीलाबिभेदतः। 
विरुद्धांदापरित्यागात्प्रमाण सर्वसेव हि॥ ९ ॥ 
द्वापरादौ तु धर्सस्य द्विपरत्वाहूयं प्रमा । 

लिरुद्चचनानां च निर्णयानां तथैव च ॥ १० ॥ 
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तच्वार्थदीपनिवन्धे 


शझरूपों हरिः पूर्वकाण्डे अहातलुः परे । 

अवतारी हरि! कृष्णः श्रीभागवत ईयेते ॥ ११॥ 
सूयोदिरूप श्ीयले 

धुण ज्रह्मकाण्डे ज्ञानाङ्ग । 

पुराणेष्वपि सवेषु तत्तडूपो हरिस्तथा ॥ १९॥ 

अजन सर्वरूपेषु फलसिख्ये तथापि तु । 

आद्सिूर्ति; कृष्ण एव सेव्यः सायुज्यकाज्यया ॥ १४ ॥ 

निशुणा झुक्तिरस्माद्धि सणुणा साव्न्यसेवया । 

. ज्ञानेऽपि सास्विकी छुक्तिर्जीवन्धुक्तिरथाणि चा ॥ 

ज्ञानी चेङ्जते कृष्ण तस्मान्नारत्यधिक! परः ॥ १४ ॥ 

बुद्धावतारे त्वधुना हरो तद्बशगाः खुरा! । 

नानामतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्षेन्ति मोहनस्‌ ॥ 

यथाकथञ्चित्कुष्णस्य भजन वारयन्ति हि॥ १५ ॥ 

अयसेव सहामोहो हीदमेव प्रतारणस्‌ । 

यत्कृष्ण न भजेत्‌ प्राज्ञः चासस्त्राभ्यासपरः कृती । 

तेषां कर्मचच्तानां हि भव एव फलिष्यति ॥ १६ ॥ 

ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा भवेत्‌ । 

कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति । 

अक्तिनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण; प्रसीदति ॥ १७॥ 

निष्ठाभावे फलं तस्मान्नास्सेचेति विनिश्चयः । 

निष्ठा च साधनेरेव न मनोरथवार्तया ॥ १८ ॥ 

खाधिकारानुसारेण मागेस््रेघा फलाय हि । 

अधुना ह्यधिकारास्तु सर्च एव गताः कलो । 

कृष्णख्रेत्‌ सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फलाय हि ॥ १९ ॥ 

सर्वषां वेदवाक्यानां मगवद्बचसामपि । 

श्रोतोऽर्थो च्ययमेच स्यादन्यः कल्प्यो सतान्तरैः ॥ २० ॥ 

कूष्णवाक्याचुसारेण दास्त्रार्थ ये वदन्ति हि। 

ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः ॥ २१ ॥ | 

एतन्सतमविज्ञाय सात्त्विका अपि चे हरिम्‌ । | 

सतान्तंरैने सेचन्ते तदर्थ त्येष उद्यमः ॥ २२॥ j १ 

प्रपञ्चो भगवत्कायेस्तदरूपो माययाञभवत्‌। ५ 

तच्छक्त्याऽविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ॥ २३ ॥ | 

संसारस्य लयो सुक्तो न प्रपञ्चस्य कह्चित्‌। 





शाख्ार्थप्रकरणम्‌ । 


कृषणस्यात्सरतौ त्वस्य लयः सर्वखुखावहः ॥ 

पश्चपवां त्वविद्या हि जीवगा मायया कृता ॥ २४॥ 
आकाशवढ्‌ व्यापकं हि ब्रह्म मायांदावेडितस । 
सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोछुखस्‌॥ ९५ ॥ 
सर्वतः श्रतिसल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 

अनन्तस्ूति तद्‌ ब्रह्म ह्यविभक्तं विभक्तिसत्‌॥ २६ ॥ 
बहु स्यां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य च्य श्रत्‌. सती | 
लदिच्छासाचतस्तस्साद्‌ ब्रह्म सूतांचाचेतनाः ॥ २७॥ 
सच्यादौ निर्गताः सर्व निराकारास्तदिच्छ्या । 
विस्फुलिङ्गा इवाग्नेस्तु सवंशेन जडा अपि ॥ २८॥ 
आनन्दांचखरूपेण स्चोन्तयामिरूपिणः । 
सचिदानन्दरूपेषु पूर्ययोरन्यलीनता ॥ २९ ॥ 

अत एच निराकारो पूचोचानन्दलोपतः । 

जडो जीवोऽन्तरात्सेति व्यवहारस्बरिधा मतः ॥ ३०॥ 
विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती माययेच विनििते । 

ते जीचस्यैच नान्यस्य दुःस्तरित्वं चाप्यनीराता ॥ ३१॥ 
खरूपाज्ञानसेक हि पर्व देहेन्व्रियासचः । 
अन्तःकरणसेषां हि चतुधाऽध्यास उच्यते ॥ ३२॥ 
पञ्चपचो त्वविद्येयं यडद्धो याति संस्रतिम्‌। 
विद्ययाऽविद्यानारो तु जीवो छुक्तो भविष्यति ॥ ३३॥ 
देहेन्द्रियासचः सर्वे निरध्यस्ता भवन्ति हि । 

तथापि न प्रलीयन्ते जीवन्सुक्तगता! स्फुरस्‌॥ ३४ ॥ 
आसन्यस्य हरेवापि सेवया देवभावतः। 

इन्द्रियाणां तथा खस्मिन, ब्रह्मभावाह्लयो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
आनन्दांचाप्रकादादि त्रह्मभावो भविष्यति । 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिज्ञभयं हरिसेवया ॥ 

एवं कदाचिद्‌ भगवान साक्षात्‌ सच करोत्यजः ३६॥ 
कदाचित्‌ पुरुषद्वारा कदाचित्‌ पुनरन्यथा । 

कदाचित्‌ सर्वमात्सेच भवतीह जनादंनः ॥ ३७ ॥ 


महेन्द्रजालवत्‌ सर्व कदाचिन्माययाऽस्टजत्‌ । 


तदा ज्ञानादयः सर्वे वार्तामान्न न वस्तुतः ३८॥ | 


तर्वार्थदीपनिबन 


वियदादि जगत सट्टा तदाविद्य द्विछपत; । 
जीवान्तयोमिमेदेन कडति स्म हरि! कवचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
अचिन्त्यानन्तशात्तेस्तद्‌ यदेतदुपप्यते । 
अत एव श्रुतो सेदाः खटेरका ह्यनेकधा ॥ ४० ॥ 
यथाकथकञ्चिन्नाहात्स्यं तस्य सर्व वण्यते । 
'अजनस्येव सिद्धर्थ तत्त्वस्यादिकं तथा ॥ ४१ ॥ 
नाह्दात्स्यज्ञानपूर्वस्तु लुदृढः सर्वतोऽधिकः । 
स्नेहो 'अक्तिरिति प्रोक्तस्तया खुक्तिने चान्यथा ॥ ४९॥ 
पञ्चात्मकः स भगवान्‌ द्विषडात्मकोऽ श्त 
पश्चद््यीचातसहस्रपरामितश्च । 
एकः समोऽप्यखिलदोषसञ्ुज्झितोऽपि 
सर्वत्र पूर्णुणकोऽपि बहूपसोञ्यूत ॥ ४३ ॥ 
निर्दोषपूर्णयुणविग्रह आत्मतत्रो 
नि्चतनात्सकचारीरशुणेश्च हीन; । 
आनन्दसमात्रकरपादखुखोदरादिः 
सर्वत्र च च्रिविधसेदविवर्जितात्ला ॥ ४४ ॥ 
तस्य ज्ञानाद्धि कैवल्यमविद्याविनिद्वृत्तित; । 
वेराग्य साह्ययोगो च तपो भक्तित्व केदावे ॥ ४५ ॥ 
पश्चपर्वेति विद्येय यया विद्वान्‌ हरि बिशेत्‌॥ 
सत््वसष्टिप्रवृत्तानां देवानां खुक्तियोग्यता ॥ ४६ ॥ 
तीर्थादावपि या मुक्ति; कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ अवेत्‌ ॥ 
कूषणप्रसादयुक्तस्य नान्यस्यति विनिश्चयः ॥ ४७ ॥ 
सेवक कृपया कृष्णः कदाचिन्मोचयेत्‌ कचित । 
तन्सूलत्वात्‌ स्तुतिस्तस्य क्षेत्रस्य विनिरूप्यते ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य इढविश्वासतो हरिस । 
भजेत अवणादिश्यो यद्विद्यातो विसुच्यते ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानासात्मनेच सुखप्रसा । 
सङ्घातस्य बिलीनत्वाद्‌ क्तानां तु विशेषतः ॥ ५० ॥ 
सर्वन्द्रियैस्तथा चान्तःकरणेरात्मनापि हि । 


ब्रह्म भावात्तु भक्तानां ग्रह एव विशिष्यते ॥ ५१ ॥ 














शाज़ार्थप्रकरणम्‌ । 


नोह्दार्थशाक्कलिलं यदा बुद्धेर्विभियते । 

तदा 'भागवते शास्त्रे विश्वासस्तेन सत्फलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जीवस्त्वाराग्रमाचो हि गन्धवदू व्यतिरेकचान्‌। ` 
व्यापकत्यश्चुतिस्त्वस्य 'भगवत्त्वेन युज्यते ॥ ५३ ॥ 
आनन्दांशाभिव्यक्तौ तु तच ब्रह्माण्डकोदयः । 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्‌ ॥ ५४॥ 
प्रकाशक तच्चैतन्यं तेजोवत्तेन भासते। , 

ने आकूलेन्द्रियेग्रोह्म न प्रकाइयं च केनचित्‌। 

योगेन भंगवहुछया दिव्यया वा प्रकाशते ॥ ५७ ॥ ५६ ॥ 
आजासप्रतिबिश्ब॒त्वमेव तस्य न चान्यथा । 
आनन्दांशतिरोधानात्‌ तत्तद्वंत्तेन आसते ॥ ५७ ॥ 
सायाजवनिकाच्छन्नं नान्यथा प्रतिबिस्बते । 

तन्न वृत्तेद्ठी सुपणोश्च॒तेरपि विरुद्ध्यते । 

गुहां प्रविष्टावित्युक्तभेगवद्दचनादपि ॥ ५८ ॥ 
जीवहानिस्तदा सुक्तिजीवन्सुक्तिविरुद्धयते । 

लिङ्गख विद्यमानत्वादविद्यायां ततोऽपि हि॥ ५९॥ 
अधिष्ठातुविनष्टत्वान्न देहः स्पन्दितुं क्षमः । 
प्रारव्धसात्ररोषत्वे खुषुप्तस्येव न ब्रजेत्‌॥ ६० ॥ 
तत्त्वसस्यादिवाक्यस्य दोधितस्यापि युक्तितः । 

न चिद्याजनने शाक्तिरन्यार्थ तच कीतितस्‌॥. ६१ ॥ 
ब्रह्मणः सर्वरूपत्वमवयुज्य निरूपितम्‌ । 

अलौकिक तत्प्रमेयं न युक्त्या प्रतिपद्यते ॥ ६२॥ 
तपसा वेदयुक्त्या च प्रसादात्‌ परमात्मनः । 
विद्यां परापनोत्युरुह्लेशः कचित्‌ सत्ययुगे पुमान्‌॥ ६३ ॥ 
सर्वज्ञत्वं च तस्येष्टं लिङ्ग तेजोऽप्यलोकिकम्‌। 
तत्प्राप्ताचपि नो सुक्तिजाप्रत्खभवदुद्ववः । 
अविद्याविद्ययोस्तस्माद्‌ भजनं सर्वथा सतम्‌ ॥ ६४॥ 
सच्चिदानन्दरूपं तु ब्रह्म व्यापकमव्ययम्‌ । 
सर्वशक्ति खतञ्नं च सर्वज्ञं गुणवर्जितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सजातीयबिजातीयखगतद्वैतवर्जितम्‌ । 
सत्यादियुणसाहसैयुक्तमौत्पत्तिकेः सदा ॥ ९६ ॥ 
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तत्तवार्थदीपनिबन्ये 


सर्वाधारं वदयमायमानन्दाकारखुच्तासम्‌ । 
प्रापश्चिकपदाथानां सर्वेषां तह्निलक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जगतः ससवायि स्यात्‌ तदेव च निलित्तकजू' । 
कवदाचिद्रलते खस्मिन प्रपञ्चेऽपि कचित्सखुखस्‌ ॥ ६८ ॥ 
यत्न येन यतो यस्य यस्मे थद्‌ यद्यथा यदा । 

स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ६९ ॥ 
यः सर्वत्रैव सन्तिष्ठच्नन्तरः संस्ण्चोन्न तत्‌। 

शारीरं तं न वेदेत्थ योज्नुविश्य प्रकादाते । 
सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अनन्तस्ूरति तद़॒ह्म कूटस्थ चलसेच च । 
विरुद््सर्वध्माणामाश्रयं युक्त्यगोचरस््‌॥ ७१ ॥ 
आविभावतिरोभाषैर्मोहनं बहुरूपतः । 

इन्द्रियाणां तु सामथ्यादहङ्यं खेच्छया लु तत्‌ ॥ ७२॥ 
आनन्दरूपे झुद्वस्य सत्त्वस्य फलन थदा । 

तदा सरकतर्यामसाविसोवे प्रकाचाते ॥ ७३ ॥ ` 
'लुयुरेषु च तथा नानारूपबदेच तत्‌ । 
उपाधिकालरूप हि ताइदां ्रतिबिरूचले || ७४ ॥ 
अथवा झाल्यवद्‌ गाढं व्योमवद्‌ ब्रह्म ताइचास्‌ । 
प्रकाशते लोकदृझ्या नान्यथा हक्‌ स्पद्दोत्‌ परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
आत्सस्रटेने वैषम्यं नेशेण्यं चापि विद्यते । 
पक्षान्तरेऽपि कर्म स्यान्षियतं तत्‌ पुनश्रेहत्‌॥ ७६ ॥ 
ल एव हि जगत्कती तथापि सशुणो न हि। 
शुणाभिमानिनो ये हि तदंशाः सशुणाः स्वता! । 
कनां खतत्न एव स्यात्‌ सणुणत्वे विझुद्ध्यते ॥ ७७ ॥ 
केचिदन्रातिविमलप्रज्ञा; श्रोतार्थबाधनस्‌ । 
ळृत्वा जगत्कारणतां दूषयन्ति परे हरो ॥ ७८ ॥ 
अनाद्यविद्यया बद्ध ब्रह्म तत्‌ किल कारणम्‌ | 
खाविद्यया संसरति सुक्तिः कल्पितवाक्यत; ॥ ७९ ॥ 
एव प्रतारणाक्षास्त्र सर्वमाहात्स्यनादाकस । 

उपेक्ष्य भगवद्धक्तेः थुतिस्खृतिविरोधतः । 

तदादरो सुख्यः फलं वेसुरूयतस्तमः ॥ ८० ॥ 








शास्ार्थम्रकरणम्‌ | 9 


ज्ञाननाइयस्वखिख्यर्थ यदेतद्विनिक्ूषिलस्‌ । 

तदन्यथैब संसिद्धं विद्याविद्यानिरूपणैः ॥ ८१ ॥ 
यन्जायिकत्वकथन पुराणेषु प्रहञ्यते । 
तदैन्द्रजालपक्षेण सतान्तरमिति भ्रुवम्‌ । 

नास्ति ्चतिषु तद्बातों दृदयमानासु कुत्रचित्‌ ॥ ८२॥ 
' बाथारस्अणचाक््यानि तदनन्यत्वबोधनात्‌। 

न सिथ्यात्वाय करुपन्ते जगतो च्यासगोरवात्‌॥ ८३ ॥ 
ञानार्थसर्थयादश्चच्छतिः स्रष्टयादिरूपिणी । 
अनङ्गीकरणादुक्तं विधिसाहात्म्ययोन तत्‌ ॥ ८४॥ 
अपवावार्थसेचेतदारोपो वस्तुतो न हि । 
इउतीतिसिद्यर्थसिति चेत्‌ तन्न युज्यते ॥ ८५ ॥ 
शुख्यार्थबाधनं नास्ति कार्यद्शोनतः श्रुतेः । 
ऐन्द्रजालिकपक्षेऽपि तत्कतृत्वं नटे सथा ॥ ८६ ॥ 
खुर्हिस्तदातिनचा स्यात्‌ खभरष्टगजेष्विव । 
सायादीनां च कतृत्वं श्रुतिसजैविवाध्यते ॥ ८७ ॥ 
आकतेत्वञ्च यत्‌ तस्य साहात्म्यज्ञापनाय हि । 
विरुद्धधर्मबोधाय न युक्सेकस्य चारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मायिकत्वं पुराणेषु वेराग्यार्थसुदीयते । 
तस्मादविद्यासाचत्वकथनं मोहनाय हि॥ ८९ ॥ 
असत्यसप्रतिष्ठ ते जगदाहरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसरूभ्रतं किमन्यत्‌ कामहेलुकम्‌ ॥ ९० ॥ 
अखण्डाद्वेतभाने तु सर्व ब्रह्मैव नान्यथा । 

ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु बाध्यते न खरूपतः ॥ ९१ ॥ 
भिन्नत्वं नेव युज्येत ्रत्मोपादानतः कचित्‌। 
बाचाररुभणसात्रत्वाद्‌ भेदः केनोपजायते ॥ ९२ ॥ 
साझ्यो बहुविधः प्रोक्तस्तत्रेकः सत्प्रमाणकः । 
अष्टाचिंदातितत्त्वानां खरूपं यत्र चे हरिः॥ ९३ ॥ 
अन्ये सूत्र निषिद्धयन्ते योगोऽप्येकः सदाइतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं भगवतो निर्वजिऽप्यात्मचोधकः ॥ ९४ ॥ 
बैराग्यज्ञानयोगैश्व प्रेमणा च तपसा तथा । 

एकेनापि इढेनेदां भजन सिद्धिमवांभुयात_ ॥ ९५ ॥ 





तत्त्वार्थरीपनिवन्ये 


जञाने छणञरारा हि जगतो बहुदोचिताई 
नसः शुद्धिसिद्यर्थमेकः साझ्याचलोखतः ॥ ९९ ॥ 
इन्द्रियाणां देचतात्वभावनाप्रापणे तथा । 
गोविन्दासन्यसेवातः प्रापणं नान्यथा अखे ॥ 
अझूयात्महृडज्ञानाद्‌ वैराग्यं गहमोचकछ । 
यागादिविल्याः सच तदर्थ मनआदिणु ॥ ९८ ॥ 
भावनासाततो भाव्या न हि सचोत्मना खय! | 
श्रनोलाचत्यकथनं तदर्थ जगतः छचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
भक्तिसार्गानुसारेण सतान्तरगता नरा? । 
भजन्ति बोधयन्त्येवसविरुद्ध न बाध्यते । 
नैकान्तिकं फलं तेषां विरुद्ाचरणात्‌ कथित्‌ १०० ॥ 
एवं सर्व ततः सर्व स इति ज्ञानयोगतः । 
यः सेवते हरि प्रेरणा अवणादिभिरुत्तम्तः ॥ १०१ ॥ 
प्रेसाभावे मध्यमः स्याज्ज्ञानाभावे तथादिमः । 
उभयोरप्यभावे तु पापनाचास्ततो अवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
तपोवैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य फलिष्यति । 
योगयोगे तथा प्रेम स्तुतिसात्रं ततोऽन्यथा ॥ १०३ ॥ 
अर्थाऽयमेच निग्विलैरपि वेदवाक्यै 
रामायणे; सहितभारतपश्चरात्रैः । 
अन्यैश्च शास्त्रवचनेः सह तत्त्वसूत्ञ 
निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव ॥ १०४॥ 


इति भ्रीकृष्णव्यासविष्णुखासिमतवर्ति भीवलमदीक्षितविर्णित्ते 
शास्त्रार्थकथनं प्रथम प्रकरणम्‌॥ १ ॥ 








श्रीकृष्णाय नम; 





तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 
द्वितीयं सरवै निणयप्रकरणम्‌ | 


esto 
पञ्चात्सकं ङ्विरूपं च साधनैबंहुरूपकस्‌ । 
खानन्ददायकं कृष्ण ब्रह्मरूपं परं स्तुसः ॥ १॥ 
अभिहोत्र तथा दद्षोपूर्णमासः पञञुस्तथा । 
चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात्‌ पञ्चविधो हरिः ॥ २॥ 
तत्साधन च स हरिः प्रयाजादि स्र॒गादि यत्‌। 
प्राकृत रूपमेतद्धि नित्यं कास्य तु वैकृतम्‌ ॥ ३॥ 
ज्ञानिनस्तदसिव्यक्तो कत्चर्माक्षः क्रमाद्‌ भवेत्‌ । 
अन्यथा खर्गसौख्य तु द्विरूपं तत्‌ क्रमाहुवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाव्त्यदोषात्त्वात्मखुख प्रसिद्धे्लाक उच्यते । 
यन्न दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
ms च त खःपदारपदम्‌॥ ५ ॥ 
स्पद्धासूयादिदुःस्वानि स्रगिणां स्युः सदा धुवम्‌ । 
प्रवृत्तिमागेनिष्ठ त्वान्न भुवोपरि तङ्गतिः॥ ६॥ 
न च खर्गादिलोकेबु वाक्यरशीषोक्तसीयते । 
अत आत्मसुखं वाक्ये वाच्यं तत्‌ सत्त्वतो भवेत्‌ । 
शुद्धे सत्त्वयुणोद्धेदः सर्गः सत्त्वयुणोदयः ॥ ७ ॥ 


अतस्तदेव हि फल कामा भावेऽपि सिद्धति । 
यागादेभंगवदूपात्कामित फलति स्फुटम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्छिट्प्रयोगाद्वेदस्य परोक्षकथनं मतस्‌। | 
बालालुद्यासनाथोयरोचनाथे तथा वचः॥९॥ | 
पशुबन्धयाजी सवान लोकानाभोति निखयः | ||| 
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अक्षय्य सर्वलोकाख्यमात्सरूप न चान्यथा । 

निते खर्गफलं नान्यत्‌ पश्चादिविकृतो फलम्‌ ॥ ११॥ 
रूप तदेव विकृतेः किञ्चित्‌ साधनमन्यथा । 
विकृताद्धि हरेः किश्चिद्विक्तं फलमीयेते ॥ १२॥ 
नित्यकर्मप्रसिद्धर्थ काम्यादीनां विधिः श्रुतौ । 
पश्ुपुत्नायभावे तु न नित्य कर्म सिल्यति ॥ १३ ॥ 
अङ्गेऽपि तत्फलं नित्ये ज्ञानादिभिरुदीयेते । 
यथाकथश्चिन्नित्यस्य सिद्धिवदेन बोध्यते ॥ १४॥ 
ध्यानादिभियेथा सूरत्तेरभिव्यक्तिः परात्मनः । 
आधानादिक्रियातोऽपि व्यक्तियज्ञस्वरूपिणः ॥ १५ ॥ 
दु$खाभावः खुखं चेच पुरुषार्थद्रय मतम्‌ । 

मोक्ष! कामस्तयोरङ्ग धर्मा छर्थन साधितः ॥ १६ ॥ 
साधनं च फलं चेव हरिवंदे निरूप्यते । 
तदभिव्यक्तितः सर्व पुरुषार्थवरूपतः ॥ १७॥ 
स्ूपप्रपश्चकरणादास क्तस्वांरावारणे । 
श्रुतिमात्मप्रसादाय चकारात्मानसेच सः ॥ १८ ॥ 
इति नित्यः श्रुतेरर्थः सात्तिवकानां प्रकाशते । 
उत्पन्नास्त्रिविधा जीवा देवदानवमानवाः ॥ १९ ॥ 
सर्वे वेदविदो जाताः खभाचशुण भेदतः । 

तेषां प्रकृतिवेचित्र्याछृत्यर्था बहुधोदितः ॥ २० ॥ 
भावस्याज्ञानतः कर्समात्र केचिद्‌ वदन्ति हि । 
लोकप्रतीतं खीक्कल कदाचिङ्गगचान्‌ वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 
फल तु सर्वमेवाच तदंदात्वाङ्ग विष्यति । 

अतः कामनिषेधो हि कचिङ्गगवतोदितः ॥ २२ ॥ 
यथोक्ते ह्यपुनजन्म ह्यन्यथा पुनरूङ्गवः । 


. तदचिरादिधूमादिमागह्टयसुदीरितम्‌। 


वैराग्यार्थ तदप्युत्तं पञ्चाम्रिख्यापने श्रुतो ॥ २३॥ 
बहु प्रकारमेक हि कर्सचेदे प्रकाइयते । 
'भगवन्मृत्तितासिद्चे ते सर्वे पूर्वजेर्धताः॥ २४॥ 
अल्पज्ञत्वादाथुनिकाः पाठज्ञानाक्षमा ट्विजाः । 
सन्दा: रुमन्दमतयो मन्दुभाग्या ह्युपट्रताः ॥ २५ ॥ 


_ ह्वापारान्ते हरिव्यासस्तदर्थ प्रथम थक्‌ । 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ३ 


चातुर्शोत्नविभागेन घ्यस्तवान्‌ वेदरूपत; । 
शाखामेदास्तु तच्छिष्यैस्तेनेव प्रेरितैः कृताः ॥ २९ ॥ 
प्रकारसेदे पूच तु विकल्पो झैच्छिको मत; । 

अघुना नियतः शाखासेदात्तत्तदधीतिषु ॥ २७॥ 
कर्मवद्‌ न्रह्मसेदाञ्च गीयन्ते बहुधविभिः । 

तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति हि । 
फर्सशाखागताञ्चक्ते निर्णयः एथगेच हि ॥ २८॥ 
असन्दिरधोऽपि वेदार्थः स्थू्णाखननवत्‌ कृतः । 
नीमांसानिर्णयः प्राज्ञे दुउुद्धस्तु ततो इयम्‌ ॥ २९॥ 
जैमिनिः कर्मतत्त्वज्ञो निर्णयं पूर्व उक्तवान्‌ । 

व्यासः स्वयं हि सर्वज्ञ उत्तरे निर्णय जगो ॥ ३० ॥ 
उभयोहि परिज्ञाने सर्ववेदार्थनिर्णयः । 

निर्णयो चहुभिनष्टः पश्चाद्‌ वक्ष्ये तयोगतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुरुषो विहितः षोढा करो पादौ शिरोऽन्तरम्‌। 

दिरो ब्रह्म हरिः पूव यज्ञः पञ्चविधः खयम्‌ । 
अनन्तसूर्तिभगवांस्तेन शाखास्तथा कृता; ३२॥ 
स्स्रतिबेह्ुविधा प्रोक्ता वेदाचारविभेदतः । 

ऋषीणां पूर्वचरितस्मरण स्मृतिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 
तदाचाराछ्रोकतश्च न्यायाजित्यानुमेयतः । 
प्रवृत्तिजीबिका लोके व्यवहारो विशुद्धता ॥ ३४॥ 
सस्वादे चान्यरोषत्वान्न स्छत्यथ स्एरोच्छुतिः । 
गुहादिरिव देहस्य धर्मस्योपकृतिः स्म्रतिः । 

उभयोः समवाये तु घर्मः पुष्टो, न चाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 
गभीधानादिसंस्काराः सन्ध्योपास्त्यादिकं तथा । 
निलश्राद्वादिकमाणि पाकयज्ञादिकं तथा ॥ ३६॥ 
प्रायश्चित्तमिति ह्येष पञ्चधा कर्मसङ्गहः। . 
नित्याइमेयवेदस्तु सूलं पञ्चविधस्य हि॥ ३७॥ 
ब्रततीर्थादिकं काम्यं नित्यवद्‌ बोध्यते कचित्‌। 
पू्वाचारेण सम्प्राप्तं पुराणं सूलमस्य हि ॥ ३८ ॥ 
कृष्यादिजीविकाशाक्नं पूर्वष्याचारत; प्रसा । क. 
करदण्डादिशाखस्य सूलं युक्तिः पुराविदास्‌ | ३१९॥ 





तरवार्थदीपनिबन्धे 


शुद्धि केचित्‌ पथक प्राहुः संस्कारः कस्यचिन्सतः । 
देशकालद्॒ब्यकतेमअकर्मविभेदतः ॥ ४० ॥ 

षोढा शुद्धि! स्टृता साऽपि द्विधा द्यन्योन्यतः खत; । 
सर्वरोषेयमाख्याता श्रुत्यर्थेऽपि विशेषत; । 

धर्मः सम्पयते षड्सिरधर्मा न्यथा अवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कल्पसूत्रेघु वेदत्वं स्मृतित्व च प्रतीयते । 

अर्थतः कतृतश्चापि वेदत्वं पाठतः स्मरतिः ॥ ४२ ॥ 
सोकयार्थ क्रतिस्तस्य सङ्कलीकरत्य चर्णनात्‌। 

तेनापि क्रियमाणस्तु घर्मः ओतो अवेद्‌ श्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इष्यौपासनकर्माणि न श्रौतानि कथञ्चन । 
सेदाद्वेजायतञ्चापि काल एकस्तयोः परम ॥ ४४ ॥ 
कालयाधान्न कर्तव्यं स्मार्त औतो बढी यतः । 
पश्चाद्वा गोणकालेऽपि कर्तव्यमिति केचन ॥ ४५ ॥ 
स्मातेमात्रस्य करणादाभासो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
खगाभासाद्यपि फलं औतमात्रेडपि चाखिलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मप्रकरणं स्मार्त कल्पसूचवदेव हि । 

पुराणसूलक चाऽपि द्याश्रमाचारतोदितस्‌ ॥ ४७॥ 
पुराणं वेदवत्‌ पूर्वसिद्धं सर्वोपयोगि तत्‌ । 
सर्वापकरणानीव घर्मस्य नरगेहयो! ॥ ४८ ॥ 

तदज्ञाने सर्वमोद्यं तेन तद्‌ हृदयं स्खुतम्‌ । 
भावयुक्तस्य धर्मस्य प्रमितो तत्‌ प्रयुज्यते ॥ ४९॥ 
सर्वस्ष्टिपदार्थानां याथार्थ्यज्ञापनं ततः | 
दाखाविभागवत्तस्य विभागः सोऽन्यनेकधा ॥ ५० ॥ 
चात कल्पास्ततोऽप्यन्ये सन्ति कृष्णेन निसिताः । 
सत्त्वेन रजसा वाऽपि तमसा वाऽप्यनेकधा ॥ ५१ ॥ 
नाना स्ष्टिपकारा हि नाना धमो ह्यनेकधा । 
सर्वखरूपी कूष्णस्तु कर्त्ता तेषु तथोदितः ॥ ५२॥ 
सात्त्विकेषु तु कल्पेषु तत्प्रकारपुराणतः । 
 आचारान्छुक्तिमामोति भवस्त्वन्येषु केवलः । 
धर्मद्दीनस्तत्सहितो राजसेषु सुख ततः ॥ ५३ ॥ 
अपेक्षितं तु सर्वत्र स्वोक्तं गृह्यते कचित्‌ । 
इदानीं त्रिविधा जीवास्तेन त्रितयमीर्यते ॥ ५४ ॥ 








सर्वनिर्णय्प्रसरणम्‌ । 


प्रवृत्त्वर्थ तु सर्वत्र घुक्तिः फलखुदीयते । 
तदवस्थापरित्यागादहवचन सत्यसेच दि ॥ ५५ ॥ 
चतुर्युगे तु व्यासानां नानात्वात्‌ खखकालजम्‌। 
बृत्तान्तमाइनीन्यस्य कस्पान्तास्तेन कीर्तिताः ॥ ५६ ॥ 
सर्वनिद्धारणार्थाय व्यासो भारतसुक्तवान । 

एकं कल्पसुपाशित्य सत्रीञृद्राणां हिते रतः ॥ ५७ ॥ 
धर्सनिद्धारणं तत्र सर्वेषां सखुदाहृतम्‌ । 

प्रत्यव्दं वृक्षवत कल्पा सुवनट्टसरूपिणः ॥ ५८ ॥ 
अन्यकल्पोत्तरीत्यांऽपि कथितो भगवान खयम । 
कल्पे$स्मिन सवसुक्त्यर्थमवतीर्णस्तु सर्वत! । 
सर्वतत्त्वं सर्वगढ प्रसङ्गादाह पाण्डवे ॥ ५९ ॥ 
हुकवत्तद्‌ व्यासगीत सत्त्वेनास्यावतारतः। 
इचाचाक्यं तु तस्यापि ढुर्याधं 'मजनाहते ॥ ६० ॥ 

. जीवा एव हि सर्वच व्यासाः सास्प्रतमेव हि । 

स्वयं भूत्वा हरिः कृष्णः खांदा व्यासं चकार सः । 
स्वज्ञापनाय भक्तानां पदप्रास्यै ततः परस्‌ ॥ ६१ ॥ 
सत्त्वस्य व्यवधानत्वादात्मज्ञानाचु योगतः । 
व्यासकार्य समस्तं च कृतवानधिक तथा । 
अनि्ृतिस्ततो जाता तेन भागवतं कृतम्‌ ॥ ६२॥ 
सर्वगोप्यो हि धर्मस्तु वेदे खुख्यतयोदित: । 
त्रह्ममाचरप्रकाशास्तु कूपया सनकादिगः ॥ १३ ॥ 
स इदानीं तु गीतायां प्रकटो भगवत्कृतः । 
तदुव्यासत्वाद्वागवतं पूर्व भगवतोदितम्‌ ॥ ६४॥ 
विश्वासार्थ पुराणेषु पठितं भक्तिहेतुकम्‌ । 
प्रतिपादेदालीलायाः पुराणार्थ त्वतः पुनः ॥ ६५ ॥ 
सर्वशुक्तिनिवृत्त्यर्थं वेदत्वं तस्य नोक्तवान्‌। 
घेदकर्तृवचस्त्वाद्धि सतां सर्व भविष्यति ॥ १६ ॥ 
खस्यान्यस्य च निवोहं वेदः कतुं न हि क्षमः । 
अत्यन्तमलिना लोकास्ततो भागवतं कृतम्‌ । 
एतदभ्यसनाछोको सानप ॥ ९७ ॥ 
कालादिधर्महेतूनाम भावात साम्प्रत कलो । 
वेदस्सृतिपुराणानामर्थाः सवें हि वाधिता; ॥ १८ ॥ 





तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


छांलादिसाधनापेक्षारहितः सर्वतोऽधिक्ः । 
फलतः सुगसञ्रैच सर्वथा फलसाघकः ॥ ६९ ॥ 
योगसाल्ये तु ये सुख्ये तयोः सत्त्वे प्रयोजनम्‌ । | 
ज्ञानदुबेलचादानां न सनोरथवार्तया । | 
सिद्धि यान्ति नरा दुष्टा व्यामोहस्तु ततः फलन ॥ ७० ॥ 

ग्रन्थान्‌ पुराणवाक्यानि वेदरूपेण च कचित्‌ । 

कृत्वा बृथा वेषधराः कृष्ण नोपासते परे ॥ ७१ ॥ 

बडङ्कानि तथा वेदे वेदरक्षाफलानि हि । र 
खरूपतोऽर्थतश्चेव छनुछानात्‌ जिधा हि तत्‌ ॥ ७९ ॥ 

शिक्षा छन्दः खरूपे तु निरुक्त व्याकृतिस्तथा । 

अर्थे ज्योतिस्तथा कल्पो ह्यतुछाने प्रयोजकः । 

विशेषतो हीदछुक्तं सव सर्वच चेव हि॥ ७३॥ 

ये धातुदाव्दा यन्नार्थ उपदेरो प्रकीर्तिताः । 

तथैवार्था वेदरारोः कर्तव्यो नान्यथा कचित्‌ ॥ ७४ ॥ 

साक्षाद्धर्मप्रतीतेस्तु कल्प! स्खतिषु चिन्तित; । 

दशोद्कालनिद्धारा ज्योतिःशासत्रफलं स्वत ॥ ७५ ॥ 

पदनिर्वचनाद्रेदे निघण्ड्विव्रतावपि । 

निरुक्तस्याङ्गता प्रोक्ता तथाऽल्पस्तस्य सञ्चरः ॥ ७६ ॥ | 
व्याक्कतिः पाणिनीयं हि प्रातिशाख्यं तु दाव्दगज । 
आदिसत्त्वाल्लक्षणानां नाङ्गत्वं पूर्वचोदितस्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनिज्ञयादि प्रातिदाख्ये विशेद्‌ व्याकरणे तु तत्‌ । 
छन्दसः पाठहेतुत्वं शाव्दज्ञानोपयोगतः ॥ ७८ ॥ 
आरोग्ये धर्मसिद्धिः स्याद्रक्षा च धनुषो अवेत्‌ । 
उद्गेगहानिर्गान्ध्े स्थापत्यं च खुगादिषु ॥ ७९ ॥ 
काव्यादीनामसत्यत्वान्नोपयोगः कथञ्चन । 

धर्म कतुः कचित्‌ कीर्तिनेपुण्यं पाठतः क्कचित्‌ ॥ ८० ॥ 
रामायणमनन्तं हि पुराणमिव सन्सतम्‌ । 

व्यासः पूर्वमनेकोक्तो वाल्मीकिः साम्प्रतं किल । 
समाधिभाषया प्राह प्रमाणं सर्वयैच तत्‌ ॥ ८१ ॥ 
बाशिष्ठादेस्तु सम्वादात्‌ प्रामाण्यं नान्यथा कचित्‌ । 
न्यायस्तु नीतिशास्रे हि तको मीमांसया युतः ॥ ८२॥ 
सोहार्थान्यन्यशास्राणि बुद्धे कृष्णे तदिच्छ्या । 








सर्वनिर्णयप्रकरणम । द 


देवांशेः कल्पितान्येच तदुक्तं सर्वथा रूपा ॥ ८३ ॥ 
प्रमेयं हरिरेचेकः सगुणो निगुणञ्च सः । 

गुणा; कार्य तथा धर्मः क्रियोत्पत्त्यादयत्न नः ॥ ८४ | 
बुद्धिसोकर्यसिद्यर्थ च्िरूपेणोपवपयते । 

कारणेन च कार्थण स्वरूपेण बिदाषतः ॥ ८५ ॥ 
अष्टाविंचातिभदास्तु कारणे तत्त्वमेदतः । 

भ्गवत्त्वं यतस्तेषां तस्मात्तक्त्वानि तानि तु ॥ ८३ ॥ 
अण्डशष्टेः पूर्वभावात्‌ कारणत्त्र न चान्यथा । 
कारणत्वं न चेवास्ति चिदानन्दांशायोः खत; ॥ ८७ ॥ 
आनन्यमेव भेदानां तयोः कायं तयैव च । 
अतंस्तेषां तु ये भेदा नोक्तास्ते हि विशेषतः ॥ ८८ ॥ 
खरूपे लु अयो भेदाः क्रियाज्ञानविभेदतः। 
विशिष्टेन खरूपेण क्रियाज्ञानवतो हरेः ॥ ८९ ॥ 
विशिष्ट वाचकं गीता श्रीभागवतमेव च । 

केवले काण्डद्वितय वेदो धर्मः प्रवेशतः ॥ ९० ॥ 
तस्यैवोद्भूतरूपत्वात्‌ क्रियाज्ञाने अपि खतः । 
अविकार्य विकार्थे तु द्यघुवे कायेवन्मते ॥ ९१ ॥ 
वेदवाच्ये तु ये रूपे तदभिव्यक्तितः फलम्‌ । 
-अनुष्ठानाद्‌ रोवीपि लौकिके लोकिकं फलम्‌ । 
प्रेमसेवात एव स्याद्विशिष्ठव्यक्तिरुत्तमा ॥ ९९॥ 
कार्यभेदविभेदान हि कल्पयित्वा विभागशः । 

बथा क्षास्त्रप्रवृत्तिदि यस्मात्‌ कार्यमतिब्रथा ॥ ९३॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव पुरुषः प्रकृतिर्महान । 

अहङ्कारः पश्चमात्रा दावदस्पदाकुृती रसः ॥ ९४॥ 
गन्धो भूतानि पञ्चैव खे चायु््योतिरएक्षितिः । 





क्ियामयानीर्द्रियाणि वाग्दोमेण्ड्राइधिपायबः । 
श्रोतं त्वग्घाणदग्जिह्या मनः षडिति भेदतः॥ ९९॥ 
आध्यात्मिकस्लु यः प्रोक्तः सोऽसावेवाधिदैबिकः । 2 
अतो हि देवतावर्ग इन्द्रियेस्यो न भिद्यते ॥ ९३॥ क की. 
साया तु युणरूपा हि कालस्तु भगवान्‌ परः । | ब्‌ 


सूत्रं महांस्तथा प्राणो वुद्धिश्चाहमभेदतः॥ ९७॥ 
प्रतिः पुरुषश्चो भो परसात्माऽभवत्‌ एरा । 


८ तत्त्वार्थदीपनित्रन्धे ` 


यद्रूपं समधिष्ठाय तदक्षरखुदीर्यते ॥ ९८॥ 
आनन्दाँचातिरोभावः सत्त्वसात्रेण तत्र हि। 
खुरूयजीवस्ततः प्रोक्तः स्रष्टीच्छावशगो हरिः ॥ ९९ ॥ 
इच्छासातरात्तिरोभावस्तस्यायस्ञपचर्यते । 
न्रह्मक्रस्थाऽच्यत्तादिचाव्दैर्वाच्यो निरन्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
सवीवरणयुक्तानि तस्मिन्नण्डानि कोटिशः । 
सूलाविच्छेदरूपेण तदाधारतया स्थितः ॥ १०१ ॥ 
प्रभुत्वेन हरेः स्फूतो लोकत्बेन तदुङ्भवः । 
अन्तयोस्यवताराद्रूपे पादत्वमस्य हि ॥ १०२॥ 
हंसाकृतित्वकथने पुच्छत्वं परसात्मनः | 

तडुपासनया ज्ञानात्‌ परमात्मत्वसस्य हि ॥ १०३ ॥ 

ज्ञानसार्ग त्वेतदेव सेव्यं कृषणस्ततोऽधिकः । 

रूपान्तरं तु तस्यैव सर्वसाम्यसंयुतम्‌ ॥ १०४ ॥ 

चिदानन्दतिरोभावस्तदलुद्गस एच च । 

इषत्सत्त्वांनामाकठ्यं. ब हिरन्तस्तु सर्वतः ॥ १०५ ॥ 
चिदानन्दावपि तथा स कालः सकलो द्गचः । 

क्रियाशक्तिप्रधानत्वान्नित्यगः सकलाश्रयः ॥ १० ६॥ 

विकृतावेव तच्छक्तिः सर्वोत्पक्त्यन्तमावनः । 

ऐश्वर्य भगवददत्त तत्रैव प्रतितिष्ठति ॥ १०७॥ 

अत एवेश्वरः प्रोक्तः सर्वान्तर उदीरितः । 

आस्राद्सते तस्मान्नान्यः सेव्यः कथञ्चन ॥ १०८ ॥ 

सुख्याधिकारी कृष्णस्य प्रशुवत्‌ फलसाधकः । 

सूर्यगत्या तु तङ्गेदाः सूयस्तस्याधिभौतिकम्‌ । 

आध्यात्मिक तु तङ्गेदाः कचिदिच्छाऽपि भेदिका ॥ १०९ ॥ 
बिधिषेधप्रकारेण यः क्रियाशक्तिरुद्गतः । 

र तत्कर्म प्रकट तावदू यावत्‌ फलसमापनम्‌ ॥ ११० ॥ 
तदेकं भगवद्रूपं साधारण्येन सर्वगम्‌ । 
अग्रपथाङ्गावभेदा द्विधा प्रकटमुच्यते ॥ १११ ॥ 
रो साधारणं तद्धि खांदोन प्रकट यथा । 
कालवत्‌ सकल रूपसङ्ग तडूदागं तथा ॥ ११२॥ 
इच्छासाचभकटनं सर्वथा तत्‌ तिरोहितम्‌ । 

सर्वचस्त्वाञ्चितं पश्चात्‌ खभावोऽयं हरेस्तनुः ॥ ११ ३॥ 
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घस्तूद्नमतिरोमावेस्तथा सत्त्वादिभिः पुनः । 
परिणासस्तु तत्कार्य सबाचुभवसाक्षिकम्‌ ॥ ११४॥ 
सासान्यतो विशेषेण न प्रकाश; कदाचन। 

एवं कालस्तथा कर्म स्वभावो हरिरेच सः॥ ११५ ॥ 
अतस्तलुङ्गसः शास्त्र न कदाचिदुदाह्ृतः । 
सर्वसाधारणत्वेन न-तत्तत््वं तदेव तत्‌॥ ११६॥ 
आभावः कारण चात्र ध्वसश्चापि तदुच्यते । 
कायोद्रशिव्दवत्‌ तस्मिन्‌ सापेक्षा वृत्तिरेतयोः । 
अशृथग्विद्यमानत्वान्न धर्मरधिकों गणः ॥ ११७॥ 
आनन्त्येऽपि हि कार्याणां गणभेदो द्विधा सत; । 
ससष्टिन्य्टिभेदेन केचले जडजीवता ॥ ११८॥ 
सर्वेषां त्रिशुणत्वाद्धि रयो भेदाः एथङ्सताः । 
आधिदेविकमध्यात्ममधिसूतसिति स्थताः ॥ ११९॥ 
सच्चिदानन्दरूपेण देहजीवेशरूपिणः । 

व्यष्टिः ससष्टिः पुरुषो जीवभेदास्त्रयो सताः ॥ १२० ॥ 
अन्तयोस्यक्षरं कृष्णो त्रह्मसेदास्तथा परे । 
ख'ावकर्सकालाश्च रुद्रो ब्रह्मा हरिस्तथा ॥ १२१ ॥ 
अविद्या प्रकृतिर्माया निद्रा चिन्तेन्द्रजालता । 
महत्तत्त्वं ्रह्मरूपमस्मचित्तं तथैच ॥ १९२॥ 
अहङ्कारो रुद्ररूपमहङ्कारोऽस्मदादिषु । 
सनअन्द्रशरीरं च मन च॥ १२३॥ 
क्षु! सूयदारीर च चक्षुरस्माकमेच च । 
सूलेन्द्रियाणि नरान दल ताया च ॥ १९४ ॥ 
अस्सदिन्द्रियवगेञ्च रूपचयसुदीरितम्‌ । 
चन्द्रश्चन्द्राभिमानी च सनःप्रेरक एव न! ॥ १२५ ॥ 
सूर्या मण्डलमानी च चक्षुःपेरक एव न; | 

एवं सर्वच तद्वेदाः खयमूह्या विभागशः ॥ १९९ ॥ 
तन्मात्राणि च भूताना णणाई कार्यगतास्तथा ग 
सहाभूतान्यावरणं मध्यभूतानि च क्रमात | १२७॥ 
अहक्लारमहत्तत्त्वप्रकृतीनां पुनस्तथा। . क 
सूलमावरणं चैव ब्रह्मान्तःकरणं तथा ॥ १२ क | “522 
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लोकपालास्तु ते त्वत्र खगंस्थस्ठु पुरन्दर! ॥ १३९ ॥ 
दरादिश्लु तु ते त्वत्र सध्यस्थस्तु पुरन्दरः । 
ताइदोरपरैदवेः प्रतिसन्वन्तरं एथक ॥ १३० ॥ 
लोकपालास्तथा भिन्नाः स्थाने! सह विभागशः । 
लोकालोके मानसे च मेरोसूमि तथैच च ॥ १३१ ॥ 
ज्ञह्मणोऽपि तथा सत्ये विराडूजीवस्तु भोगञ्च । 
शुणावतारस्त्वन्यः स्यादेवसन्यच सर्वशः ॥ १३९॥ 
कैलासादिविभेदश्च तथा वेछुण्डवासिनः । 

कृत्रिम च घुवस्थान श्वेतद्वीपं तथेव च । 
एवसेकप्रकारेण गुणतस्त्रिविधं सतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
सरूयश्चक्षस्तथा रूपं गोलकं चेति वा भिदा । 

बुद्धिः स्वानि नथा सातराः कचिदेचं भिदात्जयस्॥ १३४ ॥ 
भगवद्वधतिरिक्तानां घटादीनां यथोद्धवः । 


` व्यवहारे तथा ज्ञानक्रिययोरपि निञ्चयः॥ १३८ ॥ 


न प्रतिस्फुरण रूपरहितस्य कदाचन । 
अविद्यायास्तथा वुद्धेने शुद्धत्व कदाचन ॥ १३६ ॥ 
वुदेवत्तिः स्थिति्नाम युणतः सा त्रिधा सता । 
अतो जागरणादीनि जीवस्तद्वशगो यतः ॥ १३७॥ 
खुखदु।स्वसस्॒त्पत्तिनित्या च्रह्मसुखात्‌ एथळ । 
अन्धन्तमःप्रवेशाचच हीच्छादीनां च सर्वचाः॥ १३८ ॥ 
भनोधमाश्र ये चान्ये भगवत्सङ्वर्जिताः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते घटाद्रिव नान्यथा ॥ १३९ ॥ 
आविभोवतिरोभावौ शक्ती वै खुरवैरिण; । 
भक्त्या त्वाद्यो द्वितीयस्तु तदभावाद्वरो सदा ॥ १४० ॥ 
सवोकारखरूपेण भविष्यामीति या हरे! । 
बीक्षा यथा यतो येन तथा प्रादुभेवत्यजः ॥ १४१ ॥ 
खदाढि भगवद्रूप घराद्याकारसंयुतम्‌ । 
सूलेच्छातस्तथा तस्मिन्‌ प्रादुभावो हरेस्तदा । 
तिरोभावस्तथैव स्याद्‌ रूपान्तरविभेदतः ॥ १४२॥ 
घृद्धि्विपरिणासश्च तथाऽपक्षय एव च । 
पूर्वरूपतिगे भ्शत्रो द्वितीयस्यादिसस्तथा ॥ १४३ ॥ 
उभावेकीकृतो लोके बृद््यादिभिरुदीरितौ । 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १९ 


परिलाजाधिक्यतञ्च घेजालान्यूननावत! ॥ १४४ ॥ 
अनम्धाजलय वेदे तदस्माकसथापि वा । 
पोषितत्वात्तदन्नेन तद्पेणोपवण्यते ॥ १४५ ॥ 

एवं स्ष्टिप्रभेदेषु कल्पेषु च तथैच च । 

प्रकारभेदा दोषाय न अवन्ति तदिच्छया ॥ १४६ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रमाणत्वं सत्त्वयोगान्न चान्यथा । 
स्वस्थ तारतस्येन याथार्थ्य वस्तुनः स्फुरेत्‌। 

अतः प्रमाणगणना लोकेषु न विचायेते॥ १४७॥ 
व्यवहारः सन्निपातो गुणानां स च लौकिकः । 
'ास्त्रसिद्धेः एूर्वसिद्धः प्राणिमात्रस्य सर्वतः ॥ १४८॥ 
तस्य न्रिविधरूपत्वान्नाममात्रण सा प्रमा । 
तस्माद्वेदादिरेवात्र प्रमाण तच कीर्तितम्‌ ॥ १४९॥ 
अपश्चीकूतरूपं हि सूचसाच हरिः खयम्‌ । 
छुषुरुणामागेतो व्यक्तः दाव्दन्रह्म प्रकाराते ॥ १५० ॥ 
प्श्वाशद्धर्णूपञ्च सूक्ष्मो नित्यो निरन्तरः । 
खर्चतोऽन्तोऽनन्तरूपो बहुरूपः खमेदतः ॥ १५१ ॥ 
वर्णः पदं तथा वाक्यं तस्य नामत्रयं मतम्‌ । 

इयं चाविक्कतं लोके वेदे सर्व खयं हरिः॥ १९२॥ 
वणी! पदानि सर्वाणि 'भगवद्वाचकत्वतः । 
सवार्थाण्येव सर्वत्र व्यवह्दलै तथापि तु । 
शक्तिसङ्गोचतो लोके विरोषख्यापकानि वे ॥ १५३ ॥ 
तत्न व्याकरणादीनां व्यवस्थापकता मता । 

देशो देशो तथाचारो आषामेदैरनेकधा ॥ १५४ ॥ 
अनन्त म तयो चर्णाः पदे तेनार्थवाचका' । 

केवलाः ज्ञेया वाचकाः पदतोऽथवा ॥ १५५ ॥ 
पढे न वाचकं वाक्ये साइशयात्‌ स्मारक परम्‌ | 
विशिष्ट चाक्यमेवाच वाक्यार्थस्य च वाचकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पदान्तरप्रवेरोन विशिष्टे वाच्यवाचके | ळं 
पटवद्वाक्यभेदश्च वाक्यार्थश्वापि भियते ॥ १५७॥ 
अवान्तराणां वाक्यानां स्मारकत्व तथा परे । 
वाक्यमेक हरिश्रैको वेदवाक्यार्थरूपघक ॥ १५८॥ | 
अवान्तरेषु च तथा पदे वर्ण तयैव च। 
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जयोऽपि वैदिका भिन्ना नानाधर्सयुततास्त्था ॥ १५९ ॥ 
साइइयेऽपि न वेदत्वं ताहग्वाव्ये तत्तोऽन्यत्तः ! 
अधिकारिविभेदेन धमीधभी तथा अतेः ॥ १६० || 
प्रत्येक पूर्णता वाक्ये शाखासेदेघु सर्वतः । 

द्षादिषु तदङ्गेषु सत्राचे तथैन्न च । 
हरिस्तत्तत्खरूपेण तस्मात्सर्व चाचकः ॥ १६१ ॥ 
पुराणे च ततोऽन्यत्र वाक्यार्थो बुद्धिकल्पित्तः । 
पदानासालुपूर्वी तु तत्र कल्प्या छनेकधा ॥ १६९ || 
सर्वप्रतीतिनाश तु तन्नाश उपचर्यते। 

तथा वाक्यत्वनिष्पत्तेने दूषणमिहाण्वपि ॥ १६३ ॥ 
अद्यापि तानि जायन्ते घटवज्ज्ञानतः स्थितिः | 
विभ्रलिप्सादिसूलत्वादप्नासाण्यं च लौकिके ॥ १६४ ॥ 
अप्रामाण्येऽपि प्रामाण्य कतविश्वासतः क्कचित्‌ । 
अतो वेदाद्यसम्वादी नार्थो आह्यः कथञ्चन ॥ १६५ ॥ 
वेदे सर्वच नाधिक्य वाक्ये न न्यूनताऽपि वा । 

अतो न वाक्यभेदः स्याल्लोके तत्नैव दूषणस्त ॥ १६६ ॥ 
भूतसूक्ष्मो ध्वनिर्वर्णो नासख्ष्टौ निरूप्यते । 
प्रकृतिभत्ययो लोके व्युत्पत्त्यर्थ निरूपितो ॥ १६७ ॥ 
नैतावता कुञ्निमत्वं शाब्दे वक्त हि शक्यसे । 
प्रपश्चभेदात्‌ तत्त्वानामाधिक्यं वर्णतो न हि ॥ १३८॥ 
संस्कारमातविलयादथ वा तद्विलीनता । 

तद्‌ भावाड्टाजुदेवे तच्छव्देषु न लीनता ॥ १६९ ॥ 
अस्मदाद्सुखेनापि ऋडार्थ सर्वतो हरिः । 

चाव्दभेद वितनुते रूपेष्विच विनिश्चयः ॥ १७० ॥ 
वाक्यार्थयोगयावयचैर्वाक्यं सर्वच सस्सतम्‌ । 
आकाङ्का योग्यताऽऽसत्तिः पदे तस्मादुदीरिता ॥ १७१॥ 
सदा घोटकनिर्माणे न झङ्गकरणं सतम्‌ । 

तथा युत्तार्थबोधाय नाऽऽक्ाङ्गारहितं पदस्‌ ॥ १७२ ॥ 
अर्थद्वारा पदे धमा लोकदृश्यैव कल्पिताः । 
तस्माद्वाक्यं सर्वमेव सा यतो विश्वतोखुखी ॥ १७३ ॥ 
पदडूयं सुसिङन्तं ताभ्यां चलति वाक्पतिः । | 
पदानि वहुदाः सन्ति सुतिजाध्यविभेदत; ॥ १७४॥ 








सन्न निर्णयम्रकरणम्‌ । १३ 


तञ्राऽसकारघालादि ते भिन्ना अंशत; परे। 
तढुदाइरणे 'छेबस्तज योगाद्किल्पना ॥ १७५ ॥ 
फलार्थ लक्षणा प्रोत्त्ता गौणी चाप्युपचारतः । 
घाकव्येषत्तिरोधावतिरोधानेहरिबेभौ ॥ १७६ ॥ 
मरवर्तकत्वं कृष्णस्य, न विध्यर्थस्य कहिचित्‌। 
चा कार्यतादिपरिज्ञानझुत्पादैष प्रवर्तयेत्‌ ॥ १७७॥ 
अनिष्टमिष्ट साध्यं वा नासाध्यं किञ्चिदस्ति हि। 
तथापि यतते कञ्चित्‌ कचिदेव हरीच्छया ॥ १७८॥ 
सिथ्याप्रलोअनं वेदे न कचित्‌ कहि चिद्भवेत्‌ । 
तथैव कर्मविज्ञानं धर्मस्तेनेच नान्यथा ॥ १७९ ॥ 
साधनानि खरूप च सर्वस्याह श्रुतिः फलम्‌ । 
न घवर्तयिठुं शात्तास्तथा चेन्नरको न हि॥ १८० ॥ 
लोके5पि राजदण्डादेरन्यथाविषयो न हि। 
प्रेरको भगवानात्मा खात्मना दोषवर्जितः॥ १८१ ॥ 
न विशोषोऽस्ति लोकेऽस्मिंस्तारतस्यं न चैव हि। 
अखण्डं छूष्णचत्सचं यथा तत्तु निरूपितम्‌ ॥ १८२॥ 
आत्सैच तदिदं सवे सज्यते सजति प्रस: । 
आयते ज्ञाति बिश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ १८३ ॥ 
आत्मैव तदिदं सव त्रहोव तदिदं तथा । 
इति श्रुत्यर्थमादाय साध्यं सर्वेयधामति। 
अयसेव ब्रह्मवादः दिष्ट मोहाय कल्पितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
वर्णाश्रसचतां धर्मः श्रुत्यादिषु यथोदितः । 
तयैच विधिवत्‌ कार्यः खवृत्त्यक्षेन जीवता । 
आचारो दृत्तिहीनश्रेदढ फलति नाखिलम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अनभ्यासेन वेदानासाचारस्य च लकङ्घनात्‌। 
आलस्यादन्ञदोषाच झत्युविप्राज्ञघांसति ॥ १८१ ॥ 
शिलोञ्छवृत्त्या सन्तुष्टः औतं कमाखिलं चरेत्‌। 
तपःसखाध्यायनिरतो द्यम्निहोत्रादिपश्चकम्‌ ॥ १८७॥ 
समातं कृताकृत तस्य सर्व जानन्‌ हरि यथा। . 
क्रमेण सुक्तिमाभोति ब्रह्मलोकं परं गतः ॥ १८८॥ 
एतस्य तारतस्येन मादुषानन्दतो द्विजः । 


अक्षरानन्दपर्यन्तमानन्दान, विन्वते क्रमात्‌॥ ९८९॥ ` 








१४ 


तप्त्वार्थदीपनिचन्धे 


उपान्त्यानन्दप्यन्तं पुनजन्ज 'जबेखुयस | 

तसतद्रुपेण लोकेषु भोगान्‌ शुक्त्या तथाविधान्‌ ॥ १९० ॥ 
एकाश्रलेण घा तिछेद्विशेद्वा समनन्तरस । 
आयुभागक्रमेणेव चतुष्टयसथाणि बा ॥ १९१ ॥ 
त्रिदण्डं परिगृह्णीत सर्वणास्त्राविरोधि तत्‌ । 
शाख्रेडपि भगवानाह दण्डस्यैकस्य धारणल । 
प्रतिपत्तिरियं सवा देहस्य ज्ञानिनो अवेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
आद्यन्तयोस्तु भिक्षाञन्नं द्वितीये तु शिलोञ्छनस्‌ । 
तृतीये बन्यभेदाः स्युभिक्षायामपि संयन! ॥ १९३ ॥ 
गुरुसेवा कर्मक्कतिस्तपः पर्यटन ऋमात । 

खाध्यायेन तथा कत्या तपसा मानसा सखा! | 
अत्याचङ्यकमेतद्वि चतुणो तत्पथक एथळ ॥ १९४ ॥ 
श्रेयान्‌ खधर्मा विशुणः परघर्मात्खलुछितात्‌ । 

खघर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह! ॥ १९५ ॥ 
उत्तरोत्तरधर्मेषु निष्ठायामधिकं फलम्‌ । 

तस्य चेत्‌ परमा भक्तिस्तिरोधानं भविष्यति | 
भक्तिः खतत्रा शुद्धा च दुलेसेति न सोच्यते ॥ १९६ ॥ 
अय हि सर्वकल्पानासुत्तमः परिकीर्तितः । 

त्रिषु खाश्रमधर्सषु प्रथमे वा प्रतिष्ठितः ॥ १९७॥ 
न्यासे सर्वपरित्यागी नष्टाहस्ममताभिदः । 
योगसुत्तममास्थाय लोकातीतो बहिदेशि! ॥ १९८॥ 
असस्मज्ञातयोगेक्षो देहत्यागे विसुच्यते । 


ताइरास्य बलाद्वापि देहत्यागो विसुक्तिदः ॥ १९९ ॥ 


सस्प्रज्ञातसमाधिस्यः साह्ञ्येनात्मविभिन्नहळ्‌ । 

विकृत प्रकृतेः कार्य मायेति त्यक्तविग्रहः ॥ २००॥ 
एवं योगं च साह्यं च समास्थापयति कृती । 

योगेन त्यक्तदेहश्चेत्क्रमान्सुक्तिं स विन्दति ॥ २०१ ॥ 
अध्मलोकप्रजृत्तानां या गतिस्तस्य सा भवेत्‌ । 
भक्ताधिकारिणां झुक्तिरन्यथा प्रकृतौ लयः ॥ २०२॥ 
पुनः रुष्टो तथैश्वर्यं कर्मिणां पुनरागतिः । 
आसन्योपासकानां तु ब्रह्मणा सह सुक्तता ॥ २०३॥ 
अभक्त पुनराबृत्तिर्यागनिष्ठां गतस्य तु । 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | १८ 


ऐग्वयोदि हरेमेक्तो सितत्वाण्डं प्रविद्चोदरिन ॥ २०४॥ 
केवलेन हि साझ्येन विवित्ताध्यात्सल्लंस्थितिः | 

नेच किश्चित्‌ करोमीति हढबुद्विरसर्तधीः । 

अन्तेऽप्येबं सदा भ्यायन्नविद्यातो बिज्लुड्यते ॥ ९०५ ॥ 
केवलेनापि योगेन दरधकर्समलाचायः । 

योगवीर्येण जितइग्‌ लिङ्ग भित्त्वा तथा 'अचेत्‌॥ २०६ ॥ 
थोगसाइ्ये धर्महीने विसा्गपरिपोषिते । 

नरकायेब 'भवतः पश्चात्किश्चितलुखं 'नंबेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
ज्ञानाज़े चित्तरोधे च तो प्रमाण न सर्वथा । 
पदार्थतर्वनिद्धोरे न प्रमाण कथश्वन ॥ २०८ ॥ 
फलांशै तु प्रमत्तस्य ज्ास्त्रसात्रपरल्य हि। 
नरकस्त्वन्यथाभावात्तेन सूले विनिन्दितो ॥ २०९ ॥ 
फूलांदो तु स्तुतो कृषणवाक्ये भागवतेजपि च । 
तदन्येषां सतानां तु सर्वथा व्यर्थता मता | 

न तेरि्ेन युज्येत मिथ्याथाऽभिनिवेच्षांतः । 
तस्साद्वेदोत्त्तमार्गेछु न खल्पोऽपि पतेहुधः । 

अतः स एव सद्धमें! सेव्यो वर्णिभिरादरात्‌ ॥ २१० ॥ 
भर्ससार्ग परित्यज्य छलेनाधर्सवर्तिनः । 

तन्ति नरके घोरे पाषण्डमतवर्तनात्‌.॥ २११ ॥ 
अधुना तु कलौ सर्व बिरुद्धाचारतत्पराः । 
श्ाध्यायादिक्रियाहीनास्तथाऽऽचारपराङ्खुखाः॥ २११ ॥ 
क्रियसाणं तथाचारं विधिहीन प्रकुर्वते । 

विक्षिप्मनसो ज्रान्ता जिहोपरस्यपरायणाः॥ २१३ ॥ 
ब्राह्मप्रायाः खतो दुष्टास्तत्न धर्मः कथं अवेत्‌। 

बड्मिः सम्पथते धर्मस्ते दुलभतराः कलो ॥ २१४॥ 
अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा कृष्ण भजेत्सदा। 
श्रीसागवतमार्गेण स कथश्चित्तरिष्यति ॥ २१९॥ 
अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा । 

नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु हीनेषु जायते ॥ २१६ ॥ 
ूर्वसंस्कारतस्तत्र भजन्छुच्येत जन्मभिः । 
अत्यन्ताभिनिवेदाश्चेत्‌ संसारे न भवेतदा। 
तावन्मात्रताऽप्यस्ति मागेऽस्मन्खुरवेरिणः॥ २१७॥ 











१६ 


वस्वार्डढीएनिपन्छे 


सर्वव्यागेब्नन्यजाने कुज्णलाजैकलानसे । 

सायुज्यं कुब्णदेवेन शीघ्रमेव शुबं फलस ॥ ३१८ ॥ 

एताइशस्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदुलेअ; । 

यो दारागारपुत्षाप्तान प्राणान वित्तमि् परज | 

हित्वा कृष्ण परं आवं गतः प्रेसपुतः सदा ॥ २१९॥ 

विशिष्टरूपं वेदार्थः फलं प्रेम च साधनम्‌ । 

तत्साधनं नवविधा 'भत्त्तिस्तत्प्रतिपादिका ॥ ११० ॥ 

गीता सङ्केपतस्तस्या वक्ता खयमभूद्धरिः । 

तद्विस्तारो भागवतं सर्वनिर्णय पूर्वकम्‌ । 

व्यासः समाधिना सर्वमाह कृष्णोक्तमादितः ॥ २३१ | 

सार्गाऽय सर्वसागाणासुत्तमः परिकी तितः । 

यस्मिन्‌ पातभयं नास्ति मोचकः सर्वथा यतः ॥ ३९३ || 
वणणोश्रसवतां धर्मे खुख्ये नष्टे छलेन तु| >. 

क्रियमाणे न धर्म! स्यादतस्तस्मान्ञ सोचनस्‌॥ २२३ ॥ 

बुद्धिसानादरं तस्मिंदछले साध्येऽपि दुःखतः । 

त्यक्त्वा मार्गे धुवफले भक्तिमार्ग ससाविदोत्‌ ॥ ९९४ ॥ 

विरूद्धकरणं नास्ति प्रक्रिया न विरुद्धयते । 

कल्पितैरेव वाधः स्यादचोचास पसाणताम्‌ ॥ ९९५ ॥ 

सर्वथा चेद्धरिकृपा न भविष्यति यस्य हि। 

तस्य सर्वमशक्यं स्यान्मारगेऽस्मिन्‌ सुतरासपि । 

कपायुक्तस्य तु यथा सिद्येत्‌ कारणसुच्यते ॥ ९९६ ॥ 

कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दस्भाद्रिहित नरस्‌ । 

श्रीभागवततत्त्वज्ञ अजेज्जिज्ञासुरादरात्‌ ॥ २२७ ॥ 

तदभावे खयं वापि सूति कृत्वा इरेः कचित्‌ । 

परिचर्या सदा कुर्यात्‌ तद्रूप तत्र च स्थित ॥ २२८ ॥ 

साकारव्यापकत्वाच मञ्नस्यापि विधानतः । 

औकृष्ण पूजयेदू भक्त्या यथालब्धोपचारकै; ॥ २२९ ॥ 

यथा झुन्दरतां याति वख्रैराअरणैरपि । 

अलडूर्वीत सप्रेम तथा स्थानपुर;सरम्‌ ॥ २३० ॥ 

भायोद्रिलुकूलश्चेत्‌ कारयेद्‌ 'भगवत्क्रियास । 
उदासीने खयं कुर्यात्‌ भतिकूले यहं त्यजेत्‌ । 
तत्त्यागे दूषणं नास्ति यतो बिद्या पराल ॥ २३१ ॥ 


सर्षनिर्णेयप्रकरणम्‌ । १७ 


सर्वथा बृत्तिहीनअेदेक यासं हरो नयेत्‌। 

पठेव नियमं छुत्या श्रीमागवतमादरात्‌ ॥ २३२॥ 

सर्वे सहेत परुषं सर्वेषां कृष्णमावनात्‌ । 

वैराग्यं परितोषं च सर्वथा न परित्यजेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

एतदेहावसाने तु कृतार्थः स्यान्न संशय; । 

इति निश्चित्य स्नसा कृष्ण परिचरेत्‌ सदा ॥ २३४॥ 
सचोपेक्षां परित्यज्य इढं कृत्वा मनः स्थिरम्‌ । 

इढविश्वासतो युक्त्या यथा सिद्चेत्तथाऽऽचरेत्‌। 

शृथालापकियाध्यानं सर्वथेव परित्यजेत्‌ ॥ २३५ ॥ 

यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । 

येन स्यात्रिववैतिश्वित्ते तत्‌ कृष्णे साघयेद्रुवम्‌ ॥ २३६॥ 

श्रयं परिचरेद्वत्तया वस््रप्रक्षालनादिभिः । 

एककालं द्विकालं वा त्रिकाल वापि पूजयेत्‌॥ २३७॥ 

धर्माचरणं शक्तया बिधर्माच निवर्तनम्‌ । 

इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सर्वथा न त्यजेत्‌ चयम्‌ ॥ २३८॥ 

एतद्विरोधि यत्‌ किश्चित्त्तु शीघं परित्यजेत्‌ 

धसोदीनां तथा चास्य तारतस्यं विचारयन्‌ ॥ २३९ ॥ 

यथा यथा हरिः कृष्णो सनस्याविशाते निजे । 

तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते ॥ २४० ॥ 

कृष्णे सचात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना । 

अहङ्कारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवजयेत्‌ ॥ २४१ ॥ 

सर्वथा तद्शुणालापं नामोचारणमेव वा। 

सभायामपि कुर्वीत नियो निःस्हस्तत; ॥ २४२ ॥ 

साधन परमेतद्धि श्रीमागवतसादरात्‌। 

पठनीयं प्रयत्नेन निर्हेतुकमदर्भतः॥ २१२ ॥ 

शाङ्कवक्तादिकं धार्यं शुदा पूजाङ्गमेव तत । 

तुलसीकाष्ठजा माला तिलक लिङ्गमेव तत्‌ ॥ २४४ ॥ 

एकादश्युपवासादि कर्तव्य वेधवजितस्‌ । 

तथा कृष्णाष्टमी चापि सप्तमी वेधवर्जिता । | 

अन्यान्यपि तथा कुयादुत्सवो यच चै हरेः ॥ २४५ ॥ 

पतत सर्व प्रयत्नेन शहस्थस्य कीर्तितम्‌ । 
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तरवा्डीपनिषण्धे 


अन्यैः जर्मजेसु स्या्यतेः पथेडनं बरस ॥ ३४६ ॥ 
बिश्षेपादथबा दावत्या प्रतिबन्धादपि कचित्‌ । 
अल्याग्रहप्नवेशो चा परपीडादिसरूअवे। _ 


तीर्थपयेरनं अष्टं सर्वेषां वर्णिनां तथा ॥ २४७.॥ 


यज्ञास्तीथोनि च पुनः समानि हरिणा कुतः । 
अतस्तेष्वप्रतिग्राही तदिनाक्नाधिकस्य हि ॥ २४८ ॥ 
हतत्रपः पठेन्नित्यं नामानि च छतानि च | 

एकाकी निस्पृह शान्तः पयेटेत्कुषणलत्परः ॥ २४९ ॥ 
देहपातनपर्येन्तमच्यग्रात्मा सदागतिः । 
उत्तमोत्तसमेतद्धि पूर्वचुत्तमभीरितम्‌ ॥ २५० ॥ 

गृह सवात्मना त्याज्यं तच्चेत्त्यक्तुं न शक्यते । 

कृष्णार्थ तच्चियुञ्जीत कृष्णः संसारमोचकः ॥ ९५१ ॥ 
धनं सवीत्मना त्याज्यं तचेत्त्यक्तु न दाच्त्यते । 

कृष्णार्थ तत्‌ प्रयुञ्जीत कृष्णोडनर्थस्य चारकः ॥ ३५६ ॥ 
अथवा सर्वदा शास्त्र श्री भागवतमादरात्‌.। | 
पठनीयं प्रयत्रेन सर्वहेतुविवर्जितस ॥ २७३ ॥ 

बृत्त्यर्थ नेव युञ्जीत प्राण; कण्ठगतैरपि । 

तदभावे यथैव स्यात्तथा निर्वाहमाचरेत्‌। 

च्रयाणां येन केनापि भजन कृष्णमवाग्नुयात्‌ ॥ ३६३ ॥ 
जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरङ्गे वेङ्कटे तथा । 

यज्ञ पूजापवाहः स्यात्तञ् तिठेत तत्परः ॥ २५६ ॥ 
एतन्सागेडूयं घोक्तं गतिसाधनसंयुतम्‌ । 

कर्ससारगे प्रवक्ष्यासि श्रान्तानां बहुदा; फलम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
अयथाज्ञानतः कर्म कुर्वाणास्त्रिविधा मताः । 
Se कर्म चाऽपि त्रिधा भवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
सात्त्विकः सात्त्विक कर्म यथाश्चुतिपरः कृती । 
खर्गलोकस्तस्य सिड्येद्रिमानरत्रीमिराचृत; ॥ २५८ ॥ 
पुण्यस्य जस वु तिरोधाने पतत्यर्वाक्रिरास्ततः । 

पुण्यहोषं समादाय समीचीनेषु जायते ॥ २५९ ॥ 
राजसं कर्म कुवांणो मेवादिसुखभाग्‌ अचेल । | 
तामसं कर्म कुचोण; पाताछे सुखभाग्‌ यथा.॥ २६० ॥ 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | १९ 


राजस! साविकं छुर्वन्‌ वैल्लखर्गेंजु जायते । 

_ शाजसं कर्म कुवाणखन्हलोके सुखी भवेत ॥ २६१ ॥ . 
चृष्टिह्ाराष्जरूपः सन्‌ रेतोयोनिषु जायते । 

तामसं कर्म कुर्वाणो यक्षलोके सुखी भवेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
ताससः सात्तिवकं कुर्बन पितूलोके महीयते । 

राजसं कर्म छुवाणो भूतादिखुखमामुयात्‌ । 

तासं कर्म छुर्चाणः सर्पादिसुखसुग्‌ भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
'खर्बयाँ पुनराबृत्तिस्तथा कर्म पुनभेव! । 

एवं अथीधर्मपर गतागतसवाझयुः ॥ २१४ ॥ 
तत्तदेचोपासकानामाजन्मोपासने फलम्‌ । 
तत्तत्सायुज्यरूपादि वेदोक्तानामनेकधा । 

पौराणिकानां च तथा निषिद्वेतरभावतः ॥ २९५ ॥ 
यजन्ते सात्तिवका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः । 

प्रेतान्‌, ्ूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ २६६ ॥ 
विहितानेककतूणां देहान्ते यदुपासनम्‌ । 
तत्सायुज्यादिसिद्विः स्यात्तत्पोषोऽन्यस्य वै फलम्‌ ॥ ९६७॥ 

कर्सणां गहना रीतिन्नेह्मणापि न वुद्यते । 

ईश्वरत्वात्तद्च्छायाः प्रधानत्वादनेकधा । 

तदुद्रेकोऽवसाने स्यात्‌ छुपाक्तोधविभेदतः ॥ २६८ ॥ 
कूपयाऽघसतां प्राप्य भक्त बै सोचयेत्‌ क्कचित्‌ । 
अनियुर्ततपस्यानां पीडया कोधतः कचित्‌ । 
हीनभाचं नयत्येष दुष्ट वा मोचयेत्‌ कचित्‌॥ २६९ ॥ 
कर्मणो ह्यपि चोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गतिः ॥ २७० ॥ 
अतश्च सुतरामेव कर्समार्गा दुरत्ययः । 

अतोऽपि भजनं कार्य भजनेन हि ताइराम्‌॥ २७१ ॥ 
अन्योन्यनादाकत्वं च कर्मणां भवति कचित्‌। 
कर्ममार्ग फलं तस्मान्न निरूप्यं हि सर्वथा ॥ २७२ ॥ 


जायखेति न्रियखेति तृतीयो यदुदाह्ृतः। _ र 
प्रकीर्णकानां सवेषां तत्फलं परिकीतितस्‌॥ २७३ ॥ yo 
इश्वरालस्बनं योगो जनयित्वा ठु ताइशस्‌। ` रक 
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बहुजन्सविपाकेन अक्ति जनयति भ्रुव ॥ १७४ ॥ 
साह्येजपि भगवचित्ते फलसेतन्न चान्यथा । 
समपणात्‌ कर्मणां च भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ ९७६ ॥ 
योगेन तु निषिद्धेन यदि देहः प्रसिख्यति । 
तदा कल्पान्तपर्यन्त भावनातस्तु सत्फलक्ष | 

अन्यथा नरके पातो हढशूमो तु संस्थितिः ॥ २७६ ॥ 
छल्योगस्तथा साङ्लो शाक्तो मार्गोऽभिचीयतै । 
सिद्धान्ताश्च तथा कोला लोकातीतबिसेदतः ॥ ३७७ ॥| 
खाझ्ये भेवद्ठय तत्र द्वितीयेऽनु्रहादिकिस्‌ । 
आदे लोकस्य सन्मानमन्ते तुल्यं तनस्तयोः ॥ २७८ ॥ 
लोके व्यामोहकं शास्त्र सप्तानां बोधकः दिव! ! 

जनिष्यमाणानामसुराणां क्षयाय हि ॥ २७९ ॥ 

चासाः शाक्ताश्व योगे तु प्रकटाप्रकटे भिदा । 
प्रक्तिस्तत्र संराध्या साध्यो योगश्च तुष्टये ॥ २८० ॥ 
रवश्च वैष्णवश्चैव उपास्ये सेदकद्वयस्‌ । 


` कमांसत्तास्तु ये तत्र वैदिकाः समुदाह्ृताः ॥ २८१ ॥ 


सप्तापि सर्वथा त्याज्या भगवन्मार्गवर्तििः । 
बोद्धाश्चतुर्विधाः पूर्वमन्तरानन्तरमार्भिणः ॥ २८२ ॥ 


` तेषां बृहस्पतिझुखाः कर्तारो हरिरद्य तु । 


कृंषणसङ्गोपनाथाय खयमेव जगाद ह ॥ २८३ ॥ 

वेदसाग विरोधेन येषां करणमण्वपि । 

ते हि पाषण्डिनो ज्ञेयाः शास्त्रार्थत्वेन वेषिणः ॥ २८४ ॥ 
सर्वेषां नरके वासस्तमोञ्चीकप्रतिपादके । 

नरकात्‌ पुनराब्रत्तो नानायोनिषु सस्भवः ॥ २८६ ॥ 
आनन्दस्य तिरोभावः सर्वथा दुःखसुच्यते । 

तस्य स्थानं तु सर्वत्र यमलोको विशेषतः ॥ २८६ ॥ 

शुद्ध तमो र सहजारुरसंश्रयस्‌ । 


_ सर्वत्र नरकश्चैव तमश्चेति त्रिधा तु तत्‌ ॥ २८७॥ 


वासुदेवख्िघा सुस्वम्‌ । 
छलधर्मस्तथेच्छा स्यात्‌ किञ्चिदुङ्गस एव सः ॥ २८८॥ 


सर्वथा ह्युद्वम; कामो घसिणस्तु सुखं सुतस्‌ । 





सर्वनिर्णयप्रकरणस्‌ । २१ 
हेवक्रोधस्तया दःस १ 
सीनोऽतिकि दे या दु य स्वधर्मतः ॥ २८९ ॥ 


। सुस्वछुःसख्वयो। । 

मोहस्लु द्विविधः घोक्तो घर्सवतं खुसवदुःत्वयोः ॥ २९० ॥ 
न्दे शुखसचुङ्गेदो मात्सर्येऽन्यस्य केवलः । 
अन्येषां सर्वधर्माणां तद्धर्मोङ्ग्म एव च ॥ २९१ ॥ 
विषाक्त! कर्मणां येषां प्राग्देहविनिपाततः । 
भास्तानीह शुज्यन्ते ततोऽन्यानि भवान्तरे ॥ २९३ ॥ 
एते सर्वे विशेषेण जीवसन्निधिमात्रतः। 
ह्फुरन्त्यन्यस्याभिमानाज्जीयो दुःखी निगद्यते ॥ २९३ ॥ 
अ्रपश्चाङ्गावतश्च कर्मणा स्फुरितो हरिः। 
अग्रोङ्गसानुद्गमनेः सुखदुःखे तनोति हि॥ २९४॥ 
ज्ञाने यहि सनोराज्यं शोकस्तेनापि नो भवेत्‌ । 
ञिविधं दुःखमेतद्धि भवत्येव न संचयः ॥ २९५ ॥ 
सर्वाध्यासनिव्ृत्तो हि सर्वथा न भवेद्यथा । 
सा च विद्योदये सा च न दाव्दात्‌ खुविचारितात्‌॥ २९६ ॥ 
सयोदाअङ्ग एव स्यात्‌ प्रमाणानां तथा सति। 
गजानुसानं नेवं स्यात्‌ साङ्कर्यं वा तथा भवेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
दचामस्त्वससीत्यादौ देहादिविषयत्वतः । 
शाब्दस्य साहचर्येण चक्षुषेच भवेन्मति! । 
स्सारकत्वमतो वाक्ये सह्याज्ञान पुरा यत्तः ॥ २९८ ॥ 
अध्यासस्यानिवृत्तत्वान्न विविक्तात्मदशेनस्‌। 
अनसा शाक्यते कतुं नान्यथा सर्वदा भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
प्रत्यक्षेणापि विज्ञानं मायया ज्ञानकाशाया । 
श्वप्नप्रनोधरीत्या हि किसु शाव्दं निवारयेत्‌। 
सर्वज्ञत्वं सर्वभावज्ञानं चापाततः फलम्‌ ॥ ३०० ॥ 
सर्वा न ब्रह्म सर्व तु वामदेवस्तथा जगो। | 
अचयुत्या गर्भवासी सयाद्यनुवदन्सुह: ॥ ३०१ ॥ 
spans i 

| अवत्येतन्न चान्यथा ॥ ३० 
खभो जागरणं चैव यथा झन्योन्यवैरिणो । 


वियाविये तथा स्यातां न ठु सर्वात्मना लयः॥ ३०३॥ | 
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एद्मैज विनिश्चित्य कुज्णो खळवजर्जनीत्‌ । 
जागेच ये प्रपदन्ते ्ायासेतां तरन्ति ते ॥ ३०४ ॥ 
एवकारेण सर्वेवामलुयायल्वमाह हि । 
ज्ञानादीनां हि सर्वेषां तदधीनत्वतः सवा | 
विश्वासं सर्वतस्त्वकत्वा छुष्णसेच भजेद्‌ छुः ॥ ३०६ ॥ 
न इष्टः श्रुतपूर्वा वा अजन्‌ छूषणमनाघयश्च | 
न झुक्तः सर्वथा यस्माद्‌ गोप्यो गावस्तथाड सवल ॥ ३०६ ॥ 
आपाततस्तु सर्वेषाछुपायत्वं ्योद्तिस्‌ । 
विष्णोः कृपाविरिष्टानां तत्फलं नान्यथा अदेल्‌॥ 8०७ ॥ 
यन्न योगेन साझ्येन दानब्ततपोऽध्वंरैः । 
व्याख्यास््ाध्यायसंन्यासैः प्राप्ुयायत्रवानणि ॥ १०८ || 
तस्मात्त्वछुद्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रबृत्ति च निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव 'व ॥ ३०९ || 
सामेकमेव रारणमात्सानं सर्वदेहिनास्‌ । 
याहि सवोत्मभावेन यास्यसे छळुतोनयन ॥ ३१० ॥ 
इत्येकादरासर्वस्वं भगवान्‌ खयलुन्तवान्‌ । ॒ 
आत्मानं हि खयं वेद तस्मादन्यवचो सूषा ॥ ३११॥ 
कर्मयोगादयः सर्वे कृष्णोद्वलनहेतव! । 
उदासीनतयोड्ेदान्न हि सवात्मना फलन ॥ ३१२ ॥ 
अक्तावत्यादरेणेव प्रकटो जायते हरिः । 
आत्मानं च ततो दद्यात्‌ सुखे का परिदेचना ॥ ३१३ ॥ 
सहनं खनन गङ्ञातीरस्थितिवदेच तत्‌। 
साझ्यो योगस्तथा अक्तिस्तत्र प्रेमातिसौख्यदच् ॥ ३१४॥ 
पिता चरेद्यथा बाले खुखं अक्त तथा हरिः । 
प्रेस्णेव सर्वतोऽत्यर्थ गोपीनां कामदो यततः ॥ ३१५ ॥ 
अच्छिद्रसेवनाचेव निष्कामत्वात्‌ स्वयोण्यतः । 
दरु शाक्त्यो हरिः सर्वेनान्यथा तु कथश्चन ॥ ३१६ ॥ 
दयया सर्वभूतेषु सन्तुट्या येनकेनचित्‌ । 
सर्वेन्द्रयोपशान्त्या च तुष्यत्याु जनार्दन; ॥ ३१७॥ 
झण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभीक्ष्णद्ाः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः.। 





सर्वनिर्णयग्रकरणम्‌ । २३ 


त दव पश्यन्लचिरेण तायक | 
अवध्रवाहोपरणे पदा$ल्युजय ॥ ११८ ॥ 
अन्तषेहिःसाधनयोः खरूपं परिकीर्तितम्‌ । 
प्रकारआप्यय प्रोक्तो द्षोनेनान्यथा तु तत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
स्वापेक्षापरित्यागात्‌ पौरुषस्य सभाजनस्‌। 
आसक्त्या अगचद्भक्तैः परं दरीनसाधनस्र्‌ ॥ ३२० ॥ 
कपिलादिर्महायोगीं पूर्व येनोएलव्धवान्‌। 
तं ्रकारमिरोचाच पाक्षिकं तद्धि साधनस्‌॥ ३२१ ॥ 
राजवत्‌ कुत्रचित्‌ कृष्णः कस्यचित्‌. केनचित्‌ फलम्‌ । 
ददाति तावता नित्यं सर्वेति न निश्चयः ॥ ३२९ ॥ 
प्रेङुणा सेवा तु सर्वत्र सेव्यवश्यत्वसाधनस्‌ । 
किञ्चिङ्गक्तियुतश्चत्‌ स्यात्योगादिः साधनं कचित्‌॥ ३२३ ॥ 
शर्व ब्रह्मात्मकं जानन्‌ कर्म चाऽपि तथाऽऽचरन्‌। 
पश्चकर्मचिधानेन षोढाऽपि प्रकटः सदा । 
निर्वन्धेन फलल्येष न च भक्त्या यथा तथा ॥ ३२४ ॥ 
कणादादिसुनिश्रेछाः शुक्रमोहितबुद्धयः । 
बृथाशाक्जकलापं हि जय॒स्तेन न चान्यथा ॥ ३२५ ॥ 
प्रेरुणोऽन्यत्‌ साधनं लोके नास्ति खुख्यं परं महृत्‌ । 
भश्रीभागवतभेवाच परं तस्य हि साधनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अधिकारमभिप्रायं ज्ञात्वा अक्तसुखेन हि। 
सकृचछूवणमात्रेण कृष्णे प्रेम भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ३९७॥ 
विरत्तो विपरीतादिभावनारहितः खुहृत्‌। 
लीलासात्रश्रुतो तस्य भवेत्‌ प्रेमाऽखिले किछु ॥ ३२८ ॥ 2 
श्रीभागवततत्त्वार्थमतो वक्ष्ये सुनिश्चितम्‌ । 
यज्ज्ञानात्‌ परमा प्रीतिः कृष्ण शी फलिष्यति ॥ १९९ ॥ ह 
इति थरीमदछभाचायैविरचिते थ्रीमागवततत्वदीपे सवेनिणेयकथनं ७ 
नाम द्वितीय प्रकरणम्‌॥ 
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॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ भ्रीमदाचायेचरणकमलेम्यों नम! ॥ 


सप्रकाशस्तत्त्वाथेदीपनिबन्धः । 


testa 


आवरणभङ्गदिप्पणीयोजनादिसमेतः। 


पं यी 








प्रथमं शाख्राथप्रकरणम्‌। 
आवरणभङ्ग; । 


वन्दे श्रीवळभाचार्यानपारकरुणान्वितान । 
खीयानां. तत्त्वदीपेन खान्तध्वान्तनिवारकान्‌ ॥ १ ॥ 
नन्दसूनुपदसौर्यद नवं दुःखसङ्घदलनातिवैमंवस्‌ । 
श्रीमदभिपदपङ्कजासव भावयामि सतत नमामि च ॥ २ ॥ 
श्रीमद्दछमनन्दनपदपाथोजन्मरेणवसे मे । 
सन्तु कृपामधुमरिता दन्तुरमन्तुक्षमादक्षाः ॥ ३ ॥ 
श्रीपरिवृढपदपङ्कजरेणवमेणीरशा जुष्टम्‌ । 
कुङ्गमपङ्कमनारतमाप्तुमहं कामये दास्ये ॥ ४ ॥ 
श्रीक्रण्णसम्वीतसुवर्णवर्णाऽम्बराभिधानोऽस्य कृपां दधानः । 
विवेचयन्नाशयमत्र तत्त्वदीपप्रकाशाऽऽवरण भनज्मि ॥ ५ ॥ 
योजना । 
उद्धतेघु धनेषु हर्षितद्ददः केलीकृतः केकिनो 
ष्ट्रा चारुचमत्कृतिं च तडितां शिष्टा द्विरेफेलंताः । 
सानन्दं मुरलीं निजाथरसुघासम्पूरितां वादयन्‌, 
रक्तोप्णीषधरो वने गिरिधरः प्राणेश्वरो नृत्यति ॥ १ ॥ 
वन्दे गोवद्धनाधीश श्रुत्युक्तरसरूपिणम्‌ । 
नमामि श्रीमदाचायोन्‌ प्रभून्‌ श्रीविइरेश्वरान्‌ ॥ २ ॥ 
सत्लेहभाजनम्‌। 
ठीलागोवद्धनोद्वारपालितखम्नजप्रियम्‌ । 
बाले मुकुन्दे खाचार्यान्‌ प्रभून सर्वगुरून्‌ भजे ॥ १ ॥ 
सुखात्सवीर्यलामाय टिप्पणं सरलं ल्घु । 
कुर्वे खाचायकृपया प्राचां वाचां विचारणे: ॥ २ ॥ 


१ पद्यमिद्‌ ख, पुस्तके नास्ति । 
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सर्वोद्वारप्रयत्नात्मा कृष्णः प्रादुबेभूव ह । 
तथात्वं येन संसिध्येत्तदथे व्यास उक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
आवरणभङ्गः । 


अथ भ्रीमद्न्लभाचाय्य॑चरणाः सात्त्विकानुद्दिधीर्षवः प्रेक्षावतां प्रवृत्तिसिद्ध्थे अन्थस्य फल- 
सम्बन्ध सोपोद्धातं निरूपयन्तसत्त्वदीपविवरणं प्रतिजानते = 

सर्वोद्वारप्रयत्नात्मेत्यादिमित्रिमिः । सर्वोद्धाराय प्रयल्लो यस्य, सर्वस्थोद्धारो यसात्‌ 
ताइराः प्रयल्लो व्यापारविरोषो यस्म, अतति व्याभोतीत्यात्मा । पूर्वाक्तश्वासावात्मा च सर्वोद्धा- 
रप्रयलात्मा । ताइशम्रयत्न आत्मनि यसेति गड्वादिसमासो वा । ताइशः कृष्णः पुरुषोत्तमः 
सदानन्द एव नापरः। एवं प्रतिज्ञाय तथात्वे गमकमाहः ्रादुवेभूव हेति । यदि नोदिधीेदीहृशः 

योजना । 

अथ श्रीमदाचार्यचरणाः खङ्कतश्रीमागवततत्तार्थदीपं व्याचिख्यासवो व्याख्येयग्रन्थव्याख्याग- 

थयोः प्रयोजनमाहुः-सर्वोद्धरेत्यारभ्य व्याख्यानं तन्निरूप्यत इत्यन्तेन । कृष्ण! प्रादुर्बभूव 
सत्खेहभाजनम्‌। 
तथा विमञ्यते मूल सतां ख्रेहो यथा भवेत्‌ । 

म बादिक्षोदस्थावरणभङ्गादेरेव सिध्यति || ३ ॥ 
|| द्रष्ट दीपप्रकाश चेद्वाञ्छयाध्थोस्तमोनुदि । 
|| ` सत्लेहभाजनं तहिं पुरः कुरुत पण्डिताः ॥ ४॥ 
|: अथ श्रीमदाचार्यपादा दैवोद्धारं वेदादिसारभूतश्रीभागवंतमार्गण कर्तु तत्मकाश तत्त्वार्थदीपं 
प्रकाशविष्यन्तो भगवत्मादुर्भावश्रीमागवतयो; खप्रन्थस्य च प्रयोजन वदन्तो व्याख्यानं प्रतिजा- 
| नते सर्वोद्वारेति त्रिमिः । सात्तिकादिमेदेन त्रिविधानपि जीवानुद्धई भगवत्मादुर्भाव इति तृतीय - 
| प्रकरणे सेत्स्यंति | अतः सर्वोद्धाराय प्रयत्नो यस्येति सर्वोद्धारप्रयतः | इदं पुष्टिस्थार्थम । 
| सर्वेषामुद्धारी यस्मात्नाइशप्रयज्ो यस्येति वा | इद राजसार्थम्‌। अतति व्याभोतील्यात्मा वो- 
।“ क्तश्वासावात्मेति कर्मघारय; । ताइशः प्रयत्न आत्मनि यस्येति गइकण्ठादिवत्समासो बा । इद 
सात्तिकार्थम्‌ । एवं सर्वेजीवोद्धती तु कृष्ण: । 'कपिभूवाचकः शाब्दो णश्च निर्वेतिवाचकः | 
i तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इलमिधीयते? इति तापनीयश्च्॒ा सदानन्दरूपः पुरुषोत्तम एवास्ति, 
' नापरः । सवे वाक्यं सावधारणमिति न्यायात्‌ । सर्वोद्वारप्रयत्नात्मा कृष्ण इति भिन्न 
१ वाक्यम्‌ | आतिपदिकार्थलिङ्गे'अत्रासिभवन्तीपरः प्रथमपुरुषोऽप्यप्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति | विष. 
| क्ष, अस्तीते गम्यते’ इति महामाष्यानुरोधादस्तीति शेषेण योञ्यमिस्मावरणमन्गाशयः |. 
| अ्रीलाद्रभट्टस्तु पूर्वादधमेक वाक्यं मन्यन्ते | तस्य तथाले गमकमाहु: दु व हेति | भगवान _ र 
। सिकाडोतपादितया युणमब्या मायया महता शैवलेन जढमिवाच्छन्नो न इस्यते । नाई प्रकाश! | 









शञाख्ा्थप्रकरणम्‌ । क 





आवरणभङ्ग; । 
सन्‌ न प्रादुर्भवेत्‌ । 'को ध्वेवान्या'दिति श्रुतेः सर्वजीवनाय हृदये वर्तमानत्वात्‌ । नच “यदा यदा 
ही'ति गीतावाक्याद्वमादिरक्षार्थ प्रादुर्भावः शङ्का । तथा सत्यंशेनावतरेत्‌ । “आत्मानं सुजामिः 
“युरो युगे सम्भवामी'ति कथनात्‌। एवं सत्यपि यः पूर्णस्य तावन्मात्रां मायां दूरीकृत्य दर्शन- 
गोचरीमावः सोऽमिवदेव । 'स्वशान्तरूपेष्वितितृतीयस्कन्धे विदुरं प्रत्युद्धववाक्यात्‌ । तत्र 
चानुकम्पाया एव हेतुत्वकथनात्‌ प्रादुर्भावखथात्वस्थेव गमक इत्यर्थः । ननु यथेवं स्यान्न तिरोभ- 
चेदतो नेदं गमकमिति चेत्‌ तत्राहुः तथात्वमित्यादि। तथाच कांश्चिदरपेणोद्‌घृत्यतरान्नाम्नोद्धरिः 
ष्यन्‌ व्यासरूपेण श्रीमागवतसुक्तवान्‌, तच्च दर्शनसाधनत्वादेव सर्वेषामत्यन्तं सुखदम्‌ । अत 
इदानीं तिरोमावेऽपि भगवतस्तेन प्रादुर्भावात्‌ तथात्वं न व्यभिचरतीत्यर्थः ॥ १॥ 
योजना । 

हेति । मूरुरूपमाकव्यं तु सर्वोद्धारार्थम्‌ | “तृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमेगवतो नृप । अँव्यय- 
स्याम्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः? इति । “तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोग- 
विधानार्थं कथं पश्येमहि ख्रियः?! इत्यादिवाक्याच । कृष्णावतारे हि म्रुञ्नानिरुद्धसङ्कर्षणवासुदे- 
वव्यूहैः सहितस्य पुरुषोत्तमस्य प्राकट्यम्‌ । तत्र वंशे सम्बन्धिकार्यधर्मरक्षणभूभारहरणमुक्तिदानानि 
यथाक्रमं प्रयुज्नादिव्यूहकार्याणि । भक्तोद्वारस्तु मूररूपसाध्य इति तदर्थ कृष्ण मूङरूपः पुरुषो 
त्तमः प्रकटीभूत इति भावः ॥ १ ॥ 

सत्क्रेहभाजनम्‌। 
सर्वस्य योगमायासमावृतः! इति गीतावाक्यात्‌ । श्रीभागवतेऽपि 'मायाजवनिकाच्छन्न' मिति 
कथनाच । यथा च यावतो भागाच्छेवाळमपसार्येत तावानेव जळभागोऽवळोक्येत, तथा यावतीं 
मायामपसार॒यति तावतैव परमसुन्दरेण रूपेणाभिन्यजते | एवमेकदेशितया व्यापकदृष्टया तत्रा 
शात्वव्यवहारोऽपि । इदं च 'तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णो'रिव्यादिस्थले सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । तस्य 
खतन्रस्यापि खेच्छया लोकब्यवहायता 'प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात? इत्यत्र निर्णीता । अयं पूर्ण- 
्रादुमीवः । अंशायवतारास्तु सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्ति'रिव्यादिमानसिद्ध सत्त्वाल्ये खधर्मम- 
धिष्ठाय तत्रांझादिम्रवेरेन भगवता क्रियन्त इति भाष्ये युणोपसंहारपादे समर्थितम्‌। अतः 
प्रादुभीवस्तथात्वस्वैव गमकः । अन्यथा खतन्न आप्तकामः किमिति लोकव्यवहार्या भवेत्‌ । 
धर्मरक्षासाधुपरित्राणादिकस्य त्वशद्वारापि सम्भवात्‌ । इयांस्तु विशेषो यदा पूणेग्रादुर्मावस्रदा 
ळाघवाद्धर्मरक्षाथवतारकार्यमपि स एव तचद्ूहविशिष्टः करोति, उद्धार तु खरूपेणेवेति । तस्य 
तस्य भक्तस्य हृदये प्रादुभीबस्तु तस्य तस्यैव द्विताय, न तु सर्वोद्वारायेति तद्यावर्तनाथ “इ? 
प॒दम्‌ । ह स्पष्टं सर्वेषां दरोनादियोग्यः प्रादुबभूवेत्यर्थ: । निरगुणपरन्रह्मणो व्यापकस्यैकदेशे 


वीर DN क MR ला 
१ अचिन्त्यस्पेति खपुखक पाठः । २ जन्मप्रकरणे। ३ मझसूत्रे । 
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। सत्खेहभाजनम्‌। 
तावन्मात्रमायादूरौकरणेन प्रादूर्भावबोधनायात्रात्मपदम्‌। आत्मशब्दश्च ताइशार्थकतया 'गोणश्चे- 
न्ात्मराब्दात्‌? इत्र सिद्धः । एतदेव प्रादुर्भावप्रयोजनं प्रथमस्कन्धे ङुन्तीस्तुतौ “तथा परमहंसाना 
सुनीनाममळात्मनाम्‌ । भक्तियोगनितानार्थं कथःमित्युक्तम्‌ । अग्रेऽपि “केचिदाहुरजं जातः- 
मिसादिना मतान्तराण्युक्त्वा “भवेऽस्मिन्‌ क्विइयमानानामवि्याकामकर्मभिः । श्रवणस्मरणाहाणि 
करिष्यन्निति केचन? इति, भवक्गिष्टानामुद्धरणं सर्वान्त उक्तम्‌ । तदेव 'श्रृण्वन्ति गायन्ती!- 
सादिना सिद्धान्तितम्‌ । तृतीयस्कन्धेऽभ्युद्धवेन 'खशान्तरूपेव्वितरेः खरूपैरभ्यर्दमा नेव्ध- 
नुकम्पितात्मा । परावरेशो महृदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्यथाऽझ्निःरिति | अत्रा 
म्युपमानात्मादुभावो5नुकम्पायास्तत्र हेतुत्व॑ चोक्तम्‌ | एवं "नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्मगवतो 
चृप । अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य युणात्मनः? इत्याय्ुसन्धेयम्‌। केनोपनिषत्तृतीयखण्डे5प्पे- 
, वमेव देवानुम्रह्मथे प्रादुर्भावः श्रावितः “तेम्यो ह प्रादुवेभूव! इत्यादिना | इमामेव भ्रुतिमनुस- 
न्धायेह प्रादुर्बभूव हेत्युक्तम्‌। ननृद्धारार्थमेवाबिभीव उद्धरणीयजीवानामद्यापि सत्त्वान्न तिरोभवेत्‌ , 
` अतो न तथेति शङ्का वारयितुमाइः तथात्वमिति । तथात्वं सर्वोद्वारप्रय्नात्मत्वं येन प्रादुर्भावेण 
` सम्यकफल्तः साधनतश्च सिध्येत्तदर्थमधापि प्रादुर्भावार्थम्‌ | इदं क्रियाविशेषणम्‌ | स सर्वोद्वारोऽर्थः 
' प्रयोजनं यस्येति श्रीमागवतविशेषण वा पूर्वोक्तः कृष्ण एव व्यासः सन्‌ सर्वेषामलन्त सुखदायक 
श्रीमागवतभुक्तवान्‌ । भक्तविशेषादिद्वारोद्धारे सर्वोद्वाररूपं फळं साक्षाद्भगवत्प्रयत्रूपं साधनं च न - 
निष्पत इतीह समू, पूर्वत्रात्मपदं च | 'कस्मे येन विभासित? इतिपथे व्यासरूपेण विभासनस्य 
कथनाद्दयासः सनिति । उक्तवान्‌ प्रकाशितवान्न तु काव्यं कृतवान्‌ | भागवतस्य निस्मत्वात्‌ । 
तृतीयस्कन्धे “यत्सूरयो भागवतं वदन्तीःत्युक्ते; | तत्रेवाष्टमाध्याये परम्परान्तरकथनाच्च । तेन 'लोक- 
स्याजानतो विद्वाँश्चक्रे सात्चतसंहितामि"ब्मादौ करोतिरुचारणार्थः | 'यजतिषु ये यजामहं करोति 
नानुयाजेषु' इस्ादो तथा दर्शनात्‌ । भगवत इदं खरूपं भगवता परोक्तं चेति भागवतम्‌ | .श्रीर्दश- 
रससम्पत्तिः रान्दरचनार्थशोमा च, तदयुक्तं भागवतं श्रीभागवतम्‌ | झाकपार्थिवादिवत्समासः । 
श्रीमद्भागवते महामुनिङते’ इसत्र सुबोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । 'श्रीर्वेशरचना शोमां भारती सरः 
छद्रुमे । लक्ष्म्यं त्िवर्गसम्पत्तिविधोपकरणेषु च । विभूतौ च मतौ च ख्री' इति मेदिनी । यद्यपि 
वेदोऽपि भगवद्रपस्तदुक्तस्तत्सुखद श्व, तथापि संस्कृतत्रैवर्णिकानामेव । इदं तु स्वेषां मुक्तमुमुक्षुवि- 
षयिणां चतुर्णो वर्णानां च केवलार्थद्वारा तु ततो जघन्यानामपि सुखदमिल्याविभीवाव्यकता । 
अतः काळतो देशतश्च परिच्छेदः, तमतिक्रान्तमसन्तम्‌ | नित्यनिरतिशयसुखदमित्यर्थः | गीता 
त्वतिसह्रिसा खविखरमागवतद्वांरेव सुखदा | एतेन {दष्टे सा पार्था चेल्रेकान्ताह्यन्ततोडभावात! 
इति साझ्याचार्योक्तन्यायादितररगतार्थता । इत्थं चावतारसमये रूपेणोद्ु्यानवतारसमये नाम्रोदर्त- 
मेतेन रूपेणाविराखे । रूपप्रादुमीबोऽपयेतदुक्तमागेण भवस्वेति न प्रयुक्तस्य बाधः। अत एव पाक्ने 





शास्रार्थप्रकरणम्‌ । ५ 


श्रीमागवतमत्यन्तं सर्वेषां सुखदायकम्‌ । 

तस्याऽपि तत्त्वं येनेव सिध्येदिति विचार्यं हि ॥ २॥ 
अग्निश्रकार तच्वार्थदीपं भागवते महत्‌ | 

तच्चापि येन सं सिष्येद्याख्यानं तन्निरूप्यते ॥ ३॥ 


आवरणभङ्गः । 

ननु यथेवं तहिं तेनेव कार्यं सेत्स्यतीति व्यर्थोऽयमनुवाद इत्याकाङ्ञायां खाबतारप्रयोजन 
स्वसामथ्यञ्च सूचयन्तो व्यासप्रयलसाफश्यायासाक प्रवृत्तिरिति, नानुवादो व्यर्थ इत्याहुः 
तस्यापीति ॥ २ ॥ 

महदिति । अच्प्रत्ययान्तो दीपशब्दोऽनियतलिङ्ग इत्येवमुक्तम्‌ । क्रियाविशेषणं वा | एव- 
व्वात्राभिपदेन वाक्पतिरूपतया सामर्थ्य प्रथमसुबोधिनीसप्रतिज्ञावाक्योक्तं स्वावतारप्रयोजन 
सूचितं शेयम्‌ । नन्वस्त्वेव, तथापि विवरणस्य किं प्रयोजनमत आहुः तच्चापीत्यादि | तथाच 
सप्रयलासाफऱ्यायेतदित्यर्थः । एवञ्च जीवोद्धारोऽस्य फम्‌, आज्ञारूपा च सङ्गतिरिति परः 
म्परया फलति ॥ ३ ॥ 





योजना । 

तथात्वं येनेत्यादि श्रीभागवतमित्यन्तम्‌ । तथात्वमिति । सर्वोद्धारप्रयत्ात्मत्वमित्यर्थः | 
श्रीकृष्ण; सर्वोद्धारं रूपेण कृतवान्‌ | अनवतारदशायां तु श्रीमागवतेनेवेति श्रीमागवतं व्यासः 
कृतवानिति भावः । “कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कली नष्टदशामेष पुराणारकोऽधुः 
नोदितः” इति वाक्यात्‌ । तस्यापि तत्त्वमित्यादि तच्तार्थदीपमित्यन्तम्‌ | तस्यापि श्रीभाग- 
वतस्य (अपि) तस्वम्‌-उद्धारकतरत्वं येन स्यात्ादशं तस््ार्थदीपस्‌ › अग्निश्चकार । श्रीभागवतं 
यथार्थतया ज्ञातं सदुद्धारकस्‌ । यथार्थज्ञानं तु तत्त्वार्थदीपेन भवतीति तत्करणमित्यर्थः । खय- 
मभिरभेश्व दीपोत्पत्तियुक्तेवेति बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

तच्चापीति । तत्त्वार्थदीपत्वमित्यर्थः । एतावता श्रीक्ृप्णश्रीमागवतयोराविरभावोऽवतारानव- 
तारदशामेदेन मक्तोद्वारार्थः । श्रीमागवतार्थबोधनाय तत्त्वार्थदीपावि्भावखत्त्वार्थदीपार्थबोधाय 
व्याख्याअन्थ इति सर्वेषामाविर्भावम्रयोजनमित्युक्तं भवति ॥ ३ ॥ 

सत्खेहभाजनम्‌। 

्रीमागवतमाहात्म्ये 'श्रीभागवतरूपस्तं प्रत्यक्ष: कृष्ण एव हि । गृहीतोऽसि मया नाथ मुक्त्यथं 
भवसागरे? इत्युक्तम्‌ । स्कान्देऽपि तन्माहात्ये मगवत्परिग्रहादीना पुरः श्रीमदुद्धवश्जावितश्रीभागऽ | 
वतद्वारा रूपप्रादुर्भाव उक्तः | श्रीमागवतेऽपि ङष्ण्युमणिनिम्लोचोत्तरमेतेन रूपेण निस्तारः “कष्णे 
खधामोपगते धर्मन्ञानादिमिः सह । कै नश्द्शामेष पुराणारकोऽधुनोदितः' इत्याद दितः ॥१॥॥ 

नन्वेवमपि भगवत््यत्रः किमर्थ इल्याकाह्वायां कलिबळाहुत्रोत्तरं मत्यादिमान्ये न्यासप्रयः ई a 








६ - तत्त्वार्थदीपनिवन्घे' 

"जज > >> नात 7 सत्खेहमाजनम्‌ | 

हि निश्चयेन विचार्य । मूलेऽपि विचारं वक्ष्यन्ति “विचार्यं च पुन; पुन'रिति । एतेन विचार- 
पुवेककुतत्व ग्रन्थस्य प्रामाण्ये तत्तवार्थदीपेत्मन्वर्थनामकत्वे च वीजं दर्शितम्‌ ॥ २॥ 


तस्य॒ श्रीभागवतस्य । अपिशब्दाद्वेदादेश्च । तत्त्वं तस्य भावः श्रीभागवतत्वं, प्रादुर्भावार्थत्वं 
सर्वोद्धारसुखदत्व च येनैव सिष्येदेव ताइशम, भागवते विषये । महत्‌ सर्ववेदान्तसारस्य सार- 
ग्राहकत्वात्ूज्यम्‌। अल्पत्वाभावाददोषवत्तयाऽनपछोप्यम्‌ । तृस्वार्थेदीपमेतन्नामकं निर्गलितवास्तवा- 
भिघेयप्रयोजनयोः प्रकाशक ग्रन्थम्‌ । अग्निः श्रीकृष्णवदनरूपश्चकार । ज्ञानस्य खार्थत्वेऽपि निमी- 
णस्य लोकज्ञापनार्थत्वात्परस्मैपदम | अवस्थादिपारोक्ष्याभिग्रायो लिट्‌ । 'एतं करोति जयदेवकविः 
प्रबन्धम्‌? 'नागेशः कुरुते सुघीः? इत्यादौ प्रथमपुरुष इव | मृच्छकटिकादिषु “चकारसव किल 
झद्को नृपः! इत्यादिप्रयोगा अप्येवमेब सङ्गच्छन्ते । दीपशब्दस्य पुन्नपुंसकत्वान्महदिति छीबम। 
अथवेदमुत्तरछोके व्याख्यानविशेषणतयाऽन्वेति । हिशब्दादरेदीपोत्पत्तियुक्तेत्यापे द्योलते । 
अर्कोऽपि शुहामद्दागृहादिषु सतमस्केषु पदार्थीनग्रकाशयन्नमिप्रविष्टखग्रभोत्पन्नदीपद्वारैव तान्‌ 
दशयति | श्रीभागवतं हि तत्ततो ज्ञातमेव फळं दास्यतीति तथा ज्ञातुमशक्तानां हृदयेषु तत्त्वप्रका- 
शकस्यास्य न वैयर्थ्यम्‌ । इह केचिदाधुनिकाः 'सिड्ये!दिव्यन्तो विचाराकार्‌ इति शाब्दक्रमा- 
नुरोधाड्राम्यन्ति, तन्न; तथा सलनेनेल्येवोक्त स्यात्‌ । यच्छब्दोपादाने तु समानाधिकरणतच्छब्द- 
स्यापि बिचाराकार एव प्रवेश आवश्यकः । अन्यथा वाक्यार्थापर्यवसायात्‌ । तच्चेति । तत्तार्थदीपं 
चास्मद्विषयभूतं भागवतं वेदादिकं च येन सम्यगनायासतः सिञ्छेत्‌ „ ज्ञायेत, अथवा तत्तार्थ- 
दीपत्वमपि येन सम्यगर्थसन्नत्या सिञ्चेत्‌ तद्वयाख्यानं नैरन्तर्येण रूप्यते । घारणसौकयीय कारिः 
काबद्धग्न्थनिमोणोत्तरमर्थसौलम्यतः सम्यक्‌ सिद्धये व्याख्यायत इति भावः । अत्रावरणभन्ने 
“अत्राग्निपदेन वाक्पतिरूपतया सामर्थ्यं प्रथमसुबोधिनीस्थप्रतिज्ञावाक्योक्ते खावतारप्रयोजन च 
सूचित'मिति श्रीपुरुषोत्तमचरणाः | युक्तं चैतत्‌, 'वाचां वद्दिमुख क्षेत्र'मित्यादिवचनेम्यः । 
नामान्तराणि हित्वा अगि गताविल्यतो निष्पन्नाप्निशब्दस्योपादानाच । तस्माद्वयासवदवतरणम्‌ । 
अत्र योजनायां 'श्रीकृष्णश्रीभागवतयोराविभीवो$वतारानवतारदशाभेदेन भक्तोद्वारार्थः, श्रीमागव- 
तार्थबोधनाय तत्त्वार्थदीपाविभोवसत्तार्थदीपार्थबोधाय व्यास्याग्रन्थ इति सर्वेषामाविभीवप्रयोजनः- 
मिति श्रीलाळूभट्टाः | तथा च परम्परया जीवोद्धारोऽस्य फलम्‌ | यथा भगवता श्रीन्यासपादा 
आज्ञापितास्तथाहमपील्याज्ञारपा च सङ्गतिः । श्रीकृष्णस्मरणरूपं बस्तुनिर्देशाख्यं मङ्गठम्‌ । 
एतावता प्रेक्षावः्रदृत्ति; समर्थिता भवति ॥ ३ || 


एवं प्रतिज्ञाय व्याचक्षाणाः व्याचिख्यासितग्रन्थे शिष्यशिक्षार्थ श्रोतृवक्‍्तुप्रभ्रतीनां प्रसज्ञतो 
मङ्गलसिद्ध्धथ च निबद्धे मङ्गले वेदादिनिर्णायकश्रीमागबतारम्भे तन्मूळभूतगायत्र्य्थस्येव निर्णिनी- 


पितवेदाधर्थस्य सङ्गं बोधयन्तस्तदवतारयन्ति श्रीभागवतेति । तस्वार्थम्‌ । निर्गलितामिघेयें 
सप्रयोजनं प्रथममप्रकठं परार्थ प्रकट करिष्यन्‌ । क्राखार्थेति । शास्तीति शास्त्र वेद इति दितीया- ऱ्य | 





शास्रार्थप्रकरणम्‌ । ७ 


` श्रीमागवतत्वाथे अकटीकरिष्यन्‌ प्रथमं शास्राथोपनिबन्धनलक्षणं मङ्गरमाचरति -- 
नमो भगवते तस्मे कृष्णायाद्भुतकर्मणे । 

नस इति । व्य भगवति जीवेनेमनमेव कर्तव्यं, नाधिकं शक्यमिति सिः 

दवान्तः ' ते गरुडासनाय कि भूषणं कोस्तुभभूषणाय । लक्ष्मीकलत्राय 


टिप्पणी । 
यः खीयभावेन विलज्जितानां मोदं दधानो विविधैर्विलासे: । 
दुग्धादिचौर्येरापे सर्वसिच्ये भीगोकुलेशोऽस्तु स मे प्रसन्नः ॥ १ ॥ 
वन्दे श्रीवह्ठभाचार्यचरणाव्जद्यं सत्‌ । 
यतो विन्दे व्रजाधीशपादाम्बुजमयावहम्‌ || २ || 
आचरणभङ्गः । 
एवं व्याख्यानस्यात्यावश्यकत्वमुपपा्य व्याख्येयग्रन्ये शिप्यसिक्षायै निबद्धस्य मङ्गरस्य पक्षाः 
वसवृत्त्यनुकूलत्वाय शास्त्ार्थेसङ्घहरूपत्वं योधयन्तस्तदूबोधकं वाक्यमवतारयन्ति श्रीभागवतेः 
त्यादि । अत्र श्रीमागरवतार्थप्रकटीकरणार्थ प्रवृत्तत्वेऽपि श्रीभागवतार्थत्यनुक्‍्त्वा यच्छास्रपदमुक्त, 
तेन वेदादिशाख्ननिणोयकत्वं श्रीभागवतस्य सूचितम्‌ । उपनिबन्धनं सङ्घेपः । 


ननु कथमस्य शाख्ना्थसङ्वेपरूपत्वमित्याकाङ्ञायां तदुपपादयन्ति भगवतीत्यादि । नमनं 
' अह्ीभावः । स च नमस्योत्कर्षसापकर्पवुद्धिपूर्वकः कायादिन्यापारविशेषः । सिद्धान्तो वेदादिनिप्ङ्‌- 
्ोऽथेः। आदिपदेन 'भुमुक्षुर्वे शरणमनुन्रजेत्‌? 'मुमुझुवें शरणमहग्मपद्ये! इत्यादिश्रुतीनां, 'नमस्कृत्य 
योजना । 
भगवत इतीति । 
सत्लेहभाजनम्‌ । 
धिकरणे शाञ्जयोनित्वविवरणे सिद्धम । गीता च शाख्रमिति श्रीजगन्नाथवाक्ये स्फुटिष्यति । षड्‌= 
दरीनशिरोमणौ चतुरक्षण्यां शाखत्व तु प्रसिद्धमेत्र । श्रीमागवतमपि शाख्नम्‌ | अत एव वक्ष्यन्ति 
“शास्रे स्कन्धे प्रकरणे? इत्यादि । श्रीभागवततत्तवार्थप्रकटने वेदादिनिणेयः स्यादेवेति प्रथम भागव- 
तेत्युत्तवा शाख्नार्थस्योपनिबन्धनं सङ्भिप्य कथनं दरितम्‌। खापकर्षरूपत्वादमङ्गळतया सम्भाव्यस्य 
नमनस्य मङ्गछ आदितो निर्देशे बीजमाइः भगवतीलयादिवाक्येरिसन्तस्‌। नमनं च प्रह्वीभावः । 
स च मत्तस्त्वमुत्कृष्टस्त्वत्तो5द्वमपकृष्ट इति बुद्विपूवेकोऽष्टाङ्ञब्यापारः । अष्ठाङ्गानि तु “उरसा 
शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा। पद्भयां कराम्यां जानुभ्यां ्रणामोऽशाङ्ग उच्यते? इत्युक्तानि । 


एतदन्यतमस्य योग्यब्यापारोऽपि नमनमेव | 'किमासनःमितिबाक्यं मानसएजासम्‌ । भगवती- . 
स्यादेरयं भाव!-'भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया’ "भक्तया त्वनन्यया शक्यः! इत्यादिस्मृत्या 'भज 


इसेष बै धातुः सेवायां परिकीतिंतः। तस्मात्सेवा बुधे; ग्रोक्ता भक्ति; साधनभूयसी'ति गारुडादि- > हन 
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८ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


किमस्ति देयं वागीश किं ते वचनीयमस्ति इत्यादिवाक्यैः परमकाष्ठापन्न 
वस्तु नमस्यत्वेन निर्दिशति भगवत इति । पुरुषोत्तमायेत्यर्थः । तत्सि- 
द्वये लोकवेदग्रसिद्विमाह तस्मा इति । मतभेदेन तस्याऽन्यथाकर्पनाव्यावृत्त्य- 
र्थमाह कृष्णायेति । स एव परमकाष्ठाप्तः कदाचिज्ञगटुद्धारार्थमखण्डःपूर्ण- 


आवरणभङ्गः । 
हि वसीयांसमुपचरन्तीति शरुतेः,नमोऽस्तु ते देववर प्रसीदे'त्यादिस्मतीनाश्च सङ्गग्रहः । तथाचाखिन्‌ 
वाक्ये धनादिकृतानाङ्कैम्थ्यकथनादू , “विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्तिनीं भवानि? 
यत्र लक्षम्यनादरकथनाछुतिष्वपि साधनान्तरकथनोत्तरं शरणोपदेशस्य बोधनेन प्रहीभाव एव तात्प- 
येलाभादू गीतायामपि प्रसादार्थ नमनसैवोक्तत्वादू., 'अङ्कारप्रियो विष्णुः? स्तुतिम्रियो विष्णु'- 
रित्यादिप्वपि, 'अण्वप्युपाह्ृतं म्तः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌ । भूर्थप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते! 
इत्यादिभगवद्वाक्यानुरोधेन, 'नमस्कृत्ये'ति श्रुत्या च प्रह्वीमावपूर्वकत्वसैवादरणीयत्वादयमेव वेदा- 
दिशानिप्कष्टोऽ्थ इत्यर्थः । वस्तुतस््वत्यन्तभक्तेष्वपि दैन्यादेव प्रसादोक्तेमीनादिना तिरोभावो- 
क्तश्च दैन्यस्यावश्यकत्वात्‌ तत्मयुक्त नमनमेव कर्तव्यत्वेनावशिप्यत इति सिद्धान्त इति भावः | 
नन्वरस्त्वेव, तथापि नमनस्य खापकर्षबुद्धिपूर्यकत्वात्‌ कर्थं मङ्गरत्वमित्यत आहुः परमेत्यादि । 
तथा च ततः सर्व एवापकृष्ट इति, स च नमनेन प्रसीदतीति तस्य मङ्गलत्वमित्यर्थः । ननु पुरुषो- 
तमस्य परमकाष्ठपन्नत्वे किं मानमित्याक्राह्लायामाहुः तत्सिद्धये इत्यादि । तथात्वसिद्धये छोक- 
वेदप्रसिद्धि प्रमाणत्वेनाहेत्यर्थः । तसा इति । “यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहःमिति गीतावाक्ये, सर्वभूत- 

योजना । 
पुरुपोत्तममायेत्यर्थ इति । “ग्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यत’ इति वाक्याद्वगवत्पदस 
पंरंह्मवाचकत्वात्‌ | तदुक्तं गीतासु “अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” इति । स एव 
परमकाष्ठापत्न इत्यारभ्य कृष्ण इत्युच्यत इत्यन्तम्‌ “'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌”” इति वाक्यात्‌ | 
“कृषिभूवाचकः प्रोक्तो (शब्दो) णश्च निश्ेतिवाचकः । तयोरैक्यं परं रह्म कृष्ण इत्यमि- 
घीयत' इति श्रुतेश्च । इयं दतिर्गोपारतापिन्यारम्मे 'सचिदानन्दरूपाये'त्यस्य पूर्वी वर्तत इति 
सत्खेहभाज्ञनम्‌ । 

म्यश्च भगवश्पराप्तिदशनादे: सेवैव मुरूयं साधनमिति सिष्यति। सा चासनभूषणनैवेद्याद्युपचारसाध्या' 
उपचाराश्वास्माक सर्वे लोकिकाः, खाभाविकभगवदुपचारेम्यो5व्यधमाश्व । यथाऽस्माभिः शक्यमा- 
सन काष्ठादिमयम्‌, अन्ततो गत्वा मणिसुवर्णमयमपि दीयमानं छन्दोमयाद्विरण्मयाद्वरुडादति- 
न्यूनमेव । अध्युत्तममपि नेवेद्य श्रीलक्ष्मीक्ृतपाकात्तथा । अतो नैतैभंगवत्तोषः सम्माब्यते। नहि मदा- 
राजो जीर्णातिकठोरकम्बं परिधापितः कोद्रवादिना भोजितश्च तुष्यति। किञ्च स भगवान्‌ षड्रगु- 
सम्पन्नः । सेवका जीवास्तु षड्युणतिरोभावशालितया पराभिष्यानसूत्ने सिद्धाः । भतोऽपि न 


योग्यता । वस्तूनां सेवायोग्यत्वार्थमात्मनिवेदनेन ब्रह्म॑तासम्पादनेऽप्यमिमानत्यागाहैन्यं त्वावस्य- 





शाख्तरार्थप्रकरणम्‌ । ९ 


सत्खेहभाजनम्‌। 
कमेव । अदीनेन निवेदितमपि खतः सर्वेश्वर आप्तकामो नाज्गीकुयीत्‌ । अतः सम्प्रदाये शरणागः 
सनन्तरमेवात्मनिवेदनं क्रियते । निवेदनोतरमुपचाराणां खरूपयोग्यत्वेऽपि प्रत्महृसेवायां दैन्यः 
सहकारोऽपेक्षित एव । सर्वोत्तमभक्तेष्वपि मानादिना तिरोधानस्य दैन्यादाविभीबस्य च कथनात्‌; 
का कथाऽऽधुनिकानामज्ञानादात्मनिवेदनमात्रवताम्‌। अत एव गोपाळतापनीये 'मुमुक्षुर्वे शरण- 
मलुत्रजेत्‌? श्वेताश्वतरे 'मुसुक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये एवमादिषु शरणागतेरेव मोक्षहेतुता श्रूयते । 
सा च प्रह्वीमावरूपैवेति स एव प्राथमिकं मुख्यं च साधनम्‌ | तप्पूर्वका एव सेवोपचारा भगवन्तं 
प्रसादयन्ति | अत एव गीतायां “नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते? इति ततूर्वेकता 
सेवनस्योच्यते । 'नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद’ इति प्रसादहदेतुता च तस्य बोध्यते । तैत्तिरीये चतु- 
थंकाण्डे अश्वमेधग्रकरणे पठितयोरग्न्यघिरोहणमन्नयोर्मध्ये द्वितीयस्य "नमस्ते हरसे’ इति सन्नस्य 
ब्राह्मणं पञ्चमकाण्डे पञ्चते 'नमस्ते हरसे शोचिषे’ इत्याहद “नमस्कृत्य हि वसीयांसमुपचरन्ति? 
इति । अत्र भाष्ये माधवः-“लोके हि योऽतिशयेन वसुमान्‌ भवति, तं श्या आदौ नमस्कृत्य 
पश्चादुपचरन्ति, अतोऽ्नरप्यत्र नमस्कारो युक्त? इति व्याचष्टे । एवं च भगवदुपचारेषु नमस्का- 
रपूर्वकत्वं सुतरामेव लभ्यते | अतः ग्राथमिकत्वावबोधनायारम्म एव नमनं प्रयुक्त प्रसादहेतुतया 
“किमळुम्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतन’ इति श्रीमागवतवाक्यात्सर्वछाभहेतुः परममङ्गम्‌ | श्रीमः 
दाचायी हि न केवळमत्रैवमादितः प्रयुञ्जते, अपि तु 'नमामि यमुनामह’ "नत्वा हरि सदाः 
नन्दम्‌? "नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि' “नमस्कृल हरिं वक्ष्ये’ “बन्दे श्रीकृष्णदेवम्‌? “नमामि हृदये 
दोघे? एवमादिषु ग्रन्थान्तरेष्वपि ग्रायेणादितः प्रयुञ्जते | आदौ ग्रयोगाशयस्त्विह खयमुद्वाटितः । 
कर्तञ्यमिति । अवऱ्ये कार्यम्‌ आवश्यकार्थस्तव्यः | ननु किमन्यन्नेव कार्यमित्यत आइः नाधिकः 
मिति । तत्र हेतुः किमासनमिति । देयमिति सर्वत्रान्वेति | वागीषत्वात्तओरितैव वाक्‌ सर्वोदि- 
तीति किं वचनीयं स्तोतव्यम्‌ | केनोपनिषदि “केनेषितां वाचमिमां बदन्ति’ इति प्रश्ने “यद्वाचो 
ह वाचम? इति आवणात्‌ । आदिपदं प्रागुक्तादिवाक्यसङ्कहार्थम्‌। तृतीयान्तस्य पूर्वत्र हेतुत- 
यान्वयः । सिद्धान्तः शाखतो निश्चितोर्थः । एतेन साधननिकर्षं उपनिबद्धः । प्रहीभावनिवोह- 
कोत्कषीपकर्षयोनास्तवत्बं बोधयन्तो निष्कृष्टं फळमाहुः परमेल्यादि अर्थ इसन्तम्‌। अयं भावः “ज्ञानं 
विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं तवबहवित्रह्मसस्म्‌। प्रसक्प्रशान्त मगवच्छब्दसज्ज्ञ यद्वासुदेवे कवयो वद- 
न्ती'ति वाक्यात्‌' निरस्तसाम्यातिशयं परवस्वेव वस्तुतो भगवच्छब्दवाच्यम्‌ यद्यपि अह्मेति परमात्मेति 
भगवानिति शब्द्यते! इति वाक्यात्पनह्मादिशब्दवाच्यं तदेव, तथापि भागवतार्थो दिदशेयिषित 





इति तन्नामनिर्ववेकमगवच्छब्देनेव तदभिधेयं वस्तु निर्दिष्टम । आद्म्रकरणस्य गीतार्थत्वाच तत्मसिद्ध- | न. 


पुरुषोत्तमपदेन विद्वतम्‌। तदेव परमकाष्ठापन्नम्‌ 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर; |पुरुषान परै 


किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिः? त तत्समश्चाम्यधिकश्च इस्यते' इति कठश्चेताञ्चतरादिपु श्रावणात्‌। डा 
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मामा गि सामा संसार न विस र तिर आहा 
आवरणभङ्ग; । 


नियामकत्वेन लोके, पातञ्जलादिदशनेष्क्षरादुत्तमत्रेन, वेदे. च पुरुषोत्तमत्वेन प्रथितत्वकथनाल्लो- 


कवेदप्रसिद्धाय । तथाच परमका्ठापन्नत्वे लोकवेदौ मानमित्यर्थः । एतेन चरणेन प्रेक्षावत्मवृत्त्य-. 


नुकूलमनुबन्धचतुष्टयं वैयासदर्शनानुसारिप्रमाणादिचतुष्टयञ्चोक्तस्‌ । तथाहि, अत्र नमोयोगे जा- 

ताया भगवत इति चतुथ्याः, खाहायोगेन जातायां अभय इत्यादिचतुर्थ्या इवोपपदविभक्तित्वेऽपि, 
सत्खेहभाजनम्‌ । 

यथपि “नमः खस्तिखधाखाहे!लादिना जाता भगवत इति चतुर्थी उपपदविभक्तिः, तथापि 'उपपद- 

विभक्तेः कारकविभक्तिबेळीयसी'तिन्यायात्तादर्थ्यमत्राद्रियते, अग्नय शदमित्यादिस्यागबाक्य इव । तेन 


. भगवानेव चरमं फळ परमकाष्ठापन्नत्वादिति फलति | प्रमाणमाइः तत्सिद्ध्ये इति। परमकाष्ठापन्नत्व 


सिद्धय प्रसिद्वार्थकतच्छन्देनासङ्कुचितां प्रसिद्धि बोधयता छोकवेदग्रसिद्धि ग्रमाणतयाहेल्र्थः | तथा 
च गीतावाक्यम्‌ “यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम; । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? 
इति। यस्मात्क्षरं सवेभूतसमूहमहमतिक्रम्य स्थितस्तन्नियामकः, अतो लोके जगति पातञ्जलादेकैक- 
देशिदर्शनेषु च तथा प्रथितः । एवमक्षराजगत्कूटस्यात्‌, अपिना क्षरत उत्तमः, अतो वेदे तथा 
ग्रथितः । 'द्वाविमो पुरुषी लोके? इति प्रागुक्ताम्यां पुरुषाम्यासुत्तमत्वातपुरुधोत्तमोऽस्मीत्यर्थः । 
एवमन्याख्यानेऽयों न सङ्गच्छेत । प्रपञ्चातीतः परमेश्वर इति तु विश्वजनीनम्‌। न तथा कूटसा- 
दप्युत्तमत्वं लोके प्रसिद्धम्‌, अतो यथासङ्घयमेव प्रसिद्विव्यीर्येया । इयमेत प्रसि द्विगीयत््यरम्मे 
तच्छब्देनोच्यते सैष च तदर्थानुबादके श्रीमागवतारम्मछोके “सत्यं परमिति पदाम्यां व्यवारि । 
सात्र शाक्षार्थसद्ठेपे गायत्रीस्थतच्छब्दमेवार्थानुकूळविभक्तिविपरिणामेनानूय समग्रा हि समग्रादि 
अक्षरात्परत्वं तु वेद एव दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो जः, ‘अप्राणो ह्यमनाः म्र 
ह्यक्षरात्परतः परः? एवमादिवाक्यैसुण्डकादिषु प्रसाधितम्‌ । क्षरात्परतोऽक्षरात्पर इब्मर्थः । अत्र 
तत्वविस्तरो मम बेदान्तचिन्तामणौ त्रयोदशप्रकरणे ज्ञेयः । अतो वेदास्तदनुकूछतया योजितं 
शाख्न च प्रमाणमिति निगर्वः । भगवच्छच्दतच्छन्द्योः साधारणत्वात्‌ 'भगवांस्लेव मे ब्रवी- 
दि"लादाबिव गौणतां “स्पमम्तमद्रो भगवा'निस्यादि मतमेदनैकैकांरास्याप्यश्चहस्तिन्यायेन परम- 
्वकल्पनां च व्यातरतेयितुमाहुः मृतेति । तस्य भगवच्छब्दोक्तपरमकाष्ठापत्नस्य । अन्यथाकर्पनं 
मुख्ये गौणत्वकल्पनं गौण एकदेशो मुख्यत्वकल्पनं च व्यावर्तयितुमाहेत्यर्थः | कृष्ण इति स्पष्ठ 
निर्देश तु “कृषिर्भूवाचकः? इतिथुत्या 'कृष्णस्तु भगवान्‌ खय'मिति स्मृत्या च सदानन्दा- 
कारत्वान्न गौणत्वं, नामनिदेशाच्च नान्यपरतया नयनं शक्यमिति भावः । नन्ववतारविशेष एव 


असिद्धमिदमतः कयं परत्तमित्यत आहुः स॒ एवेति । छोकवेदप्रसिद्ों मूळरूप एव परमकाष्ठा- 


पन्नत्वमत्यजन्‌ गीतायाम्‌ 'अतो5स्मी!ति हेतुप्रवेक कथनात्‌ “मत्तः परतरं नान्यक्किब्िद्खी'ति 


कथनाच । कदाचित्‌ रूपद्वारोद्धारकाले सर्वोद्धारार्थम्‌ | एतेन हृदयादौ प्रादुर्भाबो बयावर्तितः | _ 
अखण्ड; खण्डोर5सतद्रिज्ः सत्तानधिष्ठितकेवल्सदानन्दाकार इस्र्थः | पूर्ण; आप्तकाम | : 
लाहौकिकोपमोगाकाहारदित । प्रथम एवकारोऽनययोरं ब्यवस्छिनति, हितीयस्वयोगम.। 
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इाख्ार्थप्रकरणम्‌ । ११ 


एव आदुर्भूतः कृष्ण इत्युच्यते । ननु पूवं साधनानि सिद्धान्येव सर्वत्र, तत्रानधिकारेण 
साधनाभावे भगवानप्यवतीये किं करिष्यतीत्याशज्ञायामाह अद्भुतकर्मण इति । 
भगवतो<द्भुतकर्मत्वमग्रे व्युत्पाद्यस्‌, “असाधनं साधनं करोती'त्यादि । 
आवरणभड्भूः । 

अभय इदं न ममेत्यादित्यागानुरोधेन यथा तत्र तादथ्यमर्थ आद्रियते, तथात्र, “भक्तया रभ्य- 
स्त्वनन्यया', यमेवैष वृणुते तेन लभ्य’ इत्यादिस्मतिश्रुत्यनुरोधेन ताद्यमर्थो गराह्मः। तेन भगवतः 
फलत्वबोधनात्‌ प्रयोजनमुक्तम्‌ । तेन तत्प्राप्तीच्छुरधिकारीत्यपि सिद्धस्‌ । भगवतीत्यादिना 
नमनकृतेः सिद्धान्तत्वम्रतिपादनात्‌ फलरूपः साधनरूपञ्च भगवत्तद्भक्यात्मा विषय 
. उत्तः । तावता प्रातिपाद्यग्रतिपादकभावः सम्बन्धोऽपि सिद्ध इत्यनुवन्धचतुष्टयमत्र 
सिद्धस्‌ । यद्यपीदं खयमेवाग्रे वक्ष्यन्ति, तथाप्येतस्य पद्यस्य शाखारथैसङ्हरूपत्वान्मयत्रापि तदूबो- 
बितमित्यदोषः। तथा प्रमेयसाधनफलान्यपि वैयासदर्शनाऽनुसारीणि सिद्धानि । तस्मा इत्यतेन वेद्‌ 
स्तदविरुद्वान्यन्यानि च प्रमाणानि सिद्धानि, इति प्रमाणादिचतुष्टयमपि सिद्धस्‌ । अतः परं परीक्षा- 
रूपं प्रमेयमवशिप्यते । तत्पादत्रयेण बोधयन्ति मतेत्यादि। यद्यपि तत्तन्मते परमकाष्ठापन्नः परमे- 
श्वर एवोच्यते, तदेव 'शुद्धवुद्धस्वमाव इत्यौपनिषदा' इत्यारभ्य, 'किं बहुना कारवोऽपि यं विश्वः 


कर्मेतयुपासत'इत्यन्तेन कुसुमाञ्जलिविवेक उदयनाचाय्यैः सडगृह्योक्तस्‌, तथापि सबैरन्धहसि- ' 


न्ायेनैकैकदेशमारम्न्य खखामिमतमुच्यते । वस्तुतस्तु “त्वामेवान्ये शिवोक्तेने!ति 'शमूनडुरुते 


विष्णु'रित्यादिमिश्च थुतिपुराणवाक्यैगीतोक्तपुरुषोत्तम एव परमकाष्ठापत्नत्व निश्चाय्यत इति स . 
एव तथेत्यर्थः । ननु कृष्णपदमवतारे प्रसिद्ध, गीतावाक्य तु गौण्यापि युज्यत इति पूर्वोक्तं न ` 
युक्तमत आहुः स॒ एवेत्यादि । यो गीतावाक्य उक्तः स एव हेतुपूर्वेकङ्कथनात्‌ कदाचिज्जगदुदि- ` 


धीर्षति, तदा जगदुद्धाराथमखण्डः खयमशी पूर्ण आप्तकाम एवामिवत्‌ प्रादुर्भूतः कृष्ण इत्यु- 
सत्खेहभाजनम्‌। 
प्रादुर्भूतः एकदेशे मायामपसार्याझ्यादिवदयवदारविषयीमूतः । थुतिभागवतादिजु कृष्ण इस्यु 
व्यते | कर्षति अयोग्यानपि खसामध्यीदुद्भरतीति यौगिकार्योऽप्येतेन दर्शितः । 'कृषेवेर्ण' बाहुः 
ळकादव्णेऽपि नकू । तथा वणेप्रतीतेरप्यानुकूल्यम्‌ अथवा शून्यवद्गाढ मित्त्र वक्ष्यन्ति । एवमर्थः 
ककृष्णशब्दनिर्देशे पूर्णवतारानवतारोमयदशाविशिष्ट परवस्तु निर्दिष्ट भवतीति युक्तो निर्देश इति 
भावः । अंशावतारेष्वघटमाने एणेत्वज्ञापक धर्मे वक्तमवतारयन्ति नन्विति । सवेतरेत्युमयत्र मध्यः 
मणिवदन्वेति | अपिशब्दो मुख्यतयोत्तरान्वयी । तथा च भगवदवतारातूवेमपि सर्वत्र घमादिषु सर्वेषु 
पुरुषार्थेषु विषये तानि तानि साधनानि देशकालद्रव्यकृत्यादीनि द्वितीयप्रकरणे सूचयिष्यमाणागि 


सिद्धान्येब, न तु साधनीयानि सन्ति। सर्वत्र तत्र सर्वेषु तेषु साधने कालझतशक्त्यादिहासाद- ` 
नघिकारे सदुर्छममोक्षसाधनेषु घुतरामनधिकारेण श्रवणादीनामन्तरज्ञाणां स्यागादीनां बहदिरङ्गाणां 
च साधनानाममावे पङ्जुणसम्पन्नोऽयवतीयीऽपि किं परहितं करिष्यतीलर्थ: | साधनामावेश्वता, 


रेऽपि वैयध्यीदशाक्यवचनः) किमुत प्रादुभोव इति भावः । अग्न इति। तुतीयग्रकरणे । असाधन- 
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रूपनामविभेदेन जगत्‌ क्रीडति यो यतः ॥ १॥ 


एवं साक्षाङ्कगवत्ते हेतुयुत्वा तस्य लीलामाह रूपेति । रूपनामविभेदेन 
यः क्रीडति, रूपनामविभेदेन यो जगत्‌, रूपनामविभेदेन यतो जगदिति | 


टिप्पणी । 
रूपनामविमेदेनेति । व्यवहारतो भिन्ने रूपैर्नाममिरित्य्थः । यद्वा विभेदो वेलक्षण्यम । 
विलक्षणेसैजगति क्रीडतीत्य्थः । जगदिति । अकर्मकधातुयोगे सप्तम्यर्थ द्वितीया । निर्लेपत्वा- 
येति । प्रपञ्चसेति शेषः । निर्ढेपत्वममायिकत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
| आवरणभङ्गः । 
च्यते । तथाच “कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निईंतिवाचकः” इति शुतौ यदुक्तं तदेव, 'अवजा- 
नन्ति मां मूढा मानुषीं तनु'मित्यादिभिः “कृष्णस्तु भगवान्‌ खयः मित्यादिमिश्च निद्धारितम्‌ । 
तेनात्र सदानन्दाकारस्यैव बोधनात्‌ खरूपधर्माणामपि, '्रकाशाश्रयवद्दे'तिन्यायेन तदभिन्नत्वाच्च 
“स एव तथेति, न मतान्तरसिद्धः.परमकाष्ठापन्न इत्यर्थः । एवं सत्यवतारे यः कृष्णपदप्रयोग: स 
तु गुणविरोषोपाधिकः। 'कष्णवर्ण तिषा ण्णः मित्यादाविव सारूप्यात्‌ । पूणेमादुर्भावेऽवतारकायौ- 
णामपि दर्शनात्‌ परं लोको आम्यति । यथा, कृष्ण मत्वाऽ्भक मित्यादि । अतो नाममात्रान्न अमितव्य- 
मिति भाव; | एतन्निगमनाय परिचायकान्तरं वतुं पदान्तरमवतारयन्ति नन्वित्यादि । अप्यवती- 
येति। अवतीर्यापीत्यथे: । तथाचोद्धारायावतारोऽपि न वक्तुं शक्यश्रेदाविर्भावस्तु दूरतरः,अतः पूर्ण 
त्वकथनमनुपपन्नमिति शङ्काशयः । अदूथुतेत्यादि । तथाच, “गोप्यः कामा'दित्यादिवाक्याद्‌ यः काम- 
| कोधादिकिमसाधनमपि साधनं खसम्बन्धेन इतवाँस्तस्यासहायसूरत्ान्नोक्ताशङ्कावकाशः । न हीदमव- 
| तारे सम्भवति, “यदा यदा हीति वाक्यात्‌ । अतः पूर्ण एवेत्यर्थः । एतेन भगवच्छब्दविषयिणी गौण- 
॥ मयोगशक्कापि परिहृता बोध्या । एवमित्यादि । उक्ते साक्षाद्वगवत्त्वेड्दमुतकर्मत्वरूप हेतुमुक्ता, जन्मा- 
| 
| 
| 





दिसूजोक्तक्षणाभावे, कथं साक्षाङ्गवत्त्वमित्याकाङ्वायां सृष्टिस्थितिप्रल्यरूपां लीलामनायासेन कि 
यमाणं कमहित्य्थः | रूपनामविभेदेनेति। रूपनाझोयों विमेदखस्सिससिन्‌ रूपे तत्तत्नामनियमनेन 

॥ सत्लेहभाजनम्‌। 
मित्यादि । सप्तमस्कन्धे 'कामादवेषाङ्वयस्ले्वायया भक्सेश्वरे भन: । आवेश्य तदधं हित्वा बहव- 
स्तद्गतिं गता? इति नारदवाक्यात्‌, तत्रैव टीकायां संगृहीतात्‌ “गोप्य; कामाद्भयात्कंसो देषाचैद्या- 
| दयो नृपाः। सम्बन्धाद्गुष्णयः ख्नेहायूय भत्तया वयं विभो!रिति वचनात्‌ , दशमे “काम क्रोधं भयं यो 
| सेहमेक्यं सौद्ददमेव च | निसं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते! एवमादिवाक्येम्यश्च 
| कामक्रोधादिकमसाधनमपि खसम्बन्धेन साधन कृतवान्‌ करोति च | नहीदमवतारे घटते| 
ओ।।  अममाम्युत्यानापातात्‌ । तस्मादनधिकारिणो$पे यथाकपश्चित्सम्बन्धमत्रेणोदरलूण एव । एव- 
मिल्यादि। साक्षादनारोपिते भगवत्तवे5द्वुतकर्मत्वरूपं हेतुमुक्तवा ` 'जन्माद्यस्य यत? इति सूत 





शाख्ार्थप्रकरणम्‌ । १३ 


अनेन क्रीडायां खातब्यथुक्तम्‌ । निर्लेपत्वायाह एताइशं जगद्यत इति। एवं 
जञानेन शुचयन्त इति सङ्घेपः ॥ १ ॥ 





आवरणभङ्गः । 
स्वस्मात्‌ पृथक्करणम्‌, पक्षान्तरे ताभ्यां कृतं वैलक्षण्यं च, तेनेत्यर्थः । अनेनेति । यथेच्छमनेकधा 
सुष्टिकरणकथनेन । तथाच सूत्रोक्तलक्षणसत्त्वात्‌ साक्षाद्धगवत्त्व युक्तमित्यर्थः | ननु 'यः क्रीडति, 
यो जग'दित्येतावतेवाभिन्ननिमित्तोपादानतया खातश्र्यस्य सिद्धेः पुनर्हेतुतोलेखस्य किं प्रयोजनमि- 
त्याकाङ्कायां तं पक्षमवतारयन्ति निर्लपेत्यादि । एतादृशं, भगवद्रपस्‌ | जगदिति साभिप्रायम्‌ । 
तेनेदं गमनशीळं यतो भवति ताइशो भगवान्‌ । तथाच भगवति षष्ठोऽपि गुणः पूर्ण एवेति ज्ञाप- 
नाय तथोक्तिः । एतेनान्तरा मायिकसुष्टि्वा सङ्कहीता ज्ञेया । तथाचैताइशं नामरूपात्मकं जगद्‌ 
यतो यत्सन्निधिवशात्‌ ताइश इति स्वयं तद्धर्मरहितत्वानिळप इत्यर्थः । अत एव श्रुत्युक्तसर्यपद्‌ं 
नानूदितं, किन्तु स्वपदार्थ, 'तज्जला'निति लर्थिकदेशं चैकी कृत्य जगत्पदमत्रोक्तम्‌ । तेन, 'यदनु- 
अहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षये’ति शाख्नार्थं उक्तो ज्ञेयः | य इति पाठे तु, आत्मसंष्टेन 
वैषम्य!मिति न्यायेन भेदामावाहलेपाभावः । “एत€ ह वा व न तपती ति श्रुती “स एवं विद्वा- 
नेते आत्मान€ स्पणुते! इति स्वामेदज्ञानेनाऽपि लेपाभावआावणाच तथेति । निर्लेपकथनस्यापि 
प्रयोजनमाहुः एवमित्यादि । युच्यन्ते इति । संसारान्युच्यन्ते । 'न मां कर्माणीति 
योजना । 
व्याख्यातारः । अनेन क्रीडायां खातब्यमिति । अनेनेति । यतो जगदिति पञ्चम्या हेतुत्व 
` कथनेनेत्यर्थः । तथाच क्रीडासामग्रीभूतस्य जगतः खसमादाविर्मावात्क्रीडायां न कस्याप्यपेक्षेति 
स्वात्यं सिद्धमिति भावः । मनु क्रीडया जगति भगवत आसक्तिर्मवेत्तथासति ''असङ्गोऽय 
पुरुष” इत्यादिश्रुतिविरोध इत्याशइबाहु:--निर्लेपत्वायाहेति । एताद्दा जगद्य इति । एतादृशं 
रूपनामविमेदेन खसाज्ञायमानं जगत्‌ यः भगवानेवेत्यर्थः । तथाचः जगतः स्वामिन्नत्वान्नासः 
ङगत्वमङ्ग इति भावः । एवं ज्ञानेन मुच्यन्त इति सङ्घप इति । नन्वेवं ज्ञानमात्रस्य मोक्ष 
सत्क्रेहभाजनम्‌। 
कारोक्तळक्षणसङ्गमनेन भगवत्त्वं द्रढयितुं सृध्यादिरूपां लीलामश्रमसाध्यं कर्माहेल्यर्थः । रूपे- 


व्यादि इतीत्मन्तम्‌ । इति लीलामाहेति पूर्वेणान्वयः | अन्न टिप्पण्यां "रूपनामविभेदेनेति। 


व्यवहारतो भिन्नै रूपैनामभिरिव्यर्थः । यद्वा विमेदो वेलक्षण्यम्‌ | विलक्षणैस्तैजगति ऋडतीस्यर्थः | 
जगदिति अकर्मकधातुयोगे सप्तम्यर्थ द्वितीया’ इति श्रीकल्याणरायाः। यः क्रीडतीति प्रथमवाक्या- 
थेऽपि जगत्पदस्यायोजने सति कारिकायां जगत्‌ क्रीडतीति वाक्यान्तरघटकजगप्पदस्य प्रागुपादा- 


नमंरोचिष्णु स्यात्‌, अतः क्रीडतेरकर्मकतया जगद्रूपदेशस्य अकर्मकधातुभियोगे देश; कालो क 


भानो गन्तन्योऽध्वा च कर्मसंक्षक' इति कर्मतया प्रवैवाक्‍्ये5ःयन्वयस्तैन्योल्यात: । नस्तुतो | 


1 
। 
| 
। 
। 
] 
१ 





१४ तरवार्थदीपनिषन्धे 





सत्खेहभाजनम्‌। 
नामरूपयोरपि भगबद्रपत्वाद्वयवहारतो मेदः परस्परवैलक्षण्यं च व्याख्यायि । अभ्रे सृष्टिभेदेषु 
“कदाचित्सर्वमात्मैव भवतीह जनार्दन? इति निल्लीळासर्गोऽपि वक्ष्यते । सोऽत्र धयः क्रीड- 
ती?सनेन सङ्गृहीतः । इतरे सृष्टिमेदा यो जगदित्यनेन । अन्तरा सश्च मुख्यतया तृतीयप- 
क्षेण । आद्यपक्षे रूपनान्नोर्यो विशिष्टो मेदस्तेन | अस्मिन्‌ पक्षे नामरूपयोरेव नानात्वं, न तु 
खरूपे चिदानन्दादितिरोमावक्कतं तारतम्यम्‌ | अस्यापि प्रपञ्चविशेषत्वाह्िप्पणोक्तरी्ा जगत्प- 
दान्बयादेरपि न क्षतिः । द्वितीयपक्षे रूपेषु नान्नां विमेदः। गजाश्वादिळक्षणे तत्तद्र्पे तत्तन्नामनि- 
यमनं, ताम्यां कृतः खस्माद्विमेदश्च । तृतीयपक्षे ताम्यामेव कृतं वैलक्षण्यम्‌, न तु खरूपस्य 
तत्रान्वयः । मायावादिनस्तु नामरूपयोर्मिथ्यात्वं मायिकत्वं च मन्यन्त, यथाह्गः-*अस्ति भाति 
प्रियं रूपं नाम चेखंशपञ्चकम्‌। आय त्रय ब्रह्मरूपं मायारूपं ततः परः मिति । सिद्धान्ते तु ते 
अपि ससे ब्रह्मरूपे च । ब्रृहदारण्यकतृतीयप्रपाठकान्ते “त्रयं वा एतन्नामरूपं कर्म? इत्युपक्रम्य 
“नामरूपे सत्यःमिति श्रावणात्‌ । श्वेतकेतुविद्यायां “सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तित्तो देवताः 
अनेन जीवेनात्मनानुग्रविशय नामरूपे ब्याकरवाणीति'इति व्याकरणेच्छा, तया तद्व्याकरणं च 
श्राव्यते | मायिकत्वे चान्तं ब्रह्म जीवञ्रमकल्पिते तेनैव पर्येदिति सर्वमसङ्गतं स्यात्‌ । अधिकं 
तु मारुतशक्तौ द्रष्टव्यम्‌ । तेत्तिरीयश्राह्मणे द्वितीयकाण्डे (प्रजापतिः प्रजा असृजत, ताः सृष्टाः 
समल्िष्यन्‌, ता रूपेणानुप्राविशत्‌ , तस्मादाहुः रूपं वै प्रजापतिरिति, ता नान्नाऽनुग्राविशत; 
तस्मादाइः नाम वै प्रजापतिरिति? इति तयोश्रह्मरूपतैव श्रूयते । ग्रजापतिः परमात्मा समछिष्पन्‌ 
रूपनामविभागाभावादेकरूपा अनब्यवहायी आसन्‌ । परब्रह्मणो रूपांशेन नामांशेन च प्रवेशे 
व्यवहायता, तयोत्रझरूपता चोक्ता । नामरूपविमेदः श्रुदयन्तरेऽपि 'सर्वीणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि इत्वाऽमिवदन्यदास्ते? इस्यादाववधेयः । ब्रह्मवह्ठयां “तदात्मान ९ खयमकुरुतः इति, पुरुष वि- 
धत्राह्मणे 'सहैतावानासःइति श्रावणादू यो जगद्‌ यः खयं जगद्रपो भवतीति युक्तम्‌। अनेनेति। 
खयं खेच्छयाऽनेकधा सगेकरणकथनेन । एवं सति स्थितिप्रल्यावपि तदघीनौ सिध्यत इति सौत्रल- 
क्षणसमन्वयः । नचु पक्षदवयेनेव क्रमादभिन्ननिमित्तोपादानसिद्धया तृतीयस्य किं प्रयोजनमतस्तदाहः 
निलेपत्वायेति । ‘क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन’ इति चतुर्थी । तह्णोधयितुमाहदेसथंः । 
एतारशमिति । तद्रूप जगत्‌) गच्छतीति जगत्‌ । 'पषद्रृहन्महत्जगच्छतृवचे?ति निपातितः। यतः 
| गतिमद्भवति, तटस्थाधत; प्रवर्तत इब्मर्थः । क्षेत्रज्ञात्मना तत््वेशोत्तरमेव विराज उत्यानस्म- 
रणात्‌ । खयमंरिभूतस्तु तटस्थ एवेति निळेपः | 'विष्ठपं सुवनं जगदिःद्यमरः । “जगत्स्यादव्टपे 
क्वीन वायौ ना जङ्गमे त्रिष्विःति मेदिनि | अतः केवळ्यौगिकार्योऽपि सङ्गत एव | अथवा “पुरुष 
एवेद सर्वम्‌? 'सबे खल्विदं अक्ष!इत्ादि थुत्युक्त सरवपदं विहाय अन्तरा सर्गसझ्ठडायात्र जगत्पदमेवो- 


. कफम तथा च एताइशं वाखवजगत्सद्रा वस्तुतो मायिकमस्सादिशन्य प्रातीतिककेवकनाम _ 2 
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आवरणअङ्ग; । 

वाक्यात्‌ । तथाच पूर्वोक्तढीलाद्वयज्ञचानेन भगवति माहात्म्यज्ञानपूर्वकः खेहः, तृतीयठीलाश्रव- 
णेन स्वस्थ संसारान्सुक्तिः, तेन च भक्तेदीव्ये मगवत्मासिरिति सन्दर्भार्थः । पतन पुरन 
भयौदामार्गीययो: सात्त्त्रिकयोः ऋमेण फल भजनानन्दब्रहमनन्द्रूपं, तदुपयोगि वैराग्यज्वासमादेवे- 
स्यपि सांचितम्‌। एवं भगवत इति प्रतिपायत्वेन शास्रार्थमुक्त्वा, तस्मा इत्यनेनायप्रकरणार्थरूप- 
तवस्‌, अबू धुतेत्यनेन द्वितीयमकरणार्थत्वमपि तत्तेनैवोक्त्वा, तसैव खतत्रत्वं निर्लेपत्वच्च तृतीय- 
प्रकरणार्थरूपं तथेवोक्तमिति, ताहशे च नमनमेव जीवानां शक्यमिति तज्ज्ञानेन च मुक्तिरिति 
सर्वोऽपि परीक्षारूपः शास्रार्थ एतावतैव पूरित इति प्रतिज्ञापूर्तिः। एतेन फछसम्बन्धबोधनेन जघ- 
न्यस्यापि प्रेक्षावतः प्रवृत्तिरुपपादिता । ये कन्य प्रवर्त््यन्त इति ॥ १ ॥ 


[। 

प्रतिकारणत्वोक्तेसुक्तिमात्रस्य फलत्वोक्तेभक्तेमुक्तिकारणता न स्यात्‌, सुत्तयाधिकस्म भगवत्स्रू' 
पात्मकपुष्चिफलस्य फलत्वं च न स्यात्‌, इति चेत्‌, न; शाख्तरार्थकरणप्रतिपादितप्रमेगस्थ निधो- 
रार्थमागवतप्रकरणसित्यम्रे वक्ष्यमाणत्वात्तत्र भागवतप्रकरणे “शाखे स्कन्धे प्रकरणेऽध्याये 
वाक्ये पदेऽक्षरे । एका सप्तधा जानन्नविरोधेन मुच्यते” इत्यस्म व्याख्याने भत्तयथेमेषा युक्तिः 
रपेक्ष्यत इत्युक्तत्वात्‌ । अतोच्त्राप्युच्यमाना मुक्तिर्मत्तयङ्गमूता सा ज्ञानेन साध्यते । भक्तिसाध्य 
फळं तु भिन्नम्‌ । तत्रापि मर्यादामक्तिसाध्यस्‌ सायुज्यादिपुष्टिमक्तिसाध्यं तु खतन्नरूपमिति 
विवेके न किश्चिइूषणस्‌ ॥ १ ॥ 

सत्लेहभाजनम्‌। | 

ख्पात्मक खमविवतीदिरूपं जगद्यतो यत्सनिधिवशाद्ववति, न तु स खयं तत्रान्वेति । यच्छब्दत्रयस्य 
तस्मा इति पूर्वेणान्वयः । न चैते ठोकवेदग्रसिङ्यर्थकत्वबाधः शङ्कयः, गायत्रीतृतीयपादस्थयच्छ- 
ब्द्समानाधिकरणस्याप्यारम्भस्थतच्छन्दस्य तथार्थवदत्राप्यबाधात्‌ | अन्तरासगस्तु 'महेन्द्रजाल- 
वत्सर्व'मित्यत्र वक्ष्यते | खयं तु तद्धमैंस्तत्कृतबन्घेन च रहितत्वानिलेंपः । अत्रावरणमङ्गे 'मगवति 
षष्ठोडपि गुण; पूर्ण एवेति ज्ञापनाय तथोक्ति रिव्युक्तम | तस्यायमाश 179 भगवत इति षञ्गुण- 
वत्ता प्रतिज्ञाता । ते च गुणाः 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोच्ेव 
षण्णां भग इतीरणा'इति विष्णुपुराणादिषृक्ताः । तत्र तसा इति स्यतः परत्वाछ्नोकवेदप्रसिद्धमै- 
श्रयेसू । कुष्णपदेत देवकृतमुक्तिविज्ञविफळीकरणपुरःसरसर्वोदरणसामर्थ्याआदुमीनेडऱ्यखप्डला 
दितश्च वीर्यम्‌ । अद्भुतकर्मपदेन यराः । यः क्रीडतीति शरीः । वेणुगीतसुवोधिन्यां “श्रियो दि. 


परमा काष्ठा सेवकास्ताइशा यदि इत्युक्तेः । यो जगदिति सर्वोपादानत्वात्सवेजञत्वम्‌ । खसनि- | 


धिमात्रेण जीवमोगार्थं नानासगनिर्माणेऽपि खस्य तसम्बन्धामावादैराग्यमिति । एवं चात्र तृतीयः 





प्रकरणे दशमसुबोधिन्यां च विशेषतो शुणानां कथनात्तेऽपयत्र शाखार्थोपनिबन्धने सङ्गुदीतां 


तेषु कर्मधु’ इखेवमादौ सुप्रसिद्धम्‌ । 'एताइशं जगब इति’ इति पाठे तु “आखूड ns 


ज्ञेयाः । निर्ढेपत्यं तु 'न च मां तानि कर्माणि निब्रधन्ति धनञ्जय । उदासीनवदासीनमसक्त 
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_ १६ तस्वार्थदीपनिवरचे 
विस्तरेण वक्तु प्रथमतोऽधिकारिणमाइ- _ 





आवरणभङ्ग । 
| ननु मोक्षाथ॑साझ्यादीनि दझीनानि सन्ति, तानि विद्यय कस्य बाऽन्न अवृत्तिमषित्री । 
| अनार्षत्वेनासम्मावनादुत्थानात्‌ । प्रमाणमूलकत्वेडपि । मतान्तरसाम्यस्फूर्तवेत्याशार्‍य, तघिरासाथे 
| विखारस्यावश्यकत्वात्‌ तत्रापि पूर्वमधिकारिणो5त्यावरयकत्वात्‌ तँ वक्तुमग्रिमछोकमचशारयन्ति 
| विस्तरेणेत्यादि । तथाचानधिकारिणो हृदये सम्यसुक्तोऽप्यर्थो न खिरो भवतीति) अथा 
| योजना । 
। विस्तरेण वु प्रथमतोऽधिकारिणमाहेति । 
| सत्त्रेदभाजनम्‌। 
म्य/मिति वक्ष्यमाणन्यायेन भगवतो निर्ढेपता । श्रीकल्याणरायास्तिह निर्लेपत्व प्रपशञ्चस्या- 
मायिकत्वमिति मन्यन्ते । भगवतो निर्लेपत्वमिलन्ये | तथा ज्ञानस्य फल्माहुः एवमिति | “नं 
मां कमीणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | इति मां योऽभिजानाति कर्ममिन स॒बध्यते | एवं 
` ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुसुक्षुमि'रिति भगवद्वाक्यात्तस्य निर्छृपतया ज्ञानेन मुमुक्षवः कमीणि 
¦ कुवोणा अपि कर्मतः संसारतश्च मुच्यन्त इत्यर्थः । अथवा शास्रार्थसङ्टदोऽत्र यथा दर्शितसथा 
ञानेन मुच्यन्त इतर्थः | इयं च मुक्तिभक्तेः परमफरुस्य पूर्वदशारूपेति नाग्निमग्रन्यनिरोधः । एता 
त्ता प्रमेयं सङ्गुहीतमिति वेयासदरोनानुसारि प्रमाणादिचतुष्टयं सिद्धम्‌ । अत्र पूर्वार्ध दशमे 





किश्चिद्भिनपाठमखि । प्रमाणत्वलामाय बिशिष्टमङ्गढसिद्वये च तदेवात्र यथोपयोगं भिनोत्तराद्ै- 
सुपनिबद्धस्‌ । तत्राप्यनन्तपदेनान्यूनेवहुरूपैः डनम्‌ | आदिभूतपदेन तस्थैव सर्वजगहुपत्वम्‌ , 
कूटस्थपदेन सर्वस्य हेतुत्वं प्रवर्तकत्वम्‌, आत्मपदेन निर्ढेपत्व खातडयं चोक्तमिति तदप्यत्रोत्तरा- 
दऽ्थतः सन्नृहीतम्‌ । एवमनेकथ्रुतिस्मृतिसूत्रपुराणवचनानुकूल्यमिह्द बोष्यमिति दिक्‌ ॥ १ ॥ 
द्वितीयकारिकामवतार्‍यन्ति विस्तरेणेसादि | एतावतैव सवेषां बोधानुदयाद्विस्तरेण प्रमाण 
दरीनपरवैकमसम्मावनाविपरीतमावनानिवर्तकेन शब्दभ्रपञ्चेन शास्र वक्तुम्‌। अनधिकारिणां पुरतः 
संविस्तरमुक्तमपि कासरस्य पुरः सरसवछ्छकीवादनसगन्धं सम्पद्यत इति वैयर्थ्यवारणायोपपादयिष्य- 
| माणविषयज्ञाने$धिकारिणं प्रथमत एवाहेखर्थः | यद्यपि प्रयोजनमप्यत्रोच्यते, तथापि कारिकायां 
| आधान्येन प्रथमं त एवोक्ता इत्यवतरणे तेषामेव निर्देशः | अथवाऽधिकारिपदं प्रयोजनस्याप्युप- 
र छक्षकम्‌ । “सिद्धिः श्रोतप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद्यत; | तस्मात्सर्वेषु शाल्नेषु सम्बन्ध; पूर्वमुच्यते | 
किमेवात्रामिधेयं स्यादिति पृष्टस्तु केनचित्‌ | यदि न प्रोच्यते तस्मै फल्शून्यं तु तद्भवेत्‌ । 
सवेस्वैव हि शास्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । यावत्मयोजन नोक्त॑ तावत्तत्केन गुदे! 
इति गणेशदैवज्ञकृतायां मुहूर्ततत्वटीकायां ताइशम्रामाणिकव्याख्यान्तरेषु च धृतैवचनैरधिकारिण 
इव तस्याऽप्यवस्यकथनीयताया बोधनादू व्यासचरणैः ग्रयमाधिकरण एव ब्रह्मजिज्ञासापदेन, 
गीताया चादावेव “कुतस्व। करमरु'मिसनत्राचुनपायीदिपंदैः, श्रीशुकैथ खोक्त्यारम्म एव 





'नमस्तस्मे भगवते इष्णायाङ्कुतकर्मणे | अनन्तायादिभूताय कूठस्थायात्मने नमः? इलक्रूरवचने 


शाख्रार्थप्रकरणम्‌ । १७ .. 


सात्त्विका 'भगवद्धक्ता ये सुक्तावधिकारिण! । 
सात्त्विका इति । खभावप्रकृत्यपेक्षया अधिकं विहितमलोकिक ये इंवन्दि ते 
टिप्पणी । 
खभावेति । खस्य भावो धर्मः प्रकृतिस्तदपेक्षया । यद्वा खस्य भावो धर्मा जाह्मणत्वादिः 
प्रकृतिः सात्तिवक्यादिस्तदपेक्षयाऽधिकं तीर्थसेवनादिकमित्यर्थः ॥ २ ॥ 





आवरणभङ्गः । 
व्यासचरणेर्जिज्ञासापदेन, श्रीशुकैश्व भारतेति सम्बोधनेनाधिकारी शाख्नारम्म एवोक्तस्तथात्रापि 
सत्खेहभाजनम्‌। 


“तस्माद्भारत सवोत्मा? इति भारतपदेन चाधिकारी दर्शित इतीहापि प्रथमतस्तदुक्तिरुक्ता कारिका- 
याम्‌ अधिकारिण इति । खरूपयोग्याः । अर्थ इति । "चर्मणि द्वीपिनः मित्यादिवत्स्तमी | तेषां 
प्रयोजननिमित्तं मोक्षपुरुषार्थनिमित्तं वेसर्थः | इह्‌ च श्रीमागवततत्त्ज्ञानद्वारा मोक्षफछाधिका- 
रिण एवोच्यन्ते, न तु भजनाधिकारिणः । भगवद्भक्तपदेन भक्तेरधिकारिविशेषणतया निर्देशात्‌ 
भक्तौ तु भगत्रत्कृपापात्रमात्रस्याधिकारः । कृपापरिज्ञानं च मक्तिमागरुच्या । एतत्सवॉर्थनिणेये 
भक्तिप्रकरणे सेत्स्यति । इह्‌ सात्त्विकपदेन सात्त्विकविशोषा एव भगवद्गक्तपदेन च तद्विशेषा 
' एव विवक्ष्यन्त इ्याशयेन व्याचक्षते खभावेल्यादि । अत्र चित्तस्य सात्विकपरिणामरूपात्खभा- 
वाजन्या प्रकृष्टा या कृतिरिव्यात्रणमङ्गकाराः । “खस्य भावो धर्मः प्रकृतिस्तदपेक्षयाः । यद्वा 
“खस्य भावो धर्मो ब्राह्मणत्वादिः, प्रकृतिः सात्त्विक्यादिस्तदपेक्षया अधिकं तीर्थसेवादिकमियर्थः? 
इति श्रीकल्याणरायाः | मम त्वेवं भाति | तृतीयस्कन्धे खमावगुणमार्गेण पुंसां भावो बिभिद्यते' 
इत्मत्र सुबोधिन्यां “खभावो जीवमेदनिमित्तः | जीवा ह्नेकविधाः नानाखभावाः | गुणा अपि 
भेदकाः अन्तःकरणखमावहेतवः । अन्यथा थ्रुत्वा खभाववशादन्यथार्थं कल्पयति, तदचुसारिः 
णश्च तथैव वर्तन्त? इत्युक्तम्‌ | अत्र खमात्रादन्ययाकस्पको जीवः, तदनुसारिणश्च जीवानुसारि- 
णोऽन्तःकरणेन्द्रियादय इति ज्ञेयम्‌ | तेन 'त्रिविधा जीवसङ्घास्तु इति सवीर्थनिर्णये वक्ष्यमाण- 
पञ्चरात्रवचनादिमिर्जीचानां नानात्वातपुष्टिप्रवाहमयीदामेदादिष्वनेकत्र तनानात्वस्योपपादनाचात्र 
खभावो जीववेविध्यहेतुस्तनिष्ठासाधारणधर्मा दैवा5सुरत्वादिविंवक्ष्यते | अन्त:करणादिखमावदेततवो 
ये गुणा उक्तास्ते वा तजन्या अन्त;करणादिपरिणामा वात्र प्रकृतिशब्देनामिप्रेयन्ते । इमा एव 
प्रकृतयः श्रुतानां वेदादिवाचामन्यथार्थग्राहिका एकादश उक्ताः 'बहयस्तेषां प्रकृतयो रज:सत्त्व- 
तमोमुवः । यामिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तया | यथाप्रकृतिसरवेत्रां चित्रा वाचः स्रवन्ति 
हि । एवं प्रकृतिवैचित्र्याद्विद्यन्ते मतयो चृणाम्‌। पारम्पर्येण केषाञ्चित्पाखण्डमतयोऽपरे? इत्या- 
दिना । इमा एव च गीतायां “राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता;' (देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 
इत्यत्र भान्ति | तथा च जीवानां सात्तिकानां यः खभावो या च सात्तिकान्तःकरणादिग्रक्तिः 

स्तजन्यं कर्म देबयजनादिकमेव सम्मबति “यजन्ते सात्विका देवात्‌ इव्यादिस्मरणेम्यः। तचच प्रवृत्त 
निदत्त वेत्युभयबिधमपि सम्भवति । प्रृते वक्तखभावप्रकृतिजन्यकमीडपेक्षयाधिक बहुलमुत्ृष्टवा 
निवृत्तमिति याबत्‌ । विहित वेदादिमिः कर्तव्यतया चोदितम्‌ । अलौकिकमेतल्लोकभवमात्र 
३ तण्दी०नि० जज 











१८ सच्वार्थदीपनिवन्धे 








आचरणभङ्गः । 
तं विवेक्तुं पूर्व तमाहेत्यर्थः । सात्त्विकाः क इत्याकान्नायां तेषां विवक्षितस्वरूपं विषृष्वन्ति 
खमावेत्यादि । खमावजा प्रकृष्टा कृति खभावम्रकृतिः | खभावः परिणामहेतुरओ वाच्यः। 
तत्कार्यश्चित्तपरिणामोऽपि “गुणैः स्वाभाविकैर्वला' दित्यादौ स्रभावपदेनेवोच्यते । एवं सति प्रकृते 
चित्तस्य सात्त्विकपरिणामरूपो यः स्वभावस्तत्मयुक्ता या उत्तमा कृतिः, “यजन्ते सात्त्विका देवा- 
नि!ति वाक्याद्देवयजनरूपा, तदपेक्षयाऽप्यधिकसुत्कृष्टमधिक बहु वा यथा स्मात्तथा बिहितमलो- 
किकम्‌ , 'कर्मनिर्हारमुद्दिश्यै'ति, 'सतां प्रसङ्गेःति वाक्याद्युक्ते ये कुर्वन्ति त इत्यर्थः । एतेन 
बुद्धिमत्त्वरूपा खरूपयोग्यता निरूपिता । अनिषिद्धयोगादिपरा अपि योगार्थ ताइशा भवन्तीति 
योजना । 


असिन्‌ अन्ये वक्ष्यमाणस्य सिद्धान्तस्य ज्ञानेऽधिकारिणमाहदेत्यर्थः । इह हि सास्तिका 
भगवद्भक्ता इत्यनेन वक्ष्यमाणखसिद्धान्तज्ञानेऽधिकारो निरूप्यते, न तु भक्तिमार्गा- 
धिकारः । भगवद्भक्ता इत्युक्तया पूर्येमेव भक्तेः कथनात्‌ । खमार्गायपुष्टिभक्तो तु भगवतः 
सत्खेहभाजनम्‌। 
फलकमिन्नम्‌, ये कुवैन्ति ते सात्तिका विवक्षिता इर्थः। जीवखभावो हि तत्तद्रुणस्येव विशेषत 
उल्लासे हेतुः । “गुणैः खाभाविकैबेलातः 'खभावप्रमवैर्गुणेः? इत्मादिवचोम्यः । “पुंसां भावो विभि- 
यते? इत्यादो भावादिपदैः प्रसिद्धा प्रकृतिश्चान्तःकरणादिखमाबरूपा गुणजन्या जःसत्त्वतमो सुवः? 
इत्युक्तेः । अतो न पौनरुक्सम्‌ । ब्राह्मणत्वादिरपि ब्राहमण्यादिदेवतानां देहादौ प्रवेशात्प्रकृतिमाति । 
क्षत्रभावं विषयीकृत्य “प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति? इत्युक्तेः । जीवधर्मस्यात्यन्तरङ्गंत्वात््राङ्कनिर्देशः | 
जीवेष्वपि प्रवेरासम्भवाङ्वा्णत्वादिस्तद्वर्मोऽपीति तु श्रीकल्याणरायाहायो भाति । प्रकृतिपदस्य 
केवळ्यौगिकार्याद्रे 'रूढियोंगाद्वढीयसी इति न्यायविरोधोऽप्येताबता परिहृतः । उक्त- 
ब्याख्यानेऽपयार्थिकी कृतिम्नोह्वैव, अतः खभावपदेनैव जीवादिधमीन्‌ सङ्गृह्य स्पष्ठप्रतिपत्तये 
प्रकृष्टा कतिरिति व्याख्यायि | अतो मदुक्तिखदुक्तिष्वेवान्तभेवाते । अत्रायुवर्षकादिगीतोक्तः 
सात्तिकादारापेक्षयाधिकं विहितं सत्तशोधकमगत्रत्रसादादिभोजनमेव कुर्वतामतिरिक्तमकुर्वता- 
मविवक्षितत्रबोधनायालोकिकमिति । दम्माइङ्कारहीनमप्पशाखविदितघोरतपश्चरणं विधिविरुद्ध- 
देवयजनरात्निश्राद्वादिकं च व्यावतैयितुं विहितमिति । खर्गाधमिलाषेण कृतं यजनादिकं 
विहिताछैकिकमपि व्यवच्छेचुमधिकमिति । भगवत्तोषार्थमेव करणबोधनाय परस्मैपदं चोक्तम्‌ । 
तेन पापपरि्दारं भगवदर्पणं तदाज्ञापाळनं वाऽनुसन्धाय लौकिक्रफळानि चानबुसन्धाय 
रह्मापेणमिःति न्यायेन देवयजनादिकं मह्सेवापुण्यतीर्थीनिषेबणादिकं च केवळं भगवत्यीतये 
0. पापमीरवो विवक्ष्यन्ते । 'निवृत्त कर्म सेवेत प्रबत्तं मत्परस्त्यजेतः इसन्तैः, “शुश्रूषोः 
श्रदधानस्य वासुदेवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विग्राः पुण्यतीर्थनिषेबणात्‌ः इति, 'सतां प्रसन्नाः 
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या तत्रापि भगनत्सेवकाः सेवापरा?, तत्रापि ये निष्कामासत एव धुक्तावधि- 
कारिणः । 





आवरणभङ्ग) । | 
तेम्यो व्यवच्छेत्तुं विशेषान्तरमाहुः तत्रापीत्यादि । भगवत्सेवका;) न तु खरूपान्तरसेवका; । 
सेवापराः । तनुजविचतजसेवाकतीरो वैष्णवा इत्य्थः । तेन आयुष्मत्ताउपि निरूपिता । ताइशाः 
शुद्धोपासका अपि भवन्तीति तेभ्योऽपि व्यवच्छेचुमाहुः तत्रापीत्यादि । त एवेत्यादि । 'यदा 
योजना । 
कुपापात्रमधिकारी “ऋृपायुक्तंस तु यथा सिद्धेत्कारणमुच्यते' इति सर्वनिर्णये (सर्व, 
झो. २२४ ) वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कृपा हि तत्कार्यरूपया मागरुच्या ज्ञायते । “कृपा- 
परिज्ञानं च मार्गरुच्या निश्चीयते” इति सर्वनिर्णये कथनात्‌। तंथा च, पुष्टिमागेरुचिमान्‌ 
सत्खेहभाजनम्‌। 
न्मम वौयेसम्पदः? इव्यादिसन्दर्भण, 'कर्मनि्धीरमुद्दिश्य परस्मिन्‌ वा तदर्पणम्‌ । यजेथषटव्यमिति 
वा पुथग्मावः स सात्तिकः? इस्येबमादिभिस्तयाऽवसीयात्‌ । अनिषिद्वियोगपरा अपि निवृत्त 
कर्म सेवन्ते तान्‌ व्यावर्वयितुमुक्त मूले भगवद्धक्ता इति पदं व्याचक्षते तत्रापीति । उक्तसालिके- 


व्वपि | तत्र भगवत्पदकृस्ममाहः भगवत्सेवका इति । एतेनाक्षरपयेन्तोपासका व्यावर्चिताः, | 


गुरुशाख्रादितः । पुरुषोत्तमखरूपं ज्ञात्वा तमेव सेवमाना देवान्तराणि तस्यैव रूपाणि मत्वा 
सत्कुर्वन्तः “गुहाशयायैव न देइमानिने’ इति न्यायेन सवोत्मना तमेव परिचरन्त इलर्थः । 
पूजकादिपदानि विद्वायोपात्तमक्तपदकस्माहः सेवापरा इति । एकादशस्कन्धोक्ता तनुजा 
विजा सेवैव परं सर्वोत्तमकर्तब्य येषां तथा । एवं चात्र भक्तपदं न मुख्यमक्तिमत्परम्‌, तेषां 
साधनानुपयोगात्‌ । किन्तु “मज इल्मेष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः । तस्मात्सेवा बुधैः ग्रोक्ता 
भक्तिः साधनभूयसी” इति गारुडाच्छूबणकीरतनादिसाधनमफिमत्परम्‌ । उक्तविघाः पुकृतिनो 
भक्ता अपि “चतुर्विधा भजन्ते माः मिसमत्र भगवता चतुर्विषा उक्तास्तन्नातीथीयिनावनिष्टनिङृत्ीष्य़ा- 
सिकामौ ब्यावतयितुमाहुः तत्रापीति । परस्य साधनमक्तिमत्सपि । निष्कामाः संगवढ्यतिरिक्ते- 
हिकामुत्रिककामनारहिताः। नन्वयमर्थः कारिकायां कयं ढम्यः अत आई: त एवेति । मुक्तिपद 
प्रकृते सायुञ्यपरम्‌। इदमग्ने 'सेब्यः सायुज्यकाम्यया' इथादौ स्फुटीमविष्यति। एव कार; सकामानां 
भक्षव्यावर्तकः । बृहदारण्यके 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदि मिताः । अय मर्लोञयृतो 


तत म इ । फ प 


१ सवेनिणेये “विदद्धकरण नाखि” इसस्याइसन्धानेश तत्रैव 


मे अखामिरिति शेष, अन्येषा दु मार्गरविपरिशानं वेषवचनाचारेः । अथ भाग तेसत तयिः 
रिति । एवंच वेषवचनाचारादेवे्कादावपि दर्शनापैरभिकारिनिर्णयों न भवतीति भ्येयम्‌ । भीहरिरायचरणै ‘= 





दःसङविज्ञानादो तथा नि्णीतत्रादिति दिक्‌ । १ स्मिता इति पाठः । 








२० तत्त्वार्थदी पनिवन्धे 


भ्रवान्तसमभवा देवात्तेषामर्थ निरूप्यते ॥ २॥ 
तत्रापीश्वरेच्छया अन्तिमजन्मनि जाता! शरीरं शृहीतवन्तः । 


भक गाडा 
सर्वे प्रठीयन्ते कामा येऽस हृदि सिताः । अथ मर्त्या$्यृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चुतः इति भुतो 
कामाभावस्य मुक्त्यधिकारितेनोक्तेसादशाः । एतेन दोषाभाव उक्तः । तेन द्वितीयसुवोधिन्या 
बुद्धिश्वायुश्च दोषाणाममावः कारणं यतः । यस्य नेते भविप्यन्ति तस्य नास्त्यधिकारिताः 
इत्युक्तो$धिकारः, एवं प्रकारको विवक्षित इत्युक्तम्‌। एवडूगुणसत्त्वेडपि यदि भगवतो न शीप्रमु- 
दिधीर्षा, तदापि विलम्बो भवेदिति मूलकारणसत्तामाहुः तत्रापीत्यादि | “एप उ एव साधु कर्म 

योजना । 
पुष्टिमार्गंअधिकारीति सिद्धस्‌ । एतञ्च मया प्रमेयरल्लावर्णवे विवेचितम्‌ । विशेषजिज्ञासायां 
ततोऽवधेयम्‌। तेपामन्तिमत्वं यथा सिद्धतीत्यादि । ननु ये भगवदिःच्छयाऽन्तिमजन्मनि जा- 
तास्तेपामन्तिमत्वं सिद्धमेव, किसुपायकथनेनेति चेत्‌ , श्रूयताम्‌; येषां भगवदिच्छयाऽन्तिमं जन्म, 
तेषामपि साघनैरेवान्तिमजन्मत्वस्‌ , भगवदिच्छाया एव ताइशत्वात्‌, फलमात्रस्य प्रायसत्तत्सा- 

सत्ख्रेहभाजनम्‌ । 
“निष्किञ्चना अप्यनुरक्तचेतसः शान्ता मद्दान्तोऽखिलजीववत्सलाः । कामैरनाळव्धधियो जुषन्ति 
यत्तज्ञैरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम» तथा तत्रैव 'यदच्छया मत्कथादौ' इब्मादिना, प्रोक्तेन भक्तियोगेन 
भजतो माऽस्गन्मुनेः । कामा हृदिस्था नयन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते? इत्यन्तेनैतत्सर्व सप्रपश्च 
दर्शितम्‌ सप्तमस्कन्धे दशमाध्याये आरम्भाखग्रृति विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्थितान्‌ । . 
तेव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते? इस्न्तेनं भक्तावपि कामामावावरयकतोक्ता । पूर्व तु कर्मणि 
कामाभावोऽधिंकपदेनोक्तः, इह तु भक्तौ भगवतोऽपि तदतिरिक्तकामाभानो बोधित इति ध्येयम्‌ । 
“रुदेहमाद्ं सुलभं सुदुलभ इवं घुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । मयाऽनुकूलेन नमखतेरितं पुमात्‌ 
भवाब्धि न तरेत्स आत्महा? इति भगवदाजुकूल्यमप्यावश्यकमुक्तम । तदाहुः तन्नापीति । मूले 
देवस्य खतन्रतया क्रीडादिक्ठु; पुरुषोत्तमस्येदं दैवम्‌, अर्थादिच्छा, ग्रारव्धमपीच्छैकतन्नत्वा- 
दिच्छारूपमेव । तदमिमप्रेस्याहुः ईश्वरेच्छयेति | मूळे भवानां जन्मपरम्पराणामन्ते सम्भवो जन्म 
येषामिति, भवस्य संसारस्य अन्तो नाशो यस्िखाइः सम्भवः सम्भवतीति सम्भवो देहो 
येषामिति चार्थो विवक्षितलदाइः-अन्तिभेस्रादि । शरीरमिति । व्यासचरणैस्तृतीयस्य प्रथमे 
र रंहति सम्परिष्वक्तः ग्रश्ननिरूपणाम्याम्‌? इत्यादिभिः 'योनेः शरीरम्‌? इत्यन्तै- 


१ पुष्टिमार्गाधिकारीति गपुस्तके। २ एवंच, पुष्टिमार्गीय फलदित्सासमुद्धूतभगवत्कृपाजन्यपुट्टिमार्गविष- 
यकरुचिमान्‌ अधिकारीति ज्ञेयम्‌ । ताइशरच्युत्पत्तो प्रकार उच्यते, तथाहि-दैवजीवेपु यं जीवं पुष्टिमार्गेजी- 
कर्दु हरिवोञ्छति, तस्य प्रभुकृपया सत्सङ्गे सति, तत्कृपया परिचयोदिना तत्प्सङ्गाद्था सम्भवं भ्रवणतनुजसेव- 
नादिरुपभजनाजुभवादेतन्मार्गे रुचिराविभवति । “एवं अन्तस्य विश्चुद्धचेतसस्द्धमं एवात्मरुचिः प्रजायते” 
इतिवाक्यात्‌। एतादशरुचिमान्‌ अधिकारी पुष्टिमार्गे । इति प्रमेयरलार्णचे । अधिकारिनिणेये विवेचितम्‌ । 
तत्र विदेषः, प्रथमकक्षापन्ना रुचिरित्यादिकम्‌ । तदस्य अन्थस्य प्रस्तावनायां द्रष्टव्यम्‌ ( सम्पादकः ) 








शाक्षार्यप्रकरणम्‌ । २१ 
_ तेषां यथान्तिमत्वं सिद्धयति तथोपायो निरूप्यत इत्यर्थ! ॥ २॥ 


आवरणभडूः । 
कारयति यमेभ्यो ढोकेभ्य उन्निनीषतीःति थुतेर्येषां मगवानप्यनुकूल्साइशा इत्यर्थः । एव 
रिकरमधिकारिण निरूप्य ताइशां फरनिलम्बामावायाऽयमुद्यम इत्याहुः त पा 
मत्वमिति । “बध्वा सुदुळेभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुप्यमिःत्येकादरो अवधूतवाक्यात्‌ ताहे 
जन्मनि लब्धेऽपि, यथा भरतवदन्यासत्तया विरम्बो न भवति तथेत्सर्थः | तथाच निष्कामकेः 
वरुवैऽ्णवाः सन्तो ये पापमीरवो भगवन्तं सेवन्ते, तेषामपि कर्णधारख्पगुर्वभावेन फठविलम्ब 
इति तदभावाय कादाचित्कान्यासक्तिनिवारणेन दाक्यार्थमयसुपाय इति निष्कर्षः | इदमेव चाधिः 
कारिखरूपं गीतायास्‌ , इदं ते नातपस्काये त्यादिनाऽनुपदेस्यनिषेधमुखेनोक्तम्‌ । एकादशे च) 
'नेतत्‌ त्वया दाम्मिकाये त्यादिना, 'एतेदोषेबिहदीनाये त्यादिना च । तेन च ब्रहमजिज्ञासासूत्नेऽपीः 
इश एवाधिकारी मुख्यो मृग्यत इति ज्ञेयम्‌ । तेन श्रतावप्येवमेव फलिष्यति ॥ २॥ 
योजना । 

धनैरेव भगवता दीयमानत्वात्‌ ; अन्यथा सर्वत्र साधनानां वैयथ्यैमेव स्यात्‌ , अतः क्रीडावैचिन्यौरथ 
तत्तत्फलदानलीलायास्तत्तत्साधनेरेव चिकीर्षितत्वात्सर्वषां साधनानासुपयोगः सर्वत्र । प्रकृते 
च भक्तजन्मनोऽन्तिमत्वसाधनार्थं तत्त्वदीपोक्तसाधनानामनुपयोग इति तन्निरूपणं युक्तमेव । 
प्रमेयबळ तु कादाचित्कमिति न तेन साधनानामनुपयोगः शङ्कनीयः। “सात्त्विका भग- 
वद्भक्ता” इत्यस्य व्याख्याने खभावप्रहृत्यपेक्षयेत्याबुक्तम्‌, तन्न सात्विकानां लक्षणस्‌ , 
आपि तु सात्त्विकानां मध्ये ये एताइशाः सात्त्विकासे ग्राह्य इति पत्यर्थः । तथाच 
मूळे सात्त्विकपदेन सात्त्विकविरोषाुह्मन्त इति बोध्यम्‌ । एवं भगवद्भक्तपदेनापि मक्तविशेषा 
ग्राह्याः । तदेव विवरणे उक्तम्‌ तत्रापि निष्कामा इति ॥ २॥ 

सत्खेहभाजनम्‌। 
निर्णीय दितम्‌ । छान्दोग्यब्रृहदारण्यकयोः पश्चाम्रिविद्यायां प्रसिद्धं मोक्षाधिकारिदेहम्‌ । 
सूत्रोपस्थापनायैव सौत्रशरीरपदोपादानम्‌ । अभिमदेहानुत्पादकतया सुर्यं विशरणमिदैवेति 
सून्नेऽपि शरीरपदम्‌ । तेन “जाता! इलनन्तेन ग्रथमोऽ्थः, “शरीरं ग्रहीतवन्त' इत्यनेन द्वितीयश्च 
स दर्शितः । अन्यथा जाता इतमन्तेनैवाळं स्यात्‌ । सपरिकरमषिकारिणसुक्त्वा प्रकृते क्तेव्य- 
माहः-तेषामिति । यथेति । भरतादिवत्कादाचित्कान्यासत्तया विलम्बो यथा न स्यात्तथेर्यः । 
न च शरोरस्येशवरेच्छयान्तिमत्वे किं साधनैरिति शक्कथम | अन्तिमत्वे$पे सष्लारम्मे कृतख- 
तपोञ्नुरोधेन सांधनद्वारैव फळानां भगवता दीयमानत्वात्‌ । अन्यथा साधनाथ्यापस्य द्वितीया- 
दिपादत्रय तत्तत्साधनबोधिकाः थुतयश्च बैयथ्यमापयेरन्‌ । परन्तु साधनतस्त्वरित मुख्यफल- 
सिद्वयेऽन्तिमजन्माऽभेक्षितम्‌। “स एष साधो चरमो भवानासादितस्ते मदनुमहो यतः इत्यादि- 


चोः | असुभदवळं लिय । तथोपाय दते तेग इपकणपरः काहे 
१ जोडानेनित्या्ततलकेति पसे । २ वयाल्यानेश्यीलधिक कयुसके। ३ तातेकमिति चश इ |. 
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२२ सरवार्थदीपनिवन्धे 


वक्ता खख तारशज्ञानप्राप्ती प्रकारमाह-- 
भगवच्छाख्रमाज्ञाय विचाये च पुनः पुनः । 


आवरणभङ्गः । 

ननु सात्त्विकाः प्रेक्षाबन्तः कथमेतावदुत्तया प्रवस्स्यन्त इत्याकाङ्कायां खपरवृततिवेयथ्यैपरि- 

निहीर्षयोपोद्धातेन सर्व सङ्गिप्म वक्ष्यन्तः प्रथममनाप्तत्वपरिहारायाग्रिममवतारयन्ति चत्तेत्यादि । 
सत्खेहभाजनम्‌। 

रूपं साधनम । मूल्यार्थपदादर्थळम्यमिदम्‌। नैरन्तर्येण रूप्यते। एवं च “भक्त्येकयेश 
गुरुदेवतात्मा’ 'तस्मादुरुं प्रपयेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ | शाब्दे परे च निष्णातं न्रह्मण्युप- 
शमाश्रयम्‌ ' “लब्धानुप्रह आचायात्तेन सन्दर्शितागमः' “मदभिज्ञं गुरु शान्तसुपासीत मदात्म- 
कम? 'अजिज्ञासितमद्धमो गुरु मुनिमुपात्रजेत 'गुरुकणेधारम? “आचार्यचैद्यवपुषा खगर्ति 
व्यनक्ति? इद्यादिवचोम्यो मुण्डके 'तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं , ब्रह्म 
निष्ठमः सल्यकामत्राह्मणे 'आचार्योद्धैव बिद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति’ श्रेतकेतुविद्यायां 
“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद? इल्यादिशतिम्यश्व गुरुद्दारोपायकलनमावऱ्यकम्‌ । श्रुतिगीतादिष्वीदश 
एवाधिकारी मुख्यस्तत्तदरचनैरावरणभद्रोक्तदिदया निश्चीयते ॥ २ ॥ 

नु स उपायो भवता कथं ज्ञात इल्याकान्नायां तृतीयकारिकामवतारयन्ति वक्तेलादि । अयं 
भावः-केषुचिन्मार्गेषु कदाचित्खयमबुधा अपि, वेदादितत्तवज्ञानशुद्धभत्तयादिरहिता अपि गुरु 
पदमारोहन्ति, ते च पातहेतव एव 'अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्याविदुषो$्बुधो 
गुरुः । त्वमकेदकू सर्वेदशां समीक्षणो इतो ुरुनेः खगर्ति बुमुत्सतामि'ब्मादिवचोम्य; । अतस्त- 
च्वबुमुत्सापूरको वेदगीतासून्नश्रीमागवततत्तसमीक्षणो भगवद्भक्तो दम्भादिदोषरद्वित एव गुरुः 
फलाय भवति । इदं सवार्थनिर्णये “कृष्णसेवापरं वीक्ष्य’ इत्यन्न स्फुटीभविष्यति | अन्यथा “उभा ` 
वप्यकृतमरज्ञाबुभावप्यश्चुतागमौ । अहो मोहस्य माहात्म्य तत्रैकः शिष्यतां गतः | विकर्षन्खयमन्थो5- 
न्धान्कूपादौ तैः समं पतेत्‌ | तथा वक्ता हर्यभक्तो दुराचारी निरक्षरः? इत्यभियुकतोक्तं फलेत्‌। 
एतदेवाभिग्रेस कठमुण्डकादौ 'अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः? इस्सादयान्नायते । अतः शाख्रोफः 
छक्षणवत्सु गृहमेधिष्वेव व्यासादिवदाचार्यभावो धर्मशाख्रादिविचाराद्विरोषतो युक्तो भाति, न तु 
खधर्मविमुखेष्वबुधेषु यत्यादिषु। अधिकं तु मारुतशक्तौ सहस्राक्षप्रतावनाखण्डने सत्सिद्वान्तमा- 
तेण्डादिषु च मया दर्शितमिति ततोऽत्रधेयम्‌ । श्रीमदाचार्यचरणास्तु तत्रैव 'अनाबविद्योपहतात्मस- 
म्विद्‌:? इसादिना 'झास्मा गुरु्षीनममीष्टसिद्धिः' इस्न्तेन द्शितधर्मवन्तो भगवद्रूपाः सर्वथा निदोषा: 
संवरेवाचायलक्षणैरुपेता गुरवः । एतदपि सर्वोत्तमस्तोत्रे 'सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदों गरु" 
सत्र व्याख्याने सूपपादितम्‌ । तथापि प्रतारकाबुधगुरुवचस्सिव पूर्वोक्ते प्रौढिवादत्वस्य अमं बाएं 
यितुं बासवं तत्तवनिश्चयप्रकार वक्तु प्रतिजानते वक्ता मन्यांदिरूपया व्यक्तवाचोपदेश55चार्यः | 











शास्रायप्रकरणम्‌ । २३ 
अगवच्छासामाझायेति । अन्यथाव्नातत्व स्यात्‌ । मगवच्छाखे भागवतं, गीता, 
योजना । 
अगवच्छाखमाज्ञायेति । मगवच्छाख्नं भागवतं गीता पश्चारात्र चेति, आशाय यदपि 
हरिणोक्तम्‌ “एकं शाख्रं देवकीपुत्रगीतस्‌” तदपि ज्ञाता ये सात्तिका अगवद्धक्ताखेषामर्थ 
निरूप्यते इति पूर्वणान्वयः ॥ १-४ ॥ 
सत्मेहभाजनम । 
वरणे मुफ्तिहेतुतयोक्तस्य च ज्ञानस्य प्राप्ती प्रकर्षण छामे सम्बन्धे च प्रकार इदमित्थं अमेण 
प्राप्तमित्मेवेरूपमाहेल्यर्थः । प्रकारकथनस्य आवश्यकता बोधयन्ति अन्यथेति । खानुभूतवास्तव- 
प्रकारस्पाकथने । अनाप्तत्यै अविशवास्यत्वमसलत्वमसम्यत्वं च स्यादियर्थः । 'आप्तप्रल्नयितो 
समी? इत्यमरः । 'आप्तो लब्धे च सले चाथातिः सम्बन्धलामयोः' इति हैमः | आतः सम्येवड- 
रब्चे चे'ति विश्वः | मूळे भगवदित्यादि । भगवच्छाळमासमन्ताज्ज्ञात्वा पुनः पुनर्विचाये, 
तया हरिणा सन्देहजनकशाज्रोपत्त्यनन्तरै तज्नितसन्देहानां यथा पुनरुद्धवो न स्यात्तया 
्रत्यक्षचमत्कारद्चीनाद्विरेषतो निवृत्तये यदुक्तं तदप्याज्ञाय विचार्य च तेषामर्थं निरूप्यत इति 
पूर्वेणान्वयः । अथवा श्रयं वच्मीशप्रिमेण पञ्चमकारिकासथनान्वयः । व्याख्यायां भगवच्छा- 
स्मिति । भगवत इति शेषषष्ठया समासः वकतूवाच्यमावः प्रतिपाचग्नतिपादकमावश्च सम्बन्धः । 
भगवदुक्तं भगवतप्रतिपादकं च शाक्रमिलर्थः । इदं गीतायाम्‌, “भगवद्गीतासूपनिषत्छु इत्यादि= 
व्यवहारात्स्फुटम्‌ । उपनिषत्वात्तत्मतिपादकत्वम्‌ । वेदाः श्रीकृष्णे'ल्नत्र साक्षात्तद्वचनत्वं वक्ष्यते | 
भागवते तु भगवत इदमिति नामब्युत्पतवैवोक्तसम्बन्धद्दयं म्यते, “धर्मः ्रोरशितकैतबः? 
'्ीमद्भागवतं घुराणममळम्‌? “कसै येन विमासितोऽयमतुछो झानग्नदीपः पुरा “इद्‌ भगवता 
प जह्मणे नाभिपङ्कजे । स्थिताय भवमीताय कारण्यात सम्प्रकाशितम्‌ ससादिवचनकद- 
म्बाच्च । पञ्चरात्रमपि भगवंतेवोक्तम्‌ । 'तृतीयमृषिसगै च देवर्षिवमुपेस सः । तत्न सात्ततमाच् 
नेष्कम्ये कर्मणां यतः? इत्युक्तेः, शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म्तिग्रशलत्वाच । तदेतदाइः गीतित्या- 





दिना । चकारात्तत्तत्परिकरो महाभारतरामायणपुराणान्तरादिरूपः समुश्चीयते । एतदस्य प्रकर 


णर्यान्तिमश्छोकेऽपि स्फुटीभविष्यति । या तु कचित्स्पतिषु पाश्चरात्रिकाणां 
निन्दा, सा नारदपाञ्चरात्रब्यतिरिक्तपश्चरात्रनिष्ठानामेव 


८८शम्मुश्च कथयामास खशिष्य नारदं मुनिम्‌ । नारद; कथयामास ड 


१ चेतीति नास्ति कसपुसकयो: । 


ज्चरात्रब्यतिरिक्तपश्चरात्रनिष्ठानामेव | न चात्र मानाआ । उक्तश्रीमागवत- | 
वाक्यादेमानत्वात्‌ । स्पष्ट चेदं त्रपि प्रथमरात्रप्रथमाध्याये “रयता पश्चात च वेदसारममी- न 
ष्सितम्‌। पञ्चसम्वादभिष्टं च मकतानानमिबाम्डितम । ws प्रियं झुददं परे जानामरत ._ 
गोळोके नच पवेते इत्या साक्षाद्वगवत्कृतत्वमुक्त्वा त ठ Tt 

भक्तमतुरक च पु ुनिसंसदि । पश्रि मुनिसंसदि । पञ्चरात्रमिद युद्द अ्रमान्धध्वंसदीपकम्‌ ॥ 8३ ॥ रात्रच | पु 







॥ 
दर 
७ 
+ 
-* 


कलह 2H क आह” क क 
काळा Tn 
० ०. 


~” = 


~= 





a 

SS o_O आ. “= औक. se 
- = कक ~ कि - > ककल ७ छ ७ om कू रू 
गं ० 4 क हा 





२४ ततत्वार्थदीपनिबन्धे 


सत्खेहभाजनम्‌ । 
ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविदं स्मृतम्‌ । तेनेदं पञ्चरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ४४ ॥ ज्ञानं परमतत्त्व 
च जन्ममृत्युजरापहम्‌ । ततो मृत्युञ्जयः शम्मुः सम्प्राप कृष्णवक्रतः ॥४५॥ ज्ञानं द्वितीयं परमं 
भुम॒क्षणां च वाञ्छितम्‌ । परं मुक्तिप्रदं शुद्ध यतो लीनं रेः पदे ॥ ४६ ॥ ज्ञानं शुद्धं तृतीयं 
च मङ्गळं कष्णमक्तिदम्‌ | तद्दास्यदममीष्ट च यतो दास्यं लमेद्धरेः ॥ ४७॥ चतुर यौगिकं ज्ञान 
सबैसिद्विप्रदं परम्‌ | सर्वखं योगिनां पुत्र सिद्धानां च सुखग्रदम्‌॥४८॥ आणिमा ढघिमा व्याष्तिः 
प्राकाम्यं महिमा तथा । ईसित्वं च बरित्व च तथा कामावसायिता ॥ ४९॥ सार्ष्यं दूरश्रवणं 
परकायप्रवेशनम्‌ । कायन्यूहं जीवदानं परजीवहरे परम्‌ ॥५०॥ सगेकतृत्वशिल्पं च सगेसंहार- 
कारणम्‌ | सिद्धं च षोडशविषं ज्ञानिनां च यतो भवेत्‌ ॥ ५१ | ज्ञानं च परमं प्रोक्त तद्वै वैष- 
यिकं चुणाम्‌। यदीष्टदेवी माया सा परं सम्मोहकारणम्‌ ॥५२॥ विषये बद्धचित्तं च सर्वमिन्द्रि- 
यसेवनम्‌ । पोषणं खकुटुम्वानां खात्मनश्च निरन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ प्रथमं सात्विक ज्ञानं द्वितीयं 
च तदेव च ॥ नैगुण्य च तृतीयं च ज्ञानं च सर्वतः परम, || ५४ ॥ चतुर्थ च राजसिक 
भक्तस्तन्नाभित्राञ्छति । पञ्चमं तामसं ज्ञानं विद्वांस्तन्नाधिवाञ्छति || ५५ ॥ ज्ञानं पञ्चविधं 
ओक्त पञ्चरात्रं विदुदुधाः । पञ्चरात्र सप्तविधं ज्ञानिनां ज्ञानदं परम्‌ || ५६ ॥ ब्राहयं शैव च 
कौमारं. वासिष्ठ कापिलं परम्‌ । गौतमीयं नारदीयमिदं सप्तविधं स्म्रृतम्‌ ॥ ५७ ॥ षट्‌ पञ्चरात्र 
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दाश्च पुराणानि च सर्वेश: । इतिहासं धर्मशाखं शारं च सिद्धियोगजम्‌ ॥ ५८॥ दृष्टा सबै समा- ` 


लोक्य ज्ञानं सम्प्राप्य राङ्करात्‌ । ज्ञानामृतं पञ्चरात्रं चकार नारदो मुनि; ॥ ५९ ॥ पुण्यं च 


` पापविन्नं च भक्तिदास्यग्रदं हरेः । सर्वं वैष्णवानां च प्रियं प्राणाधिकं सुत ॥ ६० ॥ सारमूतं 


च सर्वेषां वेदानां परमाद्धुतम्‌ । नारदीयं पञ्चरात्रं पुराणेषु सुदुर्लभभ ॥ ६१ ॥? इति । अत्र 
पश्चरात्ररान्दार्थस्तस्य वेदानुयायित्व तदतिरिक्तानि कापिलादिपञ्चरात्राणि च दर्शितानि । महा- 


: भारतेऽपि शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मेषु पञ्चारादधिकत्रिराततमाध्याये 'साइ्यं योगः पञ्चरात्रं वेदा- 
रण्यकमेव च । ज्ञानान्वेतानि ब्रह्मपें छोकेपु प्रचरन्ति ह । किमेतान्येकानिष्ठानि पृथद्धिष्ठानि वा 


सुने । प्रश्नृहि वे मया प्रटः ग्रदृत्ति च यथाक्रमम्‌? । प्रवृत्ति किं झाख्नं केन प्रवर्रितमिति तेषां 
प्रभवम्‌ | इति जनमेजयप्रश्ने 'जज्ञे वहुज्ञ परमत्युदारम्‌? इस्मादिना व्यासं नमस्कृत्य वदन वैशम्पा- 
र ्रायू जन्मनि तस्य नारायणपुत्रत्वादिकमुक्त्वा 'साझ्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाद्चुपत तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजर्षे निद्धि नानामतानि यै, नानामतानि भिन्नानि प्रस्थानानि “साह्कयस्य वक्ता कपिछ; 
परमि: स उच्यते । हिरण्यगर्भा योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६७ ॥ अपान्तरतमाश्चैव 
नेदाचार्यः स उच्यते । प्राचीनगर्भ तमृषिं प्रवद्न्तीह केचन || ६६ |” अपान्तरतमा अपि 
योगाचायीः । 'उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः पुत; | उक्तवानिदमब्यग्रो ज्ञानं पाझुपत शिवः 
॥६७॥' पाञ॒पत पञ्चाध्यायीरूपं शाञ्नम्‌। 'पाञ्चरात्रस्य कृत्खस्थ वेत्ता तु भगवान्‌ खयम्‌ | सर्वेषु च 
चपश्रेष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु द्यते || ६८ ॥ यथागमे यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रमुः । न चैनमेवं 


जानन्ति तमोभूता विशाम्पते ॥६९॥। एतेषु साङ््यादिपु ज्ञानु ज्ञतिसाधनदर्नेषु यथागमं आगमं 


२६ ` 


पञ्चरात्रं चेति । तस्स स्वतो ज्ञान । भगवत्कृपादिनेति शेष! । तथाऽप्यापाततः प्रतिपन्न 
न प्रमाणमिति विचारमाइ पुन! पुनर्निश्षयानन्तरमपि । 
सत्खेहभाजनम्‌ । 

वेदं ज्ञानं तत्तदधिकृतजीवानुभवं चानतिक्रम्म नारायण एव निष्ठा परमतात्पर्यविषयो्थ इत्यर्थः । 
तमसामिभूतास्तु द्याखतात्पयमेवं न जानन्ति । 'तमेव शाख्रकतारः प्रवदन्ति मनीषिणः । निष्ठा 
नारायणयुषिं चान्योऽल्रीति वो मम ॥ ७० ॥! मिनशात्रकतोरो5नेकधा नारायणमेव तत्त्वतो 
वर्णयन्तीति मे मतमिसर्थः । 'निःसंशयेषु सवेषु नित्यं वसति वै हरि! । स संशयान्‌ हेतुबळा- 
नञाच्यवस्यति माधवः ॥ ७१ ॥! धरुल्यैकवाक्यतया परस्परेकवाक्यतया 'च निःसंशयेषु शाल्नेषु 
हरिरसि, हेतुबळात्कुतकेबलात्‌ स संशयांस्तु नाधिवसति । 'पाश्चरात्रबिदो ये तु यथाक्रमपरा 
दप । एकान्तमावोपगतास्ते हरिं प्रविशन्ति वे ॥ ७२ ॥ साह्य च योगं च सनातने दे वेदाश्च 
सर्वे निखिलेन राजन्‌ । सर्वे! समस्तैश्ठेषिभिनिरुक्तो नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥७३॥' पाञ्च” 
रात्रेति छोकद्वय नारदपञ्चरात्रस्य कैस्तवग्रशंसापरम । सनातने अनादिपुरुषग्रयुक्तत्वात्तथाविघे 
शैवबैष्णवशाले । तस्साद्वेदराविरुद्धस्य पञ्चरात्रस्योपादेयत्वं भगवच्छास्नत्वं च निबीधम्‌ । यद्यपि वेदा 
बैयासदशन च भगवच्छास्नमेव, श्रीमदाचायैश्च तदपि सबै सवातो ज्ञात्वा विचारितं निश्चीयत 
एब, परेर तथा, तड़न्यदशनात , तथापि विश्वासार्थमाधुनिकै्यया गीतादिकं खयमाढोच्य सर्वया 
तद्नुसारित्वमाचार्यवाचि यथामति निश्चेतुं शक्यम्‌; तथा न वेदान्तसून्नाणि त्र खयमाळोच्य, 
वेदानामानन्त्यातू बहु्याखानां ढोपादढुपानामपि सर्वासां सबैरपाठात्‌ कैशचिदेवैकैकस्याः शम्दतो 
घारणेऽपि ग्रायस्तेषां तदर्थीबोधात्‌, कयश्निदेकदेसार्थजञानेऽपि प्रकृतिवैचित्यमतमेदकृतवैविध्येन 
तत्र प्रमाचानबुव्यवसायाञ्च, सूत्रेष्वपि बहुमिबेहुमैव व्यालोडिततया सहसैव संशयापायस्याभावात्तत्र 
तदपायस्यापि गीतादिसम्वादसाध्यत्वाच । अतो वेदार्थस्यापि यतो निश्चयस्तत्रितयमेव झुद्ध- 
सात्विकम्रिग्रैः प्रमाणभूतिराचार्यैरिह निर्दिष्ट मुख्यतया विचारितं च । यथया विचारित तदेव च 
तथोक्त, न तु निश्वीयमानसर्वज्ञभावैरपि “बाणी काणभुजीमजीगणदवाशासीच वैयासिकी'मित्यादि- 
वच्छाघावादा: | अन्यथा साम्प्रतिकैः पण्डितमन्यैः पौराणिकमन्यतयाऽवगप्यमाने गीतादिक एव 
खपरिश्रमो नोक्तः स्यात्‌ । इतिःशब्दः प्रकारे । तेनैवम्प्रकाराणा चतुक्षण्यादीनामपि मगवच्छा- 
सत्वं सेतो ज्ञानं विचारश्च योझते । मूलसप्पङ्गोऽ्थमाइः सर्वत इति । दाब्दायनुष्ठानेपु भम- 
संरायविरहितं ज्ञानमित्यर्थ: । पत्रावढम्बने खाध्यायविधिवाक्यार्थ “आ सबेतः पुनस्तत्र यथा 
शङ्का न जायते । शब्दे हाथें द्यनुष्ठाने तथाइष्येयो दि वैदिके रिति श्रीमदाचायैः खयमेव कथः 
नादिइापि तंैवाञययोऽबसीयते । एतावत्कयनेऽपि गर्वसम्मावनां वारयन्ति मगवदिति | शेषकथ 











नाङ्वगवत्कपादिना भगवष्छासमाज्ञायेल्यादिर्बळयोजना बोषिता । आदिपदाळुरुकपादिकमू | उत 
शाख्नणां सम्म्रदायद्युद्वागमत्वं प्वनितम, । यथि खयमीश्रास्तथापि श्रीकृष्णवनुरु- 
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झुभ्रूषणम्‌ । स्पष्ट चेदं घुबोधिनीतृतीयछोकादौ । इदापि बढ्यन्ति we गुरु इति। | 
समातावपि श्रीवेदव्यासविष्णुखामिमतवर्षित्व खस बढ्यन्ति द्मां च शेकनपदुर दिः 5 
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४३ तत्त्वार्थदीपनिवन्थे 


यदुक्तं हरिणा पश्चात्सन्देहविनिद्वत्तये ॥ ३ ॥ 
ननु शतशोऽपि विचारितं जीवबुद्ध्या$्ममाणं कदाचिद्धवतीति तदर्थमाह यढुक्त- 
मिति । हरिणा सर्वदुःखहत्री श्रीजगन्नाथेन पुरुषोत्तमस्थितेन मोहकसर्वशाल्रोत्पत्यनन्तर 
यन्निधीरकबाक्यसुक्त, तदपि ज्ञात्वेति ॥ २ ॥ 
आचरणभङ्कः । 


पुरुपोत्तमखितेनेति । पुरुषोत्तमनामके क्षेत्रे खितेनेत्यर्थः । आख्यायिका तु पूर्वमुत्कलेश्वरसभायां 
सत्खेहभाजनम्‌ । 

कथनाद्गवदाज्ञापीहादिपदेन सङ्गुद्यते | उत्तसवैसइूंदायैव मगवदादीत्यनुत्तवाउन्त आदिपदमुक्तम्‌। 
ननु सरल्ग्रन्थेषु मुहुर्विचारो व्यर्थ इय्याशक्कां वारयन्ति तथापीति । एवं च सरलेव भासमानापि 
भगवद्वाणी रब्वी गुपेर्थगद्दरा च भवति, अतः तथापि । ओपरिष्टके तच्छब्दादिज्ञाने सत्मप्पा- 
पाततः प्रतिपन्नमुपरिष्ठाज्ज्ञातं भगवच्छाखं प्रमाणं तत्तरप्रमितिकरणं न भवतीति हेतोरावश्यकँ 
विचारं मननमाहेखर्थः । यथा उपरिष्टात्पतता नार्द्रोष्णीधादितया सन्तरणनिपुणनरेण नीरं 
स्पृदयते तथा शाक्रज्ञानमापाततः प्रतिपत्तिः; यथा च मीनादिना निमज्जननिपुणपुरुषेण वान्तः 
विहृ सवेतस्तदनुभूयते तथा तज्ज्ञानमातलप्रतिपत्तिः । इदमेत्र ग्रतिपत्तिद्वयं मुरारिणा दर्शितम्‌-- 
“देवी वाचमुपासतेऽत्र बह्वः सारं तु सारखतं जानीते नितरामसौ गुरुकुढक्किष्टो मुरारिः कविः । 
अब्धिलेद्धित एव वानरभटैः किं त्वस्य गम्भीरतामापाताळनिमग्नपीत रतनुर्जानाति मन्थाचछः'इति | 
निश्चयेति । वेदसूत्रसम्वादेन गीतादेस्तत्सम्वादेन वेदादेश्चार्थनिश्चयानन्तरमपीत्यर्थः । तथा च 
पदवाक्यराक्तितात्पर्यनिर्धाररूपश्रवणसत्तेऽप्यूहापोहाम्यां युक्तिभिः परिचिन्तनरूपमननमावस्यक- 
मेव । तत्पौनःपुन्ये च निदिध्यासनं सिड्यव्येव । तस्यावरयकत्वमानन्दवह्यां श्रान्यते-'तत्त्वेव भयं 
विदुषोऽमन्वानस्य'इति । विदुषः सम्पन्नश्रवणस्याप्यमन्वानस्य मननमकुर्वाणस्थ तत्तु एव भयम्‌ 
पूर्वे दैतदर्शिनो5ज्ञस्य यङ्कयं श्रावितं, तदेव तु भयं विदुषः झाब्दमात्रज्ञानवतो मननमन्तरा 
भवतीसर्थः । जीवविचारस्यानैकान्तिकतामाराङ्कयाैकिकसम्वादेन निश्चयातिदाढ्यमाइः नन्ति 
ति । “सत्तं रजस्तम इति गुणा बुद्धेने चात्मनः'इति जीवबुद्धेत्रियुणतया यथा स्वांशेन 
निश्चयस्तथा रजस्तमोम्यां संशयत्रिपर्यासादिकमपि सम्भवस्येथ । अत एबाष्ठादशाध्याये 'प्रबृत्ति 
च निदृत्ति चेःव्यादिना तस्याज्ञैविध्ये स्मरति भगवान्‌ । सात्तििकञ्ञानवतोऽपि कदाचित्सत्त्वोपमदे 

क्ष्यन्ति 'जाप्रत्खभवदुद्धव;'इ्त्र । अतो जीवबुद्धया शतकत्रो विचारितमपि कदाचिदम्रमाणं 
भवति, किसुत द्विल्लिविचारितमित्यपिशब्दः । प्रायेण योग्यमननोत्तरमग्रमाणं नेव भवतीति 
कदाचिच्छम्दः । दैन्यवसाष्ट्रीमदाचारयीः भ्यानासमर्थजीवानामस्माकं “सर्वदा खतइसादौ 
बहुत्र जीत्रभावं दरशयन्ति । कि्चान्येपां जीवनां बुड्ध्ाप्यप्रमाणं भवति, ज्ञानमननादेरितरा- 
वेद्यत्वात्‌ । अत एव जीवबुद्धथेति मध्ये प्रयुक्तम्‌ । मूळे हरिझाम्दमात्राजगन्नायाल्यसरूप- 
विशेषस्य कथं बोध इसतो व्याचक्षते सर्वेति । हरतीति हरि; । 'अच इः? । अबिशेषात्सर्वेति 
लभ्यते । यो दि यन्नाथस्तस्य तइुःखढ्रणमावरयकम्‌, सर्वदुःखहतु ध्व जगज्ञापत्यमथादेव 


शाक्षार्थमकरणम्‌ । २७ 


तदेवाह | 

एकं शास्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 

एकं शास्त्रमिति। अत्राऽऽल्यायिका पारम्पर्यादेवाऽ्वरन्तव्या। देवकीपृत्रेण भीतं 
गीता । गीतायां भगवद्वाक्यान्येव शास्रमित्यर्थः । वेदानामपि तदुक्तप्रकारेणेवार्थ- 


टिप्पणी । 
अत्रेति । आख्यायिका त्वीडशी-मोहकशाख्नोत्पत््यनन्तरमेकदा केनचिस्पण्डितेन पुरुषोत्तमः 
क्षेत्र आगत्य भगवद्कजनादि सर्वे दूषयितुमारव्धस्‌, तदा विवदमानेषु पण्डितेषु निश्चयार्थं पृष्टो 
भगवान्‌ “एकं शाख्रमि'ति झोक लिखित्वा दत्तवानिति ॥ ४ ॥ 


आवरणभङ्ग । 
मायावादिन्रह्वादिनो विवदन्तौ सप्ताहं समानौ विवादे खितौ । तदा राज्ञा विज्ञापितो भग- 
वानिदं रात्रौ पत्रे लिखित्वा दत्तवान्‌ | तदा मायावादिना कर्पितमिदमित्युक्तम्‌ । तदा राज्ञाउप- 
रेवि रात्री पत्रे पुनः स्थापिते, “यः पुमान्‌ पितं दवेष्टि तं विद्यादन्यरेतसम्‌ । यः पुमान्छी- 
_ हरि द्वेष्टि त विद्यादन्त्यरेतसमि'ति लिखित्वा दत्तम्‌ । तदा राज्ञा सबिमीषिक तन्माता पृष्टा 
सती, म्लेच्छाद्धावकादययुत्पन्न इत्यवोचत्‌ । ततः स खदेशाद्राज्ञा निःसारित इति तत्र प्रसिद्धा- 
देतिह्यादवगन्तम्येत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
तदुक्तप्रकारेणेवेति । “वेदविदेव चाहमि”ति वाक्‍्यात्तयेत्यथेः ॥ 9 ॥ 
सत्खेहभाजनम्‌ । 
लम्यत इति भाव; । पुरुषोत्तमपदं तन्नामककषेत्रविरेषपरम्‌ । मूलस्यपश्चात्पदस्थार्थमाहः मोइ- 
 केति। सन्देहविनिवृत्तिसममिव्याहारात्सन्देद्दोत्पादकानन्तयेमेव तदर्थो लम्यत इति युक्तमिदम्‌ । 
मोइकशाज्राणि तु 'बुद्धावतारे त्रधुना!इत्यादिना वक्ष्यन्ते । निधोरोत्तरं सन्देहोत्पादकान्तरा- 
भावबोधनाय सर्वपदम । 'सन्देहविनिवृत्तयःइलर्थतो व्याचक्षते निधारकवाक्यमिति । तदपि 
ज्ञात्वेति। अपिः समुचये । एवं च खनिश्चिततमेर्थ्य साक्षात्पुरुषोत्तमवाक्यसम्वादळाभात्‌ “बळवदपि 
शिक्षितानामात्मन्यप्रलय चेतः'इति कालिदासोक्तरीतिकमग्रत्ययत्वमपि निवृत्तमिति भावः ॥ ३ ॥ 
मूळे तच्छीजगनाथवाक्यमेवाक्षरशो5नूचत इति बोघयन्तो5वतारयन्ति तदेवाहेति । तू 
निधीरकवाक्यम्‌ । नन्विदं साक्षाच्छीजगन्नाथेन किमये कं प्रति कोक्तमि्याकाल्ञायामाइः अत्रेति । 
अन्न एवकारिकोत्तराद्षोक्तार्थे । अत्रावरणमज्ञे “आख्यायिका तु एर्वमुत्कळेख्ररसभायां मायावादि- 
ब्रह्मवादिनौ विवदन्तौ सप्ताहं समानौ विवादे स्थिती । तदा राज्ञा विज्ञापितो भगवानिदं रात्रौ पत्रे 
लिलित्वा दत्तवान्‌ । तदा मायावादिना कल्पितमिदमित्युक्तम, । तदा राज्ञापरेधवि रात्री पत्रे 
पुनः स्थापिते 'यः पुमान्‌ पितर देष्टि त॑ विदयादन्यरेतसम्‌। यः पुमान्‌ श्रीहरि देि तं विचादन्यय- 
रेतस'मिति लिखित्वा दत्तम्‌.। तदा राज्ञा सबिमीषिकं तन्माता पृष्ठ सती स्ेच्छाद्वावकादययुत्पक् 
इस्यवोचत्‌ । ततः स खदेशाद्राज्ञा निःसारित इति तत्र प्रसिद्वादैतिद्यादवगन्त््येल्यर्थः?! इति सा 
दर्शिता । अन्न तत्प्रकाशस्य पारम्पर्यपदस्यार्थ ऐेविद्यादिति । तेन पारम्पर्यमात्रस्य कर्ष 
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२८ तरवार्थदीपनिबन्धे 
निर्णयः । उपाखनिधोरमाह एको देव इति | मूभूतोष्यमित्यथ! | _ 


सत्खेदमाजनम्‌। 
प्रामाण्यमिति झङ्काऽपास्ता । 'स्प्रतिः प्रसक्षमैतिद्वामनुमानश्चतुष्टय'मिति तैत्तिरीयारण्यकथधुतो 
तत्सम्वादके "श्रुतिः प्रथक्षमेतिह्यमनुमानं चतुष्ठयःमिति श्रीमागवतवाक्ये च तस्यापि प्रांमाण्या- 
ङ्लीकारात्‌ । आ्यायिकायां परेथवीति परदिनार्थमन्ययम्‌, “परे त्वह्नि परेयवि’ इत्यमरः | 
श्रीजगन्नाथद्वितीयवाक्ये अन्यरेतसं जारजम्‌। अन्लरेतसमन्यजजम्‌। सविभीषिकम्‌ अचृत्तवादे 
भयप्रदर्शनसहित यथा स्यात्तया । धावकाद्रजकादू रञ्जकाद्वा । तत्त्वप्रकाशे पारम्पयोदेवेलेवकार 
आख्यायिकाया ग्रन्थेऽचुवादानावऱयकत्वद्योतनार्थः । अत्र मूले एकपदं सुख्यपरम्‌ । “एके 
मुख्यान्यकेवलाः? इत्यमरः । श्रीकृष्णः साक्षान्मूलरूप एवेति ज्ञापनाय तद्वाचकं देवकीपुत्रपदमेव 
मूळरूपपयीयतयोक्तस्‌ । "देवकी सवेदेवताः “देवक्यां देवरूपिण्या’मिश्यादिवचोभिः सवेदेवता- 
रूपाया देवक्या रक्षकत्वबोधकपदेन तस्यैव सर्वदेवतोद्धारकत्वमपि बोध्यते । तेन युक्तं तस्यैव 
मुख्यदेवत्वादिकम्‌ । पुत्रपदाद्रक्षकत्व तु पुनाति पयते वेति पुत्र इति व्युत्पत्तेः । धूञ्‌ पवने 
(पुनो हश्च? इति ऋः । यद्वा पुन्नरकाञ्रायते, “सुपी'ति कः, (पुन्ना्नो नरकायस्मात्पितरं 
त्रायते सुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः खयमेव खयम्मुवा' इति स्मरणात । पितरमिति मातु- 
रप्युपळक्षणम्‌ । विश्च श्रुतिम्रसिद्धोऽयमवतार इति ज्ञापनायापि “कृष्णाय देवकीपुत्राः इति 
छान्दोग्यवाक्योक्तपदमेवानू्यते । देवकीपुत्रो गीतोऽञ्रेसादि समासञ्नमं वारयन्तो व्याचक्षते 
देवकील्यादिना । एकादशास्कन्धादिकं विद्वाय गीताया एवोपस्थापनाय गीतपदमिल्यादायेनाइः 
शीतेति । एवं सति गीतेति इयक्षरेण निवोहेडपि शुरु भूतकथनस्यारायमाहः गीतायामिति । 
एवकारो धृतराष्ट्रादिवचनब्यवच्छेदकः । गीतेत्युक्ती त्वष्ठादशाध्यायी सकळा ग्रुहीता स्यात्‌ । 
तथा सति 'अपरं भवतो जन्म? इत्यादेरपि खार्थे प्रामाण्यं स्यात्‌ । एवमुक्तौ. तु श्रीकृष्णवाक्या- 
नामेव वक्ष्यमाणाद्वेदादिसन्देहवारकत्वाच्छाख्नत्वमिति भावः । ननु 'शाख्जयोनित्वादिःत्र वेदः 
शास्रमुच्यते, तेनैतद्वाक्यं विरुद्धमिस्यारङ्याइः वेदानामिति । बहुवचनात्सर्वेषाम्‌ । तदुक्तेति । 
'वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌? 'इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन? इत्यादिवचोभ्यो भगव- 
द्रीतोक्तप्रकारेणेव सन्दिरधानामथीनाममिधेयानां प्रयोजनानां च निद्धोर इत्यर्थः | यथा “तथाः 
ऽक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌? “अव्यक्तात्पुरुषः परः? इत्यादौ माया ब्रह्म वेल्यादि सन्देहै यदक्षरं 
वेदविदः? 'अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तः? इस्यादिनाऽभिघेयनिर्णयः । यथा वा 'खर्गकामः! इस्यादौ 
“यामिमां पुष्पितां वाचम्‌! इल्यादिना प्रयोजननिर्णय; एवं च यद्यपि वेदा अपि शाख्नमेव, तथाप्या- 
घुनिकानां मन्दानामन्तैदुईयैखै शासनस्याशक्यत्वाददयत्वे वेदादिसर्वसन्देहदारकं सर्वोपकार 
तदेव मुख्य शाल्नमिति युक्तमिति भावः । सर्वशास्राणामन्रैवान्तमौव इद्यर्थकमेकपदम्‌ । उपास्थेति | 
वेदादाविन्द्रसूयीदीनां बहूनामुपास्थानां प्रद्ययान्मतभेदेन तस्य तस्यैव परताद्रणाच्च परः 
तमोपास्यः क इस्ाकाङ्कायां तन्निधीरमाहेखर्थः । मूळ एवकारोऽन्ययोगब्यवच्छेदकः । तर 
किमितरेषां देवत्वमेव प्रतिषिध्यत इति चेन्नेत्माशयेन व्याचक्षते भूलभूतोऽयमिति । “चन्द्रमा 
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झाखार्थप्रकरणम्‌ । २९ 
सोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कमोप्येक॑ तस्य देवस्य सेवा ॥ ४॥ 
सर्वदा सरणाथे साधनमाह सख्चो5प्येक इति । कर्तव्यमाह तस्येति । न मनुष्य- 


त्वेन ज्ञातव्य इत्याह देवेति । सेवेव कर्तव्या । शाख्रमवगत्य मनोवाग्देहे! कृष्णः! 
सेव्य इत्यर्थ! ॥ ४ ॥ | 





सत्खेहभाजनम्‌। 

मनसो जातः? “इन्द्र मित्रं वरुणमभिमाइरथो दिव्यः स छुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ बिग्रा बहुधा 

वदन्त्याग्न यमं मातरिश्वानमाइः? इत्यादिश्ुतिभ्यः “यो यो यां यां तनु भक्तः? 'पश्यामि देवांस्तव 

देव देहे'इल्यादिस्मृतिम्य; “देवा नारायणाङ्गजाः? इत्यादिपुराणवचोम्यश्च एको यत्राशेषदेवाना- 

मन्तभांवस्ताइशो मुख्यः सर्वात्मा देवः स एवेल्यर्थः । अतः कर्गखिन्द्रादीनामाराधने5पि भग- 

वतस्तत्तदवयवेष्वेव ते ते देवा भावनीयास्तेनापि स एवोपासितो भवति । स्पष्टं चेदं पञ्चमस्कन्धे 

नामिभरतादियज्ञस्थले । मूले मन्रोऽप्येक इत्युक्त्या कि वैदिकमन्राणामपि तत्त्व प्रतिषिध्यते, 

दीक्षादिमन्राणां नियतकालजप्यानामपि तत्त्व च किं वारयत इत्याशङ्कां परिहरन्ति सर्वदेति । 

मच्यत इति मन्नः । “मत्रि गुप्तमाषणे'घज्‌ | अथवा मन्यते स्मयेत इति मन्त्रः | मनोतेः 'सर्व- 

धातुम्यः ष्रन्‌'इति छर्न तस्य कृष्णस्य नामान्येव एको मत्रः । तेन वेदेऽपि यथा द्रब्यदेवता- 

` स्मारको भागो मन्नस्तथा नामान्येवो्चारितानि भगवतः सदा स्मारकाणि भवन्ति । भगवत्स्मर- 

णार्थत्वेन वैदिकमन्नाः, सर्वदेत्यनेन दीक्षादिमन्नाश्व व्यावर्लन्त इति नोक्त शङ्कावकाशः । 

' ध्वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजोत्तमैः । तावन्ति हरिनामानि कीतितानि न संशयः? 

` इस्मादिवाक्योक्तततत्वुद्धौ तु नामत्वाविशेषादन्तर्मावः । तथापि सर्वमनुष्याणां सवेदा स्मरणाहणि 

साधारणान्येव । नामानीति । वइुवचनादविशेषात्सर्वेषां नान्नां प्रसेकं मन्नत्वम्‌ । तेन यो 

यानन्त्युञ्चारयितुं ग्रभवेत्तस्य तावद्भिरिव फळं प्रत्यायितम्‌ | विविधफळजनकनानामन्राणामत्रैकी- 

भावबोधनायैकपदस्‌। नाममाद्दात्म्यं नामकौसुथादिषु द्रष्टव्यम्‌ । “मन्रो वेदविशेषे स्याददेवादीनां 

च साधने । युह्यवादेऽपि च पुमान!इति मेदिनी | एवं देवं तत्स्मारकमन्नं चोक्त्वा तत्र तद्वारा 

सर्वद्रन्याणां यथोचितं सम्बन्धः कार्य इति बोधकं तुयपादमवतारयन्ति कर्तव्यमाहेति । पूर्वमेव 

देवत्व उक्तेऽपि पुनर्देवपदोपादानस्य ग्रयोजनमाइः न मजुष्यत्वेनेति । अवतारे तया भ्रमः 

सम्मवादेतत्‌। तथा ज्ञाने तु 'अवजानन्ति मां मूढाः? इस्यादिस्मरणान्मोक्षो न स्यात्‌ । दीव्यति 

खातष्येण क्रीडादि करोतीति देवः । पचादिषु पाठादच्‌ | तस्मान्मनुष्यनाव्यं क्रीड्येव । एवं 

देवत्वबुद्धिपूर्विकेव नामोचारणसहङृता तत्र यथायोगं सर्वेद्रन्यापणकृतिः सेवा, न तु केवल्शारीर- 

कृतिरिति भावः । “सः कती सर्वपुण्यानाम? “स सात; सयैतीर्थेषु सवयज्ञेषु दीक्षितः 'इस्यादिवचो- 

म्योऽनयैव सर्वफलळामः, “अकामः सर्मकामो वाइस्मादिकथनाचेति, फछतः 

पदम्‌ | निद्यनैमित्तिकानि शतस्मार्तकमीणि तु ययाशक्सवरयं कतन्यान्येव, आवश्यकं छोकिकमपि 
कर्तव्ये भवति, तथापि 'कर्मनिहवीरमुदिइय' “सर्वेठाभोपहरण!मिल्याथजुरोधात्तत्सवे भगवत्सेवा- 
बुद्ध्यैव कर्वन्य, न तु खातच्येणेखाशयेनाइः सेवेव कर्तव्येति । मूलेऽपि क्रियते इति कर्म । 
“सर्वेधातुम्यो मनिन्‌? । पादैः क्रमात्‌ प्रमाणप्रमेयसाधनफजानि स्ञुद्य दशितानि | सेवाया अपि 
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३० तत्वार्थदीपनिषन्धे 


एवं खयं ज्ञात्वा लोकज्ञापनाथ शाख्रं कथयन्‌ बुद्धिसोकयाथे प्रकरणत्रयमाइ--- . 
इत्याकलय्य सततं शास्त्रार्थः सर्वनिर्णय; । 

इत्याकलय्येति । सततमिति मध्ये विरोधिज्ञानाभाव; । शास्त्रार्थो गीतार्थः । 
क आवरणभङ्ग: । 

नन्वयमर्थो महता प्रयासेन भवद्धिरेव बुद्धश्वेदितरेण कथं बोद्धव्य इत्याकाङ्वायामग्रिममव- 
तारयन्ति एचमित्यादि । तथाचैवङूकते बुद्धिसौकर्यात्‌ सुखेन सर्वेर्बोध्य इत्यर्थः । नन्वेकेनैव 
निवोहे त्रयाणां किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां तद्वदिप्यन्तः पूर्वे द्वितीयम्रकरणार्थमाहुः सर्वस्येत्यादि । 
सर्वस्य ज्ञानादेमोक्षसाधनमार्गस्य ज्ञानादिरूपस्य प्रापञ्चिकादिपदार्थजातस्य वा योऽयं निर्णयः, 


योजना । 
इत्याकलय्य सततमित्यस्य व्याख्याने सततमिति मध्ये. विरोधिज्ञानाभाव इति । 
आकळनकथनयोर्मध्ये इत्यर्थः । भगवच्छाख्नं गीता पञ्चरात्रं सर्वप्रकारेण ज्ञात्वा यावद्वन्थानां 
निर्माणं कृतं तन्मध्ये विरोधिज्ञानं नोत्प्नम्‌ । यथाशा्नार्थमेव निरूपितमिति भावः ॥ ५ ॥ 
सत्खेदभाजनम्‌। 


. फल्साधनरूपतया द्वैविध्यात्‌ । पादचतुष्टयस्यैकवाक्यतया निष्पन्नमर्थमाहुः शा्रमिति । अत्र 
. शाख्नमवगत्येति प्रथमपादस्य । सवैमूळभूतत्वातसर्वोत्तमत्वभावनपूर्येकस्मरणरूपं मनसा सेवनं द्विती- 


यपादस्य । स्मरणसिद्धये वाचा सेवा तृतीयपादस्य | कायेन सेवा चतुर्थपादस्य च निगेलि- 
तोऽर्थः । कृष्ण इति तु छोकखदेवकीपुत्रपादस्यार्थः । “कृष्णाय देवकीपुत्राय’ इत्युक्तछान्दोग्य- 
वाक्यस्मारणाय कष्णपदम्‌ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमकारिकामवतारयन्ति एवमिति । अयं भावः-महता परिश्रमेण तत्तवज्ञानसम्पादका 
अपि द्विविधाः | सात्तिकाः प्रायः खयमेव अत्युत्तमाः। निर्गुणा भगवद्भक्तास्तु सर्व भूतद्दिते रता 
भवन्ति। तत्रापि श्रीमदाचार्याणां तु श्रीमद्दयासचरणानामिव लोकोद्वारार्थमेव भगवदाज्ञयाऽबतारः 
प्रयत्नश्च सुबोधिनीग्रतिज्ञावाक्यादिस्थलेषु स्फुटः । अतः श्रीव्यासपादैयैथा खयं महता श्रमेण 
सर्वमाळोड्य नारदद्वारा प्रातेन भगवद्वाक्येन तत्सम्बादिना समाधौ पुनः छुनिश्चित्य खयं ज्ञात्वा 
छोकज्ञापनार्थ शाश्न॑ प्रकटितमिति दर्शित प्रथमस्कन्धसप्तमाध्याये 'लोकस्याजानतो विद्वांश्च 
सात््ततसंहिताम्‌? इलन्तसन्दर्भण । शाख्त्रबोधनाय संद्दितापदम्‌। तथात्रापि बोध्यम्‌ । एवं तृती- 
यकारिकोक्तम्रकारेण खयं ज्ञात्वा ळोकानामेतछ्लोकसम्बन्धिनामाछोकनकर्तणां प्रेक्षावतां ज्ञापनाय 
तज्ज्ञापनप्रयोजनक वा शास्त्रे वेदादिमूळकतया तत्तत्त्वार्थीनुशासकं ग्रन्थ कथयन्‌। फलस्य परगा- 
मितवात्परस्मेपदम्‌। उपकारकेणापि मात्रादिना बुभुक्षितस्याऽप्यस्पमुखकण्उस्य वाळकस्यासैकहेलः 
याऽप्यमाणोऽखण्डळड्डुकादिकबः प्रयुतान्तानथाय पर्यवस्यति, अतो यथा तत्र भक्षकशक्तयानु- 
कून्येन विभज्याहारो दीयते क्षुत्तारतम्येन च सोऽल्पोऽधिको वा दीयते, तथात्र बुद्धेर्बोधस्य सुखेन 
सम्पादनाथे प्रहणधारणददेतोबुद्रेमतेः सौकर्यसिद्धये च प्रकरणत्रयमाह वक्तव्यत्वेन प्रतिजानाती- 


सर्थः | कारिकायां “इतिः शाब्दो “नवेति विभाषा? इत्यादाविव खरूपन्यवस्थापको मध्यमणिकः 


शासार्थप्रकरणम्‌ । ३१ 


आवरणसङी । 
इद्मेवरूपमेवम्मूतफरुसाधनमिति निश्चयः, सपरिकरः खरूपनिश्चयों वा। प्रमाणादेरिति पठे 
पञ्चमीयं, न तु सम्बन्धादिषष्ठी । 'प्रमाणेन प्रमेयेनेःत्यत्रेषां सर्वनिणेयकरणत्वस्थ रा 
सत्मेदहभाजनम | 

दुभयत्रान्वेति । चशब्द इसमें समुच्चये च | एवं च निपातेनामिधानात्‌ “विषदृक्षोअपि 
सम्वष्ये खयं छेखुमसाम्प्रतम” 'ऋमादमु नारद इत्यबोषि सः? इत्यादाविव शाखा इत्यांदिप्र- 
थमा सङ्गच्छते । अन्यया 'वच्मी'ति क्रियानुरोधाद्वितीया स्यात्‌ । 'चशब्दस्येलर्थकत्व “कर्मणि 
च' इत्यादी प्रसिद्धम्‌ । अत एव कर्मणीत्युचार्य विद्वितषष्ठया एव समासनिषेधाच्छब्दानुशासनमि- 
त्यादि्रयोगसिद्विः । स्पष्टं चेदं पस्पश्ाह्विकविवरणे्पे । नजु “तेषामर्थं निरूप्यते? इति प्रायुक्त- 
त्वादि “त्रयं बच्मीरति पुनरुक्तिरिति शङ्का तु “बुद्धिसौकर्ये'्यादिनावतरण एबापाला । तषा . 
च पूर्व सुत्तयुपायकथनभ्रतिश्ञा, शद तु स्पष्टनिर्विष्ठविभागानां सहेतुकाना कथनप्रतिज्ञेति स्फुटो 
विशेषः । यथामतील्यस्य भगवत्कृपादिना यथा खयं मनन तो ज्ञातं तथेव निरूप्यते, न त्वन्यथा 
ज्ञात्वाडन्यथोच्यत इति यथा लोकानां बुद्विसौकयै मनने च सुखेन सिद्धयेततयेव विविच्योच्यत 
इति चार्थः । एवं च “एकं शाल्जमि'ति दरिणा यदुक्तं तदाप ज्ञाता एकं शाख्रमिति 'छोकार्थप्र= 
कारेण भगवच्छाळं संततं निरन्तरं मध्ये बिरोधरूपविच्छेदरदितमाकठय्य तत्तत्ताये नवनीतपि- 
ण्डवत्सङ्कळव्य शाखार्थः, सर्वनिर्णेयः, श्रीमागवतरूपम्‌ इति त्रयं चकारससुचितश्रीमागवतटी- 
कादिकं च यथामति वच्मीलर्थः । तत्तप्रकारे सततमित्यादि । सन्तन्यतेस्मेति सततं क्त; । 
।अनुदात्तोपदेशवनतितनोस्रादीनामचुनासिकछोपो झलि ङ्किति? इति नलोपः । “ठम्पेदवस्यम- 
कुले तुंकाममन॑सोरपि । समोवा दितततयोमीसस्य पचियुद्धनोः' इति वार्तिकादैकल्पिको मढोप; । 
सम्यकू तत्रं च मध्ये विरोषिज्ञानरादित्यम्‌ । विरोषिशाने भ्रमसंरयौ । तौ चैकेकस्मिन्‌ ग्रन्थे 
सायन्तैकबाक्यतायाः शाख्राणां परस्परैकवाक्यतायाश्च विरोधिनो । परमासेषु वेदादिशाल्नेषु 
खतो विरोधासम्मबात्‌ । खरूपेणाकछनविरोषि विरोधप्रकारक चायथार्थज्ञानमेव तत्रैकवांक्यः 
प्रतिबन्धकं भवति । तदभावे सखेव 'खार्थबोधे समातानामज्ञाज्ित्वादपेक्षया । वाक्यानामेक- 
वाक्यत्वं पुनः संम जायते’ इतिभद्टवातिकायुक्तदिशा सा स्यात्‌ | अत एकवाक्यतापन्नलगकः 
च्छाखतरवार्थ एवात्र विभण्य कथ्यत इति सततपदा्थेन मध्य इत्यादिना बोचितं भवति । 
शरीठाळ्मद्यस्तु “सततमिति विरोषिज्ञानामाव इति । आकलनकथनयोर्मध्य इलर्थः । भगवच्छार 
गीतां भागवतं पञ्चरात्रं सर्वप्रकारेण ज्ञात्वा याबहन्याना निर्माण कृतं, तन्मध्ये विरोधिज्ञानं 
नोत्पस यथाझाखार्थमेव निरूपितमिति भावः इति व्याचक्षते । तदप्यमीष्टमेव । शाखाय: 
इत्यादि | यद्यपि शाख्रशब्दो वेदगीतोमयपरस्तथापि “ वेदानामपि तदुक्तप्रकारेणैवार्थनिणेयः ' 
इति प्रागुक्ततया गीतार्थले वेदार्थतायाः खतः सिद्धेः “एकं शाख्रमि'ति प्रकृतवाक्यानुकूल्याच 

















३२ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


अऔभागवतरूपं च चयं वच्मि यथासति ॥ & ॥ 

सर्वस्याऽपि ज्ञानादेनिर्णये द्वितीय; । असम्भावनाविपरीतमावनानिशृस्यर्थं द्वितीयं 

आवरणभङ्ग ना 
तथा सति प्रमाणादेः संकाशाः सर्यस्य पूर्वोक्तरीतिको निर्णयः स द्वितीयस्पार्थ इत्यर्थः । प्रयो- 
जनमाहुः असम्भावनेत्यादि। प्रकरणमुभयाकाङ्वाविशिष्टः शाखैकदेशः । तथाच सात्त्विकानां 

सत्खेहभाजनम्‌ । 

गीतार्थं इलेवोक्तम्‌ सर्वस्सेत्यादि । अपिरेवकारायै । आदिपदं कर्मभक्तिमार्गयोः सङ्झाहकम्‌ | 
“योगाख़यो मया ग्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कर्हिचित्‌! 
इति भगवद्वाक्यात्साक्षात्परम्परया वा मोक्षमागी़य एव । सवस्य साधनफळ्सदितस्यैव ज्ञाना- 
देनिर्णयः । अस्येदं खरूपं साधनं फळं चेति प्रमाणतन्मूळकयुक्तिभ्यां निश्चयो द्वितीयो भाग 
इत्यर्थः । किञ्च सर्वेडपि प्रापञ्चिकाः पदार्था इन्द्रियविषया एव । तानि च ज्ञानत्रियामेदाह्निधा । 
अतो ज्ञानमिददेन्द्रियजन्यम्‌। आदिपदं क्रियायास्तदुभयविषयाणां च सङ्घाहकम्‌ , तेन सर्वस्यैव 
ग्रापश्चिकवस्तुनः सून्नन्यायेन निणेयः । उत्पत्त्योपपत््या च ससाधनफळखरूपनिश्चयोऽपि द्विती 


ग्रस्य विषयः । प्रमाणादेरिति पाठे आदिपदात्‌ प्रमेयसाधनफलानि, तेषां निर्णय उक्तविधः । 


तथाहि-तत्र 'अभिहोत्रमिःल्यादिना वेदार्थं सङ्घेपेणोत्तवा 'रूपप्रपञ्चे' इद्यादिना वेदं सशाखामेदं - 
“स्युतिबेडुविधे!ल्यादिना स्मृतीः, 'कल्पसूत्रेष्वि'ादिना कस्पान्‌, “पुराणं वेदवदिःदिसादिना . 
पुराणं, “एकं कल्प'मिल्लादिना भारतं, कालादिनिरपेक्षफळदं श्रीमागवतं, गीतां, “योगसाङ्क्थे लि- 
त्यादिना सम्प्रति तयोरसाधकस्वं मोहृशाख्राणामग्रामाण्यं षडङ्गानामुपवेदानां चोपयोगे रामा- 
यणग्रामाण्यं चोक्त्वा प्रमाणनिर्णयः कृतः । 'प्रमेयं हरिरेबैकः? इत्यादिना सावान्तरमेदं प्रमेयं 
निरूप्य “अयमेव ब्रह्मवादः रिष्टं मोहाय कल्पितमि’ति प्रमेयप्रकरणसुपसंहृतस्‌। 'वणोश्रमवतां 
धर्मः'इस्यादिना फळानि साधनानि च विविच्य प्रकरणद्वयेन त्रयाणामपि मागीणासुक्तानि । ` 
सर्वनिणेयव्याख्यारम्मे “प्रमाणेन प्रमेयेन फलतः साधनेन च । सर्वनिर्णयबोधाय द्वितीया 
प्रक्रियोच्यते! इसन परमाणेनेस्यादिदृतीया लिप्थम्भूतलक्षणेञपि शक्या वक्तुम्‌ । प्रमाणादिनोपल- 
क्षिता प्रक्रियेद्यर्थः | तथापि सरलतया तत्र प्रमाणादीनां करणतावगमात्‌ प्रमाणादेरिति पञ्चमी- 
मेवाश्रिसावरणमज्ञै “प्रमाणादेः सकाशाद्यः सर्वस्य पूर्वोक्तरीतिको निर्णयः'इति व्याख्यातो मुख्यः 
कल्पः । तन्न । निष्कर्षतो निरूप्यमाणात्ममाणात्सकाशादि्यर्थः | तेन सर्वोर्थनिणेय आचार्यः 
'वरणैः खयं दर्शितः प्रमाणाचवान्तरग्रकरणविभागो निर्वाध; । नन्वाद्यप्रकरणे$पि 'वेदाः 
श्रीकृष्णे त्यादिना सह्लेपतः ग्रमाणादिचतुष्टयस्य, 'बुद्धावतारे त्विःव्यादिना मोहकशाख्राणामसाधः 
कतायाः, “प्रपञ्चो भगवत्काय:! इत्यादिना जडखरूपस्य, सुक्षादिप्रकाराणां च, 'जीवस्वाराग्र" 
मात्रो दि!इ्यादिना जीवखरूपस्य, 'सच्चिदानन्दरूपं तु!इत्यादिना ब्रह्मखरूपस्य असन्मतनिरासस्य 
च, “साझ्यो बहुविधः प्रोकतः'इस्यादिना साहूययोगादिसाधनानां लयादिम्रकाराणां च निरूपित- 
स्वात्तेनैव निर्वाह द्वितीयस्य किं प्रयोजनमिष्यत आह असम्भावनेति । असत्त्वबुद्विरसम्भावना । 


क 





राखार्थग्रकरणम्‌ । ३३ 


शा्ार्थस सङ्घेपरूपत्वाद्विस्ारार्थं भागवतरूपं तृतीयं प्रकरणम्‌, यत्र भागवतं 
रूप्यते । चकारान्मीमांसाइयभाष्य, ्रकरणानि, भागवतटीका च गृहीता । त्रयमेत- 
दुपदेशन्याथेन कथयामि ॥ ५॥ 


आवरणभङ्गः । 
नानानिभत्वात्‌ ममाणपराणामाद्येन सिद्धिः, ममेयपराणां त्वर्थविचारेणा5सम्मावनायत्यानातदर्थ 
द्वितीयमित्यर्थ ¦ । रोषं स्फुटम्‌ । ननु चकारेण अन्थान्तरस्थापि समुच्चये त्रयं वच्मीति प्रतिज्ञायाः 
कथं सिद्धिरित्यत आहुः त्रयमेतदुपदेशन्यायेनेति । यथा निष्कषटः शास्त्रार्था मत्रादौ खरपे- 
नोच्यते उपदेशार्थ तथेत्यर्थः । यद्वा, आवृत्त्येत्यर्थः । तथाच यथा श्वेतकेलुविद्यायां नवङ्कत्व 
उपदेशो नानापरकांरेः सम्यग्धोधवार्थ, तथाऽत्रेति । मुख्यकल्यानां त्रिमिरेव चारितार्थ्यमिति 
त्रयाणामेव कण्ठतः कथनप्रतिज्ञेति अन्थान्तरसङ्गदेऽप्यदोष इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

सत्खेहभाजनम्‌ । 
यथा ईश्वरो नास्तील्यादिः | अन्यथास्चबुद्धिविपरीतमावना । यथा सन्नपि स निर्विशेषो5स्ती- 
व्यादिः । प्रकरणं तु ग्रन्थस्य विमागविशेषः। “सगो वरीपरिच्छेदोपाद्धाताध्यायाङ्कसङ्गदाः । उच्छा- 
सः परिवर्तश्च पटलः काण्डमखियाम्‌। स्थानं प्रकरणं पवीह्निकं च ग्रन्थसन्धयःइति त्रिकाण्डशेषे 
परिगणनात्‌ । एकार्थप्रतिपादकम्रम्थांयोऽपि प्रकरण कोशेष्विति तारानाथत्कवाचस्पतिः । 
कयमिलाकाङ्का प्रकरणमिति पार्थसारथिमिश्रः । यथोक्तं तेन “श्रुतिद्धितीया क्षमता च लिङ्ग 
वाक्यं पदान्येच तु संहतानि । सा प्रक्रिया या कथमिल्यपेक्षा स्थानं क्रमो योगबरं समाझ्या' 
इति; पूर्यतञ्रमाण्ये 'श्रुतिलिज्ले'तिसूत्रे 'कर्तव्यस्य इतिकतंत्यताकाङ्कस्य वचनं ग्रकरणम्‌'इति 
शवरखामी । तत्रेत्र पदे. प्रकरणप्रामाण्यबोधक चतुर्थी धिकरणे 'वाक्येकवाक्यतारूप प्रकरण'मिति 
न्यायमाळाविस्तरे माघवः । एवं मीमांसाम्रन्थान्तरेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । तदेतत्सर्यमचुसन्धाय फलित 
तत्खरूपमुक्तमावरणमनज्ञे “प्रकरणं उभयाकाङ्कावि शिष्टः शाख्ेकदेदाःइति । क्रमेण राब्दा- 
थबळ्य़रधानानां सा्तिकानां प्रकरणाम्यां विशेषतः सिद्धिरिति भावः । शास्रार्थखेलादि । 
ठघुभक्तिशाल्न॑ गीता, तदुक्तार्थयैव विस्तरणरूपं श्रीभागत्रते ब्रृहद्वक्तिशाखम्‌ अतस्तदर्थप्रतिपा- 
इकग्रकरणयोरपि सह्लेपविस्तरभाव इति मावः | इदे च सर्वेनिणेये “स॒ इदानीं तु गीताया 
प्रकटो भगवत्कृत; । तद॒यासलाद्भागवर्त पर्वे भगवतोदित!मिल्यत्र विशिष्टरूपं वेदार्थः फळं प्रेम 
च साधनम्‌ । तत्साधनं नवविधा भक्तिस्ततिपादिका । गीता सङ्भेपतस्तस्या वक्ता खयमभू- 
दविः | तद्विस्तारे भागवत सर्वैनिर्णयपूर्वकम । न्यासः समाषिना सर्वेमाह कृष्णोक्तमादितः? 
इत्यत्र च स्फुटीमविष्यति | ननु खकृतप्रकर्‌णस्य कर्थ भागवतरूपत्वमिति शङ्गावारणाय ब्याच" 
क्षते यत्रेति । 'रूपरूपकरणे'चुरादिः । बाइळकादधिकरणे घसू । यद्व श्रीमागबतस्य रूप 
शब्दो निरूपणमर्थमेदादाबृत्तिश्व यत्रेति समासः । रूप्यत इति तु फलितार्थकथनम्‌ | "स्यादः 


पश्छोकशब्दयोः । पशावाकारे सौन्दर्य नाणके नाटकादिके । प्रन्यादृत्तो खभावे चे'ति हैमः। | 


५ त्‌०दी०मि० 














३४ तरवार्थदी पनिबन्धे 


प्रिभाषामाह--- 
वेदान्ते च स्मतौ ब्रह्मलिङ्गं भागवते तथा । 
त्रसति परमात्मेति भगवानिति चाव्दथते । 
नितये ज्ितय वाच्यं ऋमेणेव मयाऽत्र हि ॥ ६ ॥ 
घेदान्तेति सार्डेन । निर्गलितवस्तुज्ञापकं लिङ्ग त्रक्षेत्यादिपदै तत्र तत्र सिद्ध 


मयापि परमकाष्ठापत्नवस्तुबोधाथ तत्तत्मकरणे वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


अखिन्‌ शाख्ने परिभापायुक्तवा प्रमाणमाह 


विश लक 3322": -: ०-० मकर रारा 
आवरणभङ्गः । 


परिमापामाहेति । एवं प्रकरणत्रयकथनं प्रतिज्ञाय वुद्धिसौकर्याथे परिभाषामाहेत्यर्थः ॥६॥ 
अझिन्नित्यादि । एवं परिभाषामुक्ता व्यासदशनानुसारित्वात्‌ प्रमाणप्रमेयसाधनफलमेदेन 


' सर्शाल्नमभ्रे वक्तुं तानि सज्ञुद्य वदिण्यन्‌ प्रथमतः कारपनिकत्वव्युदासाय प्रमाणमाहेत्यर्थ; । 


ननु प्रत्यक्षादीनि विहाय वेदादीनामेव किमिति प्रमाणत्वेनाद्रः क्रियत इष्यत आशुः 
दोपात्‌ । वेदस्य सर्वश्ेश्वरवाक्यत्वेन पुराणेषु सूतोक्तिकथनवदू भाविनोऽप्यर्थस्य तथा कथनेऽप्य- 


सत्खेहभाजनम्‌। 


 प्रथमानिर्देशादेव चासयेर्थकत्यं सूचितमिति समुचचयार्थतवमेब स्फुट्यन्ति चकारादिति । टीका . 


चेति च समुच्चयार्थः । तेनायमपि मूलस्थचस्यार्थ इति योते । समुचचयमात्रस्यादरे तु मूळे 
“ति? शाब्दोऽष्याहर्तव्यः । जैमिनीया द्वादशलक्षणी षोडशळक्षणी वा पूर्वमीमांसा । वैयासी 
चतुशक्षणी चोत्तरमीमांसा। यद्यपि कतृविषयमेदेन मीमांसयोभिनत्वाद्वाष्ये इति वक्तव्यम्‌, तथापि 
।संहतमेतच्छारीरकं जैमिनीयेन पोडशलक्षणेन'इति बौधायनबृच्युक्तमैकशाल्र्यमेवाश्रिद्य मीमां= 
साद्य व्याख्यातमिति ज्ञापनाय भाष्यमित्येकवचनम्‌ । ऐकशाख्यादेव तयोः सावेलौ- 
किक; पूर्वोत्तरत्वव्यवहारश्वरणव्यूहादावुपाज्ञुपरिगणन एकत्वं च । बौधायनोक्त शारीरक वैयास- 
चतुरध्यायी । लक्षणान्यध्यायाः । प्रकरणानि पोडशग्रन्थादीनि । सिद्धान्तस्य तदेकदेशस्य वा 
प्रतिपादकः झान्नीयोऽच्पग्रन्थः प्रकरणमिति विद्दद्दयवहारो वेदान्तसारवेदान्तपरिमाषादी प्रसिद्ध! 
सूद्षमटीकासुबोधिन्योरुमयोः सङ्गै श्रीमागवतटीकेक्युक्तम्‌ । गृहीतेति लिन्गवचनविपरिणामेन 
पूरवक्रान्वेति । ग्रहणं समुच्चयः । एवं समुचये मूले त्रयपदोक्त्यसङ्गति परिहरन्ति त्रयमिति । 
उपदेशन्यायेनेति । अयं 'यथामतिः पदस्यार्थो भाति । उपदेझार्थे मन्रादौ निष्टृष्टः इाख्नार्थो 
यथा सङ्गह्य कथ्यते तथा सवस्य भगवच्छासार्थस्य सङ्गडरूपमाधुनिकाष्येतुबुख्यतुकूलं त्रयं 
कथयामीलर्थ; । मन्रेषु सङ्गहस्तु यथाः गायत्र्यां पादत्रयेण वेदन्रयस्य | गोपालविद्यायां भि" 
शाल्नस्य । र्‍ृसिंहमन्नराजे ज्ञानकाण्डस्य । | 


१ रीकेयमेतावत्येवोपलञ्धा । 


शाखार्थप्रकरणम्‌ । ३५ 


वेदा! श्रीकूष्णयाद्यानि व्याससूत्राणि चेव हि । 
. भेदा इति । शब्द दव प्रमाणस्‌ । तत्राण्यठौकिकज्ञापकमेव । तत्खत/सिद्ध- 
अनाणमाव प्रमाणस्‌ । वेदा! सर्व एव काण्डद्वयखिता अर्थवादादिरूपा आपि । 


आवरणमङ्ग; । 

शब्द एवेत्यादि । तथाच प्रत्यक्षादिषु आन्तत्वस्यापि दर्शनात्‌ तेषु नैकान्तिकं प्रामाण्यम्‌) अत- 
स्तानि विद्दायाऽऽप्तवाक्यतवाद्वेदादय एवाद्रियन्त इत्यर्थः । ननु वेदादीनाञ्चेच्छव्दत्वेन प्रामाण्यम्‌ , 
तर्हि सैकिकेऽपि तुल्यम्‌ प्रत्यक्षोपजीवकत्वात्‌ , प्रमाणान्तरतोल्यच्चेत्यत आहुः तत्रापीत्यादि । 
न छस्माभिः शब्दत्वेन वेदानां प्रामाण्यसुच्यते, अपि त्वलेकिकज्ञापकशब्दत्वेन | औत्पत्तिकसूत्रा- 
नुरोधात्‌ । तथा सति यथा धर्मे सपरिकरे चोदनैव मानमेवमन्र वेदादिरेब मानमित्यतो, न तौल्यं, 
न वा प्रत्यक्षोपजीवकत्वस्‌ । न हि वेदोदितो धर्मो वा, ब्रह्म वाऽन्येन प्रमातुं शक्यते । तयोस्तः 
देकवेचत्वसैव तन्मीमांसासिद्धत्वात्‌ । ननु तथापि, 'आवाणः इवन्ते, 'गावो वै सत्रमासतेःत्या- . 
ययोम्यं कथं मानं स्यादित्यत आहुः तत्खत इत्यादि । तद्‌ वेदादिकं स्वतः कादाचित्कायोम्य- 
ताज्ञानानपनोद्यप्रामाण्यात्‌ स्वरूपादेव सिद्धः प्रमाणमावो यस्य ताहरमतः प्रमाणमेव । अयमर्थः 
परतः प्रामाण्यवादे प्रबृत्तिसामथ्योदेव ज्ञानम्रामाण्यग्रहः, तस्याऽपि सामर्थ्यज्ञानस्य चाऽन्यतः) 
एवं सत्यनवस्थानितृत्त्ये कचिद्‌ विश्रामे वाच्ये अन्ततो गत्वा योगशुद्वाऽन्तःकरणस्यैव प्रमाणत्वं; 
शुद्धस्य सत्त्वसैव वा प्रमाणाऽनुमहकत्वं खीकृत्य तजन्यज्ञानस्य खतः प्रामाण्यं साधनीयम्‌ । 
तत्र योगस्य सम्यक्‌ सिद्धिः, सत्त्वस्य, शुद्धिश्च या, सा, श्रौतसाधनेरेव भवतीति, तत्र विश्वासं 
. महतां वेद एव जनयतीति सर्वेनिरपेक्षः स्वतःप्रमाणमूतो वेद एव । सत्त्वशोधकत्वाद्भगव- ` 
दवाक्यत्वात्‌ तत्निःश्वसितरूपत्वाच्च । खतःप्रामाण्यवादिमिस्तु वेदस्य निरपेक्षमेव प्रामाण्यं खीक्रि- 
यते । औपत्तिकसूत्रे तंयैव सिद्धत्वात्‌ । तत्र च लोकानधिगतार्थगन्तृत्वरूपसैव प्रामाण्यस्य 
खीकारात्‌ । एवं सति यद्वेदेप्वलोकिकार्थवेदकेष्वयोग्यताज्ञानं तत्ज्ञापृदोषादेव, न तु 
वेदायुक्तपदार्थेषु सास्ति । अत एव न वेदादिषु । एकत्र तदभावे5प्यन्यत्र तदुपलब्धेः | अत एव 
सेतुबन्धादेऑव्णां इवनं सङ्गच्छते । एवमन्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌ । न तु तद्विरोधेन खयं प्रत्यक्षादिकः 
मनुसृत्याऽन्यथा कल्पनीयमिति । तदेतदुक्तम्‌। अयश्च सम्पूर्णायाः कारिकाया निप्कृष्टो$थ उक्तः। 
अतः परं पद्शो व्याकुर्वन्त वेदा इति । बहुवचनस्पार्थमाहुः सर्व एवेत्यादि । नन्वौत्पततिकसूत्े 
ताइश्यं प्रामाण्य बिध्यंशसैव सिद्धम्‌ । 'अव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपरुव्ये' इत्यनेन विध्यर्थरूपे धर्म 
एवाव्यतिरेकरूपयुक्तिबोधनात्‌ । अतः कथं, सर्व एवेत्युच्यत इत्यत आहुः अर्थवादादीति । 
आदिपरद मन्नादेः सङ्काय । नन्वर्थवादानां सार्थ प्रामाण्याज्गीकारे, “ववरः प्रावाहणिरकामयते'- 
त्णदीनां भूतार्थवादानां स्वार्थ एव म्रामाण्यं वक्तव्यम्‌ | तथा सति तस्य भागस्य ववराद्यनन्तर- 
भावित्वेनानित्यत्वापात इति चेत्‌, न; धर्मवद्भाविनोप्यर्थस्मार्वाचीनत्वबोधनाय भूतवत्‌ कथनेऽप्यः 
दोषाच । वस्तुतस्तु, वेदानां भगवह्लीठावेदकत्वेन तासाश्च नित्यत्वेन, “पुरुष एवेद स्व यदू 
भूतं यञ्च भाव्यमिःत्यादिश्च॒तिमिस्ताइशव्यवहारकालेऽपि सर्वस्य पुरुषरूपतया नित्यत्वेन चादोषः | 

१ ज्ञतृत्वदोषादिति ख-ग-घ, पुखकेषु पाठः । मै 











३६ तत्त्वार्थदीपनिबन्ये 


स्मृतित्वेन कुष्णवाक्यानि वेदत्वेडपि एथगुक्तानि | व्यासख्ज्राणि | चकाराजैमिनिसग्राणि 
च | एवकारेण व्याससत्राविरोधेनेव तदञ्जीकरणम्‌ । हि युक्तश्रायमर्थः, उपजीव्यत्वात्‌। 


टिप्पणी । 
समृतित्वेनेति । व्यासैः सरणाद्वीतायाः स्पृतित्वस्‌ । कृष्णवाक्यानि वेदत्वस्सृतित्वाभ्यां 
आवरणसङ्गः । 
अत एव जैमिनीयतर्कपादोपान्ते, “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्र मिति सूत्रे शगरस्वाभिनाऽपि 


व्याख्यातं, प्रवाहयतीति प्रवाहणिः, ववर इति शब्दानुकृतिस्तेन यो नित्योऽ्थमेतौ वदिष्यत 
इति । इदञ्च द्वितीयपाद अर्थवादाधिकरणेऽपि; “नान्तरिक्षे, न दिवी' त्यभागिप्रतिपेधस्य, ववर 
इत्या्नित्यसंयोगस्य च समाधानाय, “अन्त्ययोरयथोक्त'मिति सूत्रयता जैमिनिनाऽप्यज्गीङृतम्‌ , 
अतो नित्यार्थ एव विवादो, न तु भूतार्थवादानित्यत्व इति न किञ्चिदेतत्‌ । व्याससूत्रेषु स्पृते- 
रपि प्रमाणत्वेनोपन्यासाद्विवक्षितां तामन्राहुः स्मृतित्वेनेति । बेदस्व इति । तेषु विद्यमानेऽपि 
वेदत्व इत्यर्थः । इदञ्च, 'स्मृतेश्वे'तिसूत्रस्य भाष्ये प्रपञ्चितम्‌ । “अ्जुनाधिकारमुसुत्य भगवता 
स्मृतित्वेन रूपेणोक्तानीतिः । ननु जैमिनिसूत्राणां वैयासवत्‌ परामाण्याज्ञीकारेऽर्थवादस्य न सारथे 
प्रामाण्यसिद्धिः । अर्थवादाधिकरणे तेषां विधेयस्तावकत्वेन प्रामाण्यमङ्जीङ्कत्य “गुणवादस्तु,' 
«रूपात्‌ मायादिःत्यादिमिः सूत्रैः, 'सोऽरोदीत्‌' 'स आत्मनो वपामुदक्खिदत्‌ “सेन मनोड्नु- 
तवादिनी वागिःत्यादिपु गोण्यज्गीकृता या, सा, विरुद्ध्येतेत्यत आहुः एवेत्यादि । ननु ऋषित्वे 
चैदिकत्वे चाऽविरिष्ट कथं व्यासे पक्षपात इत्यत आहुः युक्त इत्यादि । तथाचातसदाद्र इति 
जैमिनीयं नाद्रियत इत्यर्थः । वस्तुतस्तु “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः रितिसूतने 


` क्रियातत्सम्बन्धिनोरन्यतरर्तुत्यर्थतवेनार्थवादानां विध्येकवाक्यत्वं प्रतिज्ञाय, 'तुश्यश्च साम्मदा- 


यिक'मित्यनेन तेषां प्रमादपाठत्व निरस्य तदग्रिमे, 'अप्राप्ता चानुपपत्ति रित्यादिना रोदनसैन्यादि- 
प्रयोगाभावात्‌ तेपां दृष्टशाख्रविरुद्धत्व॑ परिहृत्य, 'सोऽरोदी'दित्यादिषु निन्दाशाखषु स्तुत्यभावात्‌ 
कथमेतेषामेकवाक्यतेत्याकाङ्कायां 'गुणवादस्त्वि'ति पठ्यते । तथाचार्थवादमात्रे क्रियातत्स- 
म्बन्ध्यन्यतरगुण एवोच्यते । उत्कपौधायकशुणवर्णनसरैव स्तुतिस्वात्‌ । अतस्तेण्वपि, न हि 
निन्दान्यायेन गुणवाद एवेत्यर्थः । तत्‌ कथमित्यपेक्षायां रूपात्‌ प्रायाःदित्यादीनि पठ्यन्ते । 
रूपाद्‌ रजतस्पापयुतपननतवाद्रपाचन्निन्दया देयान्तरगुण एवोच्यते । तथा, “सेनं मनोऽनतवादिनी 
वागित्यपि “हिरण्यं हस्ते भवत्यथ गृह्यातीःत्येतद्विधिरोषत्वान्मनोबाचोनिन्दयां हिरण्यगुण 
एवोच्यते, ईदृशं हिरण्यं यदर्थं मनोवाचोरेवंरूपतेति । न चात्र गौणी । पारक्यवस्तुनिषृक्षाज्ञाने, 
मदीयमिदमित्यतृतवादे च सेनब्यपदेशस्य मनस्येव परेवसानात्‌ । वाचोऽतृतवादित्वं प्राणदू 
बाहुस्यात्‌ । एवं, “स आत्मनो वपामुदक्खिददिःत्यत्रापि वपासुस्खिद्य होममात्रेण तूपराजभवनस्य 
खारसिकमेव प्रायत्वम्‌ । वपापेक्षयाऽजस्य बहुङत्वात्‌ । एवमेव, 'तस्मादभिगेक्तं ददृशे, ताद्‌ 
धूम एवाभेर्दिवा दश! इत्यत्रापि धूमस्य दूरदरीनमभेश्च भूयोदरशनश्च दिवा नक्तञ्चामिमेयत इति 
“१ लेन, ले सत्यपि, इलपिपाठोद्यते| 0.5१... न 





झाखार्थमकरणम्‌। | ३७ 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌॥ ७॥ 





आवरणभङ्कः । 

ददश इत्यत्र वृत्तिसक्षोच एव, न गोणी । तत्र हेतुश्वामिसूर्ययोः सूर्ये5भझी चाचिंद्वारा प्रवेश इति, 
न तत्रापि सा । अर्चिद्वोरा प्रवेशमेवोपपादयितुमिदसुच्यते, न त्वमिसूर्ययोरुत्म्य गमनमुपपाः 
दयितुमतो, न इष्टनिरोधोऽपीति । 'अभिज्योतिरमिः स्वाहेति सायं जुहोति, 'सूर्यो ज्योतिर्ज्योति; 
सूर्य इति मात' रिति मिश्रलिङ्गयोर्म्रयोरविधानस्याका ङ्कितत्वादुभयदेवतासन्निधानरूपो होमगुण उच्यत 
इति गुणवादत्वस्‌ | एवं, “न चेतढ़' विश्यो वयं ब्राह्मणाः स्मोअब्राह्मणा वेःत्यत्रापि न इष्टविरोधः 
त्राझणत्वस्य देवताविरोपरूपतया जातित्वाभावेन दृष्टत्वाभावात्तत्सन्देहेनाउज्ञानस्यौचित्यात्‌ । 
त्राह्मणस्य देवतात्वं द्वितीयस्कन्धे, 'ब्रह्मानन' इत्यस्य सुबोधिन्यां व्युत्पादितम्‌ । अनुमेयत्वञ्च 
भारते आजगरे सिद्धस्‌ । तदेव, रूयपराधात्‌ तत्कर्तुश्व पुत्रदर्शनमित्यनेनोच्यते । पुत्रदनं, न तु 
ब्राह्षणदर्शनमिति । “जातिरत्र महासर्प मनुप्यत्वे महामते । सङ्करात्‌ सर्ववर्णानां दुप्परीक्ष्येति मे 
मतिः । सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः' इत्यत्र साङ्कर्यस्य जातिवाधकस्पोक्तत्वात्‌ । 
“यन्मे माता प्रममादयच्चचाराननुव्रतमि'त्यादिश्रुतेश्वेति । “नचेतद्‌ विदः इत्यादिकञ्च, भवरे 
प्रत्रीयमाणे देवाः पितरः पितरो देवा इति जूयादि!त्यस्य विघेः शेषः । अग्राह्मणोऽपि प्रवरानु- 
मन्नणेन ब्राह्मणो भवत्येवं तद्वेवतासभिधापकत्वरूपं प्रवरानुमन्नरणगुणं वक्तीति गुणवादः । एवं, 
“को हि तद्वेद यदमुप्मिल्लोकेडसि न वे'त्यादि 'दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोती'ति विधेः शेषः । तेन 
चैतल्लौकिकापेक्षया पारलीकिकफळूस्य विप्रकर्षेणान्तरायबाहइस्येनाकालिकेप्सया तन्निन्यते । एवः 
भन्यदपि द्रष्टव्यम्‌ । अतो व्यासाविरोधेनेवं व्यार्येयमित्यर्थः | 

नन्वेवं सति गौणी सर्वत एवोच्छिचेतेति तत्सिद््यादिसूत्राणि विरुध्येरनिति चेत्‌, न; तेषां 
मन्द्मध्यमार्थत्वात्‌ । अन्यथा सर्ववेदस्योसक्षापरत्वापतेः । सर्वेषु गुणवाददरशनात्‌ । नच कल्पः 
नोपदेशः सूत्रे व्यासचरणैरपि गौण्यादरणान्चैवसिति वाच्यम्‌। तस्य सून्नस्य वादिबुङ्यनुसारित्वात्‌ । 
साङ्गयस्य वेदिकत्वं निरसितुं तस्य कथनात्‌ । अन्यथा सर्वत्र कस्पनोपदेशप्रसत्तया 'थुतेस्तु 
शब्दमूलत्वादि!त्यादित्यादिसूत्रविष्ठवापत्तेः । तस्मात्‌ सर्वत्र वाच्यार्थं एव वेदे राह्म इति 
निश्चयः । ननु, वेदा प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणेषु न संशयः इति वैप्णवाद्‌, इतिहासपुराणाभ्यां 
चेदं समुपबंहयेत्‌ । बिमेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिप्यती'ति ब्रह्माण्डभथमाध्यायाच, पुराणस्य 

योजना । 
'समाधिभापा व्यासस्ये'त्यस्य व्याख्याने । व्यासस्य समाधिभाषा भागवतमिति समा- 


धिमापेति पथक्‌ पदम्‌ | समाधिमाषा नाम भागवतमित्र्थः | मूले समाधिभाषाशब्देन भागः ट | ब 
वतमुच्यते । अत एव श्रीमागवतार्थप्रकरणे वक्ष्यन्ति 'तत्रोत्सगेतः सर्वा समाधिभाषेति। | 
अयमाशयः, श्रीमागवतेन सम्पूर्णन यदुच्यते, तत्स्व प्रमेयं व्यासः समाधाबुपरब्धवान्‌ । “अप्‌ 
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व्यासस्य समाधिभाषा भगवतम्‌। तत्रापि यज्ञ लोकिकरीत्या बद्रति । यथा 'अथोप- 
स्युपव्ृत्तायास? इत्यादि । नापि परमतरीत्या, अत द्वेपायनुंखात इत्यादि । याव- 
त्समाघौ खयमजुभूय निरूपितं सा समाधिभाषा | एतघतुष्टयमेकवाक्यतापन्ने अमा- 
जनकमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी । 
प्रमाणगणनायां एथगुक्तानीत्यर्थः । एकवाक्यतापन्नमिति । एकार्थबोधकमित्यर्थः ॥ ७॥ 

आचरणभङ्कः । ` 

प्रमाणकोटावावस्यकत्वमित्याकाङ्कायां विवक्षितं तदाहुः व्यासस्य समाधिपेति । अत्र समाधि- 
भाषापदेन व्यासपरितोषोत्तरं जातत्वेन, “धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्रेति वाक्यार्थः स्मारितः । तेन 
पुराणान्तरेऽपि श्षिष्टप्रयोगत्वात्‌ तदपेक्षयेदमुत्कृष्टमित्येतदादरणे वीजमति ज्ञापितम्‌ । तत्रापि 
किश्चिद्रिशोषमाहुः तत्रापीत्यादि । तथाच लौकिमतान्तरभाषयोः समाधिमापापोषकत्वमेव । 
निर्णायकत्वं तु समाधिमाषाया एवं | सा च “भक्तियोगेन मनसी'त्यादिसन्दर्माद्‌ भगवतः पूर्ण- 
त्वस्य, मायायास्तदुपाश्रितत्वस्य, तत्कृतजीवानर्थस्य, तदुपशामकभगवद्भक्तियोगस्य च यत्न यन्न 
प्रतिपादन भवति तदुदाहरणिका पारिशेष्याज्जेया तेन तयोरापाततो विरोधोऽपि न दोषामेत्य- 
भिसन्धिः स्फुटति । तेन सिद्धमाहुः एतदित्यादि ॥ ७ ॥ 

योजना । 
इयत्पुरुष पूर्णमि'ति वाक्यात्युरुषोत्तमदशने सर्वपदार्थनिषयकं यथावज्ज्ञानमभूत्‌, “यसित 
विदिते सर्वमिद विदितं भवती ति श्रुतेः । तथा च पदार्थानां सर्वेषामेव बोधे जाते यत्म्रमाणं 
लोकरीतिसिद्धं यत्परमतसिद्धं तदपि समाधावनुभूतम्‌, पारळौकिकत्वेन परमतत्वेन । अतः समा- 
घावनुभूतत्वात्‌ सर्वस्यापि समाधिभाषात्वम्‌ । तन्मध्ये लौकिकत्वेन परमंतत्वेन यस्यानुभावः स 
भागो यथाक्रमं लौकिकी भाषा परमतमाषा चोच्यते । एवं सर्वस्यापि श्रीमागवतस्य समाधिः 
भाषात्वम्‌ । तत्रापि “भाषास्तु त्रिविधाः प्रोक्ताः इति व्यासवाक्याद्भागविरोषस्य विरोषतः समा“ 
विमाषात्वमित्युमयमविरुद्धम्‌ । इदं भाषात्रयमपि प्रमाणम्‌ । यतो लोकिकीभाषायां परमतमा- 
घायामपि मिथ्यार्थप्रतिपादनं नालि । तथा हि 'अथोषस्युपतृत्तायां कुक्कुटान्‌ कूजतोऽशपन्ि- 
त्यादिलैकिकीमाषायां सत्यमेव प्रतिपादितम्‌ । उषःकाले श्रीमगवन्महिषीमि्गवद्वियोगमीत्या 
कुक्कुटानामुपर्याक्रोशः कृत इति सत्यप्रतिपादनमेव | एवमेव परमतमाषायां श्रुतं द्वैपायनमुखात्रा- 
रदादेवादपी'त्यादावपि यथार्थोक्तिरेवेति न प्रामाण्यहानिः । परं त्वबाधितानधिगतार्थग- 
न्तृप्रमाणमिति प्रमाणलक्षण लौकिकीमाषायां परमतमाषायां च न सङ्गच्छते । ठव 
लीकिकीमाषा लोकरीत्यैवाधिगम्यते । यथा “स्तनैः स्तनान्‌ कुङ्कमपङ्करूषितातिः'्यादौ 
खलीणां परस्परं. स्तनाघातप्रतिपादनं न मिथ्या, किन्तु लोके सिद्धमेव । एवमेव परमतमाषार्यां 
“अनरे अपितेऽरिष्टान्यासनरै दवारकौकसा'मित्यादिरूपायामंपि न स्पा प्रतिपादनम्‌ । कया । 
चिद्भगवदिच्छयाऽूरमनानन्तरमरिश्टोभवो द्वारकायामासीत्‌, परं न तत्रांकूरगमनस्य प्रयोज- । 





शास्त्रार्थप्रकरणम्‌ । ३९ 


नजु चतुणां कोपयोग), एकेनेव चरितार्थत्वाचेत्याशङ्कघाह- 
उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीतितम्‌। 
अविरूद्धं तु यत्त्वस्य प्रमाण तच नान्यथा । 
एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथञ्चन ॥ ८॥ 
उत्तरमिति । उत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वस्य सन्देहवारकं ग्रकर्षण कितितम्‌ । यथा 'अपाणि- 
पादो जबनो ग्रहीता! इत्यत्र किं ग्राकृतपाणिपादरहितं त्रह्म, आहोखित्सामान्यनिषेघ 
इति सन्देहे “सर्वतः पाणिपादान्तम्‌'इत्यादि गीतावाक्यं निणोयकम्‌ । तथा गीतायां 


आवरणसङ्गः । 


क्वेति । विषयसैकस्य प्रतिपिपादयिपितत्वात केत्यर्थः । एकेनेति । भुख्येन वेदैनेत्यर्थः । 


चकारोऽन्यतमसमुचायकः । तथाच द्वाभ्यां वा चारिताथ्योदिति भावः । उत्तरमित्यादि । अत- 
श्वतुणीमावस्यकत्वमित्यर्थः । प्रकर्ष विवृण्वन्ति यथेत्यादि । औतक्रियाऽन्यथानुपपत्त्याऽमाङृतः 
योजना । 


कता । इत्यञ्गोपदिशन्तेके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ | भुनिवासनिवासे किं घदेतारिष्टदशेनः मिति 
श्रीशुकेन दूषितत्वात्‌ । तथा च लौकिकीपरमतमाषयोमिंथ्यात्वम्रतिपादनाभावेन प्रामाण्यसिद्धाः 
वपि अधिगतार्थबाधितार्थप्रतिपादनेन प्रमाणलक्षणाम्रवेशादम्रामाण्यमपि | अत एव वध्यन्ति 
“साक्षा्रतिपादितार्थे समाधिवन्न प्रमाणमिति ।' समाधिमाषायास्तु सत्याथो5बाधितानधिगतार्थ- 
प्रतिपादकत्वेन सर्यप्रकारकं प्रामाण्यमिति भाषाद्वयात्समाधिभाषाया उत्कर्षः । ननु “स्तनैः स्तना 
न्कुङ्कमपङ्करूषिता'नित्यादौ लोकसिद्धपदार्थ निरूपणाह्लौकिकीमापेत््यक्तम्‌ । एवं 'बाहुप्रसारपरि- 
म्मकराळकोरुनीवीस्तनाळमननर्मनखामपातेः रित्यादौ पञ्चाध्याय्यां कुतो न लौकिकीभाषात्त्वमिति 
चेत्‌ , न; साक्षाद्भगवता क्रियमाणाया लीलाया ठोकानुसारित्वेञप्यहैकिकखरूपत्वात्‌ । “रोकः 
वत्तु लीलाकैवल्य मिति न्यायात्‌ । अतसन्निरूपणे छौकिकीमापात्वामावात्‌ । एवमेव तावहबि- 
युग्ममनुक्रष्णसरीसपन्तावि'त्यादिबाङलीलायामपि न लौकिकीत्वस्‌ । अत एव रिङ्गणस्माशयः 
सुबोधिन्यां विवृतः । ‘जानुभ्यां गमनं विभ्वोदेत्यानां मदनाय ही'त्यनेन | एवं सति या साक्षा- 
हुगवत्कर्दका लीरा, सा न छैकिकी, किन्तलैकिकी परमानन्दरूपेति निष्कर्षः । तन्निरूपणं 
समाधिमाषारूपमेव । 'अथोपस्युपवृत्ताया!मित्यत्र कुकुटशपने महिषीभिः कृतं, न भगवत्कृत- 
मिति तत्र लोकसिद्धत्वादस्ति लौकिकीवम्‌ ॥ ७ | 


“उत्तर पूर्वसन्देहयारक परिकीतितमि'खस व्याल्याने स्वतः पाणिपादान्तसिति | 


गीतावाक्य निर्णायकमिति । प्राकृतपाणिपादादीनामेव श्रुती निषेधो, न सामान्यत इति निणोयक> 


मित्यर्थः । अन्यथा सर्वतः पाणिपादाम्तत्वं न सम्भवेदिति भगवद्गीतासु कथं वदेत्‌! अतः साकार 
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(निल; सर्वगतः खाणुः?, 'ममैयांशों जीवलोके इत्यादिषु सन्देहे सञ्चैनिर्णयः 'उत्का- 

न्तिगत्यागतीनाम्‌'इत्यादिभिः । तथा जन्माधख यत!इति सन्देह अस्वयव्यतिरे- 
इति भागवतेन निर्णय; । एतदविरोधेनेव सन्वादीनां ग्रासाण्यमाह अविरुद्ध- 

न्निति | वेदादिना अविरुद्धमेव मन्वादिकं प्रमाणम्‌ । कचित्सस्वादः, कचिद्विरोध 

इत्युभयसस्भवे अप्रमाणमेचेत्याह एतद्विरुद्धमिति ॥ ८ ॥ 

आचवरणसकङ्ग; । 
करणानि शक्‍यवचनानीत्याद्यपक्षस्य, अलौकिकसामर्थ्येनेव क्रियोपपादयितु शक्येति द्वितीयस्य च 
सिद्धिरिति सन्देहे गीतायां कण्ठतः करणोत्त्या आद्य उपष्टभ्यत इति तन्निणीयकम्‌ । एवं 
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. शीतायां शरीरे व्यापकत्वाऽचरूत्वयोरंशत्वस्य चोत्तया सन्देहे, सत्रेरुत्कान्त्यादिक्रियावोधकेरंशत्व- 


निर्णयः । एवं सून्नेऽप्याहुः तथा जन्मादीत्यादि । अन्वयञ्यतिरेकत इति । इदं श्रीमागवतवा- 
क्यार्धसङ्घाहकं, न तु तस्रतीकम्‌ । तथाच जम्मादिसूत्रं शबरस्य कार्यलक्षणमुत केवरूस्य ? 
कारणतापि, किं निमित्तत्वेन उपादानत्वेन वा ? इति सन्देहे, 'अन्वयव्यतिरेंकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ 
सवत्र सर्वदे!ति द्वितीयस्कन्धवाक्येन “समन्वयेन व्यतिरेकतश्चे'स्येक्ादशवाक्येन च स इत्यर्थः । 
एवभेव पूर्वकाण्डेडपि, किं कर्मण्येव श्रुतेस्तात्प्यसुत मेति सन्देहे, “सर्वै कमीखिलं पार्थ'ति, 'एता- 
न्यपि तु कर्माणी'ति भगवद्वाक्यैरनिंणेय इति द्रव्यम्‌ । पुवञ्चात्र चोदनालक्षणस्य धर्मस्योपनिषदस् 
्रमणश्च निर्णेष्यमाणत्वात्‌, तसिश्च गीतादीनां सन्देहवारकत्वेनानुवादकत्वाभावान्न तललक्षणम- 
प्रामाण्यमिति फलति । तदेतत्‌ स््रतन्नताम्रतिविधानमाप्ये प्रपञ्चितमाचार्येरिति ततोऽवधेयम्‌ | 
नन्वेवं चतुणीमेव प्रामाण्ये रोषाणां मन्वादिस्मृतीनां पुराणान्तराणाम्‌ अङ्गादीनाशञ्च का गतिरि- 
त्याकाह्कायामम्रिमामवतारयन्ति एतदित्यादि । अत्र मूले, एकस्तुरवधारणे, द्वितीयः शङ्का 
निरासे, चोऽप्यर्थ | तथाच यदविरुद्ध तदपि मन्वादिकं प्रमाणम्‌ । काल्पनिक्रव्याख्यानवशा- 
दन्यथा सत्‌ प्रमाणं नेत्यर्थः । तदेतदाहुः चेदादिनेत्यादि । असिन्नथ हेतु वदन्तोऽग्रिममवतारः 
यन्ति क्कचिदित्यादि । अत्र मूले, एतत्पदेन 'वेदाः श्रीक्कप्णेःतिकारिकास्थचकारबोधितंजेमिनि- 
सूत्रसङ्गहः । अतस्तदुक्तरीत्या विचारे मन्वादिसाङ्क्थादीनां सम्बादे त्वनुवादलक्षणमम्रामाण्यम्‌ ; 
विरोधे तु वैसजनाधिकरणन्यायेन वाधितार्थत्वलक्षणमेवाप्रामाण्यम्‌ । 'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
हनुमान मिति जमिनीयसूत्रात्‌ । अत्र सूत्रे हि विरोधे अनपेक्षस्म म्रामाण्यसुच्यते । सम्बादिनश्च 
मन्थरगामित्वादप्ामाण्यं स्फुटीक्रियते । तेन पूर्वाक्त सूपपन्नमित्यर्थः | एवं सति अविरुद्धाऽसम्वा- 
दंश एव प्रामाण्यमित्यर्थः फरुति । किञ्च, मूले सर्वपदं शाक्यादिस्मृतिसङ्गाहकम्‌ । 
प्रत्यक्षादीनामपि प्रामाण्यं व्याख्यातं ज्ञेयम्‌ । अत्र हेतुद्विंतीयम्रकरणे उपपादनीयः ॥ ८ ॥ 


योजना । 


 इुक्ताऽपइषत्वरूपभि्नकरचरणादिु्त तषि सर्ववेदान्तानाममिप्रायः । अन्वयव्यतिरेक : 
` इतीति । इतिशब्द प्रकारे । इति प्रकारकेण भागवतेन निर्णय इत्यर्थः । तत्मकारकभागवर्त उ | 
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शास्राथेप्रकरणम्‌ । ४१ 


एवं पूर्णज्ञानोदयावधि यद्वां प्रमाणत्वेन तन्निरूप्य तदनन्तरं यत्ममाणं 

तदाह- 
अथवा सर्वेरूपत्वान्नामलीलाबिभेदतः । 
विरूद्धांचापरित्यागात्प्रमाण सर्वमेव हि ॥ ९॥ 

अथवेति । वाद्मात्रमेव प्रमाणम्‌ । अर्थस्य भगबद्रूपत्वात । तदेवाह सर्वरूपः 
त्वादिति । रूपलीलावन्नामलीलाया विभेदानां वक्तव्यत्वान्नानाविधानि वाक्यानि 
ग्रवृत्तानि । विरुद्धवाक्यत्वेनेवे परस्परं भासमानेष्वविरोधप्रकारमाह विरुद्धांदापरि- 
त्यागादिति। विरुद्वांशपरित्यागो द्वेधा वक्तव्यः । भगवत्सामर्थ्येनाऽलोकिकम्रका- 
रेण, भगवतः सर्वरूपत्वेन वा । अतो युक्त एवाविरोघः ॥ ९ ॥ 

आवरणभङ्कः । 

नगु सर्वस्य भगवदूरूपतायाः प्रतिपिपादयिपितत्वात्‌ सर्वेपामेव प्रामाण्यमुचितं, न तु सङ्कोच 
इत्यपेक्षायां पक्षान्तरमवतारयन्ति एवमित्यादि । वाड्यात्रमित्यादि । तथाच सर्वत्र भगवत्सफूतों 
वाचकमात्रमोङ्कारविक्ृतित्वाट्टह्मण्येव मानमिति तथेत्यर्थः । ननु तथापि यावन्न ज्ञानं चरमवृत्ति- 
रूपं, तावद्‌ व्यवहारो5स्तीति तस्य कथं निर्वाह इत्यत आहुः रूपेत्यादि । तथाच सर्वेस्य भग- 
वद्रपत्वेऽपि यथा प्रतिनियतेन कमबुग्रीवादिमत्तसा्रादिमत्त्वादिना रूपेण रूपलीलाबैलक्षण्यम्‌ ; 
तथा तत्तद्वर्णानुपूर्वीकत्वादिना रूपेण पदवाक्यभेदा वक्तव्या इति नामलीलावैलक्षण्यम्‌ | अत- 
सतत्र सहजशक्तिसङ्गोचवद्त्र वाचकशक्तिसङ्गोच इति लीरामेदज्ञानेन तस्य निर्वाह इत्यर्थः । ननु 
भवत्वेवमविरुद्धवाक्यस्थले, तत्रापि यंत्रेकमेव वस्तुपरं शिवविप्णुनिराकारादिरूपर्बोध्यते, तत्र 
वाक्यानां परस्परविरुद्धत्वेन लीलाभेदज्ञानामावात्‌ कथं व्यवहारनिर्वाह इत्याशङ्कानिव्ृत्तये हेतु- 
मवतारयन्ति विरुद्धेत्यादि । द्वेघा सम | साधनाध्याये, अहिकुण्डलसुत्रे ूर्ववद्वेति सूत्र 

जना । 

“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः इत्यस्ति । तथा च 'जम्माद्चस्य यतः इति सूत्रेण कारणतोक्ताबपि 
किं निमित्तकारणं समवायि वेति संशये अन्वेतीत्यन्वयः समवायिकारणम्‌, इतरद्‌ निमित्तकारणं 
चेत्युभयमङ्गीकार्यमिति भागवतेन निर्णयः सम्पन्नः | “अविरुद्धं तु यत्त्व प्रमाणं तच नान्यथा । 
एतद्विरुद्धं यत्सबै न तन्मानं कथञ्चनः इति अस्म प्रमाणचतुष्टयस्य यदविरुद्ध॑ त्ममाणम्‌ । नन्वे- 
तदविरुद्धमनार्षवावयं चेत्तदा तस्य त्वप्नामाण्यमेव वाच्यमनार्पवाक्यत्वादित्याशक्ष्याहानेनारपत्व न 
दोपशुण्रयोजकमपि तु वेदादिचतुष्टयाविरोधत्वे प्रयोजकमित्याहुः नान्यथेति । अन्यथा न अप- 
माणं नेत्यर्थः | तथा चानार्पमपि वाक्य वेदाद्यविरुद्धं चेत्ममाणमेवेत्यर्थः । एवं वेदाद्यविरुद्धस 
प्रामाण्यमुक्त्वा एतद्विरुद्धखार्पवाक्यस्थाप्यप्रामाण्यमित्याहु“-एतद्विरुद्धमित्यादिना । तथा चेत- 
चतुष्टयविरुद्धस्मार्पवाक्यस्माप्यमामाण्यमेव । अत एव 'एतद्विरद्धं यतस मित्यत्र सवपदमुक्तम्‌, 


कथश्वनेत्यप्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ यावत्‌। २ एवेति क्चिन्नास्ति । 
६ त०दी०नि० 





४२ तरवार्थदीपनिबन्धे 


उक्तमानचतुष्टयविरोधे मन्वादिस्मृतीनामग्रामाण्यमेचेत्युक्तम्‌ तञ्ज युक्तम्‌, “यदे 
किश्वन मनुरवदत्तद्वेषजम”इति श्वुतेर्मन्वादीनागुक्तमानविरोधेश्पि आमा वी 
वाच्यत्वादित्यत आह-- 
द्वापरादौ तु धर्मस्य द्विपरत्वाइयं प्रज्ञा । 
हापरादौ त्विति । चोदनाविषयत्वेना$वश्‍यकर्तव्यताकत्वेना$मिमतो्था5त्र धर्म- 


आवरणभङ्गः । 

च सिद्धोऽत्राभे भगवत्सामर्थ्य्यादिप्रकारेण प्रपञ्चनीयः । तथा सत्येकस्येव, “मछानामशनिरिःति 
न्यायेन त तं प्रति तथा भानाय ताइशानि वाक्यानि; रूपभेदेन वा तथा वाक्यानीति तथेत्यर्थः । 
तेन विद्वदृशायां न प्रमाणसङ्गोचः । अविद्वद्दशायान्तु जीवबुद्धेः सदोषत्वेन तन्निरासार्थं सङ्घोच 
इतीदानीन्तु स उचित इति भावः ॥ ९ ॥ 

अन्नाविद्वदशायां यदन्येषामम्रामाण्यमुक्तं तदाक्षिपन्ति प्रभवः उत्तमानेत्यादि । अवईयवा- 
च्यत्वादिति । इदं वाक्यं द्वितीयाष्टके ‘मानवी ऋची धाय्ये कुर्यादिःति विधाय तदग्रे साव- 
कत्वेनाखि । तत्र विकृतिरूपे सोमारौद्रे चरावतिदेशतः प्रा्तासु सामिधेनीषु मध्ये प्रश्नेप्तव्यों दवौ 
घाय्यसव्ज्ञकौ मत्री, तौ मानवो कर्तव्याविति तत्मशंसनाथार्थवादरूपस्यास्य स्वार्थ प्रामाण्यामावे 
मनुपराशरादिसत्ताबोधकानां मन्रेतिहासपुराणादीनामपि कथञ्चित्‌ स्वार्थ अम्रामाण्यम्रसक्तौ मन्वा- 
दिसद्भावे प्रामाण्यं व्याहन्येत | तथासति तत्कृतस्मृतेरनुदयेऽयं विधिरपि कुण्ठो भवेत्‌ । ऋषयो 
वा इन्द्र प्रत्यक्ष नापश्यन्‌, ते वसिष्ठः प्रत्यक्षमपश्यत्‌ 'अत्रिरददौरवाय प्रजां पुत्रकामाये'त्यादी- 
नाञ्च बाघितार्थतैव स्यात्‌ । भट्टवार्तिकेडपि 'वैदिकेः स्सर्यमाणत्वात्‌ तत्परिग्रहदार्ब्तः | सम्भाव्य 
चेदमूल्त्वात्‌ स्मृतीनां मानतोचिते!त्युक्तम्‌ । उत्तरमीमांसायाञ्च देवताविग्रहाधिकरणे मानान्तर- 
विरुद्धानामननुवादमनब्रादीनां खार्थे मामाण्यं खीक्कतम्‌ । तेनार्थवादाधिकरणं विरुद्धानुवादयोः 
सावकाशमिति, यद्वै किञ्चे ति वाक्यस्य विधिस्तावकत्वेऽपि स्वार्थे प्ामाण्यमाचारमाधवे प्रतिपा- 
दितमिति सर्वसम्मतत्वेन तथात्वादित्यर्थः । समाधि व्याकुर्वन्ति चोदनेत्यादि । अत्र चोदनाः 

योजना । 

द्वापरादा'वित्यस्याभासे उक्तमानचतुश्यविरोध इत्यारभ्य अवश्यवाच्यत्वादित्यन्तम । 
गे किञ्चन मनुरवदत्तद्गेषजमिःतिश्चतिबळाद्वेदादिमरमाणचतुष्टयविरोधेऽपि मन्वादिस्मृतीनां प्रामा- 
ण्यमेवोचितम्‌, तत्कथमुक्तं वेदादिविरोधे मन्वादिवाक्यानामम्रामाण्यमिति पूर्वपक्षिण आशयः । 
तत्र कसिश्विदंशे मन्वादिस्मृतीनां प्रामाण्यं, नैतावता सर्वत्र वेदादिविरोधेऽपि प्रामाण्यमपि तु 
वेदादिभिरविरुद्धखैव मन्वादिवाक्यस्य सर्वत्र प्रामाण्यम । “यद्गै किश्वेति ्च॒तिस्तु कसि 
दंरोऽवकाशं माम्रोतीति पूर्वोक्तं सुखमेवेति सिद्धान्तिनामाशयः । अतः 'यंद्रे किश्वेति 


थुतिबिरोध मदस्य तज्ञ र तन्न युक्तमिति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य समाधानमाहु:-इत्यत आहेति | | नट 
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शाखार्थप्रकरणम । ४३ 
जनयन्तो व मे दात रीस र 
श तस्य दे श्रुतिस्मृती उभे अपि परे प्रमापिके यस्य तारशत्वाइय॑ . 
सम्बादिन्यसम्बादिनी च मन्यादिस्दतिवेव्यमापि मसा अ 
पूर्वोक्तधर्मखोक्तरीत्या द्विय ततार सला तिः सम्वादिन्यसम्वादिन्यपि साते धर्म कर्तव्य- 
दाने न रसेत्यर्थ्‌ः । विस गोर र ह र थं माझा लोकिकं दष्टान्तमाह 
रुद्धवचनानासिति । यथा स्मृतिवाक्यानि परस्परं विरुद्धानि याइ हयान- 
कारेरविरोघग्रकारेण निणीयन्ते, तथा निर्णयानामपि परस्परविरुद्धानां वेष्णवसातो- 
दिमेदेनाविरोध इत्यर्थ! १० ॥ 
आचरणभङ्गः । 
विषयत्वं काम्ये वायव्यपश्चादी, अवश्यकतेव्यताकत्वं लोकिके भोजनादौ, अभिमतार्थत्रं घटा- 
दावतिव्याम्नोतीति समुदितमुपात्तम्‌ । काम्यधर्मव्युदासस्तु तस्य 'श्रुतितात्पर्यागोचरत्वात्‌ । तदि 
सर्वनिणेये व्युत्पादयिप्यन्ति । मूळे प्रमाणशाव्दस्य करणव्युत्पर्ति दुर्षटां हृदि कृत्वा पक्षान्तर 
माहुः यद्वेत्यादि । सम्वादिनीत्यादिपदद्वयं सप्तम्यन्तम्‌ । कतेव्यताज्ञानमिति । जायमानमिति 
शेषः । तथाच द्विविधयोरपि स्मृत्योः श्रुत्यविरुद्धत्वेन वाधितार्थत्वामावादिदानीन्तनानाञ्च सर्वे" 
थुत्यज्ञानात्‌ स्मृतित एव कतेव्यताज्ञानं जायत इति, ताभ्यां जायमानं ज्ञानद्व्यमपि ममेत्यर्थः | 
अत्र धर्मे प्रामाण्यकथनेन ब्रह्मण्यप्रामाण्यं बोधितं प्रभुमिः । आचार्य द्वॉपरादीति कथनेन 
माते स्मृतिम्रचारस्य द्वापरे कथितत्वात्ततः पूर्व घर्मसन्देहाभावस्याप्युक्तप्रायत्वाद द्वापरमारभ्यैव 
धर्मस्य द्वैपर्य स्मारितम्‌ । तथासति विरोधाभावस्तत्र वक्तव्य इप्याकाङ्घायामग्रिमाद्वमवतारयन्ति 
विरुद्वयोरित्यादि । मूलन्तु पूर्वाद्धीदू, द्यं प्रमेत्याकृष्य यथापदं चाध्याहत्य च योज्यम्‌ । 


तथाच द्वापरादौ धर्मस्य द्विपरत्वाद यथा विरुद्धवचनानां द्वयं प्रमा, च पुनखथेव निर्णयाचा 


रयं प्रमेति । मात्स्यवाक्यानि तु पूर्वाध्याये, ते तप एव, ततस्रेतायामृषीणां विश्वमुज इन्र 
च विवाद उपरिचरवसुना निवारिते हिंसायज्ञप्रवृत्ति त्रेतायामुक्‍त्वा तदग्रिम उक्तानि,-“आद्ये 


योजना । 
इति पूर्वपक्षे समाधानमाहेत्यर्थः । 'द्वापरादौ तु धर्मसे'त्यस व्याख्याने थुतिस्तत्सम्वादिन्यापि 
सात॑धर्म इत्यादि । तथा च चोदनाविषयत्वेनावश्यकर्तव्यताकत्वेनामिमतेऽ्े धर्मशब्दवाच्ये 
ुतिमन्वादिस्मृतिश्चेत्युमयं प्रमाणमिति यद्वै किञ्च मनुरबदत्तद्वेषज'मिति श्व॒तिः सावकाशा 
भवति । भगवत्स्वरूपादिविषये तु वेदादिचतुष्टयस्मैव मामाण्यम्‌ , तदविरोधेनैव मन्वादिवाक्याना 
प्रामाण्यमिति व्यवखापनान्न कथ्रिदोपः ! 'विरुद्ववचनाना च निणयाना तेव चे ति निन ला | 
इह यत्तदोनित्यसम्बन्धात्तयाशन्दमरयोगाद्मभाशन्द आकलनीयः | तथा च गां यथा 
हयं प्रमा, तथा निर्णयाना द्वय प्रमेति पूर्वेणान्वयः । प्रमाशब्द: प्रमाणवाचको लक्षणयेति टीकायां 
व्यास्यात्मेवासति । एतस्य छोकसामासे अविरीधख्यापनाथ साम्परत ठोकिकहष्ान्त- 
माहेति । ज्ञानोक्ये तु वाझात्रस्मापि प्ामाण्यमित्युक्तम्‌ | सात कळ ब तु विरोधा 


१ भावव्युत्पन्नकरणव्युत्पन्नश्च प्रमाणशब्दः ; 
मयापि खतम किरणावल्यां निपुणं प्रपथित तत्तत एवावधेयम्‌ । 
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४४ तत्त्वाथेदीपनियन्धे 


अत्र प्रमाणचतुष्टये श्रुति; छत्राण्येका कोटिः, शीता, भागवतं चाऽपरा स्पष्ट । 
तत्रोभयत्र ग्रमेयभेदामावे) इयनिरूपणार्थं भेदे विरोध इति कथमेकवाक्यतेत्याशङ्घ 
इयं समर्थयितुमाह 

यज्ञरूपो हरि! पूर्वकाण्डे ब्रह्मतः परे । 

अवतारी हरिः कृष्ण! श्रीभागवत ईयते ॥ ११॥ 

यज्ञरूप इति । “यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः’ इति श्रतेज्ञीनक्रियोभययुतः सर्वेषा- 

मर्थः । तत्र क्रियायां प्रविष्टः क्रियारूपो यज्ञात्मा पूर्वकाण्डार्थः । ज्ञाने प्रविष्ट 
ज्ञानात्मा ब्रह्मरूप उत्तरकाण्डार्थः । तनुशब्दः साकारब्रह्मप्रतिपादनाय । परे उत्तर- 
सिन्‌ काण्डे । क्रिया, ज्ञानं च इयं प्रकटीकृत्य योऽवतीर्णः कृष्णः स श्रीभागवते 
विशिष्टो निरूप्यते, अतः खण्डशो निरूपणं वेदे, भागवते तु सञ्च॒दायेन निरूप्य तस्य 
लीला अनेकविधा निरूप्यन्त इत्येकार्थत्वेऽपि एथम्वचनं युक्तमित्यर्थः ॥ ११॥ 


टिप्पणी । 

अत्रेति । श्रत्यर्थमादाय सून्रकरणाच्छतिसूत्राणामेककोटित्वम्‌; श्रीभागवतस्य गीताविस्तरत्वा- 
हरीतामागवतयोरेककोटित्वस्‌; चतुष्टयमेकवाक्यतापन्नं प्रमाजनकमित्युक्तत्वादुभयकोख्ोः प्रमेय- 
भेदाभावे सिद्धे सति द्ृयनिरूपणाथ मरमेयभेदेज्ञीक्रियमाणे कथं चतुर्णामेकार्थवोधकत्वं स्यादित्याशङ्क्य 
कोटिद्वयनिरूपणमेकार्थबोधकत्वं च समर्थयितुं धर्मधर्मिभेदेन विशिष्टनिरूपणमाहेत्यर्थः ॥ ११॥ 

आचरणभङ्गः । 

कृते न धमोंऽखि स त्रेतायां प्रवर्तितः । द्वापरे व्याकुलो भूत्वा प्रणश्यति कलौ पुनः । वर्णना 
द्वापरे धवंसाद्विकीर्यन्ते तथा श्रमाः । द्वेधमुत्पयते चैव युगे कप तौ स्मृतौ । द्विधा श्रुतिः । 
स्मृतिश्चैव निश्चयो नाधिगम्यते । निश्चयाद्विगतानाञ्च धर्मतत्त्वं न विद्यते । धर्मतत्त्वे झवि 
ज्ञाते मतिमेदश्च जायते । परस्परविभिन्नैसतदृपीणां विभ्रमेण तु । अतो दृष्टिविभिन्नैस्तैः इतं 
शाख्रकुल त्विदमि'ति । तेन 'कृते तु मानवा धर्मा इत्यादेन विरोधः । पूर्वयुगे मनुसत्त्वे$पि 
द्वैघामावाद्वर्मनिश्चयेनैव औतोपयोगाय प्रवृत्तेः || १० ॥ 

एवमत्र साद्धचतुष्टयेन प्रमाणनिप्कर्षसुक्त्वा तेषु प्रमेयनानात्वादिनैकवाक्यता दुर्षटेति 
तामुपपादयिष्यन्तोऽभिधेयसम्बन्धप्रयोजनानि च ग्रन्थस्य तद्द्वारा वदिष्यन्तस्तामाक्षिप्य प्रमाणा- 
नामभिधेयं वक्तुमवतारयन्ति अत्रेत्यादि । कोटिः समुदायसङ्घया भागो वा । 'कोखुत्कर्षाटनी- 
सङ््याऽल्नीप्वितयनेकार्थीत्‌ , प्रमाणकोटिः, प्रमेयकोटिरिति व्यवहाराच । स्पष्टैव । धर्मेधर्मिनिर- 
पणाभ्यां स्पष्टैव । तत्रोभयत्र कोठिद्रये । प्रमेयभेदाभावे धर्मरूपेण धर्मिरूपेण वा यथाकथ- 
श्चिदू ब्रह्मण एव प्रतिपाद्यत्वात्‌ तथामावे । इयनिरूपणार्थं भेदे कोटिद्वयनिरूपणा 
भेदे । विरोधः । अर्थेक्येऽपि परस्पराकाङ्काराहित्येन चैस्यधिकरण्यमित्येकवाक्यता कथं सङ्गच्छत 
इत्याशङ्क्य । इयम्‌ | कोरिद्वयत्वमेकवाक्यत्वञ्चेति द्रयम्‌ । समर्थयितुमाह । तत्ममेयमाहेत्यर्थ' ! 
अर्थ इति । अभिधेयः प्रयोजनं च । प्रविष्ट इति । क्रियायां लैकिक्याममिव्यज्ञपत्वेन ज्ञाने च 
वृत्तिरूपे विपयत्वेन प्रविष्ट इत्यर्थः | इदं यथा तथा सर्वनिर्णये 'तस्ैवोद्भूतरूपत्वा'दिलत्र 
वक्ष्यन्ति | श्रीभागवतपदं गीताया अप्युपरक्षकम्‌ । निरूप्यन्त इति । सङ्घेपविस्तराभ्यां यथायथं 

` निरूप्यन्त इत्यर्थः । युक्तमिति । प्रकारमेदाद्‌ युक्तमित्यर्थः ॥ ११ ॥ 








शास्षार्थभ्रकरणम । ४५ 


वेदे पुराणे च कृचिदन्ार्थग्रतिपाद्नमाशङ्कय तेपामङ्गत्वमित्यमिप्रायेणाह= 
सूयांदिरूपधुण ब्रह्मकाण्डे ज्ञानाङ्गमीयते । 
क पुराणेष्वपि स्वेषु तत्तद्रपो हरिस्तथा ॥ १२॥ 
प'धगिति । ब्रह्मकाण्डे ज्ञानसिद्ध्यर्थमुपासना निरूप्यन्ते । तचित्तशु- 
द्विद्वरेवेति केचित्‌ । फलदानद्वारा माहात्म्यप्रतिपादनेन भक्तिद्वारेति सिद्धान्त । 
तथा पुराणोक्तानां दुर्गोगणपतिग्रभ्तीनां विशिष्टशेपत्वमावरणदेवतात्वेन, तथाऽपि 


मिन्नार्थत्वमाशळूच 'तंत्तदरूपो हरिस्तथे त्युक्तम्‌ । साधनरूपः फलरुपश्च खयमेवे- . 


त्येकवाक्यता ॥ १२ ॥ 
आवरणभङ्ग' । कः 
चेद इत्यादि । तथाच, “इन्द्रं मित्रं वरुणम्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌, एकं सदू 
विप्रा बहुधा बदन्ती'तिश्रुतेः, 'ये5प्यन्यदेवताभक्ता इति गीतावाक्याञ्च यष्टव्य उपासश्च 
तत्तब्रूपो हरिरेव यागरोपत्वेनोपासनाशेपत्वेन च निरूप्यते इत्यज्गानामज्गिसापेक्षत्वात्‌, खार्थबोधे 
समापानामङ्ञाङ्गित्वा्पेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते? इत्यज्ञनिरूपकत्वेन 
तेषामेकवाक्यत्वं न दुर्ेटमित्याशयेनाहेत्यर्थः । ननु भवत्वेवमेकवाक्यत्वं, तथापि तत्र नानादेवता- 


नामुपासनानाञ्च निरूपणात्‌ तेषां तृतीयकाण्डलमस्ठु | जैमिनिना सङ्कर्पणकाण्डास्यतन्मीमांसा- 


प्रणयनाच । अथवा, उपासनानां मानसकर्मरूपत्वात्‌ कर्मकाण्ड एव निवेशो5स्तु, न तु ब्रह्मकाण्डे : 


इत्याकाङ्कायां व्याङुवैन्ति ब्रह्मेत्यादि । तथा च द्वितीयेऽवान्तरवाक्येषूपासनानां निरूपणान्न तृती- 
यत्वं पाशुपततन्त्रवपूर्वकाण्डानन्तर्गतत्वाच न तत्र निवेशः, किन्तु द्वितीय एव निरूपणात्‌. तंतरैव 
निवेश इत्यर्थः । जैमिनिक्कतमेदस्तु व्यासविरोध उपेक्षणीयः । एवं ज्ञानाङ्गवमुपासनाना साधः 
यित्वाऽङगतवे मतान्तरात्‌ कच्चिद्विशोषं वक्तुमाहुः तदित्यादि | तदिति अङ्गम्‌ । केचिदिति । 
मायावादिप्रसृतयः । पतेनैव पूर्वोत्तरकाण्ड्योरप्यज्ञाज्ञिमावो व्याख्यातो ज्ञेयः । फलदानद्वारे- 
त्यादि । उद्गीथादिपूर्यायुपासनया तत्तत्मकरणोक्तं फलं तेन तेनोपासेन दीयते । तेषाञ्च प्रतीकत्वेन 
तत्क्ृतफलदानान्पूलरूपमाहाल्यमेव प्रतिपादितं भवति । ज्ञाते च माह्वास्ये तत्र भक्तिस्तया ज्ञानम्‌ । 
“मत्तया माममिजानाती'ति भगवद्ठाक्यात्‌ । तथाच सिद्धान्त इत्यर्थः | 


ननु भवत्वेवं वेदे, तथापि पुराणे तु नायं न्यायः सङ्गच्छते । तत्र मतिपाद्यदेवताया मुख्यत्वखैव 


प्रतीतेरित्यत आहुः तथेत्यादि । नन्वस्त्वेवं दुगोदिखले, न तु शिवादिखले5पि तत्र तेपाज्ञगत्कठे- 


वादिरूपन्रहमक्षणवत्नेव मतिपादनादित्याकाहायां तदप्यसामिः समाहितमेवेत्याहु: तथापी" प 
। तथाच 'अर्थैकत्वादेर्क वाक्य मिरे | ु यु 
सति विभागे साकाहुत्वमिति रक्षणात्‌ । प्रते चार्यमयोजनैक्यादू विभागे चाझाहिमावादिना र 


त्यादि । तथाच विकृतिन्यायेत तत्र 
पू्वाक्तमक्षतमित्यर्थः । सिद्धमाहुः साधनेत्यादि 


साकाह्वात्‌ सरवेषामेकवाक्यतेत्यथः | १ सर्वेषामेकवाक्यतेत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
१ भट्वार्तिके । 








कह. 2: 


. ४६ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


अश्राव्वान्तरनिणय वक्तुं भक्तिमार्ग विशेषमाइ--- 
अजनं सर्घरूपेषु फलसिख्यै तथापि तु । 
भजन सर्वरूपेष्विति । ज्ञानमार्गे न कोऽपि विशेषः क्ापि, सर्वस्यापि पूर्ण- 
्रहमत्वात्‌ । वक्ष्यति च “अखण्डं कृष्णवत्सर्वम्‌' इति । भक्तिमार्ग तु न तथा। यथा 
भगवान्‌ जगत्कृतवान्‌, तथा सार्थ अक्तिमार्गमपि एथक्‌ कृतवान्‌ । विभूतिरुपेषु 


साधनानि फलानि च व्यवस्थया कृतानि, पूर्णफलदानं च खसिच्‌ । अतो भजन 


आवरणभङ्ग । 

तत्रेत्यादि । ननु भवत्वेवमेकवाक्यता, तथापि सर्वपुराणेषु भगवत एव तत्तद्रपेण प्रतिपादनात्‌ 
साधनफल्योर्भक्तिमोक्षयोः सर्वत्र तौल्यमिति कथं श्रीमागवतसैव सन्देहवारकत्वमित्याकाहययां 
तत्र प्रमेये अवान्तरयोः साधनफल्योरनिर्णयं वक्तुं भक्तिमार्गरूपे साधने भजनीयस्वरूपविचारेण 
फरुतारतम्यमाहेत्यर्थः । नन्वेकाद्रास्कन्थे भगवता, “योगास्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधि- 
त्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कर्हिचिद्‌? इत्यत्र पूर्व ज्ञानमेवोक्तम्‌ । श्रुतावपि 
“तमेव विदिस्वाऽतिमृत्युमेती'ति ज्ञानमेवोच्यत इति ज्ञानमार्गस्य श्रौतत्वात्‌ पूवे तत्तारतम्यं कुतो 
नोच्यत इत्यत आहुः ज्ञानमार्गे इत्यादि । क्कापीति । विषये फले चेत्यर्थः । तर्हि कर्ममारीस्य 
वक्तव्यमित्याकाङ्कायां तस्योपकारकत्वादिनाऽसुख्यत्वात्‌ तमनाइत्य भक्तिमार्ग एवाहुः भक्तिमार्ग 
इत्यादि । तुः पूरेपक्षनिरासे । ज्ञानमागेवदविरोषो नेत्यर्थः । तत्र हेतुः यथेत्यादि । तथेति । 
कीडार्थम्‌ । खार्थमिति । खमाप्यर्थम्‌ । पृथगिति । प्रकारान्तरीयमक्तिमार्गाद्‌ विरक्षणम्‌ । 
स्वाथे पृथक्करणे किं गमकमित्यपेक्षायां 'थे5प्यन्यदेवताभक्ता! इत्यादिना सूचितं गमकमाहुः 
विभूतीत्यादि । विभूतिरूपेषु गीतायामेकादशस्कन्धे चोक्तेषु । व्यवस्थया कृतानि | नियतानि 

योजना । 

“भजनं सर्चेरुपेष्वि'सत्र भक्तिमार्ग तु तथेति । न सर्वस्य पूर्णवरह्मत्वमपि तु छृष्णसै- 
त्यर्थः । यद्यपि भगवतः सर्वेत्रान्वयेन सर्वस्थेव जह्मत्वं, परं न पूर्णबह्मता, यतो भगवान्‌ सर्व- 
रूपोऽपि सन्‌ सर्वस्मादतिरिच्यते । 'अन्वयब्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदेति वाक्यात्‌, 
सुबोधिन्यां तथा व्याख्यानात्‌ । सर्वोऽपि पदार्थो न सचिदानन्दरूपः, किन्तु जीवसिरोहितानन्दः 
जईखिरोहितचिदानन्दः, अक्षरं ब्रहम प्रकटसच्चिदानन्दत्वेऽपि गाणितानन्दम्‌, अतः परिपूर्ण ब्रह्न 
क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तमशब्दवाच्यं श्रीक्कष्णमेव भलेदिति भक्तिमार्गसिद्धान्तः । विभूतिरूपेष्वि- 
त्यारम्य पूर्णफलदानं च खसिनित्यन्तम्‌ । विभूतिरूपाण्येक फळं ददति, भगवांस्तु मूहरूपः 
सवेदः । द्वितीयस्कन्धे 'ब्रक्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति'मित्यादिनिकैकदेवतानामेकैक- 
फळदूत्वमुक्त्वा 'अकामः सकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीन्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष 
पर मित्यनेन स्वैफळदखस पुरुषोत्तमे प्रतिपादनात्‌ । तथा चाम्यदेवेषु तावन्मात्रसामर्थ्यादेकैक- 


फलद्त्वस्‌ | तदपि कृष्णानुम्रहात्‌ । 'लभते च ततः कामान्मयैव विहितानिति वाक्यात्‌ । 
ॐ 'उनदात्‌। लमते च ततः कामान्मयेव विहितानि ति वाक्यात्‌_ 


१ दातृत्वेति ङ, पु. २ ष्णदत्तम्‌ ठ, । 
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शास्रार्थमकरणम्‌ । ४७ 
आदिसूतिः कृष्ण एव सेव्यः सायुज्यकास्यया ॥ १३॥ 


सूलरूप एव कर्तच्यस्‌+ ततः किं स्यादित्याशङ्कयाह सायुज्यकास्ययेति । 'जह्मदि- 
दाझोति परस? इत्यत्र यत्सायुज्य गुख्यतया निरूपितं, तत्कामनायाँ सत्यां कृष्ण एव 


आवरणभङ्ग' । 
कृतानि । इदमेव च ब्राक्मे समाप्तिदशायां मायानुकीर्तनाध्याये व्यास आह अन्यदेवेषु था 
भक्तिः पुरुषस्येह जायते । कर्मणा मनसा वाचा तद्वतेनान्तरात्मना | तेन तस्य अवेद्‌ भक्तिः 
यजने मुनिसत्तमाः । स करोति ततो विम्रा भक्ति चाभेः समाहितः । तुटे हुताशने तस्य भक्तिः 





भेवति भास्करे । पूजां करोति सततमादित्यस्य ततो द्विजाः । प्रसन्ने भास्करे तस्य भक्तिभवति 


तत्त्वतः । सेवां करोति विधिवत्‌ स तु शम्मोः प्रयत्नतः । तुष्टे त्रिलोचने तस्य॒ भक्तिर्भवति 
केशवे । सम्पूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवार्यमव्ययम्‌ । ततो भुक्ति च मुक्ति च स प्रामोति द्विजोत्तमाः 
इति भगवतो मूलरूपत्वश्व गीतायां “यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमि ति, कृष्णस्तु भगवान्‌ खय'मिति 


प्रथमस्कन्धे च स्फुटम्‌ । ्रह्मवैव्ते न्रह्मखण्डे च द्वितीयाध्याये गोलोकं तस्य निस्यत्वञ्चोक्त्वा; 
तन्मध्ये ज्योतिर्योगिध्येयसुक्त्वा, 'तज्योतिरन्तरे रूपमतीव सुमनोहरम्‌ । नवीननीरदश्याम . 
रक्तपङ्गजलोचनम्‌ । कोटिकन्दर्पळावण्ये लीलाधाम मनोहरम्‌ । द्विसुजं मुरलीं सुखित 


पीतवाससम्‌? इत्यादिना स्वरूपमुक्त्वा, 'प्रकृतेः परमीश्चानं निर्गुणं नित्यविग्रहम! इत्यादिना 


सर्भैदा स्वतन्रत्वादिकञ्चोक्त्वा, तृतीयाध्याये तस्मात्‌ प्रकृतिविष्णुशिवत्रह्मघर्मसरखतीठदमी- _ 
दुगासाविः्याद्युत्पत्तिकथनेन सम्पूर्ण पुराणे च तततदुपाख्यानैः प्रसिद्धमेवोक्तम्‌ | एबमेव गोपा- ` 


रुतापनीये :च प्रसिद्धमिति, न चोद्यावकाशः । इदं यथा, तथोपपादितं मया विद्वत्करमिन्दिपाले, 
योजना । 
'सायुज्यकाम्यये'त्यस्थ व्याख्याने यत्सायुज्यं मुख्यतयेति । 'सो5श्वते सवोन कामानि'युक्त मग” 
बता सह कामाशनरूपं सायुज्यं यदि वाञ्छितं; तदा कृप्णः सेव्यः । कुष्णसेवयेव ताइक्सायुः 
ज्यमातिर्भवतीति भावः। इदमेव सायुज्यं सेवाफलविवरणे पुष्टिसेवाया: फलत्वेनालौकिकसामर्थ्ये- 
शब्देनोक्तम्‌ । एतदेव सायुज्यं भाष्ये नित्यलीला प्रवेशशब्देनोच्यते इति संबेषामेकवाकयता 
ञेया । सेवाफलविवरणे सेवोपयोगि देहसायुज्ये मर्यादासेवायाः फडलेनोक्तेः । एवं च सायुज्य 
मयोदापुष्िफकमेदेन द्विविधं बोध्यम्‌ । अन्दं विचारबते-शुद्धद्रेतवादोश्साकम, अतो मा 
देवसूर्यदु्गीगणेशभजने च विशेषों स्मादिति चेदू, न; फळे तारतम्यात्‌ । अतः सबेत्र 


भगवता सहाभेदेऽपि मूलरूपस्य ष्णखैव भजनं कार्यस्‌ | अत एव ्रीदचार्यैरक्तम्‌-“ज्ञा- 


१ सर्वेनिणेये । १ फलेति न ख, पुः। ३ अने सर्वत्र फलाभेदेऽपीति शं । 














४८ तरदार्थदीपनियन्धे 
` सेच्य! ! कुष्णपदेन च बहिभेजनमेष मुख्यमिति निरूपितम्‌ ! “यो धेद्‌ निहितं गुद्दा- | 
याग इति तु झानमार्गे ॥ १३ ॥! | 
आवरणक्रङ्गः ! 


प्रहस्ते चातो विशेषजिज्ञासायां ततोऽरधेयस्‌ । एवं साधननिष्कर्षमुवस्वा फठनिष्क्ष दकं 
पदान्तरमवतारयन्ति तत इत्यादि । ननु सायुज्यं ब्रह्मैक्यं, तचच ज्ञानेनापि प्राप्यत इति कृष्ण- 
भजने को विशेष इत्यपेक्षायां सायुज्यं विदृष्वन्ति ब्रह्मविदित्यादि । तथाच, यद्यपि सायुज्य- 
पदमैक्ये प्रसिद्धं, तंथाऽप्युक्तयजुन्यीर्यानचि, “सोऽश्नुते स्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणे'ति ब्रह्मणा 
सह सर्वकामभोगस्य परमरासिपदार्थत्वेन विवृतत्वात्‌ । सायुज्यपदं सह युनक्तीति सयुक्‌, तद्भावः 
सायुज्यमिति योग एव ग्राह्य इति तथेत्यर्थः । नन्वेवंसति साधनमपि तदेव आह्यमित्यत आहु 
कृष्णपदेनेति । आनिर्मूते भगवति इण्णे 'बहिर्मजनादेव ताइशफङसिद्धेः सर्वनिर्णायके, 
श्रीमागवते प्रतिपादितत्वाद गोपातापनीये च, "रामस्य राममूति' रित्यादिना मथुरास्या द्वादश- 
मूर्तीरुपक्रम्य 'ता ये यजन्ति ते मुं तरन्ति’ 'मुक्ति लभन्त? इत्यादिश्रावणाच्च तथेत्यथेः । 
एवञ्च, भक्ति: खतन्त्रा शुद्धा च दुरुभेति न सोच्यते’ इति वैद्ष्यमाणत्वादळौकिकसामर्थ्यरूपं 
वरणमात्रसाध्यं मुख्य तत्फलमनुवत्या, बाळानुशासनन्यायेन सेवाफलं मध्यममत्रोक्तमिति जेयम्‌ । 
नन्ेबं सति श्रुतिव्याकोप इत्यत आहुः यो वेदेत्यादि । तथाचात्र तन्मार्गानुसारि साधनं निरू- 
प्यते, न तु भक्तिमार्गीय साधनं निपिड्यते । गोपालतापनीयश्चतौ च इति सकल पर॑ बर्मत्यो ` 
ध्यायति रसति भजति सो$म्ृतो भवतीति फलसम्बंन्धः आव्यते | अतसथेत्यथः ॥ १२॥ 


योजना । 


तथेति” । अत एव यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्वयाऽितुमिच्छति । तस्य तस्याचा 
श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ । स तया श्रद्धया युक्ततस्थाराधनमीहते | लमते च ततः 
कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ । अन्तवत्तु फं तेपां तद्भवत्यर्पमेधसा मित्यनेन गीताईं 
मगवता यां यां तमु मिति तनुशब्दोपादानेन तासां देवतानां खतनुत्वेन स््ाभेदं प्रतिपाथ 
/अन्तवत्तु फठ'मिल्युत्तया नश्वरफल्दातृत्वमवादि । अतः पद्युपत्रादिफलेप्सुमिर्देवतान्तरमजनं 
कार्यम्‌ । अनश्वरभगवचरणारविन्दरभेप्सुमिः कृष्णभजनमेव कार्यमिति भगवतोऽभिम्रायः । 

एतदेव श्रीमदाचायैनिधार्योक्तम्‌-“भजनं सर्वरूपेषु फलसिड्ये तथापि तु । आदिमूतिः पण 
ओ। एव सेव्यः सामुज्यकाम्ययेति ] इदं स्ववधेयम्‌-असिन्माे देबतान्तरोपासने दोषः अनन्य  । 
 हस्ञात्‌। “भजते मामनत्यमागिःति भगवद्वाक्यात्‌ । न चैवं नित्यतैमित्तिककर्मकरणे देवतर्ग = 








क ३५५०५५ 6 ८ क ><4%५*०॥ 12 काऱ es 
~ 0 "उ A 











शाल्ार्वप्रकरणम्‌ । ४९ 


नड सर्दै इररेवतासायुज्यं फलत्वेन शूयते, ततो विशेषः क इति चेत्त्राइ-- 
निशेणा झुक्तिरस्माद्धि सगुणा साऽन्यसेषया। 

नि्युणा झुस्किरस्साद्वीति । सायुज्यं मुक्ति; । निर्णे सायुज्ये निगुणा भवति) 
सगुणे सशुणा । भगबद्यतिरिक्ताः सर्व एव कालपयेन्तं सगुणाः । कालोऽपि गुणाजु- 
शेदीति सञुणम्रायः । अक्षरस्य प्रकारस्तु वक्तव्य; । “मन्निष्ठं निगुण स्मृतम्‌' इति, “त 
भजनिशुणो। सवेत्‌' इति वाक्यात्‌ कृष्णसायुज्यमेव निशुणा युक्तिः | अक्षरज्ञानमाग- 
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किश्चिदाशडन्ते नन्वित्यादि । श्रूयत इति । “एतासामेव देवतानाईसायुज्यई सा्टिता€ 
समानळोकतामाझोति य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्म 
सायुज्यं गच्छती”'्यादौ श्रूयत इत्यर्थः । ननु कालस्य तत्त्वकोरावनिवेशस्याग्रे व्यवखाप्यत्वात्‌ 
कर्थ सगुणत्वमित्यत आहुः कालोऽपि गुणानुरोधीति । “गुणव्यतिकराकार” इत्यन्न तृतीय- 
स्कन्धे तथाएवस्य स्फुटत्वात्‌ तथेत्यर्थः । ननु मास्तु कारस्य तथाव, तथापि गुणानुरोधिनो तिर्गु- 
गस्माऽकषरस्म ज्ञानादेव निर्गुणा मुक्तिभविष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः अक्षरखेत्यादि। वक्तव्य इति । 
अनुपदं वक्तव्यः । तर्हि कृष्णमजने निगुणा मुक्तिरित्यत्र किं मातमत आहुः मन्रिष्ठमित्यादि | 
वावयद्वयेन ज्ञानस्य भक्तस्य च यथायथं निर्गुणलवमुक्तम्‌ । तेन मारम्मे फदशायात् नेगुण्य | 
बोधितम्‌, अतसरतभेत्यर्थः | अतः परमक्षरस्य मकार वकुं तस्य जञाततुल्यतामाइः अश्वरेत्यादि । 

योजना । । 
बहीनां पूजनादिकं सम्भवत्येवेति कर्ममागीस्यक्तव्य इति वाच्यस्‌ । कर्ममा्गीनुषठाने$नन्यत्वमज्ञा- 
भावात्‌ । वेदोक्तकर्ममागें हि न कस्यापि देवस्य प्राधान्यमपि तु कर्मण एव । तथा च कमे 
क्रियमाणे. तदङ्गभूता देवाः पूज्यन्ते अन्नीभूतं कर्म तु भगवृद्रपमेव । 'धर्मा यस्यां मदात्मकः 
इति भगवद्वाक्यात्‌ । 'देशः कालः प्रथग्‌ द्रव्यं न्नतन्नरत्विजोऽम्रयः । देवता यजमानश्च कतु- छ 
मश्च यन्मयः? इति दशमे याज्ञिकवाक्याच | अत एव भगवट्रीतासूक्तम--'एतान्यपे तु आ a 
सह त्यक्खा फलानि च । करोव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तममिति । अत कमग ती 
देवतान्तरपाघान्याभावात्‌ कमीधिष्ठातुमंगवत प्वेज्यत्वातकर्ममार्गो न लक 9 क. ण Rs: 
दोषविचारमङ्त्वा केवल खा्यान्ञामरापतवारछासां निहाय नित्यनैसिचिककम अत कुट कि 
त्रापि कर्मणो भगवदरपत्वं बुद्धा तत्र पूज्यमानानां देवताना पुरुषोतमांशले चाला ० 
पञ्चमस्कन्धे भरतयज्ञप्रसङ्गे 'स यजमानो 29% 
क्यात्‌ । तथा सति कर्ममार्गऽनन्यताया र 
सबवोत्तमे 'कर्ममार्गप्रवर्तक:” इत्याचार्यवर्याणां bps देनतामीँदैसेत तदवय त 
भूताया मन्नजपादिकरणं तृपासनामागं! | स च दोषावह “ et 
सनादिमार्गातिमुग्धमोहनिवारकः! इत्याचायब्योगं तामेति दिक ॥ १३ 
७ त०्दी०नि० भ्या 2030 RR य न्न हट, हिट 
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ज्ञानेऽपि सात्त्विकी खुक्तिजीवन्छस्तिर्थापि घा ॥ 
योरेकत्वाइयमेकेन समाहृतम्‌ । ज्ञानेऽपि सात्त्विकी खर्किरिति । झावभाग! 
सगुण एव, 'सस्वात्सज्ञायते ज्ञानम्‌' इति वाक्यात्‌ । अत एव ज्ञानिनो भीताः संसा- 
रांडिरक्ता भवन्ति । एवं ज्ञानमार्ग ग्रवृत्तस्य सशुणत्वश्चुपपाद्य ज्ञानसस्पत्तियुक्तस्य न 
सशुणत्वमित्याशङ्कयाह जीवन्छुक्तिरथापि वेति । वेत्यनाद्रे । श्चुख्यपश्षे तु 
MR ्ावरणभना। ठ अ 
अक्षरं कूटखं, अवणादिमिस्ततसाक्षात्कारो ज्ञानमागेसयोरेकत्वात्‌ फरुतोऽमेदाद्‌ हयमक्षरं 
ज्ञानमारीशचेकेन ज्ञानप्रकारकथनेन समाहृतं सन्गृदीतमित्यर्थः । तथाच ज्ञानमार्गे या सुक्तेव्यैवस्ा 
सेवाक्षरोपासने5पीत्यर्थः | तदुपपादयन्ति ज्ञानमागे इत्यादि । तथाच “विद्या सात्त्विकी'ति 
'केवल्यं सात्त्विकं ज्ञान'मिति वाक्यात्‌, ताइशज्ञाने सति, “यतो यतो निवर्तेत वियुच्येत ततस्ततः” 
इति वाक्योक्तविरागे या मुक्तिः सा तथेत्यर्थः । अत्र गमकमप्याहः अत एवेत्यादि । भीता 
इति । गुणानां परस्परोपमर्दकत्वेनेतरतः सत्त्वोपमर्दमीता इत्यर्थः । अन्यथा, “खेर चरन्ति मुन- 
यो$पि न न्ममाना” इतिवत्‌ स्यादित्यर्थः । ज्ञानसम्पत्तियुक्तखेति । जातविद्यस्य जीवन्युक्ति- 
रिति । “असक्तबुद्धिः स्त्रेःत्यादिवावयोक्तोऽध्यासाभावः । अनादर इति । जीवभावस्य विद्य॑- 
मानत्वेन तस्य विद्याऽविद्यावशगत्वेन, तयोश्च परस्परोपमर्देकत्वेन सापायत्वाञ्चरमवृत्तिपरयन्तं गुण- 
सत्त्वाचास्य पक्षस्य गोणत्वात्‌ तथेत्यर्थः । तहि मुख्यपक्षे कुतो न सणुणत्वमित्याकाङ्कायां भक्ति- 
मागप्रवेशात्तथेति वक्तुमाहु: पुख्यपक्ष इत्यादि । 'अक्षरधियामि!ति सूत्रे भगवत्कृपया तस्य 
गुणातीतमक्तौ प्रवेशस्य तदभावे च तदमावस्म विचारितत्वात्‌ तथेत्यर्थः । तर्हि कर्थं भक्तिमागी- 
योजना । 

जीवन्धुक्तिरथापि वेति मूळे । जीवन्मुक्तिरपि सगुणेत्यर्थः । येषां ज्ञानिनां ब्रह्मभावे 
पर्यवसान, ब्रह्मभावानन्तरं भक्ति्ोत्पन्ना ते सगुणा इत्यर्थः | एतैव विवरणं “तदभावे केवरं 
जीवन्मुक्ता भवन्तीति सनकादितुल्याः सगुणा एवे'त्यनेन टीकायां कृतम्‌ । ये पुनः आप्तब्रह्म- 
भावाः सन्तो भजन्ति, ते तु निर्गुणा एव । तत्र नैगुण्यभक्तेरेव महिमा, न तु ज्ञानस । अन्यथा . 
केवलज्ञानिनामपि नैगुण्यमुक्त स्यात्‌ । अतो भक्तियुक्तानामेव ज्ञानिनां नैर्गुण्यम्‌, केवलानां तु 
सास्विकत्वमेव 'कैवस्यं सात्त्विकं ज्ञान'मित्येकादशवाक्यात्‌ । अत एवोक्तमंत्रैव टीकायां 
“तदभावे केवलं जीवन्मुक्ताः सनकादितुल्याः सगुणा एवे!ति । सर्वनिर्णयम्रकरणे अक्षरनिरूपणे 
“तदुपासनया ज्ञनात्परमात्मत्वमस्य ही/त्यनेन यदक्षरोपासनया परमात्मत्वसुक्तं तदपि ये ज्ञानिनो 
अह्मभावानन्तरं भक्ति मन्ते तानुद्विश्योक्तमिति ज्ञेयम्‌ । प्रायो ब्रह्मभावानन्तरं | 
अझसूतः प्रसञ्चात्मा न शोचति न काङ्कति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परामिःति वाक्यात्‌ । 
एतदभिसन्धायैवोक्तं श्रीकृष्णचन्द्रेण “ते मामुवन्ति मामेवे'ति । परन्तु भक्ताः सन्तः मामुवन्ती- 
त्यमिमरायज्ञापकं “सर्वभूतहिते रताःइति विशेषणम्‌ । अतो भक्तिमागैकम्राप्यः पुरुषोत्तमो) 
गए a mms 
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जानी बह कुक उसमा 3 ळा: 
“समासेनैव कौन्तेय' इति वीक्यसन्दर्म ्रह्मभावनानन्तर - मक्तिमवतीति गुणातीत 
एव प्रवेश! । ते ग्राझुचन्ति सामेव! इति वाक्यात्‌ । तदभावे केवलं जीवन्युक्ता 
अवन्तीति सनकादितुल्याः सगुणा एव । इममेव विशेषं वक्तु भगवानाह “सर्वभूतहिते 
रता? इति । अत एव शुकादीनां भक्तिमार्गोपदेशनद्वारा सर्वभूतहिताचरणम्‌ । यस्तु 
पूर्व ज्ञानमार्ग प्रवृत्तः प्रातज्ञान! कृष्णसेवार्थ यतते तन्निष्ठां परित्यज्य, स महा- 
नित्याह ज्ञानी चेहुजते कृष्णमिति । यद्यपि ज्ञानमागेऽपि विषयो निर्गुणतथापि 
मारः सगुण इति भक्तिमागस्योत्कर्षः । क्रियाशक्तेरिन्द्रियाणां च वैफल्यं ज्ञानमार्ग । 
तसाद्गक्तिमायालुसारेण कृष्ण एव सर्वेपां सेव्य इति निरूपितम्‌ ॥ १४॥ 
आवरणभङ्कः । 
्यूनत्वमित्यत आहुः तद्वभाव इत्यादि । तथाच “ये लक्षरमि'त्यादिना फल्मापिपयेन्त सगुणः 
त्वात्‌ तथेत्यर्थः । इममेव विशेषमिति । जीवन्मुक्तिपर्गन्ते सगुणत्वं, ततो भत्तया निगुणल- 
मिलेवं रूपं गोणमुख्ययोः केवलज्ञानिज्ञानिमक्तयोर्विशेषमित्यर्थः | परिचायकमाहुः अत एवे- 
त्यादि । तेन सनकाद्यपेक्षया झुकादयो मुख्या ज्ञानिन इत्यर्थः | तेन फलितं वक्तुमम्रिममवतार- 
यन्ति य॒ रित्यादि | इदमपि त्रैव सूत्रे फरुमेदात्‌ स्पषटम्‌। तथाच श्रुतौ यज्जानसयोतर्ष- 
निरूपणं तड्ठक्त्युत्कषीर्थमेवेत्यर्थः | अत्र साद्धुचतुष्टये अयमर्थः सम्पद्यते । एकादशस्कन्धे, 
्योगाखयो मया परोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च मफ्िश्च नोपायोऽन्योऽसि कहिं- 
चिद्‌” इत्यादिना विरक्तकामितद्विङक्षणानामर्थे यथायथं जञानकर्मभक्तिमणयनकथनेऽप्यततरमीमा- 
सायां कर्ममार्गस्य ज्ञानाचज्गत्वसाधनादुत्कपौ दवौ मार्गी, तयोरन्ततः फलमेदामावेडपि ज्ञानस्य 
पूर्वकक्षात्वमेव । “ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 'अैतत्परमडञद'मित्यादिवाक्‍्येमत्तयुत्करपमतिपादनेन, 
“समासेनैव कैन्तेये'तिवाक्यसन्दर्भे ज्ञानपरमनिष्ठाकथनेन च सन्देहवारणात्‌ | ना नेवेल्यम्‌ 
मीमांसावत्‌ सन्देहवारणार्थत्वेन तदभिन्नत्वादित्युक्तम्‌ । एवं सति यदत्र प्रतिपाद्यते, स पदार्थेश्च- 
क्षणयामपि सिद्धयति । तत्र समन्वये सर्वशळमंगवानेवामिधीयत इत्युक्‍्वा, अविरोधे मता, 
न्तरनिराकरणपूर्यकं सम्वादिनां शेषत्वं सर्वेश्वुत्यविरोधश्व सम्माय साधनाध्याये आदित्यादिमतीतां 
माहात्म्यप्रतिपादनद्वारा भत्तयुत्पादनेनाङ्गत्व भक्तिजनितसर्वात्मत्वस्फू्तिरूपविद्याया सुख्यसापन- 
वञ्च प्रतिपाद्य फलाध्यायसमापिचरणे स्वामिन्ननित्यलीलाविशिष्टल भगवत एन फलत्वं मत्यपा- 
दीति भाष्ये सिद्धेः । नचोपासनायाशवितसुदिदेतन शक्यवचनम्‌ । तदुवोधकवाक्येपु नाना" 
योजना । 

शानमार्गण त्वक्षरमेव प्राप्यते । एवं सति शास्ार्थमकरणसर्वनिर्णयमकरणखवाक्यानामनिरोधः 
सिद्धयति । इदमेव भाष्ये सिद्धान्तितम्‌ । मूळे “ज्ञानी चेद्धजते क्म न त व 0 
पर? इति । “चतुर्विधा भजन्ते मा'मिति सन्दमे जानी तवा मे मत'मिति आवा ग 
ज्ञानिशब्देन ज्ञानी भक्तो, न ठु केवरुज्ञानी, मकरणात | 'नासत्यधिक! पर इति। शालः 5४ 
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नन्वेव सति कर्थं न सर्व सेवन्त इृत्याशड्ायामाह--- 
बुद्धावतारे त्वधुना हरो तह॒शगाः सुरा! । 
नानासतानि विमु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्‌ ॥ 

बुद्धावतार इति । तुशब्दः शङ्कां वारयति । कलिका खभावतः सर्वोत्कृष्टः) 
खन्पसाधनेनापि महाफरम्रदः । अतो देत्यव्यामोहाथ भगवान्‌ खुद्धोऽवतीर्णः सर्व- 
प्रमाणमूलभूत वेदं दूपितवान्‌ । ततः पुराणादिमामदूपणार्थं तडशगाः सुरा अपि 
तथाऽनि पिद्धवेषमाश्रित्य ब्राह्मणानां बुद्विनाशार्थं तेष्वेवाऽवतीये मोहनार्थं नाना- 
मतानि इर्वन्ति, काणादन्यायमायावादादिरूपाणि । वाकपेशरत्वान्मोहनरूपत्वम्‌। नतु 
प आवरणभङ्गः । | 
फळानां श्रूयमाणत्वेन तदनङ्गीकारे प्राप्तवाधा5प्राप्तकल्पनयो: प्रसक्ते:, अतः 'फलमत उपपत्तेः रिति 
न्यायेन फंळदातृत्वं तेनापि रूपेण भगवत एवेति माहात्यसिद्धी तया प्रनाञ्या भक्तिसिद्धेरेव 
तेष्वमिप्रेतत्वात्‌ । एवं सति पूर्यकाण्ड इवात्रापि वालानुशासनन्यायेन रोचनार्थेव फरश्रुतिरिति 
दिक । एवमेव श्रुतावपीत्यग्रे उपपादयिष्यते । तेन प्रकारेण सुबोधिनीभाष्यादीनामनयैव दिशेक- 
वाक्यत्वं बोध्यमिति ॥ १४.॥ 

प्रकृतमनुसरामः । एवं साधनफछनिष्कर्षकथनमुसेनाज्ञाज्गिभावं समर्थयित्वा एवमथोनमिज्ञानां 
आन्तत्वं बोधयितुमग्रिममवतारयन्ति नन्वित्यादि । नन्वसङ्गतमिदं, कलिनेव मोहसम्भवादित्यत 
आहुः तुशब्दः शङ्कामिति। कालङ्कतमोहशाङ्कामित्यर्थः । तथाच यदि कलिनेव तथा स्याद्‌ बुद्धा- 
चतारो न स्यादिति भावः | कुत एवमित्याकाङ्कायां कलेगुणमाहुः कलिकाल इत्यादि । 'कलेदोष- 
निधेः रित्यादि वाक्यात्‌ तथेत्यर्थः । ननु धर्मस्थापनाय भगवानवतरतीति कथमयमवतार इत्यत 
आहुः अतो दैत्येत्यादि । तथाच, “वादैर्वेमोहयति यज्ञकृतो5तदर्हानि!१ति वाक्यादत्रापि तथा- 
त्वमेवेत्यर्थः । तहिं बौद्धास्तथा भवन्तु, न चन्येडपीत्यत आहुः तत इत्यादि । काणादेत्यादि । 
तथोक्तं पाञ्रोत्तरखण्डे गुणत्रयविवरणाध्याये शिवेन, “ श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमस्‌ 
येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि । प्रथमं हि मयैवोक्तं शैवं पाञुपतादिकम्‌। मच्छत्तया- 
वेशितिविप्रेः सम्मोक्तानि ततः परम्‌ । कणादेन तु सम्मोक्त शाख्नं वैरोषिकं महत्‌ । गौतमेन 
तथा न्यायं साझ्यं तु कपिलेन वै । धिषणेन तथा प्रोक्तं चावीकमतिगर्हितम्‌ । दैत्यानां नाश- 
नाथाय विष्णुना बुद्धरूपिणा । बौद्धशा्रमसत्‌ प्रोक्तं नमनीळपटादिकम्‌ । मायावादमसच्छाखं 


योजना । 
विहितभक्तो ज्ञानिमक्तातरोऽधिको नास्ति । चतुर्षु एतस्यैव भगवता प्रशसितत्वात्‌ । पुष्टिः 
भक्तस्तु ज्ञानिभक्तेभ्योऽधिक एव “भगवत्युत्तमछोके भवतीभिरनुत्तमा । भक्तिः प्रवतिता दिष्टया 
मुनीनामपि दुरुमा"इत्युद्धववाक्यात्‌ । “नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनामाः 
त्ममूतानां यथा भक्तिमतामिह”इति श्रीशुकवाक्याञ्च । अत एव सर्वनिर्णये वक्ष्यन्ति “भक्तिः 
शुद्धा स्वतन्ना च दुळेभेति न सोच्यते’ इति ॥ १४ ॥ 
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] 


शाख्रार्थप्रकरणम्‌ । ५३ 


यथाकथश्चित्कृष्णस्य भजनं वारयन्ति हि ॥ १५ ॥ 
तेपां शास्राणां युक्तिः फम्‌, तथेव तत्र तत्र प्रतीयते, तत्कथं मोहनफलमिति चेत्त- 
त्राह-यथाकथकश्चिदिति । वैदिके मार्ग जागरूके पौराणिके च तेनैव मार्गेण खय- 
शृित्वं देवत्वं च प्राप्ताः किमित्यन्यथा वेदविरोधेन शास्रमवादिपुर्यदि युक्तिरेव 
सम्पाद्या स्पात्‌ । अतः सिद्धे राजमागेऽपि पुनः खयमतिक्केशेन यच्छास्राणि कृत 
वन्तः, अतो ज्ञायते मोहार्थमेव शास्रकरणम्‌ । नापि तथाकरणे भगवतो विसम्मतिः, 
भगवतेव तथा ज्ञापनात्‌ ।"लं च रुद्र महावाहो मोहशाख्राणि कारय । अतथ्यानि 
वितथ्यानि दशेयख महाभुज । प्रकाश कुरु चात्मानमप्रकाशं च मां कुरु । इति वाराहः 
वचने ब्रह्माण्डोक्तं तथापरम्‌। अमोहाय गुणा विष्णोराकारध्षिच्छरीरता। निदापत्वं 
तारतम्यं सुक्तानामपि चोच्यते । एतट्िरद्धं यत्वं तन्मोहायेति निश्चयः । उक्त 


टिप्पणी । 
अमोहायेति । पुरुषोत्तमस्य गुणा ऐश्वर्यादयः, आफारश्चिदानन्दमयदेहः, एवं ज्ञानरूपं भगः 
वद्भजनतारतम्यं स्यात्‌ , तथा निर्दुष्टा जीवन्सुक्ताश्च भवन्ति, यद्भजनेन निरदोपत्वम्‌। तस्म निर्दा- 
'बत्वे कः सन्देह इति भावः । उक्तमिति । शेव एव तु शिवेन समं हरिणा यदुक्त तत्पश्चा 
माये हरः प्राह; इदं पादमपुराणे उक्तमित्यन्वयः ॥ १५ ॥ 
आवरणभङ्कः । 


प्रच्छन्न बैद्धमुच्यते । मयेव कथितं देवि कली ब्राह्मणरूपिणा । अपार्थ श्रतिवाक्यातां दर्शः 
यॅह्लोकगर्हितम॒ । कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमंत्रैव प्रतिपाद्यते । सर्वकर्मपरिअर्ट विक्त्य तदुच्यते । 
परेशजीवयोरैक्य मयाउत्र परतिपद्यते । बरह्मणश्व परं रूपं निर्गुण वक्ष्यते मया । सर्वेस्य जग- 
तोऽप्यत्र मोहना कळी युगे । वेदार्थवन्महाझ्याखं मायावादमवेदिकम्‌ । मयैव वक्ष्यते देवि 
जगतां नाशकारणात्‌ । द्विजन्मना जैमिनिना पूर्व वेदमपार्थतः । निरीश्वरेण वादेन छतं शान 
महत्तरम्‌ । शाख्नाणि चेवं गिरिजे तामसानि निरोध में” इति । किश्विदाशइब परिहरन्ति ननु 
तेषामित्यादि । कुत्र भगवता55ज्ञप्मित्याकान्लायां नानापुराणेषु तत्मसिद्धमिति हृदिक्कत्याहु: । 
त्वञ्च रुद्रेत्यादि । इदं वचनं वाराहे प्रागितिहासे रुद्रगीताखख़ि । ननु खा5्प्रकाशकर- 
णाऽऽज्ञापनस्य किँ प्रयोजनमित्याकाङ्णयां पुराणान्तरात्तद्वीजमाहु: ्रह्मण्डेत्यादि । अमोहायेति | 
वाक्यार्थसतु, विष्णोमंगवतो गुणा ऐश्रयोदयः सतयादयश्च अमोहाय) त्र निराकारं, साकारं 
बा, शिवादिरूपं वेत्यादिआन्तिनिरासाय, सांसारिकमोहनिरासाय च | कथममोहायेत्याकाङ्गाया- 
मुदाहरणम्‌, आकार इत्यादि । निर्दोपत्वमित्यादि च | तथाच भाका प्रकाशत्वे काणाद- | 

मायावादायुक्तप्रकारको मोहो न स्यादिति तथेत्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः एतदित्यादि । TT 
शञापनमेकसिननेव कर्पे, अपितु नानाकरपेप्बिति जापनायाहु' उक्तमित्यादि । च पुनः हरिणा | 














५४ तस्वार्थदीपनिबन्धे 
पद्यपुराणे च शैव एव शिवेन तु । यदुक्तं हरिणा पथादुसाये प्राह तूर! । 


त्वामाराध्य तथा शम्भो ग्रहीष्यामि वरं सदा । द्वापरादौ युगे भूत्वा कल्या मानु- 
वादिषु । खागमेः करिपितैस्त्वं च जनान्मदविसुखान्‌ झुरु । मां च गोपय येन स्यात्सृ- 
दिरेषोत्तरोत्तरा” , एतदमिसन्धायाह यथाकथश्चित्कृष्णस्येति । ते ह्यलोकिकद्॒शर 
एवं मायावादाद्यनुसारेण शाखे कृते लोका भगवद्वहिमुखा भविष्यन्तीति तथा कृत- 
वन्त इत्यर्थः ॥ १५॥ 
नजु मुग्धाश्रेत्संसारेडपि भ्रान्ता इव पशुपुत्रादिषु कथं न सुग्धा जायन्ते तत्राह 
अयमेव महामोहो हीदसेव प्रतारणम्‌ । 
यत्कृष्णं न अजेत्‌ प्राज्ञः शास्त्राभ्यासपरः कृती । 
तेषां कर्सवशानां हि भव एव फलिष्यति ॥ १६॥ 
अयमेव महामोह इति । न हास्पार्थ तेषां प्रवृत्तिः । महामोहस्त्वयमेव यत्क्रि- 
याज्ञानशक्तिसङ्कादेऽपि कृष्णं न भजेत्‌ । परग्रतारणं चेतदेव। यतस्तं महान्तं मन्वाना 
अभजन्तं दृष्टा खयमपि न भजन्ते। प्राज्ञ इति ज्ञानशक्तिग्राषस्यम्‌। झास्त्राभ्यास- 
चर इति मिथ्याज्ञानाभिनिवेशः । साधनसम्पत्तिवा । कतीति क्रियासामथ्यंम्‌ । एवं 
शात्रकरणाद्वहवो विद्युखा जाता इति निरूप्य, तथापि भगवत्सेवकोक्तग्रकारेण प्रवृत्त 
इति सत्फल्मेव भविष्यतीत्याशङ्कयाह तेषां कर्मवशानां हीति । नहि शाख्रकतोरो 
बलात्कश्चन प्रवर्तयन्ति, नापि महान्त एत इति कश्चित्तत्र प्रवर्तते, किन्तु दुरच्ट्टवशात्त- 
दुक्तेश्थ श्रद्धा जायते । अन्यथा सर्वसम्मत वेदं परित्यज्य तन्न कथं प्रवृत्ताः स्युः । 
अतः प्रारब्धवशादेव तत्र प्रवत्ताः संसारमेच फलमाभूतसम्झुव ग्राप्सान्ति । 'सृ्टिरेषो- 
त्तरोत्तरा' इति वाक्यात्‌ । भगवद्विरोधाचरणे तु नरकेऽपि पातः । अव; संसारो 
दुःखात्मकः फलिष्यति ॥ १६॥ 
आचरणभङ्ग$ । 
यदुक्तं तत्‌ पश्चादुमायै हरः माह । तत्‌ पद्मपुराणे च, शैवे शिवोक्ते विष्णुसहस्ननामस्तवे शिवे- 
नोक्तमिति सम्बन्धः । ईदृशी कथा वाराहे रुद्रगीतास्वप्यस्ति | तथाहि-विष्णुरुवाच “सर्वशस्त्व 
न सन्देहो ज्ञानराशिः सनातनः । देवानां च परः पूज्यः सर्वदा त्वं भविष्यसि -। एवमुक्तः 
पुनर्वाक्यमुवाचोमापतिमुँद। । अन्यं देहि वरं देव प्रसिद्ध सर्वजन्तुषु । मूतों भूत्वा भवानेव 
मामाराधय केशव | मां वहख च देवेश वरं मत्तो गृहाण च । येनाऽहं सर्वदेवेश पूज्यात्‌ 
पूज्यतरो भवे? । विष्णुरुवाच “देवकार्याचतारेषु मनुष्यत्वमुपागतः । त्वामेवाराधयिष्यामि 
त्वं च मे वरदो भव । यत्‌ त्वयोक्तं वहखेति देवदेव उमापते । सोऽहं वहामि त्वां देव मेषो 
भूत्वा शत समाः” इति । ॥ १५ ॥ 
प्रकृतमनुसरामः । किश्चिदाशइब परिहरन्ति नन्वित्यादि । न ह्यल्पार्थ इति नाल्पमोहार्थ किन्तु 
महामोहार्थ इत्यर्थः । तत्र गमकमाहुः महामोह इत्यादि । मानन्तृक्तमेव । स्फुटमग्ने ॥ १६॥ 





शाख्ार्थप्रकरणम्‌ । ५५ 
नज तानि शाख्राणि ज्ञानप्रतिपादकानि चिरञ्चुद्ध्थ 
क्चिद्षक्तिप्रतिपादकानि च+ कथं मोहपतिपादकानीत्याशझ्याइ-- 
ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा 'भवेत्‌ । 
कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति । 
तति वि पा 0 यत्तत्तमस्यादिवाक्योपदेशेनेवाऽपरोक्षं ज्ञानमुत्पधत इति 
ज्ञानदुचेलान्‌ च्या ¦, तन ज्ञानम्‌ । 
“यस्मिन चिदिति सर्वमिदं 1 लि 07... सा च 
स्वात्‌ । यथा कारीयामश्वमत्रणादिकस्‌, यथा वा दीधसत्रारम्मेऽपूपदाहः तथा 
ज्ञानेऽपि सर्वज्ञत्वम्‌, तेजोऽपि निदशनम्‌ तसाशेवज्वाननिर ज्ञातव्यमित्येतदर्थमाह 
सर्वज्ञो हि यदा अवेदिति । नापि तदुक्तप्रकारेण नि फूल प्रयच्छति, यज- 
टिप्पणी । 
यथा वा दीर्भसत्नारम्भ इति । जहां विधान्याम्‌ “एकाष्टकायामपूपं चतुःशरावं पत्वा 
प्रातरेतेन कक्षमुपैषिद्यदि दहति पुण्यसमं भवति यदि न दृति पापसममेतेन ह स वा ऋषय: 


आवरणभङ्ग; । 

पुनः किश्चिदाशड्ब परिहरन्ति नलु तानीत्यादि निदर्सनानामिति । “य एवं वेद प्रति- 
तिष्ठती” त्यादीनां हणाय बहुवचनम्‌ । अपूपदाह इति । “जहां विधान्यामेकाष्टकायामपुर्ष चतुःश- 
राव पक्वा प्रातरेतेन कक्षमुपेषिद्‌ यदि दृति पुण्यसमे भवति यदि न दहति पापसममेतेन ह 
स वा ऋषय पुरा विज्ञानेन दीघसत्रमुपयन्तीत्युक्तः स इत्यर्थः । श्रृत्यर्थस्तु, एकाष्टका नाम 
माघकृष्णाष्टमी । सा च “एषा वै सम्वत्सरपत्री यदेकाष्टके”ति श्रुत्यन्तरे सम्वत्सरपुरुषपततीत्वेन 
आवणाददां प्रतिपदादितिथीनां विधानी पवर्तयित्री, द्वा; गवामयने सम्बत्सरसत्रे यान्यहान्यनुष्े- 


यानि कर्माणि तेषामियं प्रवर्तयित्री । “ सम्वत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकां दीक्षे” निति श्तेः । 
ताहशशराबचतुश्यपरिमितद्वव्यनिर्मितमपूपमेकाध्काया पक्त्वा तेन परेद 


तस्मादिति । एतदुभयाभावादित्यथेः । तर्हि तदुक्तरीतया कमीणि तु फलिष्यन्तीत्यत आहुः 

नापीत्यादि । तत्र देतूनाहुः यजेत्यादि । न मगवसूजारूपस्यार्थस्म खरूपस्या- 
॒ [। 

'कर्मनिष्ठा तदा शेये'त्यस्थ व्याख्याने यजधातोरमगवतूजार्थखेति । यजदेवपूजासङग- 

तिकरणदानेप्विति शब्दश्याखादेवपूजाथेकत्वम | देवशब्देन भगवानेव । न हि यजधातुनिष्पत्न- 

यागशब्दवाच्यत्व ` सम्मवति । “वासुदेवपरा मखाः इति श्रीमागवते 


ब्रह्मवाक्यात्‌ , 'मां विधत्ते अभिधे मां वेकल्प्यापोद्यते ह मित्येकादरो भगवद्वावयाच। 'ऋतुधम्मे- 


यन्मयः! इति दशमस्कन्धे याशिकवाक्यात्‌ । «अहं ऋतुरहं यज्ञ” इति, 'अह हि सर्वेयज्ञानां 
be थो वे बिष्णु रिति झुतेगेगवतो मञ्‌ 


भोक्ता च प्रभुरेव चे'ति मगवद्गीतावाक्यात्‌ । 





६ तरवार्थदीपनिदन्धे 


अत्तिनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण: प्रसीदाति ॥ १७॥ 
धातोशगवत्पूजार्थय खरूपाज्ञानेन इथाकरणात्‌, यज्ञादीनामनित्यस्वभावनाच, शरुत्यु- 
कप्रकारेण पदार्थज्ञाननिराकरणाच्व । अतो यागादिकमपि कृत्वा छुब्घा एवं भूवन्ति, 
न चित्तगुद्धिं रमन्ते । तथा भक्तिमागमपि ज्ञानशेवतयोपदिशन्ति, ज्ञानपयन्तं च 
तत्करणमित्याहुः । भावनाकरिपत स्व विपयस्याऽऽहुः। अतो भगवद भगवान्न सेव्यत 
इति न कृष्णस्तुष्यति यदि सा मक्तिभवेत्कृष्णसतुष्येत्‌ । “भ्ये तुष्टिमभ्येति' इति 
वाक्यात्‌ । तसात्तदुक्तप्रकारों व्यर्थ इत्यर्थः ॥ १७॥ 

नहु पुख्यफलामावे तदुक्तप्रकारेण गोणं फलं भविष्यती त्याशङ्ज्याइ-- 
निष्ठाभावे फलं तश्यान्नास्त्येवेति विनिञ्चयः | 

निष्ठा च साधनेरेव न सनोरथवार्तया ॥ १८॥ 

निष्ठाभाव इति। न हि महागुहारम्भे सामिकृते ततः किश्चित्फलमर्ति। न 
चा नदीतरणाई प्रदत्तो इस्तमात्रावरिष्टेऽपि निमग्नः पारगमन फलं प्राझोति । नन्वने- 
नाग्ने निष्ठैद भविष्यतीति चेत्तत्राह निष्ठा च साधनैरेवेति । वेदोक्तेरेव, न तु प्रति- 
घाथे व्याख्यानहनोरथवार्तया ॥ १८ ॥ 


टिप्पणी । 
पुरा विज्ञानेन दीघेसत्रमुपयन्तिइति श्रुतेः । विपयस्थेति । भक्तिविषयस्य खरूपस्येत्य्थः ॥१७॥ 
आवरणसङ्ग; । 
ज्ञानेन वृथा करणादित्यर्थः । अनित्यत्वभावनादिति । कर्मणां त्रिक्षणावस्थायित्वाज्ीकारेण 
तथा भावनादित्यर्थः । श्रुत्युक्तत्यादि । “वायुर क्षेपिष्ठे"त्यादौ देवतां शीघ्रगामिना ज्ञात्वेव कर्म 
कार्यमित्येतदर्थमयमर्थवाद इति तदनङ्गीकारेण तथेत्यर्थः । एवमेव तदुक्तरीत्या भक्तिरप्यम्रयोजि- 
केति बोधयितुमाहुः । तथा भक्तिमाभमित्यादि । विपयस्थेति । भक्तिविषयस्य भगवत्स्वरूपखे- 
यर्थः । तसादिति । निदशनविरुद्धतया तेपां ज्ञानाचाभासरूपत्वादित्यर्थः || १७ ॥ 
गोणं फलं भविष्यतीति । “न हि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छती!ति वाक्या- 
दात्मसुखं ज्ञानं, दुःखात्यम्ताभावश्च काल | अग्र इति । जन्मान्तरे ॥ १८ ॥ 
जना। 
तन्नेज्यमानानामिन्द्रादिदेवाना भगवदङ्गतवात्ततपूजाऽपि भगवत्पूजवेत्यर्थः । चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञमसज्ञे 
भगवत्त्तुती ब्राह्मणवाक्ये “त्वं ऋलुभ्त्वं हविस्त्वं हुताशस्त्व हि मन्त्रः समिद्दर्मपात्राणि च । 
त्व सदस्यत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं खधा सोम आज्यं पशु!रित्यनेन देवतारूपत्वं भगवत 
उक्तम्‌ । अत एवैताइशं स्वरूपं यागस्य ज्ञात्वा यदि कर्म कुयीत्‌, तदा चित्तशुद्धिर्मवति । तदा 
यजधातोदवपूजार्थकस्य भगवत्पूजवार्थ इत्यपि सिद्धयति । ये त्वेताहशस्वरूपमज्ञात्वा माया- 
वादिनो वान्येञ्वजानन्ति, ते न चित्तशुद्धि लभन्त इति युक्तमेव । धुत्युक्तप्रकारेणेत्यादि । 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः? इत्याद्ुपनिषदुक्तयज्ञपदार्थनिराकरणादित्यर्थः । तेषां मते हि सर्वस्याः 
प्यञ्चानहेतुकत्वान्न बरह्मरूपत्वं कस्यापीति न ताहगज्ञानेन चित्तशुद्धिरिति भावः ॥ १७ ॥ 
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शाख्ार्थप्रकरणम्‌ । ५७ 


खाधिकाराजुसारेण मार्गख्ेधा फलाय हि । 
नलु त्रितयं किञ्चित्‌ किश्चिदनुछित फलं साधयिष्यतीत्याशइ्ाह--ख्ाधिकाराजु- 
सारेणेति। मागेगता एच ज्ञानादयः फलदाः यथा,गोदोहनादयः कर्मगता एब। तथा तत्त- 
त्साथनादिसिहिता एव ते ज्ञानादयः फलदा; । अन्यथा अरकरणभेदेन तन्निरूपणं न स्थात्‌। 
अधुना ्यथिकारास्तु सर्व एव गता! कलौ । 
कूषणश्चेत्‌ सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फलाय हि॥ १९॥ 
ततः किमत आह अधुनेति । कालवशादेवाधिकारा निवृत्ताः । न साधने! कते 
शक्यन्ते । नन्वेवं सति मुख्यभक्तिमार्गेअपे समः समाधिरिति चेत्‌ जा कया तत्राह ऋष्णश्रेत्‌ 
खेव्यत इति। अवतीणो भगवान्‌ सर्वमुक्तयर्थमिति ग्रमेयबलेनेब खाधि- 
काराभावेऽपि तंतः फलं भविष्यतीत्यर्थः । चेदिति सेवायां भलु क्तम्‌। भक्तया, 
न तु विहितत्वेन । कलिस्तस्येति । कालस्त्वनुगुण एवेत्यर्थः। “कला तद्धरिकीर्तेना- 
दि ति वाक्यात्‌ । अतोऽधिक्रारेणानधिकारेण वा कृष्णभजनं कतेव्यैमिति सिद्धम्‌ ॥१०॥ 
सर्वेषां वेदवाक्यानां भगवद्ठचसासापि । 
शौोतोर्था ह्ययमेव स्यादन्यः कल्प्यो मतान्तरैः ॥ २० ॥ 
अत्र समेषां ग्रमाणानामेकवाक्यतामाह सर्वेषामिति । श्रोतोऽभिधया निरूपितः । 
अन्यस्तत्तन्मतातुसारेणोक्तः कल्प्यो, न वाचनिकः ॥ २० ॥ 
कूषणवाक्यानुसारेण झास्त्राथे ये वदन्ति हि। 
ते हि भागवता! प्रोक्ताः शुद्धास्त ब्रह्मवादिनः ॥२१॥ « 
नन्वत्र इये निरुक्त, वेदा भगवद्वाक्यानि च, तत्रकेनंव, शाखरार्थनिष्पत्तावन्यवेयर्थ्ये- 
मित्याणङ्याह कृष्णवाक्यानसारेणेति । शाखाथे वेदार्थम्‌। भगवद्वाकयानि 
चाक्यशेषरूपाणि सन्देहे निर्णायकानि, एव वक्तारो भागवता मगवत्सम्बन्धिनो 
विद्वांसः । अनेन भक्ता इत्युक्तम्‌। त एव च शुद्धाः कर्मिणः | यथोक्तकर्मज्ञानात्‌ | 
'त एव च ज्ञानिनी त्रह्मवादिनः । यथोक्तत्र्मखीकारात्‌ ॥ २१॥ 
आवरणभङ्गः । 
नन्वित्यादि । साङ्गादेवबैदिककर्मणः फळावद्यम्मावनियमादू व्यज्ञतायां कल्याणकारिलसाप्यः 
भावाच्च, सोऽपि नेत्यर्थः । तदेतदुक्तं, मार्गगता इति। विमागगास्तु ज्ञानाद्याभासा इत्यर्थः । तत्र 
दृष्टान्तमाहुः यथा गोदोहेनादय इति। “चमसेनापः प्रणयेद्‌ गोदोहनेन पश्युकामस्थे' 'त्यादिश्रुत्युक्ता 
इत्यर्थः । तत्र गमकमाहुः अन्यथेत्यादि । त ति । ज्ञानकर्ममक्तीनां निरूपणम्‌ ॥ 
ततः किमिति । बुद्धावतार इत्यादिना फलाय हीत्यन्तेन किं सिद्धमित्यर्थः । काले- 
दगादि । तथाच साधनान्तराणामसाधकर्व॑ सिद्धमिल्य4: । भक्येति । खतत्रपुरुपाथरूपया । 


कली तद्धरीति वाक्ये कीर्तनं भत्तयन्तराणामप्युपरक्षकम्‌ ॥ १०॥ ` ° ॥ 


$ पा - , समर्थयितुमग्रिममबतारयन्ति नन्वत्रे- | | : 
ह ला, एस री 


मद्वेद कश्चनेति मगवद्वाक्याच तथेत्यर्थः ॥ २१ ॥ 
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एतन्सतसविज्ञाय सात्त्विका अपि जे हरिस्‌ । 
मतान्तरैन सेचन्ते तदर्थ शेष उदयः ॥ २९२॥ 
नन्वेतदुभयं पूर्वमेव वर्तत इति किं भगवतो ग्रन्थकरणग्रयासेनेत्याशङ्ाह 
एतन्मतमिति। मतं सिद्धान्तः । सात्त्विका इति । खरूपयोग्यता, अभजमे येषं 
शाख्नान्तरमेच प्रयोज, न तु खभावर्तेषां मतनिराकरणेन प्रवृत्तिः सम्पाद्यत 
इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
एवं सप्रवृत्तिमुपपाथ बाधकशाख्राणां निवृत््यथ शा्रमारभते- 
प्रपश्वो भगवत्कायेस्तद्रपो माययाऽभवत्‌। 
तच्छक्त्याऽविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ॥ २३ ॥ 
प्रपञ्च इति । प्रपश्चमेव सिथ्येत्युक्त्वा शुद्धं भजनं वारयन्ति । तथाऽन्ये जी 
“्यापकग्मुक्त्वा । अतं उभयनिराकरणाथं जीवजडयोः खरूपशुच्यते । अयं प्रपञ्चो न 
प्राकृतः, नापि परमाणुजन्यः, नापि विवतोत्मा, नाप्यदृष्टादिद्वारा जातः, 


टिप्पणी । 
विवतोत्मेति । अतात्त्विकोऽन्यथामावो विवः, पत्खरूप इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 
आचरणभङ्गः । 
एव सवै समर्थयित्वा पूर्वोक्तमुपोद्धातमुपसंहरन्तः किञ्चिदाशङ्गय खम्रवृत्ति समर्थयन्ति 
नन्वित्यादि ॥ २२॥ ` 
एवं अन्थस्य विषयसम्बन्धप्रयोजनान्युक्त्वा शास्रमारममाणा उपोद्धातम्रयोजनमनुवदन्त आर- 
अन्त एव ग्रवृत्तिमित्यादि । शा्रमिति । “एष तेऽभिहितः कृस्नो श्रह्मवादस्य सङ्गहः। समास- 
व्यासविधिना देवानामपि दुरीमः” इति भगबद्वाक्यादू ब्रह्मवादरूपस्‌ । नन्विदं मक्तिप्रतिपाद- 
नार्थ, वाधकशाख्नाणां निवृत्त्यथश्व शास्रमारव्धम्‌ । तद्विहाय प्रथमतः मपञ्चस्वरूपं किमिति 
विचार्यत इत्याकाङ्लायामाहुः ग्रपञ्चमेवेत्यादि | उच्यत इति । अत्र ब्रह्मवादे प्रपञ्चस्य ब्रह्म 
कार्यतया जीवान्तर्यामिणो ब्रहमांशतया च ब्रहामेदः साधनीयः । साधनान्तरापेक्षया भक्तेरमुख्यत्वं, 
्रहमणश्च साकारत्वं, तत्माकट्यस्येव फरुत्वञ्च साधनीयम्‌ । तदर्थं मतान्तरं प्रथमतो निराकर्त- 
व्यम्‌ । तत्रापि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमेकदेशिमत इति गृहप्रविष्टचौरवत्‌ तन्निराकरणं ततोऽपि पूर्व 
कर्तव्यमित्यतः प्रातिलोम्येनेय कथनप्रतिज्ञा । विवक्षितं रूपं प्रतिपादयितु पूर्व मतान्तरसिद्ध 
निषेधन्ति न प्राकृत इत्यादि । तत्र प्राकृत इति साङ्घयपातज्जलबैद्यकादिमतम्‌ । परमाणुजन्य 
इति कणभक्षाक्षचरणजैमिनीयानाम्‌ । विवर्तात्मेति मायावादिनाम्‌ । उपादानं निषिद्धय निमित्त 
निषेधन्ति नाप्यदष्टादिद्वारेति । आदिपदेन खभाववासनादयः । इदमपि यथासम्भवमुक्ता- 


योजना । 
ही हतम हासत विणे अ पो न रात इलादि । रा 
१ तत्खरूप इति पदं नाखि ख-्ग-पुस्तकयोः । 
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नाप्यसत)। सत्तारूपः, किन्तु भगवत्कार्य! प्रमकाष्टापस्नवस्तुकृतिसाष्यः। तारशो5पि 
मगवडूपः । अन्यथा जसतः सता खात | ता पाग ति ति 
आवरणअङ्ग: । 
नामनुक्तानाञ्च मते । तत्रापि खभावः साइयानां, वासना मायावादिनाम्‌, अदृष्ट कणभक्षादी- 
नास्‌ , असतः सत्ता वैनाशिकानाम्‌ । सिद्धान्ते$मिन्ननिमित्तोपादानमाहुः किन्त्वित्यादि । 
योजना । 

साङ्चयमत इव न प्रकृतिसमवायिकारणक इत्यर्थः | अयमितीदमा परिदृश्यमानः प्रपञ्चो निर्दिष्टः; 
तस्येव सत्यत्वम्‌ | अत एव “सवे पुरुष एवेदम्‌” इति श्रीमद्वागवतीयद्वितीयस्कन्थसुबोधिन्यां 
इदं परिदृश्यमानं जडात्मक पुरुष एवेत्युक्तम्‌ । तथा च जडखरूपस्य प्रपञ्चस्थेव सिद्धान्ते सत्य- 
तोच्यते । अत एव अत्रैव 'प्रपश्चो भगवत्कार्य' इत्यस्य व्याख्याने-श्रपञ्चमेव मिथ्येत्युक्त्वा 
शुद्धं भजनं वारयन्ति, तथान्ये जीवं व्यापकमुक्त्वा, अत उभयनिराकरणार्थं जीवजडयोः 
रूपमुच्यते, इति प्रतिज्ञावाक्ये जडपदेन परिदञ्यमान एव प्रपञ्च उक्ततरस्यैव सप्यत्वमुक्तम्‌ । 
केचिछु, परिदृश्यमानः प्रपञ्चो मिथ्यैव, सचिदानन्दरूपः प्रपञ्चो भिन्न एव; स एव सत्य इत्याहुः; 
तन्न, अयं प्रपञ्चो न प्राकृत इत्यादिपरमतोपन्यासपूर्यकनिराकरणस्मानर्थवयापत्तेः । साया एन 
रञ्च प्राकृतं वदन्ति । नैयायिकाः परमाणुजन्यं वदन्ति । मायावादिनो विवर्तात्मानं वदन्ति । 
एवं मतभेदेन यमेनं प्रपञ्चं तत्तद्रीत्या वदन्ति, तमेनं प्रपश्च श्रीमदाचायेवयौ परमकाष्ठापलवस्तु- 
कृतिसाध्यस्ताइशोऽपि भगवद्रूप इत्युक्तवन्तः । अतोऽयमेव प्रपञ्चो मगवदात्मक इति सिद्धयति । 
एतस्य मिथ्यात्वकथने तु प्रपञ्चमेव मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धं भजनं वारयन्तीत्यादिफक्षिकयोक्तो दोषः 
स्मतेऽप्यापद्ेत । यं प्रपञ्चं अन्ये प्राकृतादिरूपं वदन्ति तमेव प्रपञ्चं भगवदात्मकं भ्रीमदाचार्यी 
कथयन्ति, न हि साङ्घ्यादयः । एतत्परिरञ्यमानातिरित्तम्रपञ्चं प्राकृतादिरूप वदन्ति | अत 
एतदतिरिक्तमरप्चस्य सत्यत्वमेतस्य मिथ्यात्वमित्युक्तिस्तु नोपपद्यते । अत एव सिद्धान्तमुक्ता- 
बल्याम्‌ “अपरं तत्र पूर्वेसिन्‌ वादिनो बहुधा जुः । मायिक सगुणं कार्य खतन्न चेति नेकधा? 
इत्यनेन नानामतेपु परिदृश्यमानं मपश्चं मायिकत्वादियुक्त वदन्ति, स तु न क , सगुणः, 
कार्यैः, खतन्नो वा, अपि तु तदेव ब्रह्मैव पलमा व 
प्रकारेण आविर्भवतीति श्रुतेर्मतमित्यमिहितम्‌ । सत्यत्वमवामि- 
प्रेतमिति स्फुटति । एतस्य मिथ्यात्वाज्ञीकृती तु विवर्तमतदूषणानि व्यर्थानि स्युः, एतस्य खयः 
मपि मृपात्वाङ्गीकारात्‌ । एतदतिरिक्तमपञ्चसैव विवर्तमतखमतयोर्मिन्नविषय- 
त्वाह्विरोधाभावेन दूषणबैयर्थ्यापत्तेश्व । व्यवद्वियमाणस्थास्थ मृपातवाज्गीकृतौ वेदादिप्रमाणानामपि 

मृषात्वापातः । वागिन्द्रियेण गद्यमाणलात्‌ । मजनोपयोगिगञ्ञाजललुरसीमाहासतसङ्गु्ीदिसक- 


१ उपादानवादमाहुरिति च पाठः । 
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निराकरिष्यते । चैदिकस्त्वेतावानेव सिद्धान्तः । वेष्णवालुसारेण किञ्चित्‌ साधनम 
धिकमाह । भाययाञ्भवदिति । माया हि भगवतः शक्तिः सर्वभवनसामध्येरूपा 
तत्रेव स्थिता | यथा पुरुषस कर्मकरणादौ सामथ्यंस्‌ । तेन खसामर्थ्येनान्यानुप- 
जीवनेन खात्मरूपं प्रपश्चं कृतवानिति फलितम्‌ । अत्र संसारमपश्चयो्दाज्ञानात्‌ 
केचिन्युग्धा भवन्ति । तन्मोहनिराकरणाय भेदं निरूपयति । अविध्ययेति । अविद्यापि 
आवरणभङ्ग । 
अग्र इति । सर्वनिर्णये, आविभोवतिरोभावावित्यत्र । एतावानिति । सृष्टिमक्रियायां “सो5का- 
मयत, तदेक्षते”त्यादिमिरिच्छाया एव निमित्तस्वोत्तया “सदैव सोम्येदं,” “तदात्मान स्वयम- 
कुरुते”त्यादौ ब्रह्मण एव कारणखोत्तया तथेत्यर्थः । वेष्णवाणुसारेणेति । पञ्चरत्रश्रीभागवता- 
द्नुसारेणेत्यर्थः । ननु मायावादो नैव खीक्रियते चेत्‌ कथं तस्याः कारणत्वोक्तिरिति शङ्काया 
मतान्तरादू विवेक्तुं तस्या विवक्षितं खरूपमाहुः । माया हीत्यादि । फलितमिति । मायाङ्गी- 
कारपक्षेऽपि करणरूपायास्तस्याः सरूपानतिरिक्तत्वादमिन्ननिमित्तोपादानत्वं फलितमित्यर्थः । ननु 
प्रपञ्चस्य ब्र्मोपादानकत्वमसङ्गतम्‌ । एकादरास्कन्धे, “य एप संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः” 
इत्युपक्रम्याऽ, “मायामयं वेदेति कथनान्मायोपादानकत्वस्य शवलोपादानकत्वस्य वा सिद्भेरित्यत 
आहुः अत्रेत्यादि | ईइशवाक्येषु, श्लिष्टपरयोगेण तयोभेदाज्ञानात्‌ संसारमिथ्यात्वं शुत्र प्रपश्च- 
मपि मिथ्या जानन्ति । तदर्थ संसारमपञ्चयोः कारणभेदेन भेदं निरूपयतीत्यर्थः । तत्र 
पूर्व माया5विद्ययोर्भेदबोधनाय पूर्येमविद्याखरूपमाहुः अविद्यापीत्यादि । तथाचासिन वाक्ये 
योजना । 
्रह्ततिरोमावापततिरिति वाच्यम्‌ ; ब्रहममपञ्चो भेदभावेन प्रपञ्चरूपेण ब्रमण एव तिरोभावा दिष्टापत्तेः । 
वेदिकस्त्वेतावानेव सिद्धान्त इति । एतावानेव भायासाधननिरपेक्षमेव परमकाष्ठापन्न बरह्म 
खात्मभूतं जगत्करोतीति रूप एवेत्यर्थः । वेष्णवानुसारेणेत्यादि । विपणुसम्बन्धिपुराणतन्रानु- 
सारेणेत्यर्थः | तत्र हि जगत्करणे मायाशक्तेरपेक्षाकथनात्‌ । नन्वेवं सति वेदोक्तम्मेयेण सह 
पुराणतत्राधुक्तम्रमेयस्य विरोधात्केनोक्तं प्रमाणीकार्यमित्याशक्ञय नात्र वेदेन सह पुराणतत्रादीनां 
निरोधः; किन्तु प्रकारमेदेनेक एव पदार्थो निरूप्यत इत्याहुमीया हीत्यादिना । न हि पुराण- 
तत्रादी साधनत्वेनोक्ता माया वस्त्वन्तरम्‌, अपि तु भगवतः सर्वसामर्थ्यमेव मायाशव्दवाच्यम्‌ 
तेन सामर्थ्येन स्वात्मरूपं जगत्करोतीति वेदनिरूपितमेव प्रमेयं पुराणतन्रादिभिः प्रकारभेदेन 
वर्ण्यत इति न कोऽपि विरोधः | अत एव “स एवेदं ससर्जीमे भगवानास्ममायया । सदसद्र: 
पया चासी गुणमय्याऽगुणो विभुः” इत्यस्य सुबोधिन्यामुक्त घटितपूर्णपात्रभिदवद्वैदिकपौराणिक- 
जगतोर्गेद इति, अलीकपक्षस्त्वभामाणिक इति चोक्तम्‌ । इदमेबैकादशस्कन्धसुवोधिन्यां “सुवर्ण- 
जसवस्कार्ये मक्रियेय पुराणगा” इति फंक्किकयोक्तम्‌ । अस्पाथस्तु, सञ्चायकरीत्या मतिमानिर्म . 
णार्थ सुवणेजळं यथा निःक्षिप्यते तदेव सुवर्ण सश्चायकसहशपरतिमाकारं भवति । तथा “सदसब्रप- | | क 
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तच्छक्तिः । गुख्यासु दोदशशक्तिए गणनात्‌ । “थिया पुष्ट्या गिरे/ति वाक्यात्‌ । एवं 
सति, “स व नेव रेमे, तसादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌, स दैतावानासे”ति श्रुती 
रमणार्थमेव प्रपश्वरूपेणाविभांवोक्तेवेंचि्यं विना तदसम्भवो यतः, तसाद्वेतोरस 
भगवत! शंक्ष्या अविद्यया जीवस संसार उच्यते, न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌ , 
असस्वेनाख गणनात्‌ । अज्ञानं, श्रमः, अदित्यादिशब्दा अहंममेतिरूपे संसार एव 
अवृतन्ते, न तु अपश्च इत्यर्थः । तस्य बह्मात्मकत्यात्‌ । इद्यक्त॑ भवति । वस्तुतस्तु “स 
बै नेव रेमे” इत्यादिश्रुतिभ्यो रमणार्थमेव प्रपश्चरुपेणाविभवात्‌ , तदन्तःपातिपुरुपरूपेण 


दु आवरणभङ्ग; | 
तयोभेंदेन निर्देशादविद्या भिन्नैवेत्यर्थः | एतेन मायावादिप्रतिपन्नस्तयोरभेदपक्षो निराकृतः । एवं 
भेदं निरूप्य तस्याः कार्य वक्तुं तस्रयोजकमाहुः । एवं सतीत्यादि । तस्रादिति । रमणार्थं 
वैचित्यस्यावश्यकत्वादित्यर्थ/ । अस्त्यनेन तस्या मायाशक्तित्वं निवारितम्‌ । ननु जायत 
इति । “यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा । खमदृष्टाश्च दाशाह तथा संसार आत्मनः” 
इत्यादिषु मिथ्यात्वकथनात्‌ तथेत्यर्थः । तदेवाहुः अभिमतीत्यादि । तथाच प्रपञ्चस्य 
्रह्मोपादानकत्वं मायाकरणकत्वं, संसारस्य निरुपादानकर्वमविद्याकरणकत्वमिति कारणमेदाद्वेद 
इत्यर्थः । नन्वस्तु संसारस्माविद्यकत्वं, तथाप्येकादशस्कन्धादिु देहं मक्त्य, “निमूछा आति 
चात्मनीति, मपञ्चं प्रकृत्यं, “त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं अमः” इति, विकारमुपक्रम्य, “आद्यः 
न्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्य” इति कथनादज्ञानादिशब्दाः पञ्चे प्रयुज्यन्ते तस्य का गति- 
रित्यत आहुः अज्ञानमित्यादि | एकादशाष्टाविंशे भगवता, “नैवात्मनो न देहस्य संसृतिः 
सुविनिक्तयोः । अविवेकस्तयोयों5साविह तसैव संसतिरि”त्यादिना देहात्मानो एथगुक्‍्त्वा तद- 
विवेकस्थैव संसारकथनान्न देहः सः । तेनोक्तवाक्येष्वपि देहप्रपञ्चनिकाराभिमानिनामेव भेदामेद्‌- 
योभीनादभिमान एव ते प्रयोगा आभिमानिके पर्यवस्यन्ति, न तु प्रपञ्च इति ज्ञेयम्‌ | तथा च, 
“य एप संसारतरुरि”्यत्रापि, “वे अस्य वीजे” इत्यनेन साङ्घयमतिपनसैव प्रपञ्चस्य बोधनातस्मैव 
मायामयत्वमुच्यते । स तु मेदाश्रयणादन्तरासृष्टिरूप इत्यम वक्ष्यते न तु ब्रह्मकार्यरूपस्य तस्य 
तथात्वं तत्रोच्यत इति तत्र शिष्टप्रयोगाज्ञानादेव लोकानां परं व्यामोहः । तसमाद्विवक्षितप्रपश्चस्य 
संसारस्य च कारणमेदाद्वेद एवेत्यर्थः । एतस्मार्थख भ्रौतत्वबोधनाय ममवस्तासर्यमस्याहुः 
इदमुक्त भवतीत्यादिना । एवं सतीति । चैचित्र्ये सतीत्यर्थ; । इदं यथा तथा विस्तरेण 
विद्वन्मण्डने, कृतप्रयत्नापेक्षस्त्विति सत्रे भाष्ये, आनन्दमयाधिकरणे च प्रपञ्चितं प्रभुमिरिति 
ततोऽवधेयम्‌ । प्रपञ्चस्य संसारस्य च मेदे प्रमाणमाहुः । पञ्चेत्यादि । प्रपश्चरूपेणा विभो- 
बमुक्त्वेति । प्रपञ्चकरणं समाप्येत्यथः 22339 निषयवाक्यसन्दमीर्थ एवं जेयः । तथाहि- 

1 
ये”ति वाक्‍यात्स्थूड्सूदषमकार्यरूपां मायां सञचीयकरूपो इलव भगवान्‌ खात्मानमेव निश्रमं | 
करोति, तत्र सञ्चायकरीत्या सुवणेजलेत निर्मिता प्रतिमा यथा सुवर्णासिकेव न तु सन्ञायका- 
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तत्कृतसाधनरूपेणाविर्भूय तत्फलरूपेण चाविभवन्‌ क्रीडति भगवान्‌ । एवं सति, 
अहमेतत्कर्मकर्ता, एतज़नित फलं च मम, अहमेतस्य भोक्तेत्यादिज्ञानानि खस्थ 
खक्रियायास्तत्फलस चाब्रह्मत्वेन ज्ञानाद्‌ श्रमरूपाणीति मन्तव्यस्‌ । स चाहतामम- 
तात्मकोऽविद्यया क्रियते । तत्वज्ञाने सत्युक्तरूपत्व्ञानान्निवर्तते, न तु प्रपञ्चः | 
प्रह्मात्मकत्वात्‌ | 

नलु प्रपश्वात्मकख घटादेद॑ण्डमुंहरात्मकेन तेन तिरोभाववत्‌ तस्वज्ञानात्मकेन तेन 
संसारात्मकस्य तस्य तिरोभाव इत्यपि सुबचमतो नाविद्याहेतुकत्वससत्त्वं वा संसारस्य 
वाच्यम्‌ । प्रपञ्चमध्यपातित्वेन ब्रह्मात्मकत्वात्‌ । नचेवं संसारस्य नित्यतापस्या 
मुक्त्युच्छेद इति वाच्यम्‌ । यत्कालावच्छेदेन यसिन्‌ पुरुषे संसाररूपेणाविभोबस्तद्‌- 
वच्छेदेन संसारित्वं तस्योच्यते । युक्तिरूपेणाविभोवे तु शुक्तत्वमित्युपपत्ते! । यथा 
घटादिष्वामदशायां श्यामरूपेणाविमावे तथात्वव्यवहारः, पक्के रक्तत्वव्यवहार, 
तदूपेणाविभावात्‌ तथेति। न चाविद्यया वन्ध इति श्रुत्यादिग्रसिद्धे नैवमिति वाच्यम्‌ । 
दण्डघटादिसमानयोगक्षेमत्वात्‌ प्रसिद्ध! । 

एवं शुद्धो ब्रह्मवादः सिद्धो भवति सन्मते । 
अन्यस्याणोरपि प्राप्तो मायापक्षो न किं भवेत्‌ ॥ 
न भवेत्‌ । श्रुतितो हि प्रपश्चस ब्रह्मतोच्यते । तस्य नित्यत्वादाविभोवतिरो्रावा- 
आवरणसङ्गः । 

(आलैवेदमग्न आसीदि?'त्युपक्रम एवकारेण सृष्ट्यादावितरयोगव्यवच्छेदनादन्यं निरस्य ततः 
सृष्टयुत्तरमपीतराभावं पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपइ्यदित्यनेनोक्तवा तस्यात्मनोऽई- 
नामकत्वं व्युत्पाद्य सर्वपाप्मदाहकत्वेन तस्य पुरुषत्वमुक्त्वा तज्ज्ञानफलञ्चोक्त्वा सोऽबिमेदित्यने- 
नेकाकित्वधर्मण भयोत्पत्तिमुक्तवा, सहायमीक्षाञ्चक्र इत्यादिनाऽनन्यत्वज्ञानेन भयनिःृत्तिमुक्त्वाऽवी- 
चीनानां द्वितीयाद्वयमद्वैतज्ञाननिवर्तनीयत्वायोक्त्वा, “स चै नैव रेम” इत्यारभ्य मनुष्यस्ष्टि ततः 
पूर्वरूपं तिरोधाय्य रूपान्तरेरगवादिसृष्टिमुक्त्वा “सोऽवेदिः'त्यादिना अनामरूपात्मनो नामरूपात्म- 
कत्वेनाविमोवः सृष्टिरित्याकारकं सृष्टिखरूपं ततस्तञ्ज्ञानफरञ्चोक्तवा,. 'अभेःत्यादिना विसृष्टि 
तउज्ञानफरं नामरूपसम्बन्धं चोक्त्वा तेन प्रपञ्चरूपेणाविर्भावमुपपादितवती । ततः स एष इह 
प्रविष्ट इत्यादिना आत्मनः सृष्टावन्तःप्रवेशं तदज्ञस्याकृत्खत्व चोक्त्वा तेनाऽविद्यया संसारं प्रतिपादि- 
तवती । ततः “प्राणन्नेव प्राण” इत्यादिना सर्वकतुत्वं,तेन तन्नामकत्वं चोक्त्वा एकैकोपासकस्माक्ृत्ख- 
त्वमप्युक्त्वा, “आत्मेत्येवोपासीत” त्यारभ्य “नेहास्य प्रियं प्रमायुकम्भवती?तयन्तेनात्मत्वेनोपासनायाः 
फलमात्मनः सर्वसात्‌ प्रियत्वमीश्वरत्वेन सर्वभवनादिसामर्थ्यं प्रियत्वेनोपासनं तत्फळं चोक्त्वा} 
“तदाहुरि”त्यारभ्य, “आत्मा ह्यपां सम्भवती?तन्तेन ब्रहमविद्यासवरूपं तजज्ञातृन्‌ वामदेवान्तान्‌ 
फळं चोक्त्वा, “अथ योऽन्यां देवतामि?त्यादिना"ज्ञानवतोऽज्ञत्वं चोक्त्वा तेनाऽविद्याया अज्ञातः 
रूपत्वमुक्तवती । ब्हञ्ञो देवैश्वयोतिशायित्वाद्देवाना न प्रिय इति । ततोऽन चतुर्वणेसृर्ट धर्म 
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वुच्येते, तौ च विद्यमानखेब वस्तुनः सम्भवतो, नासतः । सतश्च नासस्म्‌। तथाच 
संसारस्याविद्याहेतुकत्वमेव श्रुतिर्वदति, न ग्रपञ्चवद्‌ ब्रह्मरूपताम्‌ । पअपञ्चरूपेणावि- 
ावशचक्त्वा यदविद्यया संसारमाह, विद्यया तदभाव चाह, अतः प्रपञ्चभिक्नत्वमवच्यः 
मुररीकार्यम्‌ । तथा सति, असत्त्वमेव सम्पद्यते संसारस्य । यच्चोक्तं दण्डमुहरघठादि- 
| मारव यची | तत्राप्युच्यते । स यदि 
प्रपञ्चमष्यपातित्वं खात्‌ संसारस्य। न चैनम्‌ । कारणभेदात्‌। न हि योक्तिकमिद 
शाख्ने, किन्तु ओतमित्यास्तिकेस्तयैव मन्तव्यमिति ॥ २३ ॥ 
अस्य खरूपं ज्ञानपर्यन्तमेच तिष्ठतीति वक्तुमाह 
संसारस्य लयो सुक्तो न प्रपञ्चस्य केहिचित्‌। 
कृष्णस्यात्मरतो त्वस्य लयः सर्वसुखावहः ॥ 
संसारस्य लयो सुक्ताविति । उत्पत्तिप्रलययोभित्रप्रकारत्वादुभयोभेंदः । 
मुक्त्यर्थं प्रपश्चविलयाभावे कदापि न विलयः स्यादित्याशङ्खाह कूष्णस्यात्मरः 
ताविति । यदा खरतीच्छा, तदा ग्रपञ्चखरूपं खसिन्‌ विलाप्य रमते । नन्वेवं 


टिप्पणी । 
उत्पत्तिप्रठययोरिति । प्रपश्चसंसारयोरुतयत्तिमर्ययो! प्रकारमेदात्मपञ्चसंसारयोरभेद्‌ इत्यर्थः । 
नन्वेचमिति । प्रपञ्चस्य भगवति लये जीवन्युक्तिम्रकार इव स्माजडमुक्तौ प्रयोजनामावादिति 
भावः । तान्‌ अंचानित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


आवरणभङ्ग । 
ततः स्वळोकाज्ञातुनिन्दामात्मत्वेन छोकोपासनायाः फरुमात्मनो छोकात्मकत्वं तज्ज्ञानफलं चोक्त्वा, 
(आलैवेदमग्र आसीदि?'त्यनेनोपक्रमं सारयित्वा तस्य प्रजननाय कर्मकरणाय च जायावित्तकामना- 
मिदानीन्तनस्य कामयितुरक्ृत्खत्वायानृद्य, मन पेत्यारम्य, य एवं वेदेत्यन्तेन ज्ञानात्‌ कृत्खत्व- 
मुक्तवती श्रुतिः । तेन विद्यया संसारामाव उपसंहार उक्तः । तेन युक्त एव हेतुमेदात्‌ प्रपञ्चः 
संसारयोमेंद इति, न कोऽपि शङ्कालेशः ॥ २३ ॥ 
एवमुप्पत्तिप्रकारेण प्रपञ्चसंसारयोभेद्युक््ा लयप्रकारेणापि वक्तमभ्रिममवतार्‍यन्ति अखे- 
स्यादि । युक्ताविति । जीवनमुक्तै । तथाच यदि मेदो न स्याददेहोऽपि न तिष्ठेत्‌ । 
उत्पत्तीत्यादि ॥ कारणस्य नाशकस्य च भेदात्‌ तथेत्यर्थः । आहेति । द त नाशकमाहे- 
यर्थः । आत्मरतौ हेतुमाहुः । यदा खरतीच्छेति । “उदाप्छतं विश्वमिदं यदासीदू यनिद्र- 
याऽमीलितइङू म । अहीन्द्तल्पेडधिशयान एकः इतक्षणः स्वात्मरतावन्‌ह” इत्यादिना 
सा यदा तदेत्यर्थः । श्रुते सञिदीर्षीया असाटलावित दसक । नन्वेवं सतीत्ाद्रि । 
| 


सिका न वा वस्त्वन्तररूपा; तथा सञ्चायकसानापन्नया मायया आ भगवन्नि्मितं जग 

दपि मगवद्रपमेवेति ज्ञेयम्‌ । तथा च घटितायाः प्रतिमायाः सुवण सश्वायकप्रतिमागा 

आपि सुवर्णात्मकत्वम्‌ । प्रकारे भेदस्त्वष्ट एव । एवं विश्वसिन्नपीति बोध्यस्‌ ॥ २२ ॥ 
संसारस्य यो पुक्ताविति झोके । मुक्तानिति निमित्ते सप्तमी । अत एव पुक्त्यथ प्रपञ्चः 





(_ 
f 
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सति जीवत्रह्मणोक्तिप्रकार इव उक्त इति घेत सत्राह सर्वद्ुस्वाचह इति। 
जीवानां तदा सुसार्थ रलयं करोति । यथा रात्रिस्‌ । 

एवं भगवदिच्छां ग्रपञ्चजननप्रलयकारणस्वेन निरूप्य जीयानाशचुत्पचिषूर्वकं मोक्ष 
निरूपयितुमाह 

पञ्चचचो त्वविद्या हि जीवगा ज्ञायया कूला ॥ ९४॥ 

पश्चपवेति । जीवसंसारहेतुसूताऽविद्या पश्चपर्वा, तेन सर्वाशनिराक्रतेन निराळृता 
भविष्यतीति । तदर्थं भगवङ्भञनं कर्तव्यमिति वक्तु तां अथममपुक्तवान्‌ । जीवमेव 
गच्छति, न त्वंशान्तरम्‌ । तसा दुबेदत्वायाह । सायथा क्तेति । 


_ साहा या र शश्शिबशशगबयबझअ 





आवरणभङ्गः । 
खरतीच्छायां प्रपञ्चविरूयेनाध्यासाभावे सति जीवन्नह्मणोः सम्बन्धान्मुक्तिप्रकार इव जीवानामुक्त!, 
स कथं युज्यत इत्माशङ्कायां प्रलयप्रयोजनमाहेत्यर्थः । यथारात्रिसिति । तथाच तदानीमध्या- 
सामिभव एव, न त्वभाव इत्ययं खाप्ययप्रकारो, न तु मुक्तेः प्रकार इति तदानीं संसारस्यामि- 
सवः । प्रपञ्चस्य तु लय इति भावः ॥ २४ ॥ 

एवं संसारमरपञ्चयोभेंद्सुपपाद्य प्रपञ्चे तत्कारणे चाविद्याया अप्रभुत्व जीव एव च प्रभु 
मायावादनिरासाय समर्थनीय तदर्थममिममवतारयन्ति एघसित्यादि । आहेति । अविधायाः 
स्वरूपादिकमाहेत्यर्थः । मूले, पञ्चप्वेत्राननन्ताद्‌ वहुन्रीहेडीप्‌ । नन्वेवं सति सामर्थ्यमेव वक्तव्य, 
पर्येकथनस्य किं प्रयोजनमत आहुः । जीत्रेत्यादि । तानिति । पर्वरूपानंशान्‌। पर्वणां खरूपमनुपदः 
मेवाग्रे वक्तव्यम्‌ । सामर्थ्यमाहुः जीवमित्यादि । “एकस्थेव ममांशस्य जीवस्थेव महामते । बन्धो- 
ऊस्याविद्ययाऽनादिर्विद्यया च तथेतरः? इत्येकादशस्कन्धवाक्ये एवकारेणेतरव्यवच्छेदात्‌ तथेत्यर्थः | 
एतेनेव ब्रह्मण्यपि तस्या असामर्थ्यं सिद्धमेव । तथापि तस्य कण्टोक्तत्वं वोधयितुमाहुः । तस्यां 

योजना । 

विल्याभाव इति टीकायामुक्तम्‌ । सर्वसुखावह इत्यस्य व्याख्याने-जीवत्रह्मणोशुक्तिप्रकार 
इच उक्त इति । जीवमुक्तो न प्रपश्चविल्यो5पेक्ष्यते, किन्तु संसारस्य ळ्यो5पेक्ष्यत इति सिद्धा” 
न्तितम्‌; प्रपश्नल्यस्तु छृप्णस्यात्मरमणेच्छायागित्युक्तम्‌, एवं सति जीवम॒त्तयथ संसारलयो 
रमु प्रपश्चलय इत्यायातीति पूर्वपक्षिण आशयः । तत्र सर्वसुखावह इत्यनेन जीवानामेव 
हितार्थे मर्यं करोति न तु खम्रयोजनाय, स्वस्थ पूर्णकामत्वानरिर्दोपत्वातित्यमुक्तत्वाचिति १ 
पूर्वोक्तत्रह्ममुक्तिप्रकार इति सिद्धान्तिनामाशयः । एवं भगवदिच्छां प्रपञ्चजननप्रल्यकारणलेनेति । 
निवर्तमते मायाकारण्रपञ्चस्य मायोपहितचैतन्यस्य कारणत्वोक्ताबपि मायायामेब कारणत्वपर्यव- 


' सानात्‌ प्रपश्चप्रढ्यो ज्ञानेन | असमन्मते शुद्धख परश्रह्मण इच्छैव प्रपञ्चजननम्रळययोः कारण 


भावः ॥ २४ ॥ 
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शास्रार्थप्रकरणम्‌ | ६५ 


आकाडावद्‌ व्यापक हि ब्रह्म मायांशवेष्टितम्‌। 
जीवखरूपनिरूपणार्थ ब्रह्मणः सकाश्चाद्‌ विस्फुरिङ्गादिवदुद्भवं वक्तु कारणभूत- 
त्रझखरूपमाह-आकारवदिति द्वाभ्याम्‌ । लोकदृश्या इष्टान्तः । ब्रह्मणो 
व्यापकत्व, दृहत्त्वात्‌ । अन्यथा ब्रह्मपदग्रयोगो नोपपद्यते । तत आत्मरमणानन्तरं 
तिरोहितमिव भवतीति मायया ताइशभावः । तेन वेष्टितं भवति । 


आचरणभङ्गः । 
इत्यादि । “विद्याइविये मम तनू विदु्युद्धवं शरीरिणास्‌ । मोक्षबन्धकरी आधे मायया मे 
विनिर्मिते” इत्येकादशस्कन्धात्‌ तथेत्यर्थः । तथाच, न यत्र मायेति वाक्याद्‌ यत्र तजनकमायाया 
एवासामर्थ्य, तत्र सा तु दूरापास्तेति भावः । एतेन मायाविद्ययोरमेद इति पक्षोऽविद्याया अना- 
दित्वञ्च निरख्रम्‌ । अतः परं विमागवन्धजीवानामनादित्वं निरसनीयम्‌ । “जीव ईशो विशुद्धा 
चिदू विभागस्त्वनयोद्वयो: । अविद्या तत्कृतो बन्धः षडस्माकभनाद्यः' इति तत्समयस्य आन्तल्वाय, 
तथेशस्य विशुद्धचिदमिन्नत्वञ्च बोधनीयम्‌, आकारस्यानाचविद्यकत्वाय, भजनसिड्य्थ जीवस्य 
व्यापकता च निरसनीया, तदर्थ वदन्ति जीवेत्यादि । विस्फुलिङ्गादिवदित्यत्रादिपदेनोक्ताः प्रकाराः 
सृष्टिप्रमेदकथने स्फुटीमविप्यन्ति । ननु, “न तत्समश्चाभ्यविकश्च इस्यते” इति धुतेमंगवत्साम्य- 
स्यान्यत्राभावादाकाशदृष्टान्तो नोचित इत्याकाङ्ञायामाहुः लोकदृष्टयेति । व्यापकत्ववोधनाथ- 
मित्यर्थः । ननु “न तदः्षो? तीतिश्रुतेव्योपकत्वकथनं श्रुतिविरुद्धमित्याशङ्कायामाहुः चरृहस्वादिति। 
तथाच “बृहत्वाद्‌ बृंहणत्वाच ब्रक्ले”ति श्रुतौ तदपि सिद्धमित्यदोष इत्यर्थः । नन्वेवं श्रत्योविरोधे 
धर्मनिरूपिका वहिरज्ञत्वाद्‌ वाध्यतामित्याकाङ्लायामाहः अन्यथेत्यादि । -तथाचेतस्या बाधे 
सर्वविष्ठवापात इति तयोरवाधाय विरुद्धधमीधारमेव तदङ्गीकार्यमिति भावः । ननु ब्रह्मत्वे व्याप- 
कत्वं, तथा देशामावाद्‌ व्युच्चरणन्यायेन जीवोत्पत्तिव क्तमशक्येत्याकाङ्कायां पूर्व वेप्णवतत्रानुसारे- 
णोपपत्तिमाहुः । तदित्यादि । तदूव्यापकत्वमात्मरमणानन्तरं सृष्टिप्रारम्मदशायां तिरोहितमिब 
योजना । 

आकाशवद्यापक हि ब्रह्म मायांशेष्टितमित्पत्र, मायांशवेष्टितमिति । अंशैर्वष्टितमिति 
तृतीयातत्पुरुषः । अंशास्तु ब्रह्मणो, न तु मायायाः | तथाच खांशैवेंश्तमित्यर्थः | मायया 
अंशवेष्टितं मायांदावेष्टितमिति समासः । इह मायाशव्दस्तृतीयान्तो5गवेष्टितशव्देन समस्यते; न तु 
मायाशब्दस्य अंशशब्देन समासः। एवं च ब्रह्मणोंऽशवेष्टितत्वे मायाया हेतुत्वम्‌ । तचच युक्तम्‌ । 
माया हि भगवतः सर्वभवनसामर्थ्यरूपा शक्तिस्तया भगवान्‌ खस्य व्यापकत्वमाच्छादयति तदा 
व्यापकत्वरूपधर्मतिरोधाने परिच्छिन्नत्वरूपो ब्रह्मम आविभेबति, ततः परिच्छि्नत्वरूपधमा- 
विर्भावे अंशैर्वेशित ब्रह्म भवति । एवं सति व्यापकत्वमाच्छाद्य परिच्छिन्चत्वरूपधमप्राकख् सम्पाद्य 
अंशवेष्टितत्वं रैफोटयन्ती माया अंशवेष्टितत्वे हेतुत्वेनोच्यते | अत एव मायया ताहशभाव्‌ 
इत्यनेन टीकायां मायाशब्दं तृतीयान्तं व्याख्याय मायाया हेतुं निरूपितम्‌ । अंशवेष्टिततवे 
मायाया हेतुत पूर्वाक्तरीत्या ज्ञातव्यम्‌ । टीकायां मायया ताइशभावसतेन ेष्टितमिति फक्षिकायां 


ताइञ्ञभाव इत्यस्य परिच्छिन्नमाव इत्यर्थः । तेन वेष्टितमिति तेनेति हेतौ तृतीया । तथाच तेन. 


१ स्फोरयन्तील्यपि पाठः । २ माययातिशब्दमिति पाठो ढणपुस्तकयोः । 
९ त०दी०नि० 





६६ तर्वार्थढीपनिबन्धे 


तस्य खरूपमाह-- 
सर्वतःपाणिपादान्त सर्वतो5क्षिदारोसुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वतःपाणिपादान्तमिति ॥ प्रमाणनिरूपणाय गीतावाक्र्यमुच्यते । सर्वत्र प्रदेशे 





आवरणभड्डः । 

भवति ब्रह्मविदृव्यतिरिक्ताड्गोचरत्वात्‌ तथा भवतीति हेतोमोयया सूक्ष्मप्रथमकार्यरूपया त्रिगुणा- 
त्मिकया शक्त्या कृतो यस्ताहशभावः परिच्छिन्नभावस्तेन कृत्वा वेष्टितमंशीर्व्या्तं भवतीति प्रपञ्च 
करणमूतायास्तस्याः प्राथमिक उपायोगोऽयमित्यर्थः | तथाच साधनाध्यायतृतीयपादीये पूर्ववद्वे- 
त्यधिकरणे निद्धर्मकमेकमेव ब्रह्म पूर्वे धर्मरूपेण तदनु क्रियाप्रपञ्चादिरूपेणाविर्मवतीति व्यवस्था- 
पनात्‌ पूर्यमिच्छारूपेण ततो मायारूपेण भूत्वा तया व्यापकत्वं तिरोभाव्य देशं प्रकटीकृत्य माय- 
यांऽशांश्च परिच्छिद्य ते््या्तं तिष्ठतीति तद्धमात्मकस्य देशान्तरस्य सम्मवाजीवानां व्युन्चरणन्या- 
येनोत्पत्तिर्न दुर्वचेति भावः । न च मायासम्पन्धकथनात्‌ परमतप्रवेशः शङ्कनीयः । "प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञाइष्टन्ते”त्यादिसत्रेत्रह्मामिन्नाया एव शक्तेः ख्रीकारेण तदभिमतमायानज्गीकारात्‌ । एवं 
कारणत्वे योग्यता निरूपिता || २५ ॥ 





गीतावाक्यमिति । यद्मपीदं श्वेताश्वतरोपनिषद्यपि वाक्यं क्रिद्चितपाठमेदेनाख्ति तथाप्य- 
योजना । 

हेतुभूतेन परिच्छिन्नलवरूपन्रहमधर्मण स्वांशेजह्म वेष्टितं भवतीत्यर्थः सम्पद्यते । स च परिच्छिन्नः 
भावो भगवद्धर्मा व्यापकस्वतिरोधानेन प्रकटीभत्रति, तदा स्वांशेर्वेष्टित ब्रह्म स्फुरतीति परिच्छि- 
न्नभावः खांरावेष्टितत्वे हेतुः । ञ्यापकत्वस्फूर्ता तु नांझवेष्टितं भवेत्‌ । अतो व्यापकत्वं मायया- 
ऽऽच्छाद्य परिच्छिन्नत्वं प्रादुभोवयति भगवान्‌ । तदा ब्रह्म स्वांशैमिगवदिच्छ्या भगवतः सकाशा- 
न्षिर्गमिष्यद्विरणुरूपैजीवजडसञ्जाँ लप्स्यमानेवेष्टित भवति | तथाच सिद्धमेतत्‌; इदं विश्व 
सिसक्षुभगवान्‌ खसामर्थ्यरूपया मायया खब्यापकस्वमाच्छा्य खकीयां परिच्छिन्नतां प्रकटीकृत्य 
स्वयमेव स्वस्थांशेर्वेष्टित भवत्यतो न कुत्रापि परमतप्रवेश इति निर्दुष्टमखिलम्‌ । इदमत्र ज्ञेयम्‌ 
अस्माकं सत्याद्वेतवादे सर्यस्य ब्रह्मामत्वेन जीवजडान्तयीमिरूपेण ब्रह्मेव वर्तते । एवं प्रदेशः 
विशेषेणापि ब्रहमवाविरभूय स्वयमेवांशरूपेण स्वस्मादेक निःसरतीति निःसरणोपादानं निःसरणा- 
§ धिकरणं निःसरणकत च स्वयमेवेति व्यापकत्वेऽपि ततो निःसरणं नौपाधिकम्‌; किन्तु, यत्र 
| प्रदेश निःसरणं, यस्मात्रिःसरण येषां निःसरणं, तत्स ब्रह्मेव । “यत्र येन यतो यस्य यसै 

| सु यद्यद्यथा यदा । स्यादिदं भगवान्साक्षात्मधानपुरुषेश्वरः!! इति श्रीभागवतवाक्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
ड २4 सर्वतःपाणिपादान्तमित्यस्य व्याख्याने, सर्वत्र प्रदेशे पाणयः पादा अन्ताश्व यसेति | ५ 
' हह सवेत्र विद्यमानत्वमवयविनः साकारस्य पुरुषोत्तमस्य न तु भिन्नतयाऽव्रयवानाम्‌ । इ ज्ञ 
च संत्र साकारखेव व्यापकत्तेन सर्वत्र प्रदेशे विद्यमानतय़ा तदीयपाणिपादादीनां सर्वत्र परदेश. 
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शास्रार्थप्रकरणम्‌ । ६७ 


पाणयः पादा अन्ता यस्य । गतिकृतिलक्षणे क्रिये सर्वत्र खेच्छया परिच्छेदावभान 
चोक्तम्‌ । सर्वतो5क्षिणिरोमुखमिति ज्ञानग्राधान्य भोगाश्र सर्वत्रोक्ताः ॥ २५ ॥ 

नामप्रपश्चार्थभाह-- 

सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्चमाब्वत्य तिष्ठति । 

सर्वतःश्वुतिमल्लोक इति । सर्वतः श्रणोतीत्यर्थः । एतादृशस्य परिच्छेद! 
सम्भविष्यतीत्यत आह--सर्वमावृत्य तिष्ठतीति । एते धर्माः प्रपश्नोत्पच्यनन्तर- 
मेव स्पष्टा भवन्ति, तथापि तेपां नित्यत्वख्यापनाय प्रथमतो वचनम्‌ । 

सर्वत्र परिच्छेदस्य प्रयोजनमाह 

अनन्तसूर्ति तद्‌ ब्रह्म ह्यविभक्त विभक्तिमत्‌ ॥ २६॥ 
बहु स्यां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य ह्यभूत्‌ सती । 

अनन्तसूति तद्‌ ब्रह्मेति । अनन्तपदस्येममेवा्थं ज्ञापयितुं हिशब्दः । तहि 

खण्डशः स्यादित्याशङ्खाह अविभक्तमिति । अनन्तमूतिष्त्पिं न परस्परं विभेद्‌ः | 
आवरणभङ्ग । 

सन्दिग्धत्वायेदसुक्तम्‌ । प्रथमत इति । लोक इति कथनात्‌ पूर्वमित्यर्थः । अनन्तपद्‌स्येति । 
“सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रक्षे?ति श्रतिस्थस्य तस्येत्यर्थः | तथाच श्॒त्यन्तरं, “यदेकमन्यक्तमनन्तरूप- 
मिति । अत्र मूले ब्रह्मपदेन, “सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”ति श्रृत्युक्तं सचिदानन्दरूपत्व प्रकृ- 
तोपयोगाय बोधितं ज्ञेयम | अविभक्तमित्यादि । “अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितः 
मिति गीतावाक्यात्‌ तथेत्यर्थः । एतेन श्रौते सिद्धान्ते स्वत एव विभक्तिमस्तेन देशस्यापि 
सत्त्वान्न तदर्थ मायापेक्षेति ज्ञापितम्‌ । एवमत्र, उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌, प्रकाशाश्रयवद्वा 
तेजस्त्वादित्यधिकरणद्वयोक्तरीत्या सिद्धं विरुद्धधर्माधारं स्वरूपं कारणत्वायोक्तम्‌ । तेन माया- 
शबरस्य बुद्धौ प्रतिबिम्बितस्य निर्माणाथ कायमधितिष्ठतः सर्मेतःपाणिपादान्तत्वं वदन्तो माया- 
वादिसा््यपातज्ञलाया निरखा वेद्याः । गीतायां मोक्षार्थं ज्ञेयं परत्रक्ेव मस्तुत्य तत्खरूपत्रोध- 
नायैवास्य वाक्यस्य कथनात्‌ । नच गीतायामेतदग्रे, “सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितमि”'ति 
कथनान्नेवमिति शङ्खगम्‌। सवोणीन्द्रियोणि तदमह्या गुणाश्च तद्वद ब्रक्षेवाभासते । अत एव 
सर्वेन्द्रियविवर्जितमित्यथेख तत्र विवक्षितत्वादिति विद्वन्मण्डने प्रपञ्चितत्वात्‌ । एतेनेव श्वेताश्वः 
तरमन्रोऽपिः व्याख्यातो बोध्यः । गीतायाः सुन्देहवारकत्वात्‌ तन्रोपनिषदध्यायेऽपि मायादिपदा- 
भावात्‌ । आरम्म एव “विश्वतश्वक्षरिति Rs दिक्‌ । 
§ जना । 
विद्यमानत्वमुचितमेव । एवं सर्वत्र पाणिपादादीनां कथनं तु सर्वत्र विद्यमानस्य पुरुषोत्तमस्य 
साकारताप्रतिपादनायेति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा परमत इव धमिमात्रस्य निराकारस्य व्यापकत्वं स्यात्‌ । 


अतः सर्वत्र पाणिपादादीनां कथनं पाणिपादादियुक्तस्म व्यापकताकथनार्थस्‌ । पाणिपादादियुक्तं . 


००७ 
हि | 
» 

$ है 


ब्रह्म सर्वत्र प्रदेशे विद्यते, इति ति सर्वतःपाणिपादान्तस्यार्थेः । ge यत्तु, पुरुषोत्तमस्य सर्व्या | 


अन्योन्यं सन्तीत्याहु:, तन; कोटिकन्दपोधिकलावण्यस्थ श्रीकुंष्णचन्दरस्य वैरूप्यापत्ते: | न च . 
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केवलमिच्छया तावन्मात्रग्नकटनाथ विभक्तिमत्‌ । एतत्खरूपगुक्त्वा ततः सृष्टिं वक्तु 
तदिच्छां कारणत्वेनाहइ--बहु स्यामिति । अनेकत्वस्ुचनीचत्वं च भावयामास । 
भावना तस्य सती विषयाऽव्यमिचारिणी ॥ २६ ॥ 
ततो यज्जातं तदाह-- 
तदिच्छामात्रतस्तस्माद्‌ त्रह्मभूतांदाचेतना! ॥ २७ ॥ 
तदिच्छामात्रत इति । तसादेव त्रह्मभूता। । न तु योगवलेनाविभूताः । अंशाः 





आवरणभङ्ग' । 
एवमुपादानमुक्त्वा निमित्तं बोधयन्ति एतदित्यादि । अनेकत्वं “बहु खामि”त्यस्य, उच्च- 
नीचत्वञ्च प्रजायेयेत्यस्याकारो वोध्यः । प्रकर्पणोच्चनीचभावेन प्रादुभोवो5यमित्यर्थ: । अन्यथैकेनैव 
चारिताथ्योद्‌ द्वितीयो सुधा स्यात्‌ । पुरुषविधत्राहमणादावेकस्सेवाकारस्य प्रकर्षेण जननस्य च 
श्रावणात, सृष्टिनानाविधत्वस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एतेन, वैदिकस्त्वेतावानेव सिद्धान्त इति 
पूर्वोक्ते ममाणं दर्शितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उपादान निमित्त चोक्त्वा ततः सृष्टि योधयन्ति तत इत्यादि । मात्रपदमदृष्टादीनां सहकार्य 
न्तराणां व्युदासाय । इच्छायाश्च निमित्तत्वमेव प्रथमसृष्टो, न तु करणत्वमिति बोधनाय) तदि- 
च्छामात्रत इति पञ्चमी । तस्रादिति । समवायिनो ब्रह्मणः । यद्यपि सिद्धान्ते समवायो नाति 
योजना । 
शब्दबलादेवमेवास्त्विति 'वाच्यम्‌, “त्रैछोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं त्रैलोक्यळदष्म्यैकपदं 
बपुदेधच्च । विस्मापन स्वस्थ च सौमगर्द्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌? इत्यादिवचःसहस्तविरोधात्‌ । 
तस्मात्सवेत्र पाणिपादान्तमित्यत्र साकारम्रह्मण एव सर्वत्र प्रदेशे व्यापकत्वं विवक्षितमिति तस्य 
व्यापकत्वेन तदवयवानामपि तदुच्यते | न तु प्ृथक्तयाऽवयवानाम्‌, न वाऽवयचेष्ववयवानाम- 
्योन्याधारत्वमिति दिक्‌ । अन्यथा जन्मप्रकरणरिप्पण्यां नन्दालये मकटस्य द्विसुजपुरुषोत्तमस्य 
मथुरायां श्रीदेवकीकटरको“पसंहर विश्वात्मनि'ति चतुर्भुजोपसंहारपार्थनानन्तरं दने सर्वतः- 
पाणिपादान्तत्वं हेतुत्वेनोक्तं तद्विरुध्येत | तत्र हि नन्दगृहानिर्भूतस्य वसुदेवगृहे दर्शने व्यापकत्वं 
हेतुरिति मदर्शितम्‌ । नन्दगृहे गेहमादुर्भूतस्यैव सर्वेतःपाणिपादान्तत्वेन तदा सर्वमस्तीति वसुदेव- 
गृहे प्रादुर्भाव इति ज्ञायत इत्यनेन । यदि सर्यतःपाणिपादान्तमित्यत्रावयवानां पाणिपादा- 
दीनां सर्वत्र च्यापकत्वं वा विवक्षितं स्यात्तदा नन्दगृहे प्रकटस्य मथुरायां दने सर्वतःपाणिपा- 
दान्तत्वं हेतुत्वेन न वदेयुः । अतोऽस्मिन्‌ गीतावाक्ये सर्यतःपाणिपादस्य साकारस्य पुरुषोत्तमस्य 
धर्मिणो व्यापकत्वं निरूपितमिति सिद्धान्तः | एवं सति परमसौन्दर्ये बाधकामाबात्‌ । “यस्नेक्षणे 
हरिषु पक्ष्मक्कत शपन्ती”त्यादि शुकवाक्येघु निरूपितं छावण्यनिधित्वं सिद्धमिति गीतामागवत- 
योरविरोधेन खनिवक्षितसिद्धिः । वेदा: श्रीकृष्णवाक्यानीत्यस्य व्याख्याने एतचतुष्टयमेकवाक्य- 
तापन प्रमाजनकमिति पूर्व निधा रितत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 











शास्रार्थप्रकरणम्‌ । ६९ 


स्यादौ निगेताः सर्वे निराकारास्तदिच्छया । 
साकाराः सरक्ष्मपरिच्छेदा, । चेतनाश्वित्मधाना! । सर्वे असङ्घाता; । सध्यादौ 
प्रथमसृष्टी । तत; साकारा भगवदरूपा अपि उच्चनीचभावेच्छया निर्गता इति निरा 
कारा जाताः॥ २७ ॥ 

विस्फुलिङ्गा इचाग्नेस्तु सद्दोन जडा अपि ॥ २८ ॥ 

आनन्दांशाखरूपेण सवान्तयोमिरूपिणः । 

निगेमने दृष्टान्तमाह विस्फुलिङ्गा इवाभ्नरिति । 'यथाभे! क्षुद्रा बिस्फुलिङ्गा व्युच- 

रन्ती'ति श्रुतिः। एवं जीवोहममुक्तता जडोद्रममाह सर्दशोनेति | सत्प्राधान्येन । 


आवरणभङ्ग; । 
रिक्तत्रथापि तांदोत्म्यस्थेव नामान्तरं तदित्यदोषः । चित्प्रधाना इति । चिदेव प्रधान स्वरूप 
धर्मश्च येषां ताइशा इत्यर्थः । एतेन जीवेषु सदानन्दयोरप्राधान्येन धर्मरूपतया सत्ताऽपि 
बोधिता । एवमन्ययोरपि ज्ञेयस्‌ | तदग्रे स्फुटीभविष्यति । निराकारत्वे प्रमाणत्वेन, “हन्त तिरो- 
सानी?'त्यादिश्रतिरनुसन्धेया ॥ २७ ॥ 
यथाऽमे क्षुद्रा इति । इयं श्रुतिबहदारण्यके दृसबालाकित्राह्मणसमाप्तावसि । तत्र च 

सुषुसिसुक्त्वा तत उत्थानदशायां व्युच्चरणं वक्तीति जीवादेव व्युच्चरणमिति कस्यचिच्छङ्का स्यात्‌, 
तन्निरासाय प्रोक्ता । अन्यथा, “यथा प्रदीप्तात्‌ पावकाद्िस्फुलिङ्गाः सहस्तशाः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रवर्तन्ते तत्र चेवापियन्तिः इति मुण्डकस्थामेव वदेयुः | 
इप्तवाळाकिश्रुतेर्मगवत्परत्वं तु समन्वयचतुर्थपादे जगद्वाचित्वाधिकरणे व्यवस्थापितम्‌ । ब्राह्मणाः 
रम्भे, ब्रह्म ते त्रवाणीत्युपक्रमात्‌ । मध्ये च, “य एषोऽन्तह्वेदय आकाशस्तसिन्छेत इति स्वपिति 
नाम भवती'ति कथनाच । ्रह्मण आकाशशब्दवाच्यत्वं त्वाकाशस्तकलिङ्गादित्यधिकरणे स्थापितम्‌ । 
प्रकृते च स्वपितिनाममवनं यज्जीवस्योक्तं तद्‌ ब्रह्मणि र्यात्‌ “स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती 
त्याचक्षते, सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवतीति श्रत्यन्तरात्‌ । अतः स्वपितिनाममवनङिङ्गेचाकाश्च 
शब्दोच्त्रापि ब्रह्ममाचक एव, न त्वाध्यास्मिकाकाशवाचीति । तथा समाप्तौ च, “सर्व एवात्मनो 
व्युचरन्ती”ति श्रवणात्‌। न हि जीवाजीवान्तरोत्पत्तिः कचित्‌ सिद्धा । नच खामिकजीवशरीरामि 
प्रायोऽयमात्मशब्दः । अश्रतकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । तानि च धिषणयोद्धास्मन्ते एव न तु व्युच्चायन्ते 
इति । “स यथोरणनामिसतन्तुनोचरेद्‌”, “यथाभेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्ती”ति इशन्तद्॒य 

विरोधाच्च । “सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एवात्मान” इत्यादौ सर्वशब्द 
सङ्गोचापाताच्च । नापि दष्टसृष्टिवादामिम्रायेण । प्रत्यक्षविरोधाद्‌ बाह्यमतमरवेशप्रसत्तेश्च । किक्च । 


एतच्छेत इत्युक्त्वा “उर्णनामिखन्तुना यथा तथा स विज्ञानात्मा पुरुष उचचरे”दित्युचरणमुक्ा 


पुरीततो5पादानताव्यावृत्त्यथ यथाऽभेरिति दष्टान्तपूर्वकमासमनोऽपादानत्वं योग्यत्वायाह । अतोऽपि 
न जीवात्‌ सष्टिगन्धः । सुषुसिपसज्ञाचात्मरमणानन्तर्यमपि सार्यत इति तथेति दिक्‌ । ननु, “बहु अ 





) 
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अन्तयीम्युद्रममाह आनन्दांदाखरूपेणेति | यथा जीवानां नानात्वं तथान्तर्या- 
मिणामपि । एकसिन्‌ हृदये हंसरुपेणोभयप्रवेशात्‌ । भेदस्तु जीवेऽपि नास्तीति न 
काप्यनुपपत्तिः ॥ २८ ॥ 

त्रेविध्ये हेतुमाह 

सचिदानन्दरूपेषु पूर्वयोरन्यलीनता ॥ २९ ॥ 
अत एव निराकारौ पूवावानन्दलोपतः । 

सचिदानन्दरूपेष्विति । सति चिदानन्दधर्मयोस्तिरोभावः। चिति आनन्दस्य | 
आनेन्दांशतिरोभावस्यापि ज्ञापकमाह अत एव निराकाराविति । भगवदाकारसतु- 
भुजत्वादिराकारशब्देनोच्यते । लोपस्तिरोभावः ॥ २९ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

स्रं प्रजायेये”तीत्यनन्तरं, “स तपो5तप्यते”त्यादिना जगत्सृष्टिरेवोक्ता, न जीवसृष्टिरिति प्रकृते 
वीक्षानन्तरं, कथं जीवोद्रम उच्यत इति चेत्‌, न; “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि”त्यनेन सूचित- 
त्वात्‌ । अनुप्रवेशस्य जीवकरणकत्वात्‌। “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविइये?ति श्रुत्यन्तरादिति नानु- 
पत्तिः काचित्‌ | एतेन विमागस्य सादित्वं वोधित, जीवस्य च । “गुहां प्रविष्टाविति श्रृत्यनुसा- 
रेणात्र श्रुतावात्मपदेनान्त्याम्यप्युच्यत इत्याशयं वोधयन्ति। अन्तयाम्युद्वममाहेति । ननु “इश्वरः 
सर्वभूतानां हदेरोऽजुन तिष्ठती” तेकवचनादन्तर्यामिनानास्वमसङ्गतमित्यत आहुः यथा 
जीवेत्यादि । तथाच स्मृतिखसङ्घयाया उद्देश्यगतत्वेन अहेकत्ववदविवक्षितत्वाद्‌ ब्रहमामिम्रा- 
यकत्वाद्वा न विरोध इति भावः । एवमेवान्तर्यामित्राह्मणेऽपि ज्ञेयम्‌ । एकमेवाद्वितीयमिति 
्त्यनुपपत्तिपरिहारायाहुः भेद इत्यादि । अत्र तत्तदंशाजीवाद्य॒द्गमकथनेन ततः पूर्वं सचिदा- 
नन्दानामपि प्रथकरणं सूचितम्‌ । तदू द्वितीयस्कन्धसुवोधिन्यां स्फुटम्‌ ॥ २८ ॥ 

त्रेविष्य इत्यादि । सर्वेषां ज्रह्मांशत्वे$विशिष्ट कुतख्नेविध्यमित्याकाषङ्घायां त्रैविध्ये 
हेतुमाहेत्यर्थः । सचिदानन्दरूपेण्विति मूलमेव योज्यम्‌ । सचिदानन्दरूपेषु जडजीवान्तर्यीमिषु 
पूर्ययोजडजीवयोर्मध्ये अन्यस्य पश्चद्वतिनांऽशस्य लीनतेति । तथाच सदश उमयोश्चिदंशे 


आनन्द्स्म लये, आनन्द्रूपे च द्वयोः पूर्वयोरपि प्रकरत्वे सति स्वरूपंवैजात्यात्‌ तरैविध्यमित्यर्थः । 
तज््ञापयन्ति सतीत्यादि । आनन्दस्येति । धर्मरूपस्य तस्य । पूर्वं चित्मधाना इत्यनेन बोधिः 


तोऽन्ययोगुणमावोऽत्र धर्मपदोत्तया स्फुटीकृतो वोध्यः । अत्र जीवेऽस्मीति प्रत्ययस्य केवलावि- 


। षयत्वेडपि विशिष्टविषयकत्वात्‌ तस्यानति रिक्तत्वममिम्रेत्य अन्तयीमिणि च सचितोगुणीमावेअपि 
प्रतीयमानत्वात्‌ तदभिमेत्य ल्यामावो बोध्यते, न तु प्राधान्येनेति, न समन्वयसूत्रमाष्यविरोधः । 


ननु सदंशे धर्मात्मकज्ञानमात्रस्य भवतु तिरोमावो, न त्वन्यदपि | विषयेष्वात्मनि च प्रियत्वस्म 
आानादित्यत आहुः 5 आनन्दांशेत्यादि । अत एवेति । आनन्दरूयादेवेत्यर्थः.। तत्रापि ज्ञाप- 
कमाहुः लोप इति । तथाचाकारतिरोभावो यदि कारणान्तरजन्यः स्यात्‌, तदा आनन्दस्तु 








| 
| 
| 
| 
। 





शास्रार्थप्रकरणम्‌ । ७१ 


एवं खरूपे वेजात्यमुक्त्वा नामतोऽपि वेजात्यमाह--- 
जडो जीवोऽन्तरात्मेति व्यवहारस्त्रिया मतः || ३० ॥ 
जड इति । सर्वस्यापि भगवरवे जडादिपदप्रयोगो व्यवहार! ॥ ३० ॥ 
एवं त्रेविध्यम्ुपपाद्य चिदंशानां जीवानां संसारप्रकारमाह-- 
विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती माययैव विनिर्मिते। 
ते जीवस्येव नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीशता ॥ ३१॥ 
विद्याऽविद्य इति । मोक्षोऽप्येकः सगे इति विद्याया अपि निरूपणम्‌ । आत्मनः 
खरूपलाभो विद्यया, देहराभोऽविद्ययेति । उभयोजींवधर्मत्व॑ व्यावर्तयति हरेः 
शक्ती इति । तेन भगतरदिण्छयैव तयोराविमीवतिरोभाबयेहेतुत्वमित्युक्तम्‌ । अनयोः 
आवरणभङ्कः । 
स्यादेवान्तर्यामिण इव । अतस्तदभावात्‌ तथा निश्चीयते । न च प्रियत्वभानं बाधकमिति शङ्कयम्‌ | 
तस्यानन्दसत्तामात्रादप्युपपत्ते: । ज्ञानसत्तामात्रेण भातीति भानवत्‌ ॥ २९ |] 
जडादीति । तत्तद्धर्मपूर्वकः परम्परासिद्धस्तत्तत्पदप्रयोग इत्यर्थः । तथाचात एव नामतौ 
चैजात्यमिति भावः || ३० ॥ 
यदुर्थमेवं करणं तदू वदन्ति एवं त्रैविध्यमित्यादि | एवमिति । इच्छामात्रेण, न तु मायाः 
सम्बन्धेन । ननु संसारनिरूपणप्र्तावे विद्यानिरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुः मोक्ष इत्यादि । 
मोक्षस्य कथं सरीत्वमित्यत आहुः आत्मन इत्यादि । जीवस्य चित्मधानेन स्वरूपेणावस्थानं 
स्वरूपलाभः । स॒ विद्यया । अन्यथारूपत्वं देहलाभः | सोऽविद्यया | तदुभयमपि विचार्यमाणं 
सिसक्षाक्ायेमत मोक्षस्यापि सरीलमित्यर्थः | इदं यथा तथा तृतीयस्कन्धनिबन्धे स्फुटम्‌ । ननु 
मोक्षस्य सगेत्वे देहरामजनिकाया अविद्याया इव मोक्षजनिकाया विद्याया अपि जीवधर्मत्व स्यात्‌ । 
तथा सति तदुद्धवो$पि प्रवाहादेव स्यादिति विद्यार्थ साधनपरयासो व्यर्थः स्यादित्यत आहुः उभयोः 
रित्यादि । तथाचाविद्योद्धवो5पि न केवलं प्रवाह्दात्‌, किन्तु तथा भगवदिच्छयेति । विद्योद्भवोऽपि 
न तस्मात्‌ किन्तु तथेच्छासाधनेभ्य एवेति न वैयर्थ्यमित्यर्थः । “एप उ एव साधु कर्म कारयति 
तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपती'त्यादिश्रृतिरत्रानुसन्धेया । तेनेच्छायां प्रकारविरोषसत्त्वान्न दोष 
इति भावः । ननु भवत्वेवं तथापि निकृष्टया सहास्याः कथनं नोचितमित्यांकाहवायां श्रुतावेकाद- 
शस्कन्धे चैतयोः सहनिरूपणप्रयोजनं स्मारयन्ति अनयोरित्यादि । तथाचेकनिवत्यत्वाय सर्वत्रैः 
तयोः सहनिरूपणादन्रापि तथा निरूपणमित्यर्थः । ननु भक्तया माया निवर्त्यताम्‌ । वांचनिः 
योजना । 


विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती इति | मूले “विद्याअविधे मम तनू विध्युद्धव शरीरिणाम्‌ । 


बन्धमोक्षकरी आये मायया मे विनिमिते” इत्येकादशस्कन्धे भगवद्वाक्ये मायानिर्मितकथनेन 
जन्यत्वपाप्या कथमुभयोभैगवच्छत्तित्वमित्याराङ्कय नात्र मायया मे विनिर्मित इत्युक्त्या मायाः | 








७२ तत्वार्थदीपनिबन्धे 


मोयाधीनत्वमाह माययैव विनिर्मिते इति । तेन, “मामेव ये प्रपद्यन्ते’ इति 
वाक्याद्‌ भक्तो सत्यामविद्यादि निवर्तते विद्यापि | अन्यथा नित्यश्चुक्तता न स्यात्‌। 
ते उभे जीवरूपसैबांशस्य भवतः नान्यस्य जडांशस्यान्तयोमिणो वा । जीवस्यैव दुःखि- 
तत्वमनीशत्वं च ॥ ३१॥ 
अविद्यायाः पञ्च पर्वाण्याह-- 
खरूपाज्ञानमेकं हि पर्व देहेन्द्रियासवः। 
अन्तःकरणमेषां हि चतुद्धोऽध्यास उच्यते ॥ ३२ ॥ 
पश्चपवो त्वविद्येयं यद्बद्धो याति संसतिम । 
खरूपाज्ञानमिति । अन्तःकरणाध्यासः ग्राणाध्यास इन्द्रियाध्यासो देहाध्यासः 
खरूपविसरण चेति पञ्च पर्वाणि । यस्यां सम्पूणोयां जातायामन्यधमैवद्धो जन्ममरणे 
प्राभोतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 





आचरणभङ्गः | 
कत्वात्‌ । विद्या$विद्ययोस्तु तथात्वं न युक्तं म्रमाणाभावादित्यत आहुः अन्यथेत्यादि । भगवता 
हि जीवानां नित्यमुक्तत्वाय मायानिवृत्तिबेध्यते । अतसतेनैवैतयोरपि तथात्वं निश्चीयत इति न 
. प्रमाणाभाव इत्यर्थेः । ननु ते उमे भगवच्छक्ती सर्वेषु जीवजडान्तर्यामिषु कुतो न प्रभवत इत्यत 
आहुः । ते इत्यादि । “एकस्यैव ममांशस्य जीवस्व महामते । वन्धोऽस्याविद्ययानादिर्विद्यया च 
तथेतरः” इति वाक्यात्‌ तथेत्यर्थः । जीवे तत्सम्बन्धस्य गमकं सार्वजनीनमाहुः जीवस्येवेत्यादि । 
अनीचित्वमनङ्कशत्वम्‌ । 'येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन' इति वाक्योक्तंमुक्तामिमानित्व- 
मित्यर्थः । सजातीयत्वेन दुःसित्वाद्यभावस्थ सम्मवदुक्तिकत्वात्‌ तज्निपेधायेदमुक्तस्‌ । मूले, 
अपिना वा सुखित्वेशित्वरूपं विद्याकार्य सङ्गहीत ज्ञेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एवं परासङ्गिकसुक्त्वा प्रस्तुतं संसारप्रकारं वक्तुं विवक्षितमविद्यापर्वसरूपं बोधयन्ति 

अविद्याया इत्यादि । अन्तःकरणाध्यास इत्यादि । अन्नायमर्थ: । पातज्ञलमाप्ये, विपर्ययो 
मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठमिति सूत्रं व्याकुर्वद्धिव्यासपादै:, “सैपा पञ्चपवी भवत्यविद्या$स्मिताराग- 
वेषामिनिवेशाः क्लेशा” इति | अत एव च संज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धतामिस्त इति । 
“एते चित्तमल्मसङ्गेनामिधास्यन्त” इत्युक्तम्‌ । ततो द्वितीयपादे तानेव चित्तमलानुक्त्वा, अविद्या- 
केत्रमुचरेषामितिसूते प्रथमक्वेशस्य सर्वश्ञेशोसत्तिस्यानलवमुक्तम्‌ । तेन तलेव मुख्यत्वस्‌ । ततोऽ- 
ह कि योजना । ee Se यता 

| १ र न र | तथाच मार्या- 
कतकमविद्याविद्याकर्मकनिमाणं नाम मायाप्रेरितयोर्जीवान्‌ प्रति बन्थकत्वकरणमित्यर्था भवति । 
अत एव भम तनू इत्युक्त्या स्वशक्तित्वकथनेन तनुत्वं सङ्गच्छते । “विद्ययाऽविद्यया शत्तया 
भाययां च निषेवितम्‌? इत्यनेन मुख्यासु द्वादशशक्तिषु गणना चात एव ॥ ३१ ॥ 








शाख्रार्थप्रकरणम्‌ । ७३ 


आवरणभङ्गः । 
म्रिमसूत्रे, अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्येति तत्खरूपमुक्तम्‌ । तद्वाष्ये 
चानित्यादिक प्रथिवीदेहादिरूपं, तत्र नित्यख्यात्यादिकं च व्याख्याय, एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या 
मूलं क्वेशसन्तानस्य कमीशयस्य विपाकस्य चेत्युक्त्वा, अमित्रागोप्पदवद्‌ वस्तु सतत्वं 
विज्ञेयमिति प्रतिज्ञाय, यथा नामित्रो मित्राभावो, न मित्रमात्र, किन्तु तद्विरुद्धसम्पदित्यादिना 
विद्याविपरीत ज्ञानान्तरमविद्येति तत्स्वरूपं व्याख्यातस्‌ । तत्र वाचस्पतिना मूलपदं व्याख्यानाया- 
वतारयता, दिङ्मोहालातचक्रादिनिषयाऽनन्तपदा अविद्या तत्‌ किमुच्यते चतुप्पदेत्याशङ्कय, 
सन्तु नामान्या अप्यविद्याः, संसारबीजं तु चतुण्पदैवेति मूलपदस्य इत्यमुक्तम्‌ । तेनाविद्या 
अनेकाः । तथा श्रीघरीये, तमो नाम खरूपाप्रकाशः | मोहो देहाद्यहबुद्धिः । महामोहो 
भोगेच्छा । तामिसस्तत्मतिधाते क्रोधः । अन्धतामिस्रलन्नाशेऽहमेव मृतोऽस्ीति बुद्धिः। तदेवोक्तं 
चैष्णवे-' *तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविञ्रमः । महामोहस्तु विज्ञेयो आम्यभोगसुखैषणा। 
मरणं झन्धतामिस्तामि्तः क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुभूता महात्मनः” इति 
विष्णुस्वामिना अज्ञानविपयोसमेदभयशोका उक्ताः “स्वाइृगुत्थविपयीसभवमेदजमीशुचः । 
यन्मायया जुषन्नास्ते तमिमं नुहरिं नुमः” इत्येवं प्रथमस्य सप्तमे ्रीधरेण तत्कृतपद्यस्योक्तत्वात्‌ । 
सुबोधिन्यां तृतीयस्कन्धे द्वादशाध्याये तु, “ससजीम्ेऽन्धतामिस्तमि’त्यत्र मायाकायस्य भगवच्छः 
क्तिरूपस्याज्ञानस्म पञ्चवृत्तिषु ज्ञानाभावोऽन्धतामि्तम्‌ | विषयेष्वेव मोहस्तामिस्तम्‌ । देहोऽहमि- 
तिवत्‌ खस्य विषयैक्यबुद्विर्महामोहः । ममेति बुद्धिर्मोहः । तमस्त्वज्ञानं, कोऽहमिति न वेदेति 
व्यार्यातम्‌ । विंशाध्याये तु, तामिस्रं भगवद्वैमुख्ये महाभोगेच्छा । अन्धतामिस्रं ताइशी 
भोगेच्छा । अज्ञानं तमः । पुत्रादिषु सकलेषु विकलेष्वहमेव विकलादिरिति वुद्धिर्माहः । ततो 
देहाहङ्कारो महामोह इति व्याख्यातम्‌ । एवं पञ्चशिखवृत्तौ साहुयसप्ततों च, “मेदसमसो- 
ऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । तामिस्तोऽष्टादराधा तथा भवत्यन्धतामिस्तः ” इति 
द्विषष्टिप्रकारेणोक्ताः । तेन तत्तदुक्तानि पर्वाण्यपि भिन्नानि | एकादशस्कन्धे तु भगवता, “विद्याः 
डविद्ये मम तनू विख्युद्धव शरीरिणाम्‌ । मोक्षवन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते”! इत्यनेन 
तयोः प्रत्येकमेकत्वमुक्तम | एव सति समष्टिरूपेण बनमितिवदैक्यम्‌ । व्यष्टिरूपेण वृक्षा इतिवः 
न्ञानात्वम्‌ । तत्र समष्टिरूपा भगवच्छक्तिन्यष्टिरूपा जीवानामिति सिद्ध्याति । एवं सति पातञ्जले 
द्रितीयपादोक्तपर्वकत्वाद्‌ वैष्णवादिपुराणेड च चतुमुखसृष्टलाजीवशक्तिरुपैवोच्यते) न आर तु 
मायाजन्या सष्टिपू्वकालीना भगवच्छक्तिरूपेति निश्चीयते । अतसत्खरूपज्ञापनाय तत्यवोणि 
वाच्यानि । तत्र माया त्रिगुणेति तद्रजस्तमोभ्यामियं जातेति पूर्वकाठीनाया मायाया नाध्यासः । 
अव्यक्तरूपत्वाच । किन्तु समकाछीनानामुत्तरकालीनानामेव सः । मायातश्च महत उत्पत्तिः । 
ततोऽहमः । तौ चान्तःकरणरूपाविति पूर्वं तदघ्यासः । अहम एव रूपान्तरं प्राण इति ततस्त 
दध्यासः । ततो भूतानीति देहाध्यासः । देहस भौतिकत्वादिति । एवमध्यासे पूण खरूपविस 


रणमिति योधयितुं मॅल्मातिलोम्येन व्याख्यातम्‌ । खरूपं तु, “ऋतेऽथे यत्‌ प्रतीयेत न. 
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अविद्यां निरूप्य विद्यां निरुपयति-- 
विद्ययाऽविद्यानाशे तु जीवो सुक्तो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
देहेन्द्रियासवः सर्व निरध्यस्ता भवन्ति हि । 
विद्ययेति । निद्रावदविद्यापगमे न जीवस्य जन्ममरणे । तदा तसिञ्जन्मनि ग्रही- 
तानां देहादीनां विलयाभावमाह देहेन्द्रियासव इति । अध्यास एव गच्छति, न 


आवरणभङ्गः। ` 
प्रतीयेत चात्मनि” इत्यत्र विपरीतज्ञानरूपं सिद्धमेवेति पर्यकथनेनेवोक्त, न पृथगित्येवं बोध्यः । 
एवं सति पूर्वोक्तरूपयाऽविद्यया कृतः कठत्वाद्यमिमानजनको जीवनिष्ठोऽन्तःकरणामेदप्रत्ययोऽ- 
न्तःकरणाध्यासः । तादृशः प्राणाद्यमेदमत्ययः प्राणाद्यध्यासो यदा भवति तदा सा सम्पूण 
भवति । तदा, अन्यधर्मेः कृशोऽहं पृष्टोऽहं काणोऽहं सुलोचनोऽहं क्षुधितस्तृप्तो जानामीत्यादिमि- 
देहादिध्मेव्या्तो जन्ममरणे प्राप्नोति | “जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृति 
प्राहुयेथा खम्नमनोरथौ । विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । जन्तोबै कस्यचिद्धेतोम- 
त्युर्यन्तबिस्मृति”रिति वाक्यात्‌ तथा भवतीत्यर्थः । वाक्यार्थस्तु पुत्रादौ स्नेहमात्रेण न, किन्त्व- 
भेदेन याऽऽत्मतया देहामिमतिः सा जन्मेत्यर्थ इति पूर्वस्य, विषयामिनिवेरेन विद्यमानदेहाह- 
कारेण कस्मचिद्धेतोः कस्मादपि कारणाद्‌ आत्मानं न सरेत्‌ सा अत्यन्तविस्मृतिमृत्युरित्युत्तरस्य । 
एवञ्च मूलाविद्याकतो देहाध्यासादिबन्धस्तन कृतो यो जन्ममरणादिपरम्पराजनको देहादि- 
धर्मोध्यासः स संसार इति फति । एतेन बन्धस्यापि सादित्वं समर्थितम्‌ । वाक्योक्तमनादिपदं 
तु त्रिदशाऽमरन्यायेनासदादिसाधारणसादित्वनिपेधपरम्‌ । अन्यथा अविद्ययेति करणबोधकवि- 
भक्तिबाधप्रसङ्गादिति ॥ ३२ ॥ 
अविद्यामित्यादि | सकायो तां निरूप्य कार्यद्वारा विद्यां निरूपयतीत्यर्थः । ननु विद्यया 
मोक्ष एव भविप्यति चेत्‌ कस्तर्हि भजनोपयोग इत्याकाङ्वायामविद्यानाशतया न सर्वथेति, 
मोक्षोऽपि न तथेति वक्तुमाहुः निद्रावदित्यादि । कार्यस्य सर्वथा नाशो हि समवायिनाशात्‌ । 
कृते च विद्यायाः सात्तिकीत्वेन स्वजनक्रमायानाशकत्वाभावान्मायासत्त्वात्‌ तत्र सूक्ष्मरूपेणा- 
विद्यायाः सत्त्वे तस्या उपमर्द एव, न तु नाशः। तेन तत्कार्यस्यापि देहादिधमीध्यासस्योपमर्द 
एवेति जन्ममरणामावरूप एव मोक्षो, न तु विश्वमायानिवृ्तिरूपो मोक्षः । तथाच सहेतुक 
सकार्यस्य बन्धसोपमर्दरूपोऽमावो विद्याकृतमोक्ष इति फलति ॥ ३३ ॥ 
एतेनापि पूर्वोक्त संसारमपश्चयोरुयमकारमेदं व्याकुर्वन्त तदेत्यादि । तदेति अविद्यापगमे । 
अत्र देहेन्द्रियासूना सर्वेपां निरध्यस्तत्वकथनादन्तःकरणस्य चाकथनादन्तःकरणं किञ्चिदध्यसतं 


तिष्ठतीति ज्ञायते । पूर्वोक्तनिद्रादष्टान्तेनाविधाया: स्वकारणभूतायां मायायामेवावस्थानमिति च | 


यथा हि जाग्रदवस्थोपमदिता निद्रा वुद्धिवृत्तिरूपत्वादू बुद्धौ तिष्ठति तथेति । माया चात्र 


देहारम्भकधातुकारणभूता । तत्राविद्याखितौ तसरत्यासन्नमन्तःकरणं किञ्चिदविद्या व्यामोतीति 


2 तसैव किश्चिदध्यसत्वं, नेतरेपामिति हृदयम्‌। 








। 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 





शासायंप्रकरणम्‌ । द्द 


तथापि न प्रहीयन्ते जीवन्युक्तगता! स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
खरूपस्‌ । प्रपश्चमध्यपातात्‌ । अध्यासाभावे स्थितिने सादित्याशङ्याह तथापि न 
ग्रखीयन्त इति। खबुद्धा लीनवत्‌ प्रतिभानेऽपि न सर्वेषां बुद्ध्या तथा प्रतिभानम्‌॥३४॥ 
देहादीनां खितो सुपप्रतिबुद्धन्यायेन कदाचित पुनरध्यासः स्यादतस्तेपां विलय- 
ग्रकारमाह 
आसन्यस्य हरेवोपि सेवया देवभावत! । 
इन्द्रियाणां तथा खस्मिन्‌ वत्रह्मभावाल्लयो 'भवेत्‌॥ ३५ ॥ 
आसन्यस्येति । आसन्यसेवायामिन्द्रियाणां देवतात्वमिति श्रुतिः, “स वाचः 
सेच ग्रथमामत्यञ्चुच्यत” ` इत्यादिः । हरेः सेवया सर्वमिति भगवच्छास्रस्‌ । 
आवचरणभङ्गः । 
तत्राशङ्का-अध्यासाभाव इत्यादि। देहाद्यध्यासाभावे तेषामत्यन्तविसरणादत्यन्तविस्मरणः 
समैव च मृत्युत्वाद्देहादिखितिन स्यादित्याशङ्क्य तदभावेऽपि तेपां स्थितिमाहेत्यर्थः । किमत्र मानमि- 
. त्याकाह्कायां मूलखं स्फुटपदं व्याकुवैन्ति खबुद्ध्येत्यादि। तथाच यद्यध्यासात्‌ स्थिति स्याज्ीवन्युक्ता 
एव न स्युः । तथा सति शाख प्रसिद्धिश्च विरुङ्येत । अतस्तदमावायाध्यासामावेऽपि देहादि- 
स्थितिरज्गीकायी । तथा सति संसारनाशे5पि प्रपञ्चस्थितेः संसारप्रपञ्ची भिन्नावेव सिद्धानिति 
भावः । एवमनत्र विद्यया अविद्यामिभव एव न तु सर्वथा नाश इत्युक्तम्‌ ३४ || 
तत्र प्रमाणं बोधयितुं तेपामविद्याभयं र्फुटीकुर्वन्ति देहादीनामित्यादिना । तथाच तेषां 
यदि भयं न स्यात्‌ तदा आसन्यसेवादिकं न वु्थुरतस्तथेत्यर्थः । मूख्योजना तु, आसन्यस्य 
हरेवी सेवया इन्द्रियाणां देवभावतो देहादीनां लयो भवेत्‌ । स्वस्य ब्रक्ममावादपि तथेति । 
उक्तम्रकारद्वयमध्ये प्रथमे प्रमाणमाहः आसन्यसेवायामित्यादि | इयं च थरुतिबृहदारण्यके 
उद्दीथब्राह्मणेडर्ति। “स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌। सा यदा सृत्युमत्यञ्चुच्यत सो5मिरभवत्‌ । 
सोऽयममिः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते” । एवमेवाग्रे, “अथ प्राणं चक्षुः श्रोत्र मन इति 
वर्तते” । तदत्र प्तीकद्वयमेकीक्वत्योक्तम्‌ । अर्थस्तु, स बै प्रसिद्ध आसन्यः प्राणो वाचमेव प्रथ- 
माम्‌ उद्वातृषु पूवीमत्यवहत्‌। मृत्युमतीत्यावहत्‌ । खं Bo pds ता वागू यदा प 
काले मृत्युमत्यमुच्यत सृत्युमतीत्य युक्ता जाता तदा सो5मिरभवत्‌ प्रसिद्धाभिरूपा जाता | 
पूर्वसात्‌ को विशेष इत्यत आह । स पापातिष्कान्तो्यमभिवोभूपः परेगासन्येन मृत्युमतिका- 
न्त्ीणमुत्युदीप्यते प्रकाशत इत्यर्थः । द्वितीये प्रमाणमाहुः हरेरित्यादिना । भगवच्छास्र- . 
मिति “यत्‌ कर्म मिर्यत्‌ तपसा त । योगेन दानधर्मेण श्रेयोमिरितंरेरपि । सवे 
[। 


आसन्यस्थ हरेवोपीत्यख व्याल्याने-*- 00; 
१ योजनाकारख मते आसन्यस्य-आनन्दांगप्रकाशाद्वीतयोः कारिकयोरेकमेव व्याख्यानं प्रतीयते । यतः | 
प्रकाशक रैरानन्द्शेतिकारिकायाः पूर्वाधाद्रहामावमाङ्ष्योत्तराघोच सायुज्यपदमाकृष्य आनन्देशेति प्रतीक 
व्याख्यातम्‌, तत्रसं सायुज्यन्रक्षमावानितिपदं व्याकरोति श्रीबालइण्णमईः । 35353 
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भगवतो मुखमग्निः । खख वागिन्द्रियमग्नियेञ्गगवन्युखत्वमाएथते | पर्व सर्वेधामां- 
'्यात्मिकानामाधिदैविकत्वस्‌ | तदा सङ्घातस्य लय इत्यर्थः । खख जीरणावे स्थिते 
कदाचित्‌ सङ्घातान्तर सम्पादयेदिति जीवस्य व्रक्षमावमाद खख्तिन ्त्मसादा- 
दिति॥ २५ ॥ 
त्रह्वामावप्रकारमाइ-- 
आनन्दांदाप्रकादादि त्रह्मभावो भविष्यति । 
सायुज्यं वान्यभा तस्मिन्नुभय हरिसेवया ॥ 
आनन्दांशीति । तिरोहितस्याविभावे मह्मभावः । तथा जडेऽपि । तत्र भगवदि- 
च्छेव केवला प्रयोजिका । अतस्तस्या अनियतत्वात्‌ सायुज्यं वा भवति । अन्यथा 
आवरणभडूः । | 
मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो रूमतेऽञ्ञसा । स्वगोपवर्गे मद्धाम कथश्चिदू यदि वाञ्छति’ इत्येकादशो । 
अगवद्वाक्यमित्यर्थः । अत्र ज्ञानसाध्यस्यापवर्गस्य भक्तिसाध्यत्वकथनात्‌ प्रस्तुतार्थसिद्धिः । नन्वि- | 
न्द्रियाणां भवतु देवतात्वं, तावता सञ्चातल्यः कथं भवतीत्याकाङ्गायामाहुः भगवत इत्यादि । - 
सवेषामिति । श्रुत्युक्तानां प्राणादीनाम्‌ । तथाच तेषां देवत्वेन भगवदिन्द्रियरूपत्वे तैरेतच्छरीर | 


NT ळा. म हु ह. 


त्रिगुणात्मक त्यज्यते । तदा देहमाणयोवियोगे सङ्घातः पश्चत्वमापद्यत इत्यर्थः । नन्वेवं सति 
आसन्यसेवयेव तथा भविप्यति किं भगवद्भजनेनेत्याशङ्कायां तदपाकरणाय नासन्यसेवामत्रिणेव 
चारिता्थ्य, किन्त्वधिकमपि किश्चिदपेक्षितमिति वदन्ति खख जीवभावेत्यादि । कर्ता शाखार्थ- 
वत्वादित्यधिकरण उपादानसून्ने जीवस्मोपादातृत्वं साधितम्‌ । जीवश्च प्राणधारणसमर्थ इति तस्य 
जीवमावे विद्यमाने पुनस्तथा कुयादिति तत्निवृत्त्यथ भक्षभावमाहेत्यर्थः । स्वस्थेत्यादि । अक्षभावे 
सति मूळकारणे सञ्घातस्य ख्यो, न तु पश्चत्वम्‌ । सस्पाप्यक्षरे लयो, न तु जीवत्वमतस्तदरथ 
यतनीयमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 

स ब्रह्मभावः कथमित्यत आहुः ब्रह्मभावेत्यादि । तस्य खरूपमाहुः तिरोहितखेत्यादि । 
पुस्त्वादिवत्त्व्य सतोऽभि्यक्तियोगादिति सूत्रे तिरोहितसैवानन्दस्याविभीवः प्रतिपादितः । 
तसिश्चाविभूते प्रकटसचिदानन्दतायां व्यापकलादिधमीणामप्यावि्ावे ब्रहमसाम्यं यनिरञ्जनः 
परमं साम्यमुपैतीति भ्रुत्युक्त, स एव ब्रह्ममाव इत्यर्थः | तथा सति ताइशजीवेन वहययोगोलक- 
बद्‌ व्यासे देहेऽपि चिदानन्दयोसदीययोराविभीवः | तदा जडत्वस्य ल्यः । त्रिगुणात्मकत्वनि- 
ड्या अह्मात्मकत्वम्‌ । स्वस्य च भोक्तभावनिवृत््या तथात्वमित्यर्थः । इदं यथा तथा प्रपञ्चितं 
साधनाध्याये, हानी तूपायनेत्यधिकरणे अझुमिः । एवं भावश्च दुर्म इत्याहुः तत्रेत्यादि । ज्ञानि- 


कसमचिद्ादित्यपि सूचितम्‌ । तस्वाप्यादित्सायां यद्‌ भव॒ति तदाहुः अन्यथेल्यादि । अन्यथेति। 
= तदुभयादितियाऽऽनन्दाशमकाञ्ञामाने । तथाच, “भेऽन्येऽरविन्दाक्ष ! विमुक्तमानिनस्त्वय्यत- 
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शालार्थप्रकरणम्‌ । ड 


एवं कदाचिद्‌ भगवान साक्षात्‌ सवे करोत्यजः ॥ ३६ ॥ 
सङ्घाते गच्छेत्‌। सायुज्यन्नह्ममावो हरिसेवयेव भवतो नान्यसेवया ॥ एवमेकप्रकारेण 
सृष्टिसुक्त्वोपसंहरति-एव कदाचिदिति । साक्षात्‌ सर्वोत्यत्तिप्रकारोज्यम ॥ ३६॥ 
कदाचित्‌ पुरुषद्वारा कदाचित्‌ पुनरन्यथा। 
श्रुतो नानाविधाः सृष्टिग्रकाराः साक्षात्परम्पराभेदेन । तत्र स्वेषां सङ्गहार्थ सुष्पः 
आचरणभङ्गः । 
भावादविशुद्धबुद्वयः । आरुद्य इच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनाहतयुष्मदङ्गयः' इति वाक्यात्‌ 
तथेत्यर्थः । तस्मादासम्योपासनमपि त्यक्त्वा भगवानेव भजनीय इत्याशयेनाहुः सायुज्येत्यादि । 
“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्‌ समतीत्य त्रीन्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते? 
इति । “अनिच्छतो गतिमण्वीं प्रयुङ्क इति वाक्यादुभौ हरिसेक्यैव भवतो, नान्यसेवया | 
आसन्योपासनाया“मेवशह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेदे”त्यनेन दुःखाभावमा- 
त्रस्येव तत्र फरुत्वेनोक्तत्वादासन्यस्याणुत्वादंशत्वाञ्च तथेत्यर्थः । एवमेतावता सन्दर्भेण जीवस्य 
संसार एवाविद्ययेति स एव मिथ्या | स तु न भगवत्सरूपस्निगुणात्मको वा । इच्छायां जीव- 
जडादिव्युच्चरणे वैजात्ये व्यवहारे वा नाविद्यासम्बन्धगन्धोऽपीति न प्रपञ्चो मिथ्या । संसारस्य 
सवोत्मना निवृत्तौ च न विद्यादेः सामर्थ्य, किन्तु भक्तेरेव | तस्माद्‌ भगवानेव तदर्थ सेव्य इति 
साधितम्‌ । तदिदं तदा इदीमवति यदा प्रकारान्तरं परमतोपष्टम्भकं न भवति । तन्नु न वक्तु 
शक्यम्‌ । सृष्टेनीनाविधत्वेन तथापि सम्मवदुक्तिकत्वादिकाह्वायां साधितपूर्व समर्थयिंतुं सृष्टयन्त- 
राणि वदिप्यन्तसेन श्रुतीनां पूर्वोक्तरीतिकमेकवाक्य॒त्व॑ च समर्थयिप्यन्तः पूर्वोक्तोपसंहारमाहुः 
एवमेकेत्यादि । साक्षात्पदप्रयोजनमाहुः साक्षादित्यादि । तेनेतरेष्वप्येवमेव व्युचरणं साक्षात- 
कारेषु ज्ञेयमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
कचिदन्यथाप्यस्तीति वक्तुमाहुः थुताबित्यादि । तत्र साक्षात्रकारा यथा युण्डके “दिव्यो 
ह्यमूः पुरुषः? इत्युपक्रम्य, “एतस्ाज्ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योति- 
रापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी” इति सृष्टि: । यथा चेतरेये “आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीदिशयुपक्रम्य लोकानां ढोकपालानां च सृष्टि: । यथा च महोपनिपदि “एको ह वै नारा- 
यण आसीदि/व्युपक्रम्य चतुर्दशपुरुषादीनां सृष्टिः । परम्परामकारस्ठु यथा छान्दोग्ये । “सदेव | | 
सोम्येदमम आसीदिः त्युपक्रम्य तेजोऽबन्नसष्टिः | तेत्तिरीये आत्मनः सकाशादाकाशादिक्रमेण 2 
सृष्टिश्च । तत्तात्पयमाहुः तत्रेति । भरती मैवं निरूप्मत 
योजना । न ७ 
सायुज्यत्रह्मभावाविति । “मत्तया माममिजानाती”त्यारम्य “विशते तदनन्तरमिश्ति _ प 
वाक्याद्वक्तथैव सायुज्यम्‌ । “मां च योळ्यमिचारेण मक्तियोगेन सेवते । स गुणान्‌ समती- | 
तान ब्रह्मभूयाय कर्मत” इति वाक्यात्सेवया ब्रह्मभावः ॥ २४ ॥ 7 लक 
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७८ तत्त्वार्थदीप्रनिनन्घे 


कदाचित्‌ सर्वमात्मैव भवतीह जनादेनः॥ ३७ ॥ 


न्तराण्याह कदाचित पुरुषद्वारेति । पुराणें पुरुषद्वारा सृष्टि! प्रसिद्ध । पुरुषादीनां 
द्वारत्वमेव । अन्यथा चतर्मूतिप्रकारेण । स प्रकारः पञ्चरात्रे प्रसिद्धः ॥ 


एवं आतिपुराणतत्रेष सृष्टि॒कत्या “स आत्मानमेवावेदहं अंजासी”ति। तसात्‌ 


सर्वमभवदित्यादिषु साक्षात्‌ प्रपश्वरूपता निरूपित' | तामाह। कदाचिदिति । इहेति। 
सृष्टिमेदेषु । जनादन इति । लीलार्थजीवानां छेशमसहमानः । असिन्‌ पक्षे नान- 
न्दांशतिरोमावः ॥ २७ ॥ 

महेन्द्रजालवत्‌ सवे कदाचिन्मायया5रूजत्‌ । 

तदा ज्ञानादयः सर्वे वातीमात्र न वस्तुतः ॥ ३८ ॥ 

खप्ादिसृष्टिसङ्गहार्थमाह महेन्द्रजालवत्सर्वमिति । मायया केवलया, न 

तु खयं तत्र प्रविष्टः । तत्सृष्टो न कोऽपि पुरुपार्थ इत्याह तदा ज्ञानादय इति | 
सन्ति ज्ञानादयः, परं वातोमात्र, न तु फलसाधका; ॥ ३८ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

इति पुराणान्यप्याहेत्यर्थः । द्वारत्वमिति । “कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोऽक्षजः । पुरुषे- 
णात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ । ततो5भवन्महत्तत्त्वम!? इति तृतीयस्कन्धादित्यर्थः । पञ्चरात्रे 
प्रसिद्ध इति । वासुदेवो भगवान्‌ सर्वकारणं परमेसवरस्तस्मादुत्पद्ते सङ्घकर्षणास्यो जीवस्तस्मात्‌ 
्रयन्नो मनसस्मादनिरुद्वोञहङ्कार इत्येव प्रसिद्ध इत्यर्थः पुरुषविधन्राह्मणोक्त प्रकारं पुष्टिसृष्टिरूप 
वक्तुमाहु: एवं श्रुतीत्यादि । इत्यादिष्विति । आदिपदेन, “तदात्मान स्वयमकुरुते""त्यादीनां 
शतानाम्‌ , “अहमेवासमेवाग्र” इत्यादीनां पौराणिकानामपि सङ्गहः । जनार्दन इति । जनाम- 
विद्यामर्दयतीति तथा । तदाहुः लीलेत्यादि। खमादीत्यत्रादिपदेन, “ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेते त्य- 
त्रोक्ता गासंहोत्तरतापनीयोक्ता च विषयतारूपा सृष्टि: सङ्गह्यते । इयमेव चान्तरा सृष्टिरित्यु- 
च्यते । सा चामासप्रतिबिम्बतम'प्रतिध्वनिदोषावरणमायागन्धर्वनगरादिमेदभिन्नाञ्नेकविधा तेपु 
तेषु वाक्येषूच्यते । तत्र चतुर्विधा, ऋते3र्थमिति पद्य उक्ता | “न तं विदाथ य इमा जनाना5- 
्यथुष्माकमन्तरं भवती”ति श्च॒तावन्यच्छन्देन, “न यदिदमञ्र आस न भविष्यदतो निधनादनु- 
मितमन्तरा त्वयिं विभाति सृपैकरसे” इति वेदस्तुतावन्तरा विभातीत्यनेनोक्ता ज्ञेया ॥ ३७ ॥ 

न्वेवं सति प्रपज्ञमिथ्यात्वज्ञानेप्यदोप इत्यत आहः तरसृष्टावित्यादि । अयमर्थः । 

योजना । | 

महेन्द्रजालवत्सबे कदाचिन्माययाऽसूजत्‌ इति मूले । तत्र “एवं कदाचिद्धगवान” 
इत्यादिनोक्तासु सृष्टिषु यथा कल्पमेदस्तथा करिमश्चित्कल्पे मायिक एव प्रपञ्चोऽततीत्याशङ्कय नात्र 
कल्पमेदेन प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमुच्यते, अपि स्यं प्रपञ्चः सर्वदैव सत्योऽस्ति । किन्तु खमादि- 





` संष्टिमोथिकीत्याशयरेनाहु: खमादिसृष्टिसङ्गहार्थमाहेति । इद पढ्सु सृश्पिकारेशु-/एवं कदाचि 


| 
| 
| 





Se अ. हत त ss i सनत कक भक भन त क a ~ “>. = a 
उ 3 





शाखार्थप्रकरणम्‌ । ७९ 


वैदिकीमपरामपि सृष्टिमाह 
वियदादि जगत्‌ सट्टा तदाधि्य द्विरूपतः । 
जीवान्तयोमिभेदेन क्रीडति स्म हरि! कचित्‌॥ १९॥ 
वियदादीति । आकाश सृष्टा तदद्वारा वायुमित्यादि । असिग्रपि पढ़े जडानां 
पूर्ववदेव व्यवस्था । जीवान्तयोमिभेदे भिन्नं भिन्न प्रकारमाह । लदाविद्येति । 
पूर्वकल्पेपु जीवान्तयोमिणोः प्रवेश! । असिन्‌ कर्पे प्रविष्टस्य जीवान्तयोमिमाव 
इति । एवं पड्मेदानुक्त्वा पदगुणभंगवतो लीलेयमित्याह क्रीडति स्मेति ॥ ३९ ॥ 
एक; कथमनेकधा सृष्टिं करोतीत्याशड््याह--- . 
अचिन्लानन्तदृक्तेस्तद्‌ यदेतदुपपद्यते । 
अत एव श्रुतो भेदाः सटेरुक्ता ह्यनेकधा ॥ ४० ॥ 
अचिन्त्यानन्तकार्तेरिति । अचिन्त्या अनन्ताः शक्तयो यस्येति । यदेतत्‌ सर्व 


आवरणभङ्कः । 

सग्नदृष्टाः पुरुषाः पश्यन्तीति प्रतीतावपि न तेषां दरानं वास्तवं न वा तज्जन्यफरूमोगादिक) 
न वा शरीरादिकम्‌। सर्वस्य मिथ्यारूपत्वात्‌। एवमिन्द्रजालादावपि । अतो यदा बाह्यस्य 
सर्वसैव तथात्वं तदा ज्ञानादीनां साधनानां तत्फलानां खगमोक्षादीनामपि तथात्वमिति तथा ज्ञाने 
सवस्य स्वक्कतसाधनस ज्ञानादेश्च तथात्वान्मोक्षामाव एव दोष इत्यर्थः । तैत्तिरीयाणां नक्षवि- 
त्मपाठके या क्रमसृष्टिरुक्ता तां वदन्ति वैदिकीमित्यादि। पूर्ववदेव व्यवस्थेति | “तदात्मानऽ 
स्वयमकुरुते त्ये वक्ष्यमाणत्वाजडेष्वाननदांशादेन तिरोभाव इत्यर्थः । ताहि पुरुषविषन्राह्मणो- 
क्तमकारादत्र को विशेष इत्याकाङ्कायामाहुः जीवेत्यादि । प्रबिष्टसेत्यादि । “तदनुप्रविश्य सच 
त्यचाभवदि”ति श्रुतेरित्यर्थः | षड्मेदकथनतात्प्यमाहुः एवं पद्धेदानित्यादि । अत्र षड्गणेप्दै- 
श्वर्यीदिमिः क्रमेण चतस्तः, पञ्चमी वैराग्येण, पछी ज्ञानेनेति ज्ञेयम्‌ । करीडति स्मेति एतेनेव 
करणप्रयोजनमुक्तं ज्ञेयम्‌ ॥ ३९ ॥ | 

अचिन्त्येत्यादे । “पराऽस्य शक्तिर्विनिधैव शूयते खाभाविकी शानबलकिया च" इति 


द्रगवान्साक्षात्सवं करोत्यजः’ इत्यनेनोक्तायाः सृष्टेः सकाशात्कदाचित्सर्वमातमैव भवतीह जनादेन/ र. 
इत्यनेन कथितायां सृष्टो साक्षात्तस्य समानत्वेऽपि करणमवनयोर्भेदः | तत्र हि करोत्यजः? म: 
हा करणत्वोत्तया कृत्यंशः Bs वक्तव्यः, स चानन्दचिदंशतिरोधानकतिरूप इति तस्या 
सृष्टी अंशद्वयतिरोधानम्‌ । द्वितीयसुष्टो तु कद इत्यनेन ` 
भवनोक्त्या न कश्चित्कत्यश उक्त इति नास्यां सृष्टी कस्माप्यशस्य तिरोमावः । अतोऽस्या सुदो पड 
जीवा जडाश्च सचिदानन्दरूपा इति जेयम्‌ । पूर्वौ “आत्मान€ खयमकुरुत ` इति घुयुक्त | 
इत्यंशो मूलम्‌ । द्वितीयचष्ट तु तसात्सर्वममबदिति भवनोक्तिबीजमिति विवेक ॥२८॥ 








८० तरवार्थदीपनिदन्ये 


युक्त तदुपपद्यते । अखिसर्थे शुतेसात्पर्यमाह अत एवेति। श्रुतो नानाप्रकरणेषु 
सृशिमिदाः सहसक्षो निरूपिताः ॥ ४० ॥ 
अनेकधा सृष्टिकथनख प्रयोजनमाह-- 
यथाकथश्चिन्माहात्म्यं तस्य सर्वच वण्यते । 
'जभस्येत्र सिद्धथ तत्त्वमस्यादिक तथा ॥ ४१ ॥ 
यथाकथञ्चिदिति । वेदानां भगवन्माहात्म्यम्रतिपादकत्व, बन्दिनस्तत्पराक्र- 
मैशिति वाक्यात्‌ तत्सृष्टिकथने भवतीति सृष्टिभेदा निरूप्यन्ते । वस्तुतस्तु, सृष्टि- 
कवेत्वेशपि न भगवतो माहात्म्यं, महाराजाधिराजस्य चलितु ज्ञानमिव । तथापि 
तन्माहात्म्यं भवतीति यथाकथञ्चिद्‌, वर्ण्यते । माहात्म्यज्ञानसोप- 
योगमाइ । 'मजनस्वेव सिद्धर्थमिति । भक्तिसिद्छर्थस्‌ । भक्तेरंशट्र्‍यमिति 
दितीयमपि प्रतिपादयतीति तथा लक्ष्यत इत्यर्थः। द्वितीयांशमाह तत्त्वमस्यादिकं 
तथा, कथयति ॥ ४१॥ 
मक्तिखरुपमाइ-- 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः। 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया सुक्तिर्न चान्यथा ॥ ४२॥ 
भाहात्म्येति | खेहो भक्तिः | रतिर्देवादिविषयिणी भाव इत्यभिधीयते । रतिः 
खेहो, देवत्वं माहात्म्यं तदास्मत्वेन ज्ञाते भवति। तेन भजनार्थमेवात्मस्वेन तन्नि 


आचरणभङ्कः । 

थेताश्वतर्जुतेरित्यर्थः । असिन्नर्थ इति । अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्तज्ञापनरूपेऽथं । अत एवेति । 
यदि भगवत्यचिन्त्यानन्तशक्तिमता नाभिप्रेयान्नानाप्रकारेण सृष्टि न वदेत्‌ , एकेनापि म्रकारेणोपादा- 
मत्वादिसिद्धेरि्यर्थः । अनेकभेत्यादि । नन्वऽचिन्त्यानन्तशक्तिज्ञापनायानेकधा सृष्टिकथनस्य किं 
प्रयोजनमित्याकाह्कायां प्रयोजनमाहेत्यर्थ: । चेदानां माहात््यप्रतिपादकत्वे किं मानमित्याकाङ्कायां 
अह्मवित्सम्मतिपूर्वक प्रमाणं चदन्तसतदुपपादयन्ति चेदानामित्यादि । भक्तिसिद्ध्यर्थमिति । 
भक्तिप्रतिपादनार्थस्‌ । तत्र गमकमाहुः भक्तेरंशद्वयमिति | किं तावतेत्याकाङ्कायामाहः 
दवितीयांशमित्यादि। लक्ष्यत इति । निश्चीयत इत्यर्थः । तथेत्यसैव विवरण कथयतीति॥४०।।४१॥ 

भक्तिखरूपमाहेति । भक्तेः कावंशावित्याकाङ्गायां भक्तिखरूपमाहेत्यर्थः । “केवलेन हि 
भावेन” इत्यादौ आवपदेन भक्तिरेवामिधीयत इत्याशयेन सम्मतयन्तरमाहुः रतिरित्यादि । तेन 
सा परानुरक्तिरीश्वर इति शाण्डिल्यसूत्रोक्तमपि सङ्गृहीतं ज्ञेयम्‌ । अस्त्वेवं, तथापि वाकयं कर्थ 
कथयतीत्यत आहुः तदिति । निरुपधि प्रेमेत्यर्थ: । ननु ब्रह्वज्ञानेन मुक्तिरिति विजज्ञावित्युपसंहा- 
रादत्रावसीयते । तेत्िरीयके ब्रह्मवि्पाठकेऽपि, य एवं वेदेत्युपसंहाराच्च । एवं सति साधन- 
सूतज्ञानशेषाण्येव सर्वाणि वाक्यानीति प्रकरणादेवाबगम्यत इति भक्तार्थत्वमेषां न युक्तमित्या- 











शाख्चार्थप्रकरणम्‌ | ८१ 
रूपणं माहात्म्ये चोच्यते । अन्यथा वाक्यदयं अझाग्नकरणे व्यथै स्यात्‌ । प्रह्मसरूपज्ञा 
नेनेव घुसुपार्थसिद्धेः। तच्छाब्दज्ञानमग्रयोजकम्‌ । इदानीन्तनेषु व्यभिचारदशनात । 
साक्षात्कारस्तु ब्रह्माधीनः । प्रसन्नं तदाविभेवतीति ठोकरीत्याऽ्वगम्यते। थुतिथ 
पुरुषार्थपयवसानं कथयति । अतः खरूपज्ञानं विधाय तस्य पुरुषार्थत्वञचुक्त्वा तदाः 
विभव एव फलं सिद्ध्यतीत्याविभावाथे प्रेमसेवां निरूपयन्ती अवज्ञानादिदोषाभावाय 

आचरणभङ्गः । 
का्ञायामत्र बाधकं तर्कमाहुः अन्यथेत्यादि । यदि तथा स्यात्‌ तंदैकमातमत्वबोधकमेवात्र वाक्यं 
स्यात्‌ । तैत्तिरीयकेऽपि स्वरूपलक्षणमात्रं वदेन्न तु कार्यमपीति, न तथेत्यर्थः । तथाचोपक्रमोप- 
संहाररूपबाषकोपपत्तेश्व बलिछ्ठत्वाज्ञात्र मकरणबलेन खरूपज्ञानरोषत्वं वक्तुं शक्यमिति भावः | 
ननु वाक्यद्वयानुरोधात्‌ ताइच्याहात्म्यविशिष्टात्मत्वेनेव रूपेण ब्रह्मज्ञाने पुरुपार्थसिद्धिरङ्गीकार्य- 
त्याकाङ्कायां बाथकमत्राहुः तच्छब्देत्यादि | तदिति, पुरुषार्थसाधकत्वेन विवक्षितस्‌ | ननु शब्दाः 


` दपरोक्षमेव भविष्यतीति नेष दोष इत्यत आहुः साक्षात्कार इत्यादि । तथाच यदि शब्दाद- . 


परोक्षं स्यात्‌ तदा, “यमेवैष वृणुते तेन लभ्य’ इति थुतिर्विरुख्येत। इयं हि काठके वर्तते । तत्र 
तु, “मत्वा धीरो न शोचती”ति ज्ञानफलसुक्त्वा कथं तज्ज्ञानमित्याकाह्वायां, “नायमात्मे?त्या- 
दयुकत्वा, अग्रे, “नाविरत’ इत्यादिना दुराचारिम्रभृतीनां तदज्ञानमुक्त्वा, सदाचारिप्रभृतीनां ज्ञान 
भविष्यतीति शङ्कानिरासाय, “यस ब्रह्म चे”ति मन्रे, “क इत्था वेद यत्र स इत्यनेन ज्ञानदौरुम्यः 


मेवोक्तवती । यदि शब्दादपरोक्ष स्यात्‌ तथा न वदेदिति भावः | नन्वेवं सति भकिरप्यप्रयो- ` 


जिकेति तुल्यो दोष इति चेत्‌ तत्राहुः आजमा । लोकरीत्येति । लोके हि लौकिकः प्रमुः 


जना | 

प्रसन्नं तदाविभेवतीति लोकरीत्याञ्वगम्यत इति । इह लोकशब्देन स्मृतिपुराणादि 
गृह्यते । तत्र हि “मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दार्शतमात्मयोगात!' इतनेन प्रसादेनेव 
दशैनमुक्तम्‌ , अतस्तक्यायेन श्रुतावप्ययमेव भगवत्मसादो भगवदाविर्भावहेतुत्वेनामिमत इति बोद्ध- 
व्यम्‌ । प्रेमसेवां निरूपयन्तीति । इहेदं तत्त्वम-उपनिषदां भगवत्मेमसेवायामेव तात्पर्यमिति 
बुड्यते, यतोंऽश्वयं बहुधा प्रतिपाद्यते । आत्मत्व जगजन्मादिकारणत्वं च । तत्रात्मत्वबोधनं 
निरुपाधिप्रेमोत्पत्तयें । यतः सर्वेषां स्वात्मनि निरुपाधिग्रीतिविषयः “आसनस्तु कामाय सवे 
प्रिय भवती”ति थुतेः । ““अहमात्माउज्मनां धातः भ्रष्ठ सन्मेयसामपि । अतो मयि रति कुर्योदेहा- 
दिर्यत्कृते प्रियः” इति भगवद्वाक्येऽप्यात्मन एव निरुपाधिम्रीतिविषयत्वेनोक्तेश्व | “स तु आत्मा- 
अन्तयीम्यम्रतः” इति श्रुतौ आत्मशब्देन स्वरूप ग्रह्मते । तथा च ति आत्मा! इत्यनेन ते स्वरूप- 
मुक्त भवति । तथा च स्वरूपे सर्वेषामेव निरुपाधिमेमवत्त्वाद्वगवतंस्तु खात्वे खस्वरूपत्वात्‌ । 
तत्र स्वात्मत्वेन बोधिते निरवद्यक्षेहो भगवति भवेदित्येतदर्थमात्मत्वेन निरूपणम्‌ । जगत्कारण 
तवादिनिरूपणं तु माहात्यप्रतिपादनार्थम्‌ । एवं मांहाल्ये ज्ञाते सेवा भवेत्‌, आत्मत्वेन ज्ञाते 


खेहो भवेदितिभेमसेवासिद्धये एतदुभयोक्तिरिति थ्ुत्यमिम्रायो निरुपाधिभेमलक्षणाया पुष्टिमक्तावे- 


१ निरुपधि इत्यपि क्कचित्‌. पाठः । 
११ त०्दी०नि० 
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टर तत्वार्थदीपनिबन्धे 


माहात्म्यं च, सुद्ढखेह्यात्मत्वं चाह । तस््वमसीत्यत्र शास्त्रपर्यवसानमग्रे निरा- 
करिष्यते ॥ ४२ ॥ 





आवरणभङ्कः । 
प्रसन्नो दर्शनं ददाति, तथात्रापि भविष्यतीति मसादार्थ यतनीयम्‌ । तत्र च भक्तिरेव साधनमिति 
न तौल्यमिति भावः | एवञ्च यथा भुत्यादितौल्ये सदाचाराद्धर्मनिणेयसथाऽत्र लोकात्‌ साधन- 
निर्णयः । “तं त्वौपनिषद्‌”मिति स्वरूपस्थेव तथात्वादिति | नच तथाप्यश्रौत्वं प्रसादस्य शक्य- 
शङ्कमिति वाच्यम्‌ । “तमकतुं पञ्यति वीतशोको धातुः ्सादान्महिमानमीशमि”ति श्रुतौ प्रसा- 
दादेव दर्शनकथनात्‌ । श्रुतिश्चेति । श्वेतकेतुविद्योत्तरं सनत्कुमारनारदसम्वादरूपा श्रुतिभूमरूपात्म- 
जञनोत्तरं, “पञ्यो न मृत्यु पञ्यती”त्यादिना पुरुषार्थपर्यवसानं तमसः पारद्रीनात्‌ कथयतीत्यर्थः | 
अत इति वाक्यद्वयसार्थक्यावइयकत्वादिभ्यो हेतुभ्यः चाहेति । इत्येव निश्चीयत इति शेषः | 
ननु श्वेतकेतुविद्यायां जीवत्रह्मणोरैक्य प्रतिपाद्य तंतरैव शास्त्र पर्यवस्यतीति नैवं वक्तं युक्तमिति 
चेत्‌ तत्राहुः तत्तमसीत्यादि। अग्र इति चित्मकरणे, सर्वनिर्णयसमाप्तौ चेत्यर्थः । एवमेवान्यत्रापि 
ज्ञेयम्‌ । बोधनाथ दिआत्रं प्रद्यते । तथाहि। मुण्डकोपनिषदि तृतीयसुण्डके, “द्वा सुपर्णा"- 
वित्युपक्रम्य ततो द्वाभ्यां मन्नाभ्यां जीवस्य द्वितीयज्ञत्वे वीतशोकत्वं साम्योपायनं चोक्त्वा ततस्तस् 
आणत्व तज्ज्ञस्य जह्मविच्छृष्ठत्व चोक्त्वा, “सत्येन लभ्यस्तपसा द्वेष आत्मे”ति मन्रेणान्तःशरीरे 
सत्यादिलभ्यत्वं वदति । ततः कथं सत्येनान्तःशरीरे लभ्य इत्याकाहायां द्वभ्यां सत्यप्रशसापूर्वक, 
“पश्यत्खिहैव निहितं गुह्यायामि”त्यनेन तस्य पड्यत्रेकऱ्यं प्रतिपादयति । तेन पश्यतां सत्येनान्त- 
भ्य इति सिद्धधति । ततः पश्यत्त्वं हि दर्शन इति दर्शनमेव पूर्व कथमित्याकाङ्वायां, “न चक्षुषा 
हर्यते नापि वाचेशत्यनेन तपःकर्मादीनां द्ीनसाधनत्वं निषिध्याग्रे ज्ञानेन चेतसा ज्ञेयत्वं प्रतिपाद्य 
ज्ञानिनः थुद्धसत्त्वस्य माहात्यं, तदनं, कामकामासकामयो निन्दाप्रशंसे चोक्त्वा, अग्ने, “नाय- 
मातमा प्रवचनेने”ति मन्रेणेतरन्निषिष्य वरणे लभ्यत्वं, बृतस्यार्थे भगवत स्वतनुमाकख्यं वदति । तत्र 
वरण नामाऽऽतमीयस्वेन खीकरणम्‌ । तच्च भक्तः पूवीवस्थारूपमिति न तावता फलं सेल्सतीति 
मतान्तरे, ““नायमात्मा वल्हीनेन लभ्य”? इत्यादिना तस्योत्तरावस्थारूपा या बलशब्दप्रतिपाद्या 
भक्तिस्तया रुभ्यत्वं धाममवेष्टत्वं चोक्तवती श्रतिः । अग्ने च, “समप्रपयैन”मित्यादिभिः मापतात्मनां 


प्रशंसां, शाब्दनिश्चयवतां ब्रह्मणा सह मुक्ति, परसिञ्जीवस्मैकी भाव, तत्मकारं, वदनं, फलं चोकला 


योजना । 
वावगम्यते । अत एव द्वितीयस्कन्धे श्रीशुकेन श्रुत्यमिम्रायोऽयमेच निरूपितः । “भगवान्‌ ब्रह्मः 
कात्ख्यन त्रिरन्वीक्ष्य मनीपया । तदध्यवस्वत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेदि”ति | अत इयमात्म- 
रूपे भगवति निरुपधिस्रेहरूपा भक्तिः शुद्धपुष्टिमक्तिशळ्दवाच्या ब्रजसुन्दरीणामेवेति उद्धवा 
विलोक्य तदीयमक्तिं निर्पधिकां तुष्टाव । “भगवत्युत्तम छोके भवतीभिरनुत्तमा । भक्तिः प्रव- 


तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुमा” इति । अत एव तामिर्मगवन्त प्रति तादगुत्तरदानवाक्येषु निरु 
पघिख्ेहात्मकभक्तिमन्तः सभाजिताः “कुन्ति हि त्वयि रतिं कुशाः ख आत्मन्‌? इत्यनेन ॥ ४२॥ __ 
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एवं कियतीनामेकवाक्यतायुक्‍्त्वा सवोसामेकवाक्यतां वक्तुं भगवतो रूपाणां 

सद्गभह छोकावाह-- | 
पञ्चात्मकः स भगवान द्विषडात्सकोञ्भूत्‌ 
पश्चढ्यीशातसहर्रपरासितम्च । 

चञ्चात्सक इति । अझ्निहोत्रादिपञ्चात्मकः । तत्साधनदेशकालद्रव्यकतमन्त्राः 
त्मकः । त्रिविधमन्ञन्राह्मणोपनिषदात्मकः । पञ्चप्राणरूपभूताद्यात्मकश्च । तेनेताव- 
निरूपिकाणां श्रुतीनामेकवाक्यता सिद्धधति । अग्रेषपि तथा । देहे प्रपश्चात्मकः | 
ध्यानाथ ग्रादेशमात्रः । आश्रयार्थमहुष्ठमात्रः । खामित्वार्थमक्षिखितः । फलार्थं 
सर्वदेहखित आनन्दमयो वैश्वानरः शिरसि प्रतिष्ठितः स्वार्थ इति । तथा पञ्चकोशात्मक- 
शरोपासनार्थः । तावतापि सर्वासां नेकवाक्यतेत्यभिग्रेत्याह द्विषडात्मको5भूदिति। 


आचरणभङ्कः । 
ब्रह्मविद्योपदेशमधिकारिण उक्त्वोपसल्नहार । तेन ज्ञाने सति स॒त्यादिना$न्तळेम्यो, ज्ञान. चानुग्र- 
हस्य भक्तिरूपत्वे, तस्यां च सत्यामप्रमादादिभिधोमप्रवेशो, नान्यथा । तस्माद्‌ गुद्ममिदमधिकारिण 
एव देयमिति फलतीतीहापि काठकवदेव व्यवस्था । एवमेव मेन्रयीन्राह्मणेऽपि, “आमा वा अरे 
ष्टव्यः इत्यनेन स्वरूपज्ञानमावश्यकत्वेन विधाय, “आत्मनि वा अरे इष्टे श्रते” इत्यादिना 
तन्निष्ठारुक्षणमुक्त्वा, अपरोक्षताबाऽऽविमीव इति तदर्थ मध्ये, “स यथार्द्रेधाभिरि”त्यादिना माहात्यं, 
ततो, “विज्ञातारमरे केन विजानीयादि?त्यन्तेनात्मत्व चाह । तत, एतावदरे खल्वसृतत्वमित्युपसं- 
हरति । तेनात्रापि मत्तयर्थमेव स्फुटतीति दिआत्रं प्रसङ्गात्‌ प्रदर्शितम्‌ । प्रकृतमनुसरामः । 
एवं कार्यीदिनिरूपकाणामात्मनिरूपकाणां च भक्तावेव तातर्यमित्येव प्रयोजनेक्यादू भगवाने- 
वार्थं इत्यमिधेयैक्याच भगवद्भत्तया एकवाक्यत्वप्रकारो निरूपितः ॥ ४२ ॥ 
अतः परमुपास्यादिनिरूपकाणां मत्तौ तात्पयीमावे सर्वेपामेकवाक्यता न स्यात्‌ तथां सति प्रतिज्ञा 

दीयेतेत्यतसतन्निवारणाय तेषां तं वदन्ति एबं कियतीनामित्यादि । त्रिविधमब्रत्यत्र मन्नाणां ्रैविध्य 
ऋग-यजुः-सामभेदेन बोद्धयम्‌ । भूतादीत्यादिपदेन मात्राग्न्यादयः सञ्चयः । प्रादेशमात्र इति। 
यथा द्वितीयस्कन्धे “ केचित्‌ खदेहान्तहृदयावकारशी प्रादेशमात्र पुरुष वसन्तम्‌ । चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्ग- 
शङ्खगदाधर धारणया स्मरन्ति” इति, खरूपध्यानार्थ तथेत्यर्थः । अन्नुप्ठमात्र इति । यथा काठके; 
“अन्नुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये pe ग गा 20 “अन्नुष्ठमात्; 
' पुरुषो5कुष्ठ च समाश्रितः । ईशः सस्य जगतः प्रभु: मीणा १ इति । मनुष्यस्य 

धर्मरूपे हृयज्षुष्टे च शरीरखित्यर्थ तथेत्यर्थः । अक्षिखित इति । यथा छान्दोग्ये, उपकोसरू- 
विद्यायां, “य एषोऽक्षिणि पुरुषो इस्यत” इत्युपक्रम्य, “वामनी भामनी युक्तम्‌ । तल कृर्मे- 
फलनियामकत्वात्‌“चक्षुषश्चक्कु”रिति थुतेखन्रियामकत्वाचं स्वामित्वमिति तदर्थ तथेत्यथेः । आन- 
न्द्मय इति । यथा तैत्तिरीये, “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः इत्युक्तवा) एतमान्‌- क ः 
न्दमयमात्मानमुपसड्ञामती ' त्युक्तर । “एष शेवानन्दयाती"ति च। सवेदेसुख तत एवेति शमे. 
तथेत्यर्थः । चेश्वानर इति । यथा छान्दोग्ये /“यस्त्वेतमेव॑ प्रादेशमात्रममित्रिमानमात्मान वैइवा- pS 








दादशसर्यात्मक १, मासात्मक', पुरुपात्मक', अहीनात्मक', अध्यात्मकश्षेति । अन्येऽपि 
द्वादशधा भिन्ना ज्ञातच्याः। ततोऽपि प्रकारान्तरमाह पश्चद्वयीति । दिगात्मको देवा- 
त्मक इन्द्रियात्मको लीलात्मकः, तथान्ये ये दशात्मकाः खयमूह्या अवतारादयः । ततो- 
ऽप्यपूतिरि्यधिकमाह । शातसहस्रपरामितश्चेति । चत्वारो मेदा उत्तरोत्तरमधिका 
अमिता असङ्घयाता विभूतिरूपाः सर्वे ज्ञातव्याः । एवं भगवतः सपधा रूपभेदा उक्ताः । 
एकः समोऽप्यखिलदोषससुज्ितोऽपि 
सर्वत्र पूर्णगुणकोऽपि वज्ठपमोऽभूत्‌ ॥ ४३॥ 

तेषु भगवान्‌ भिन्न इत्याशङ्कघाह एकः समोऽपीति । सर्वेषु रूपेष्वेक एव 
योगिवत्‌ ।प्रादेशाङु्ठादिमनत्रेण न्यूनाधिकभावमाशङ्कचाह समोऽपीति। कृचिदन्यथा- 
प्रतीतिमाशङ्चाह अखिलदोषसस्ुञ्झितोऽपीति । ऐश्चर्यादितारतम्यमाञ्चङ्कयाह 
सर्वत्र पूर्णणुणकोऽपीति। ऐश्वयोदिगुणाः स्वेषु रूपेषु पूर्णाः। तथा सति कथं वैरक्ष- 
प्यप्रतीतिस्तत्राह यहूपमोऽभूदिति । नरवत्‌ प्रादेशवच्छान्तवत्‌ क्रवदिति ॥ ४३॥ 

आवरणभङ्गः । 

नरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेप्वात्मस्वन्नमत्ती”ति । एतस्यं शिरसि प्रतिष्ठितत्वञ्च 
जाबारश्व॒तावुक्तम्‌ । “य एषोऽनम्तोऽन्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठितः । सोऽविसुक्तः 
कर्मिन्‌ प्रतिष्ठित” इति प्रश्ने, ` वरणायां नास्यां च प्रतिष्ठित” इत्युक्ते वरणानास्योः स्वरूपमुक्त्वा 
तत्स्थानं अुवोषाणस्य च यः सन्धिरित्युक्तम्‌ । एतस्य सर्वार्थत्वं चोक्तच्छान्दोम्यश्चुतावेव 
स्फुटमिति तथेत्यर्थः । आनन्दमयकोशस् पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नत्वं ज्ञापयितुमाहुः । तथा पञ्चको- 
शेत्यादि । ते च तैत्तिरीये विरजाहोम उक्ताः | आनन्दमयमास्मा मे शुद्धयन्तामिति शोधनलि- 
गात्‌ तेषां कोशत्वम्‌ । उपासनं चात्र पुरुषोत्तमत्वेन चिन्तनम्‌ । एकस्मिन्‌ देहेऽनेकरूपेण 
खितेवैयर्थ्यपरिहाराय तत्तद्रपेण नियतमेव कार्थ भगवान्‌ करोतीति ज्ञापनाओ सर्वत्र प्रयोजन- 
निर्देश: । पुरुषात्मक इति । “द्वादशाङ्गो हि पुरुष” इति श्र॒तेः पुरुषस्य द्वादशात्मकत्वम्‌ । 
अभ्यात्मक इति । अम्मीनां द्वादशत्वं कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ । परामितश्चेत्यत्र परत्वं नियामकत्वस्‌ । 
यक्ति्चि्नियामकताया बहुषु विद्यमानत्वात्‌ । असङ्ञ्याता इति । “नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां 
विभूतीना”मिति वाक्यादित्यर्थः । चकारोऽनुक्तसमुदचयार्थः | तेनाऽन्येऽपि प्रकारा ज्ञेयाः । विभू" 
तिरूपा इति! भेदा इति रोषः, योगिवदिति कायब्यूहाविष्टयोगिवत्‌ । तेन मेदेऽपि सामथ्यो- 
देवामेद इति मुक्तिरुक्त । नन्वेवं सर्वत्र भगवद्रपता न वक्तुमुचिता । दोषस्यापि तेषु दर्शना- 
दिति हृदिकृत्याहु: क्चिदित्यादि । कचिज्जीवविशेषेषु, पञ्च पातकिनो, दुष्टचतुष्टयीत्यादौ दोष- 
प्रतीतिमाशक्क्य, “ब्रह्मदाशा ब्रह्मेमे कितवा उते”ति श्रुतेदीशकितवादिष्विव तत्रापि दोषाभावमाहे- 
त्यथः | अपिः सर्वत्र समुचयार्थाऽत्यन्तविरुद्वत्वेऽप्यविरोधवोधनाय । सर्वत्रेति सर्वेषु रूपमेदेखु । 
नरवदित्यादि। तथाच, “समो मशकेन समो नागेन समः छुषिंगा सम एमिख्निमिर्लोकेरि”ति श्रुती 


नानोपमाकथनात्‌ कार्यसृष्टेमिन्नो विलक्षणोऽविलक्षणश्चेति क्रीडा तथा करणेऽपि दोषरहित 
एवेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
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निर्दाषपूर्णणणविग्रह आत्मतओं 
निश्चेतनात्मकशरीरगुणैञ्च हीन; । 
आनन्दमात्रकरपादसुखोदरादि! 
सर्वच च त्रिविधभेदविवर्जितात्मा ॥ ४४ ॥ 

एवं विभूतिसुपपाद्य खरूपयुपपादयति निर्दोषेति । यादृशं मूठरूपं ताइशमेव 
सर्वमिति मन्तव्यम्‌ । गुणा; शान्तिज्ञानादयः । ते लोके दोषसहिता दृष्टा महतोऽपि 
यथा ज्ञानं कचित्‌, तन्न सङ्गवरजितमिति । तथा तपः क्रोधसहितम्‌ । तथा धर्मा दया- 
रहितः । तथा न भगवति, किन्तु निर्दापाः पूणो गुणा विग्रहरूपा यस्य | विग्रहपदेन 
परस्परविरुद्धा आपि लोकदृष्टया भासन्त इति ज्ञातव्यम्‌ । शुणाधीनत्वमाशङ्कचाह 
आत्मतच्न इति । देहेन्द्रियादीनां कायेत्वप्रतीतेर्लाकवददेहेन्द्रियाणि भविष्यन्तीत्या- 
शङ्कयाह नि्चेतनात्मकेति। चकारात्‌ तत्तद्धमेरपि हीनः | तहि कथमाकारप्रतीः 
तिस्तत्राह आनन्दमाचरकरपादसुस्रोदरादिरिति । आनन्दो त्रक्मवादे आकारस- 
मर्पकः । अत एव पुरुषेष्वपि सवोन्तर आनन्दमयो निरूपितः । तद्वस्तु सर्वात्मकमिति 
वदन्नाह सर्वत्र च त्रिविधभेदविवर्जितात्मेति। जीवजडान्तयीमिषु स्तरैव 
तद्चुस्यूतं+ कारणत्वादिति त कारणता च निरुपिता ४४ _ 

आचरणभङ्कः । 

एचमित्यादि । एवं भगवद्विभूतिनिरूपकतया बहना श्रुतीनामेकवाक्यतानिरूपणार्थं विभूति- 
रूपमुपपाद्य, उपमेयतुल्यतायां तद्वद्दोषसम्भवात्‌ तन्निरासाय, स्वरूपमुपपादयतीत्यर्थः । ननु मूरुः 
रूपं तु पूर्यमुक्तमेवेति पुनः किमर्थ तदुपपादनमित्याकाङ्ञायामाहः याइशमित्यादि। मन्तव्यः 
मिति युक्तिमिरनुचिन्तनीयम्‌। तथाचैवं मननाथै पुनरुपपादनमितयर्थः । एतेन, पूर्वछोकोक्ता- 
खिलेत्यादिविशेषणद्वयेनास्या्थस्य सिद्धेनिदोषित्यादिकं पुनरुक्तं भवतीत्यपि निवारितं ज्ञेयम्‌ । एतस्य 
तदुपपादनार्थत्वात्‌ । अत एवेति एकदेशिमते अन्नमयममेक्यान्तराणां पुरुषत्वम्‌ । सिद्धान्त त्वान- 
न्द॒मयमपेक्ष्योपरितनानां तथात्वम्‌ । तस्मादेवेत्यर्थ:। तदिति आनन्दमयम्‌। निरूपितेति आकाश- 


योजना । 

आनन्दमात्रकरपाद्ुखोदरादिरित्सस व्याख्याने । आनन्दो बर्मवादे आकारसमर्पक 
इति । मूलरूपस्यानन्दमयत्वात्‌ तत्राकारसमर्पक आनन्द एव, “ आनन्दरूपमरत विमाती?ति “स- 
चिदानन्दविमहःमित्यादिश्रुतेः । “अपाणिपादो म न Ma 
इत्यादिश्रुतेराकारनिषेधात्‌। “सर्वेन्द्रियविवर्जितमि” ति गीतोपनिपद्धयश्चव | “अपाणिपाद - 
त्याकारनिषेधात्‌ “सचिदनिमदि सादििशेरज्तिपदाहरतर ह 
रमण आनन्दाकारत्वं सिध्यति । सिद्धे आनन्दमयस्य साकारते तस्म सवोन्तरत्वादुर्पारे वर्तमानाना 
निज्ञानमयादीनामाकारत्बं भवति, अतः आनन्द एव सर्वेषा विज्ञानमयादीनामाकारसमपेक 


पुरुषेष्वपि सर्वान्तर आनन्दमयो . निरूपित इति । 
रति बेद । देतय अत प सरा तिले आबा) न 





८६ तत्त्वार्थदीपनिबन्घे ॥ 


एतन्निरूपणस्य प्रयोजनमाह | 
तस्य ज्ञानाद्धि केवल्यमविद्याविनिश्वत्तितः । 
तस्य ज्ञानाद्धि कैवल्यमिति । शुणोपसंहारन्यायेन श्वोकद्वयोक्तधर्मसंयुक्त ब्रह्म 
चेदू विजानीयात्‌ तदा ब्रह्मविद्‌ भवति । ततः केवल्यं सङ्घातात्‌ एथग्भावं मोक्षं वा 
_ आवचरणभङ्गः । | 
वदू व्यापकं ही त्यनेनोक्ताप्यानन्दस्य़ानुसीवनेना55नन्द्मयाधिकरणे प्रपञ्चिता, साअत्र चकारेणो- | 
क्तेत्यर्थः । तेन यावत्य आकारनिरूपिकाः श्रुतयस्ताः सर्वा नानाप्रकारकमाकारं निरूपयन्त्योऽप्येः | 
ताइरमेव प्रतिपादयन्तीत्येकवाक्यतेत्यर्थः । एतेनाखण्डब्रह्मयादस्वरूपसुक्तस्‌ । इदं च दशमे 
भगवद्वसुदेवसंवादे स्फुटम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतन्निरूपणस्थेत्यादि । नन्वीदश खरूपं कारणमिति तत्रेवं निरूपणमस्योचितम्‌ । तेनाप्येक- 
वाक्यत्रसिद्धेः । इहेदं कुतो निरूपितमित्याकाङ्कायामेतदाहेत्यर्थः । तथाच ज्ञानमार्गे मुक्तेः 
्रनाडीं बोधयितुम्रैव तन्निरूपणमित्यर्थः । तां वक्तुमाहुः शुणोपेत्यादि । गुणोपसंहारन्यायस्तु 
साधनाध्यायतृतीयपादे स्फुटः । तत्र च विद्येकत्वं प्रतिपादितम्‌ । तथाच केवळ निप्कलादिरूपेण 
यो जानाति स न ब्रह्मवित्‌, किन्तु प्रतीकविदेवेति न तस्य ्रुतिविवक्षितफलसिद्धिरिति | 
ज्ञापनार्थ निरूपणमित्यर्थः । कैवस्यपदर्सैव विवरणं सङ्कातेत्यादि, भोक्षं वेति | भगवतः । 
स्वतन्त्रेच्छत्वेन कस्यचित्‌ साक्षान्मोक्षं ददाति, कस्यचित्‌ सङ्घातात्‌ एथग्मावमेव ददाति। | 
योजना । 
तु विराडन्तर्यामी नारायणः, तस्य पुरुषोत्तमरूपविरोषत्वात्‌ । एतदभिसन्धायोक्तं सर्वत्रेव | 
तदनुस्यूत कारणत्वादितीति । इह पुरुषोत्तमस्य सर्वानुस्यूतत्वे उपपत्ति कारणत्वादित्यनेनोक्ता। | 
एवं सति जीवजडान्तयोमिणां कार्यत्वं सिद्धस्‌, तच करणमूता ब्रह्मणः सकाशाचिगमनेन निरु”  _। 
प्यते । निर्गमन च प्रतिजीवान्तर्यामिणामेव न हु विराङन्तर्यीमिणः, अतः पूर्वोक्तेव व्यवस्था ॥४४॥ | 
तस्य ज्ञानाद्वि केत्रल्यमित्यस व्याख्याने | ततः कैवल्यं सङ्घातात्‌ प्रथग्मावमिति | अत्रे | 
विचार्यते । ज्ञानेनैव मुक्तिमत्तयेव वा, उभाभ्यां वेति । तत्र “तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति | 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये त्यत्र एवकारेण ज्ञागातिरिद्तासाधनऱ्याइसर भक्तेःक्तिसाधकत्वमिति | 
चेन्न, एवकारस्य तमिति द्वितीयान्तेनान्वयात्‌ | तमेव परमात्मानमेव विदित्वा ज्ञात्वा मुक्ति . 
लभते । न स्तितरं जीवादिकं ज्ञात्वा मुक्तिप्राप्तिरित्यर्थ: | तथा च परमातज्ञानेतरज्ञानस्य मोक्ष 
कारणतां व्यावत्यं तेन तु भक्तेमेक्षकारणताखण्ड्यत इति ज्ञेयम्‌ । एवकारस्य विदित्वेत्यनेन | 
सम्बन्धे ज्ञानेनेव मोक्षो नेतरसाधनेनेत्यर्थः सात्‌ | इतरसाधनन्याङृतत भक्तिरपि व्यावतेंत । } 
| 
| 





तत्तु न सम्भवति, अव्यवहितेन तमितिपदेनान्वयं विहायातिदूरस्थेन विदित्वेत्यनेनान्वयस्थानु- 
चितस्वात्‌ । “परं ब्रह्मेतद्यो ध्यायति स विभजति सो5मृतो भवति । चिन्तयंश्चेतसा कृप्णं मुक्ती 
अवति संसृतेरि”ति गोपालतापनीयश्चतिविरोधा्च । न च “ज्ञानादेव. हि कैवल्य 'मित्यत्रव- 
कारेण ज्ञानेतरसाधनत्याृत््या भक्तेरपि व्याव्रत्तिरिति बाच्यम्‌ । केवल्यपदस्य योगिक 
ज्ञीकारेण सायुज्याद्यवाचकत्वात्‌ । परमानन्दलक्षणमोक्षवाचकत्वात्‌ । परमानन्दलक्षणमोक्षवाचक- | र 





८०३१ ७ 
बढ ~ है है. ह. हुने + 
PAS SANDYS,” * है ही = 


झाखार्थप्रकरणमं । 5 


प्राम्नोति । तत्र इष्टं डारमाह अविद्याविनिवृत्तित इति। 
यन्मोक्षं साधयतीव्यर्थः । तज्ज्ञानपरोक्षरूपमिति । रति! इनारमा ह 


विद्यायाः पञ्च पवोणि तत्साधनान्याह-- 
वेराग्यं सांख्ययोगो च तपो भक्तिश्च केदावे ॥ ४५ ॥ 
वैराग्यमिति । अवा । ततो नित्यानित्यवस्तुविवेकपूर्वैक! सर्व- 
परित्यागः । तत एकान्तेऽषटाङ १ । ततो विचारपूर्वमालोचनं तपः, एकाग्रतया 
खितिवा । ततो निरन्तरमावनया परमं प्रेम ॥ ४५ ॥ 


आचरणभङ्गः । 
केवल्यस्योभयथापि सिद्धेरित्यर्थः । तत्रेति मोक्षादिसाधने । मननादिविघीनां, “येऽन्येऽरविन्दाक्ष 
विमुक्तमानिनः”, “भक्तया माममिजानाती”'त्यादीनां विचारे, ताइशं ज्ञानं न केवलाच्छब्दान्न वा 
केवंलेः साक्ष्यदशीनाद्युक्तेः साधनेः, किन्तु भत्तयैवेति हृदि कृत्वाहुः तज्ज्ञानमित्यादि । 
“विद्यात्मनि भिदा बाघ” इति ह्येकादशे भगवता विद्यालक्षणमुक्तस्‌ । तच्च पूर्णाया इति ॥ 
तत्सम्पत्त्यथे पवीणि विवृण्वन्ति आदावित्यादि । विषयवैतृष्ण्यस्योत्तरेष्वनुसीवनेन तज्जन- 
कत्वात्‌ प्राथम्यम्‌ । तप आलोचन इतिधात्वर्थनिचारेणाहुः ततो विचारेत्यादि । कृच्छादि- 
निवृत्यै रूढिं सङ्कोच्याहुः एकाग्रेत्यादि । तापनीयश्चुतिविचारेणाहुः ततो निरन्तरेत्यादि । 


योजना । 
त्वामावाच्च । इह केवलस्य भावः कैवल्यं सङ्घातासार्थक्यं निरध्यस्तया खितिस्तु ज्ञानेनेव भवति 
सायुज्यादि वा, परमानन्दलक्षणमोक्षम्रापिस्तु भक्त्या भवत्येवेति निष्कर्षः | अत एव “एको वशी 
सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विमाति । तं पीठग ये तु भजन्ति नित्यं तेषां 
सिद्धिः शाश्वती नेतरेषामि”ति “तापिन्याशाश्वती सिद्धि”रित्यनेन कृष्णभजनेन नित्येव सिद्धिरुका, 
सा तु नित्यढीलाप्रवेशरूपा ज्ञेया । सेव परमानन्दलक्षणा युक्तिः, पुरुषोत्तमानन्दापेक्षया अकाः 
नन्दस्थ जघन्यत्वात्‌ । अतो भक्तानां परमानन्दक्षणा पुरुषोत्तमनित्यलीलाप्रवेशरूपा मुक्ति, 
ज्ञानिनान्तु कैवल्यम्‌ । त्व योगरूढिमेदेन द्विविधम्‌ । तदेतदाहुराभासेन सङ्घाताद्थस्माव मोक्षं 


वेत्यनेन । इह मोक्षपदेन सायुज्यादिकम्‌ । तत्र ज्ञानादेव हि केवल्यमित्यत्र wns 


तथा च सङ्घातातपार्थक्यमात्रं कैवल्यपदार्थ', स च ज्ञानैकसाध्यः. । तावता 

लब्धाउवकाशो भवति। भक्तौ तु कैवस्यं प्रथकक्षा | दशमस्कन्धे यज्ञपल्नीनिरोधप्रसङ्गे “केवल्याद्या- 
झिषाम्पते”रिति वाक्ये कैवल्यस्य आद्यशद्देन पूर्वकक्षाया गणनात्‌ । भक्तेः समका पि | 
छीलाप्रवेशाख्य परमानन्दरूपमिति दिक्‌ । वराग्य साझ्ययोगो चेत्यस्य व्याख्याने । ततो निर- 
न्तरमावनया परमं प्रेमेति । इह मोक्षदातृत्वोपाधिकं भेमोच्यते । न तु निरुपाधिकमिति ज्ञेयस्‌। 


“रिं विशेदि” । मयोदाभक्तिफलरूपत्वाद । पुष्टी 
हरिं विशेदि?त्यनेन सायुज्यरूपफलस्योक्तत्वात्‌ । सायुज्यस्य च x ज 


तु “दीयमानं न गृहन्ती”तिवाक्यात्‌ साढोक्यादिसुक्ते्नाकाङ्वा । 


च्यते । निरुपाधिकस्तु सेहः पुष्टिमक्तानां जजसुन्दरीममृतीनामेव । मर्यादामकत अम सोपाधिकः = 


मिति तृतीयाध्यायमाष्ये खितम्‌ ॥ ४५ ॥ 





«१ क 
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एवं साधनसम्पत्ती पश्चपवी विद्या सम्पद्यते। यया कृत्वा जातसाक्षात्कारखँ 
प्रविशेदित्याह-- 
पञ्चपर्वेति विद्येयं यया विद्वान हरिं विरोत्‌॥ 
सक्त्वसृष्टिप्रवृत्तानां देवानां सुक्तियोग्यता ॥ ४६॥ 
यया विद्वान्‌ हरिं विशेद्ति। अत्र खरूपयोग्यतारूपमधिकारमाह सत्त्वेति। 
ये सास्विका देव्यां सम्पदि जाता विध्युपजीविनः सर्वदा तेषां मुक्तिभेविष्यति नान्ये- 
षामिति ज्ञापितम्‌ ॥ ४६ ॥ क 
अनेनेव प्रकारेण मुक्तिनान्येनेति वक्तुं देशादिपदके तदङ्ग त्याह-- 
तीथोदावपि या सुक्तिः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ 'भवेत्‌ ॥ 


नान्यस्येति विनिश्चयः ॥ ४७ ॥ 
तोड डाचत दाल्वा । काश्यादितीर्थघु युक्तिः प्रसिद्धा । तत्रान्ते “तारकं 
भ्रक्ष व्याचष्टे” इत्यादिवाक्ये! शुद्धानां बह्मोपदेश इत्यलोकिकोपदेशसाधकत्वं न 
ब्यमिचरति । तदाह कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेदिति। सर्वेषामेबोपदेशो5स्त्विति 
चेक्षेत्याह । कूष्णप्रसादयुक्तस्येति । प्रसन्नो भगवांस्तद्द्वारा मोचयति, तीथोदीनां 
आचरणभङ्ग; । 
एतानि भगवच्छक्तिरूपाया: पर्वाणि । मोक्षशास्रेषु मुख्यतयेतेषामेव साधनत्वेनोपदेशात्‌ । यत्‌ 
पुनर्गीताया ज्ञानप्रश्नोत्तरे, “अमानित्व॑मदम्भित्वमि” त्यादिविंशतीनां समुदायो ज्ञानमित्युक्त,तज्जीवश- 
क्तिरूपम्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषाऽनुद्शनादीनां तत्र प्रवेशेन तथाऽवसायात्‌ । अतो न 
विरोधः । एतेषां पञ्चसु प्रवेशाद्वा । एतश्च साधनाध्यायतृतीयचतुर्थपादयोर््रष्टव्यम्‌ । भक्तिश्चात्र 
मोक्षार्थ क्रियमाणत्वात्‌ 'प्रावाहिकी, न तु स्वतन्त्रा निरुपधिप्रेमरूपा । अतः साक्षात्कारं जनयि- 
त्वोपक्षीयते । ततः साक्षात्कारेण भगवदिच्छानुरूपं कैवल्यं भवति । तदेतदुक्तं, यया 
कृत्वेत्यादिना । एतेनोपास्यनिरूपकाणां भजनीयज्ञापकत्वेन, वैराम्यादिनिरूपकाणां भक्तिहेतुनिरू- 
क्तावेव तात्पर्यमित्येकवाक्यताप्रकारो बोधितः । अत्र खरूपेत्यादि । सापि मुक्तिग 
सर्वेषामिति बोधयितुमधिकारिनिरूपकाणामेकवाक्यताप्रकारं च बोधयितुं विद्यायां मुक्ती वाऽधि- 
कारमाहेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
ननु त्रथेदमधिकारनिरूपणम्‌ । तीर्थादिमिरनधिक्रारिणामपि मुक्तिस्सरणादित्याकाह्नायामाहुः । 
अनेनेत्यादि । तदङ्ग इति बिहिताङ्गे | भाक्तत्वं व्युत्पादयन्ति काइयादीत्यादि । 'तत्रन्ते 
इति वाक्य न जाबालादिश्रुतिखम्‌ | पाठमेदाद्‌ घ्राण्रुवोः सन्धौ तत्स्थाननिदेशाच्च । किन्तु 
पोराणमेव । तत्र यद्यप्युपदेश उच्यते, तथापि कांशीमाहात्म्ये पापिनां भेरवीयातनाकथनात्‌. तत्र 
देहान्ते तदेवोपदेशमुक्ती न सिञ्चतः । किन्तु पातकान्त शुद्धो यदा कदापि कस्यचिदेव, न 
तु सर्वेषामतो भाक्तेत्य्थः । ननु भैरवीयातनादिवाक्यानुरोधात्‌ कालसङ्कोचोऽस्तु, परमुपदेशव्य- 
मिचाराभावादुपदेस्यः किमिति सङ्कोच्यत इत्याशयेन, सरवेषामुपदेशोऽस्त्वितिं शङ्कायामुपदेर्यः 
सङ्कोचे बीज वक्तुमाहुः सर्येपामित्यादि । तथाच अबत्रं न स्यात्‌ तहिं, 'यमेवैष” इत्यादिशतिर्बि- 














शाखार्थश्रकरणम्‌ i ८९ 


माहात्स्यार्थम्‌ । थथाऽजामिरो नाम्ना । अतः प्रसादार्थं भेमान्तानि । कर्तव्यानि 
नह कदाचिद भो तीथ सम्यद्कारेण इरन हित इति नद 
तत्राह नान्यस्थेति । तस्यापि पूर्वमेव साधनसम्पत्ति! सिद्धा, वासनावशात्‌ परं 
ग्राकृतत्वं भगवदिच्छया । तान्न व्यभिचार इत्यर्थः ॥ ४७॥ 
तहि तीर्थीदेः कोपयोग इति चेत्‌ तत्राह 
सेवर्क कृप्रया कृष्णः कदाचिन्मोचयेत्‌ क्वचित्‌ । 
तन्सूलत्वात्‌ स्तुतिस्तस्य क्षेत्रस्य विनिरूप्यते | ४८॥ 
खेवकसिति । सेवकमेव पूवे तथाभूतं, तत्रापि कृपयैव, तत्रापि कृष्ण एव । कर्ता 
साधनं व्यापारथोक्तः । कालदेशावाह कदाचित्‌ कचिदिति । अनेन कालस्यापि 
तत एच भ्रशंसेति ज्ञापितम्‌ । स्तुतानि तीर्थादीनि भगवदङ्गस्वाद्‌ देत्यक्तविष्ननाः 
शकानि भवन्तीति लोकम्रबृस्यर्थं युक्तिसाधकानीत्युच्यन्ते | तत्र खित्वा शुद्धे काले 
साधनानि साधयेदिति ॥ ४८ ॥ 
अतः केवलतीथीद्याश्रयं परित्यज्य यथा भगवति खेदो भवति तथा यत्नं इंयोदित्याह- 
तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य दृदविद्वासतो हरिम्‌ । 
मजेत अवणादिश्यो यद्भिद्यातो विमुच्यते ॥ ४९ ॥ 
तस्मादिति। हरिमजनेऽपि कदाचिन्मोक्षो न मवेदित्याञचङ्गां परित्यज्य इढविश्वासं 
कृत्वा श्रवणादिभ्यो हेतुभ्यः श्रवणादिभिर्मजेत्‌। ततो विमुच्यत एवेति पुनरुक्तस्‌ ४९॥ 
आचरणभङ्ः । 
रुद्धथेत । साधनबोधकशाख्नान्तराणां च वैयथ्ये स्यात्‌ । प्रेतादिदर्शने च तत्र न स्यात्‌ । 
“पुण्यक्षेत्रे कृत पापं वज्रलेपो भविष्यति’ इति च विरुद्धयेत । मोचकसाधनान्तराकरणं च प्रस- 
ज्येतेत्यतोऽधिकारिनिरूपणं न युभेत्यर्थः । सङ्कोचे व्यतिरेकव्यमिचारमाराङ्कय समाधि वक्तुमाहुः 
कदाचित्‌ प्रेमेखादि । तथाच प्रत्यक्षस्य तात्कालिकार्थविषयत्वेन मूझनवगाहित्वान्न व्यभिचार 
शक्यशङ्क इति भावः ॥ ४७॥ | FP 
कृष्ण एवेति । “भोक्षमिच्छेजनादनात्‌”, “बरं वृणीष्व मद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः। एक 
एवेश्वरसतस्य भगवान्‌ विष्णुरव्यय” इति वाक्येम्यसबेत्यर्थः । व्यापारथोक्त इति । सेबारूपो 
व्यापारः सेवकपदेनोक्त इत्यर्थः । उपचारप्रकारमाहुः स्तुतानीत्यादि । ताइशानि भवन्तीत्यतः 
स्तुतानीत्यन्वयः । तेन प्रशंसानिबन्धना तत्र गोणीत्यर्थः । स्ततिम्रयोजनमाहुः तत्र 
सित्वेत्यादि ॥ ४८ ॥ पल शा 
एवमेतदुपपादनप्रयोजनमाहुः अत इत्यादि । अत्र तस्य ग्रवणादत्रयस, 
भजनं मति मगवच्छास्रीयस्य तज्ञवकस्य साधनत्वं बोध्यम्‌ । तत इति विद्यात इत्यस्मेद 


विवरणम्‌ । तथाच पूर्वमविद्यायाः स्वात्मना निवृततिद्वारतयोक्ता | इह तु विद्यानिवृत्तिरप्यमिप्रेयत 


१२ त०दी०नि० 
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इदानीं कैमुतिकन्यायेन प्रेमभक्तेः फलमाह-- 
ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानामात्मनेव सुखप्रमा । 
सङ्कातस्य विलीनत्वादू भक्तानां तु बिशोषतः ॥ ५० ॥ 
सवेन्द्रियैस्तथा चान्तःकरणेरात्मनापि हि । 
ब्रह्मभावात्तु भक्तानां गृह एव विशिष्यते ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मानन्दे प्रविष्ानामिति द्वाभ्याम्‌ | साधनं भक्तिमाक्षः साध्यः । तथापि 


. साधनदरेवोत्तमा । तत्र हेतुः | यो हि मुच्यते स सङ्घातं परित्यज्य ब्रह्मणि लीयते । 
ब्रह्मभावं वा ग्रामोति । तस्य खरूपानन्दः, खरूपेण वाऽऽनन्दानुभवः । खतच- 


आचरणभङ्गः । 

इति पुनः कथनमुभयनिवृत्तो मोक्षज्ञापनार्थमित्यर्थः । पूव विद्याया उपादेयत्वविचारेण भजनं 
कर्तव्यमित्युक्तम्‌ , इह तु निवर्त्यत्वविचारेणिति विशेषोऽपि ज्ञेयः ॥ ४९ ॥ 

यद्यनयापि प्रनाड्या मुक्तिसर्िं खतन्त्रभक्तो को विशेषः ¦ इत्याकाङ्कायां विरोषं वक्तुमग्रिम- 
अन्थमवतारयन्ति इदानीमित्यादि, कि । खतन्रभक्तेः साधनदशेवोत्तमेति । 

ना। 

इदानीं फे्रुतिकन्यायेन प्रेमभक्तेः फलमाहेति । ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानां इति छोक- 
द्येन | यत्र ब्रह्मानन्दप्रवेशलक्षणान्मर्यादामार्गीयमक्तिफलाह्ठह्ममावलक्षणान्मर्यादामत्तयवान्तर- 
फलाच पुष्टिमार्गीयमक्तयवान्तरफरुरूपस्य भगवत्कृपासहितगृहाश्रमस्य वैशिष्टयमुक्तम्‌ , 
तत्र पुष्टिमार्गीयभक्तिफलरूपायाः स्वतत्नम्रेमभक्तेः फरुस्य भगवता सह कामाशनस्य नित्यलीला- 
न्तःपातरूपफलस्य वैशिष्ट्यं किं वाच्यमिति कैसुतिकन्यायः । साधनं भक्तिरिति । खतत्नपुष्टि- 
भजनफलप्रेमभक्तिरित्यर्थः । मोक्षसाध्य इति । मर्यादामजनस्ेत्यर्थः । इह यस्यैव यत्साधनं 
तस्मादेव फरात्‌ तेव साधनोत्कर्षो न प्रतिपाद्यते । किन्तु अन्यस्य साधनं अन्यस्य फलाद्वि- 
शिष्टमिति प्रतिपाद्यते । र्यते हि लोकेऽपि कस्यचिन्महाराजाधिराजस्य अमात्यः कस्माचिदन्यस्मा- 
द्ूपालाद्विशिष्टो भवेश्वर्यपराक्रमादौ, तं विळोक्य ब्रुवन्ति लोका अद्भुतम्मन्यमाना अहो अमा- 
त्योऽयं भूपतेर्विशिष्ट इति | तत्र हि यथाऽन्यदीयोऽमात्योऽन्यस्मान्नरपतेः स्वस्य वैशिष्ट्यं प्रदश- 
यन्‌ चास्य खामिना कैसुतिकन्यायेन तस्माद्राज्ञो वैशिष्टय़ प्रकाशयति, एवमिह पुष्टिमार्गीयायाः 


साधनमक्तिमरयादामार्गीयफलन्मोक्षरूपादालैकसुखानुभवरूपासर्वे न््रियादिसहितात्माखाद्यफलकार- 


णीमूतायाः खस्या वैशिष्ट्यं दीपयन्ती स्वफलस्य वैशिष्ट्य कैसुतिकन्यायेन बोधयतीत्यर्थः । 
तदेतदाहुः तथापि साधनदशेवोत्तमेति । स्वतत्रपुष्टिभक्तेः साधनदशामयादामार्गफलरूपान्मोक्षा- 
दुत्कृटेत्यथ: । मूले भक्तानान्तु विशेषत इति । सखतत्रपुष्टिक्तिमतामित्यर्थः । भक्ताना सर्वे- 


-््रियेसथा ७ चान्तःकरणैरात्मनापि हि विशेषतः इति सुखप्रमा इत्यन्वयः । एवं “ब्रह्मानन्दे 
अविष्टाना"मित्यनेन मर्यादाभजनस्य फल्मुक्त्वा “भक्तानां तु विशेषत? इत्यनेन पुष्टिभक्तेः 


- 22 फलदशोक्ता । पुष्टिमक्तिफल्मुत्तमम्‌ । मर्यादाभजनफलहीनमित्युभयोस्तारतम्य॑ प्रदर्शितम्‌ । 


ह ~ नि क क १ 
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भक्तानां तु .गोपिकादितुल्यानां सर्वेन्द्रयिलथाउन्त/करणेः भाऽ्ञ्नन्दा 
जीवन्छुक्त्यपे्या भगवत्कृपासहितगुहाश्नम एव 
विद्चिम्यते ॥ ५० ॥ ५१॥ 


नन्वेवं सति साघनफलयोरुत्कृ्त्वात्‌ कथश्व सोऽपि न भक्तिमागे प्रविशतीति 
चेत्‌ तश्राह-- 
सोहार्थदासत्रकलिलं यदा वुद्धेविभियते। ` 
सदा भागवते शास्त्रे विश्वासस्तेन सत्फलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोहार्थशासत्रकलिलमिति । शास्राणि यानि भगवच्छास्रव्यतिरिक्तानि मोहाः 
थीनि तान्येव कली मानमदेन्ति । अतसेपां दशनेन बुद्धौ कलिल्सुत्पचते । तचेद्‌ 
विभिद्यते भगवत्कृपया तदैव भागवते शास्त्रे विश्वास! । एतदुक्तं सर्वथा सत्यमिति । 
ततस्तदनुसारेण ग्रवृत्तः सत्यं फलं प्रा्मोतीयर्थः ॥ ५२ ॥ 


आवरणभङ्गः । 
सतन्रमक्तिसाजात्याद्‌ । यत्र मयाँदामागीयसाधनदशैव मयोदामार्गायफलदशात उत्तमा, | 
पुष्टिमार्गीयस्वतन्नमक्ते! फले स्वरूपे चाधिक्य किं वाच्यमिति भावः । तदेव विवृष्वन्ति तत्र 
हेतुरित्यादिना । ब्रह्मणीति, अक्षरे पुरुषोत्तमे वा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


किञ्चिदाशाङ्कय परिहरन्ति नन्वित्यादि । भक्तिमार्ग इति सतन्रमक्तिमार्गे | सत्फलमिति । 
सतां सदंशानामिन्दरियान्तःकरणानां फलमानन्दाविमावरूपमित्यर्थः । एवमेकत्रिशद्धिः पथः प्रप 
श्चमिथ्यात्वेन परपञ्चमध्यपातिमगवद्भजनं मिथ्यात्वा्न शुद्धमिति वदन्तः प्रत्याख्याताः । “नमो . 
भगदते तस्मा” इति छोके नमनोपलक्षिताया मक्तेः शाखतात्पर्यगोचरत्वं चैकेन प्रकारेण निरू- 
पितस्‌ ॥ ५२ ॥ 
योजना । 


अंत एंवैतस्म व्याख्याने खतष्रभक्तानां गोपिकादितुल्यानामित्यनेन त्रजमक्ता उदाहृताः । 
ते तु फलदशोदाहरणरूपाः, एवं जक्षानन्देत्यारभ्य साथेछोकेन पुष्टिमक्तिफरुमर्योदामजनफरूयो- 
स्तारतम्यमुक्त्वाउर्घछो केन मर्यादामजनावान्तरफळरूपन्रझ्ममावपुष्टिमजनावान्तरफळरूपमगवत्छपा 
सहितगृहअमयोस्तारतम्यमाहुः त्रह्मभावातु भक्तानां ग्रह एव विशिष्यत इति । अत्रेदं शेयम्‌। 

त्वत्परमफल्साहश्यमात्मैकमोम्यसुखावापिरूपमसि, एवं ` 
पुष्टिमक्यवान्तरफले मगवत्कृपासहितगृहाश्रमे तत्रमफळरूपसर्वेन्दरियसहितात्ममोम्यसुखावापिरू- 
पसाइश्यमसि । अतः पुष्टिमत्तयवान्तरफलं मयीदामत्तयवान्तरफडाजीवन्युक्तिरूपाद्रिणिष्यत 
इति यदुक्तं तदुचितं मे । इति झ्ालार्भम्करणे योजनायां सत्मकरणस्‌ ॥ ५० ॥ 


९२ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


एवं सत्प्रकरणशुक्त्वा चित्मकरणमाह-- 
जीवस्त्वाराग्रमाचो हि गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌। 

जीषस्त्विति । तुशब्दः प्रकरणमेदकः | जीवस्थादो परिमाणसुच्यते । आराग्र- 
मात्र इति । “आराग्रमात्रो द्यपरोञपि दृष्ट? इति श्रुते; । ब्रीहेरग्रभाग आर; । 
नन्वेतावांथ्रत कथ सर्वदेहव्यापिचेतन्योपलम्भस्त्राह । गन्धवदू व्यतिरेक- 
वानिति । विशेषेणातिरिच्यत इति व्यतिरेको द्रव्यापेक्षयाधिकदेशः । यथा गन्ध 
पुष्पापेक्षयाऽधिकदेशं व्यामोति, तथा चेतन्यगुणः सर्वदेदव्यापीयर्थः । गन्धवतः 
कमलादेरिव वा स्थूलगुणयुक्तः । न तु तदन्यथाचुपपत््या तावत्परिमाणः | 

आचरणभङ्गः । 

अतः परं जीवव्यापकत्वेन ये भजनं निराकुर्वेन्ति तान्‌ प्रतिवक्तुं सार्धद्वादरामिश्चित्मकरण- 
मारभन्ते एवमित्यादि । एवमिति श्रुतिपुराणोत्तम्रकारेण । तेन नश्वरत्वादियुक्तया 
यन्मिथ्यात्वसुच्यते तस्रस्ताववशादभ्रे दूपणीयमिति सूचितम्‌ । जीबस्येत्यादि । खरूपस्यो- 
प्पत्तेश्व पूर्वे निरूपितत्वादघुना थर्मा एव तस्य वाच्या इति पूर्व मतान्तरदूपणाय परिमा- 
णमुच्यत इत्यर्थः । आराम्रमात्रश्रुतिः श्वेताश्वतरोपनिपत्पञ्चमाध्याये$सि । “अङ्गुष्ठमात्रो 
रवितुस्यरूपः सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः । बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव आराम्ममात्रो ह्यपरोऽपि 


दृष्ट? इति । अत्र बुद्धिगुणेनाङ्गुष्ठमात्रत्व, स्वगुणेनाराम्रमात्रत्वमुक्तम्‌ । तेन तथेत्यर्थः | . 


अत्र वाथकमारङ्गाहुः नन्वित्यारभ्य-इत्यर्थं इत्यन्तम्‌ । तथाचोक्तश्रत्य्रिमश्रुती “वालामर- 
शतभागस्य झतधाकल्पितस्य तु । भागो जीवः स विज्ञेयः स॒ चाऽऽनन्त्याय कल्पते” इत्यान- 
न्यकल्पनं सामर्थ्यमुक्तम्‌ | तदेव च, “ब्यतिरेको गन्धवदि”ति सूत्रे व्यासचरणैर्विवृतमतरताहश- 
चैतन्यगुणाज्ञीकारान्न दोष इति भावः । न च व्यतिरेकशब्दोऽमावे प्रसिद्ध इति कथमेवं व्याख्या- 
तमिति वाच्यम्‌ । सूत्रापेक्षया मसिद्धोर्जघन्प्रत्वादिति । वतौ कृते गन्धतुल्यत्वं जीवे आयाति । 
जीवस्थैवात्र प्रकृतत्वान्न तु चैतन्यगुण इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः । गन्धवत इत्यादि । इदं चार्थ- 
कथनमात्रे, न तु विग्रहः । तथाच विरोषेणातिरेकोऽधिकदेशवृत्तित्वं यदीयगुणस्यासौ व्यतिरेकः । 
गन्धवानिव व्यतिरेकवान्‌ गन्धबद्‌व्यतिरेकवानित्यर्थः | एतेन द्वितीयोऽपि धर्म उक्तः। स च 
स्वयक्ष्योतिष्ठे स्फुटो भवति | मतान्तरं दूषयितुमाहुः | न त्वित्यादि । ताचत्परिमाण इति । 
क्षपणकादयः सकलशारीरगतचैतन्योपलम्भान्यथानुपपत्त्या शारीरात्मानं देहपरिमाणकमङ्गीकुर्वन्ति । 
तन्न । उक्तरीत्या तदुपछम्मोपपत्तौ तस्या युक्तेः कदर्यत्वात्‌ । मध्यमपरिमाणत्वे अनित्यतापत्तेः । 
न चानित्यत्वं शक्यवचनम्‌ । जातमात्रस्य वारस्य क्षुधातः स्तनपानादौ प्रवृत्तिदशनात्‌ । तस्याश्च 
पूवोनुभूतक्षुज्निवृत्तिकारणभूतानुभवजन्यस्मृतिमन्तरेणानुपपत्त्या तस्यात्मनः पू्ीपरजन्मीयशारीराव- 
च्छिननलेक्ये सिद्धे तेन चानादित्वेऽनादिमावत्वेन च घ्वंसाप्रतियोगित्वे नित्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 
एवमेव मेतादिमिरपि पूर्वजन्मकथाकंथनादपि तत्सिद्धेः | तैव शरीराणां नानात्वात्‌ तत्र सर्वेत्रापि 
'पयोयेणात्मप्रवेशात्‌ सह्कोचविकासश्यालिपरिमाणवत्तापि न साधीयसी । उक्तदोषापादकत्वात्‌ । 





1 


शास्रार्यभ्रकरणम्‌ | ९३ 


आवरणअङ्ग; । 
नापि नांनापरिमाणवत्ता । एकस्य छोके नानापरिमाणादर्शनात्‌ । शरीरवदङ्गीकारे सावयवत्वापत्ते- 
रनिवार्यत्वात्‌ । तथा सति तद्वदेवानित्यताया अप्यापत्तेव्व । तदेतदुक्तम्‌ । न तु तदन्य- 
थानुपपत्त्या तावत्परिमाण इति । नैयायिंकादयस्तु पूर्वोक्तयुक्तिमिः परिमाणान्तरं निरस्म 
व्यापकत्वमज्ञीकुर्वेन्तो युक्तयन्तरमप्याहुः । तथाहि । देशान्तरे यद्‌ द्रव्यमसरद्वोगयोगायोत्यद्यते, 
तत्रास्मदददष्ट कारणत्वेन वक्तव्यम्‌ । अत उत्पत्तिदेशे अदृष्टवदात्मसंयोगः कारणं वर्तते । अतो 
विभुत्वसिद्धिः । किञ्च, आत्मनोऽणुतवे ज्ञानेच्छादीनामतीन्द्रियत्वापत्िः, अणुगुणानामुतीन्दरियत्वनि- 
यमात्‌ । अणूनाममत्यक्षत्वादहमिति प्रत्यक्षापलापप्रसज्ञाच् । किञ्च, मनसोऽप्यणुत्वेन तदृद्वयसंयोगे 
द्रव्यान्तरारम्मप्रसज्ञः । इन्द्रियमनःसंयोगदशायामात्ममनःसंयोगविघटनेन जञानानुत्पत्तिप्रसङ्गश्चातो 
व्यापको जीव इत्याहुः । तदविचारचारु । प्रत्यात्मनियतमोगानुपपत्त्यादिदूषणासात्‌ । 
तथाहि सर्वेषां विभुत्वेन सकलमूर्तद्रव्यसंयोगितया सकलेन्द्रियमनःशरीरादिसंयोगः सर्वेषामवऱ्यं 
वाच्यः । तथा सति सर्वेषामेव सर्वेभोगे बाधकाभावात्‌ मत्यात्मनियतमोगानुपपत्तिः | न च विसु- 
विरोषगुणानामसमवायिकारणप्रादेशिकत्वनियमाद्‌ यद्देशावच्छेदेनात्ममनःसंयोगसतददेशावच्छेदेनेव 
भोग इति व्यापकत्घेऽपि न भोगनियमानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | अप्रयोजकत्वात्‌ । एकेनाम्रफछ्मक्षणे 
मुखावच्छेदेनाम्ं भक्षयामीतिवद्‌ देवदत्तशरीरावच्छेदेनाऽहं मुञ्ज इति प्रत्येक सर्वेषामनुभवापत्तेर- 
निवार्यत्वात्‌। “पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनेतिबत्‌? “देवदत्तशरीरे मे सुखम्‌, यज्ञदचशरीरे मे दुः- 
खमिति ज्ञानापत्तेश्च | एकस्यात्मनः सर्वत्र सत्वेन तत्तन्मनःसंयोगादिदेरो जातानां ज्ञानानामेतत्सम- 
चेतत्वात्‌। तेन तेन मनसा तत्तदनुव्यवसाये बाधकाभावात्‌ सर्वेषामेव सर्वज्ञतापत्तेश्च । न चेष्टापत्तिः । 
मानाभावात्‌ । एकात्मवादप्रसञ्जकत्वेन सिद्धान्तहानिम्रसङ्गाच । यदि च किच्चिददृष्टादिकं प्रतिव- 
न्घकत्वेन कल्पयित्वा खशरीरमात्रावच्छेदेन मोगो&ज्ञीक्रियते तदा देहपरिमाणात्मापत्तेदर्वारत्वाद 
व्यापकत्वनित्यते दत्ततिलाञ्जली स्याताम्‌ । अतस्तयोनिबोहाय शरीरान्तरावच्छिन्नोऽपि भोगोऽस्या- 
ऽवस्यमन्ञीकार्यः । तथाच सति प्रत्यक्षविरोधः, स्वेषां सर्वज्ञतापतिल्लेलोक्यसङ्करापतिश्च स्यादित्यु- 
भयतःपाशा र्भः । किञ्च, देवदत्तशरीरावच्छेदेनाम्रे भक्षिते यज्ञदतशरीरावच्छिन्नस्य तस्या5हमाम्न 
भक्षितवानिति स्मरणापत्तिः सुतरां दुवीरव । | 
नेत्राभ्यामद्राक्षं कराभ्यामस्प्रशमित्यादिसरणानां खजनकानुभवदेशं नेत्रादिरूपमनाहत्मेव हृद्ये जा- 
यमानत्वात्‌ । यमन्राक्षं तमन्तः सरामीत्यनुव्यवसायात्‌ । नाप्यनुमवसरणयोरेकशरीरावच्छेद्यत्वः 
नियमः । तस्याप्यसाम्मरतत्वात्‌। पूर्वेजन्मीयानुभवजन्यस्य समरणस्थ पूर्यशरीरमनाइत्येव शरीरान्तरे- 
प्येकात्मवृत्तित्वमात्रिणेवाज्ञीकारात्‌ । अथ तत्रातिवाहिकणैव सत्तवान्नासि नियममङ्ग इति चेन्न । 
प्रयागे मृतसेन्द्रमखादौ जातस्य जातिसरस्य, अन्यत्र शृतस्य खुज्ञे भेतमावेन वसतश्च माग्जन्म- 
सम्बन्थिमित्रकलत्रादिदर्शनादिना यत्‌ प्राग्जन्मसरणे तदनुपपत्तेः । आतिवाहिकावच्छि्षस्य | 
तस्यातमपरदेशस्म इन्द्रपरस्थे रनने चामावात्‌। आत्मनसं प्रदेशमनाइप्य आतिवाहिकाऽवच्छिन्ने यसिन्‌ 
किश्चत्‌ देशे सरणोङ्गीकारे : आत्मसमवेतत्वगमकस्य बठीय- 
सोडुपपद्यमानत्वात । किञ्च, अदष्टस्ापि तथात्वापचिः अन्यथा भूमौ इतेन यश्शादिना सर्वेखिल्ला- 
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` आवरणभङ्गः | 
त्मन्यदृष्टोत्पत्तावातिवाहिकान्तरेण खर्गादिमोगो निराबाधो जीवतामपि स्यात्‌ । न चातिवाहिकदौ - 
भ्यम्‌ । मुक्तजीवातिवाहिकानां बहूनां विद्यमानत्वात्‌ । द्विधात्रिधाच्छिन्नगोधारारीरचाञ्चस्यादी प्रय- 
लवदातमसंयोगस्याव्यकत्वेन तत्र च गोधाशरीरनिष्ठमनःसंयोगकल्पनवदऋप्यातिवाहिकान्तरसम्ब- 
न्धस्य शक्यवचनत्वात्‌। न चातिवाहिकस्याऽनित्यत्वादस्ति दौर्भ्यमिति वाच्यम्‌ । तथापि देवाद्या- 


तिवाहिकेनाइष्टाक्ृष्टातिवाहिकान्तरेण च भोगापत्तेरनिवायेत्वात्‌ । किञ्च, अदृ्टनियमस्यानुपपत्तिः | . 


अदृष्टस्य कर्मनियम्यत्वेन प्रयस्य चात्ममनःसंयोगनियम्यत्वेन संयोगस्य च सर्वेषामात्मनां सर्वेषां 
मनःसु सत्त्वात्‌ तयैव प्रनाड्या सर्वेष्वेव सवोदृष्टानां सुवचत्वात्‌ । न च विछक्षणमनःसंयोगादिना 
दोषः परिहतु शक्यः । कारणंवैलक्षण्यमन्तरेण मनःसंयोगवैलक्षण्यस्याशक्यवचनत्वात्‌ । अथ 
कार्यैकोन्नेय तद्वेलक्षण्यमिति चेत्‌ अस्तु । तथा, तथापि नाकस्मिकमिति कारणं तु वाच्यमेव । 
तत्रान्यस्य बक्तुमशक्यत्वादीश्चरेच्छैव चेट्वैलक्षण्यहेतुत्वेनाद्रियते, तदैक एव भुक्कां, नान्ये, अनेन 
कर्मणा$सैवादृष्टमुत्पद्यतां नान्यसमे्येवमीश्वरेच्छयैव व्यापकात्मनां भोगनियमनवद्‌ देशान्तरखम- 
यमनेन प्रकारेण सुझ्कामित्येवमण्वात्मवादेऽपि भोगनिर्वाहसिद्धौ देशान्तरेऽृष्टवदात्मसंयोगाङ्गी- 
कारेण व्यापकत्वसाथनं जघन्यमेव । किञ्च, व्यापकत्वे जीवानामीश्वरनियम्यत्वं न स्यात्‌ । मह- 
त्वेन नित्यत्वेन चाभिमानसम्भवात्‌ । चेतनत्वादिना तौल्यप्रतिसन्धानेन भगवति सर्वोक्कृष्टत्वाद्य- 
नङ्गीकारस्यापि सम्मवाच । अतस्तन्निवीहायाप्यणुत्वमेव जीवस्याङ्गीकार्यम्‌ । सकलशरीरव्यापिचैत- 
न्योपछम्मस्तु चेतन्यस्म विसर्पिगुणत्वाङ्गीकारादप्युपपन्नः । न च विसर्पिगुणत्वमेवासिद्धमिति 
वाच्यस्‌ । तस्य प्रस्थानरक्नाकरे गन्धनिरूपण उपपादितत्वाद्‌ , भाष्ये विद्वन्मण्डने चोपपादित- 
त्वाच । नन्वात्मनामणुत्वे सुखाद्यमत्यक्षापत्तिः । गुणप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रति महत्त्वसामानाधिकरः 
ण्यस्य तन्नत्वात्‌ । अन्यथा परमाणुरूपादेरपि प्रत्यक्ष स्यादिति चेन्न । योग्यताया एव तन्नत्वात्‌। 
अन्यथा व्यापकात्मवादेऽप्यदष्टादिमत्यक्षापतति्ुवौरैव स्यात्‌ । महत्त्वसामानाधिकरण्यंस्य सत्त्वात्‌ । 
न च परमाणुरूपादिप्त्यक्षापत्तिः। अनुङ्गूतत्वेनायोम्यत्वात्‌ । वस्तुतस्तु जन्यसुखादीनां नात्मधर्म- 
त्वय्‌ । कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरशृतिदवर्ीमीरित्येतत्सर्वं मन एवेति श्रुतावि- 
तिशब्देन सर्वेषां ताइशां सङ्गहात्‌ । अतो योग्यताया एव तत्रत्वमिति निश्चयः । पतेनैवाणुगुणा- 
नामतीन्द्रियत्वनियमोऽप्यपा्त एव । न चाहमिति प्रत्यक्षानुपपत्तिः । तस्य देहादिसंवलितविषय- 
त्वात्‌ । स्थूरुत्वादिसामानाधिकरण्यमानेन तस्य अमरूपत्वाच । अशरीरस्यायोगिनस्तथा प्रत्यक्ष 
मानाभावात्‌ । योगिनस्तु योगजधर्मप्रत्यासत्त्याउ्लौकिकप्रत्यक्षस्यातीन्द्रियविषयत्वेनाणुत्वाबाधक- 


त्वात्‌ | “अनागतमतीतश्च वर्तमानमतीन्द्रियम्‌ । विप्रकृष्ट व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिन” | 


इति मागवतवाक्यात्‌ । नाप्यण्वोरात्ममनसोः संयोगे द्रव्यान्तरारम्मप्रसङ्गः । विजातीयत्वात्‌ । 
अणुद्रयसंयोगेन द्रव्यारम्भपक्षस्य श्रतिविरुद्धत्वेनानादरणीयत्वाच । नापि ज्ञानानुपत्तिप्सङ्ग: । 
आत्मा मनसा संयुज्यते इत्यस्याः प्रक्रियाया अनज्गीकारात्‌ | किन्तु, “अधिष्ठानं तथा कती” 
इति वाक्यादैवेनान्तयीमिणा जीवेन च मनोऽधिष्ठानात्‌ सहायेन तत्तत्कार्ये मनः भर्ते) तेन 





शास्रार्थप्रकरणम्‌ । ९५ 


चैदिकें शाखे वाचनिक्येव व्यवस्था । नाप्यवान्तरपरिमाणेऽप्यनि्यता भवति । यथा 
भगवतः ग्रादेशमात्रस्य अङ्गुप्ठुपर्वमात्रस हंसाकृतिस्तथा आराग्रमात्र एव इंसाकृतिः । 
नु 'नित्यः सर्वगतः स्याणुरि”ति वाक्याद्‌ व्यापको भविष्यती त्याशङ्चाह= 
व्यापकत्वश्रुतिस्त्वस्य भगवत्त्वेन युज्यते ॥ ५३ ॥ 
व्यापकत्वञ्ुतिस्त्वस्येति । भगवदावेशे भगवद्धमो च्यापकत्वादयसतत्र 
श्रूयन्ते । न तु जीवो व्यापकः ॥ ५३॥ 
नलु पेदे, “ब्रह्मविद ब्रव भवती"ति वाक्यादागाग्रमात्रस्वं न वास्तवमिति चेत्‌ 
तन्नाह--- 
आनन्दांचाभिव्यक्तो तु तत्र त्रह्माण्डकोटयः । 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्‌॥ ५४ ॥ 
आनन्दांचाभिव्यक्ताविति । ब्रह्मत्वेऽपि नाधिकपरिमाणता वक्तव्या । 
आवरणभङ्ग । 
चेन्द्रिय प्रेयते, तदिन्द्रियदेवता च तत्रानुकूलीमवति, तदा बहिर्विषयसन्तिकषीज्ज्ञानोत्मततिरित्येवं 
्रस्थानरल्राकरे वक्ष्यमाणया मरक्रियया सुखेन तदुत्पत्तिसम्मवात्‌ । अणुत्वबोधकश्नतीनां दुर्शयता- 
भिप्रायकत्वं तु, “वालाग्रशातमागस्य शतधाकस्पितस्य तु । भागो जीचः स विज्ञेयः स चानन्त्याय 
कर्पते” इत्यादिश्वेताश्वतरश्रतौ विशेषनिर्देशादेव निरस्तम्‌ | अन्यथा, “एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितब्य” इतिवदणुत्वमात्रं वदेन्न तु साम्यं प्रदर्शयेत्‌ । उत्त्रान्तिचरणविरोधादपि तथा । न च 
लिङ्गशरीरक्रियामादायात्मनि क्रियोपचर्यत इति वाच्यम्‌ । इन्द्रियाणां लिज्ञान्तःपातित्वात्‌ । “तमु- 
त्कामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामती” ्यादिश्रुतौ नीवो्रमणोत्तरं प्राणचकषुरादयत्रमणकथनविरोधस्म दुष्परि- 
हरत्वात्‌ । इत्यण्बात्मवादः । प्रकृतमनुसरामः । एवं यौक्तिकं दूषयित्वा अलौकिके प्रमेये थ॒त्युक्त- 
मेवादरणीयमित्याशयेनाहुः वैदिक इत्यादि । अत एव व्यासचरणेः शब्दानुरोधेनेव सर्वत्र 
निर्णय: क्रियत इति तथेत्यर्थः । नन्वाराग्रपरिमाणमप्यवान्तरपरिमाणमेवेत्यनित्यत्वापत्तिदुवोरेत्यत 
आहुः नापीत्यादि । तथाचायं यौक्तिकशा्न एव दोषो, न श्रोत इति भाचः । ननु, “पुरश 
द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशद्‌” इति पुरुमवेशाय हंस- 
रूपकथनात्‌ पुरां च नानाविधत्वेन खढ्पासु तासु कथमन्नुष्ठमात्रस्य प्रवेश इति नेदं युक्तमित्यत 
आहुः. आराग्रेत्यादि । नन्वित्यादि । मवत्वेवमणुत्वं, तथापि “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः? 
इत्यादिश्रतिषु व्यापकत्वस्यापि श्रवणाुत्योविरोधे गीतया निर्णय उचित इत्याशयेना55दाइया- 
त्यर्थः । नन्वेवं युक्तमेव चेदू व्यापकत्वं, तदाऽणुत्वसाधनमनर्थकमेवेत्यत आहुः भगवदि- 
सादि । तथाच यथाऽयोगोलकस्य दाहकत्वेडपि, नाऽयोरूपेण तथात्वम्‌ एवं नीवरूपेणास्य न 
व्यापकत्वमतो नाणुत्वसाधनंव्यर्थमित्यथेः ॥ ५३ ॥ 
आनन्दांशेत्यादि । तथाच ज्ञाने सति शुतया त्रं तत्र बोध्यते । तच्चानन्दां- 
शामिव्यक्तौ भवतीति तखैवायं धर्मा, न चिदंशस्मेति, नाणुत्वस्यावासवत्वं शक्यशकमित्यथेः । त 
नन्वेवं व्यापकत्वे तद्रिरु्धस्यणुत्वखापायादवाखवत्वमेव सिद्धयतीति घरकुड्यां ममातमिति चेत्‌ 
त्राहुः ब्रह्त्वेऽपीत्यादि । अत इति । आनन्दांशधर्मख विरुद्धधर्मोश्रयत्वस्य तदामिव्यक्त- 
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अण्वपि ब्रह्म व्यापकं भवति । यथा कृष्णो यश्ोदाक्रोडे स्थितोऽपि सर्वजगदाधारो 
भवति । तथा जीवस्याप्यानन्दांशश्चेदभिव्यक्त्तदा तसिन्‌ ्रह्माण्डकोटयो भवन्ति । 
अत एव परिच्छेदेऽपि व्यापकत्वसिद्धेन तदनुरोधेनाधिकपरिमाणत्वमज्गीकर्तव्य- 
मित्याह । परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तदिति । अलीकिकेषु धर्मेषु प्रमाणमे- 
बानुसर्तव्य, न तु लौकिकी युक्तिः। अतो व्यापकत्वेऽपि नाराग्रमात्रत्व, 
दोषाय ॥ ५४ ॥ 
घमीन्तरमाह- 
प्रकाशक तचैतन्य तेजोवत्तन 'भासते । 
न प्राकृतेन्द्रियैग्राह्मं न प्रकाइस च केनचित्‌ । 
योगेन भगवद्इछ्या दिव्यया वा प्रकाशते ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
प्रकाशक तचेतन्यसिति । प्रकाशकं तत्तदरूप, तस्य॒ चेतन्यगुणो वा, तेन 
तेजोवद्‌ भासते । ततो ज्योतिःप्रयोगः । बृत्रस्य देहाजिष्कान्तमात्मज्योतिरिति । 
यथा, वैद्यदेहोत्यित ज्योतिरिति । नैतावता तेजःप्रकृतित्वस्‌॒। तेजसोऽपि 
ब्रह्मप्रकृतित्वादेव तथात्वम्‌ । अत एव न रूपवस्वादिकमाशङ्कनीयम्‌ । लोक- 
अमाणागोचरत्व घर्ममाह । न प्राकृतेन्द्रियेप्रोह्यमसिति । रुपाद्यभावात्‌ सन्नि- 
आवरणभङ्कः । 
त्वात्‌ तद्नुरोधेनेति । त्रझ्वकथनानुरोधेन तस्य तदिति । तत्‌ परस्परविरुद्धं धर्मद्वयं तस्य 
ब्रक्षण इति ब्रह्मत्वे उभयं वास्तवमित्यर्थः | ननु ढोकविरुद्धमेतदिति चेत्‌ तत्राहः अलोकिके- 
व्वित्यादि । एवमेको धर्मा विचारितः ॥ ५४ ॥ 
अतः परं जीवस्य प्रकाशकत्वद्रीनाद्वक्ष्यमाणमाक्यानुरोधाचच तेजस्त्वं ये मन्वते तान दृषयितु 
प्रकाशकत्वं बिचारयन्ति धमोन्तरेत्यादि । प्रकाशक तचेतन्यमित्यत्र प्रथमपक्षे, तदिति भिन्न 
पदम्‌ । चैतन्यपद्स्य, तेजोवदित्यनेनान्वयः । द्वितीयपक्षे समस्तम्‌ । रोषं स्फुटम्‌ । नन्वस्त्वेवं, 
तथापि पक्षद्वयं किमित्युच्यत इत्याकाङ्कायां खयंज्योतिषठ्रत्या, गुणाद्वालोकवदिति सूत्राच पक्षद्वय 
सम्मवतीति ग्यार्यानमुखेन तदाहुः प्रकाशकमित्यादि | तथाच प्रकाशकत्वाज्योतिःपदवाचच्क्वाच 
तेजःमकृतित्व॑ नेत्यर्थः । तत्र सन्देहनिवृत्त्यथ तत्र प्रमाणमाहुः तेजसोऽपीत्यादि । “तमेव 
भान्त”मिति श्रुतेरित्यर्थः । ननु प्रकाशकत्वेन भास्वररूपवत्त्वेन व्याप्तिदरीनात्‌ तत्रापि तदापत्त्या 
तेजसं दुर्वारमिति चेत्‌ तत्राहुः अत एवेत्यादि । श्रतिविरोधादेव तथा नाशङ्कनीयमित्यर्थः | 
लोकेत्यादि । ननु युक्तिविरोधे कथं केवळ औतमादरणीयमित्याशङ्कायां युक्तिं हृदि कृत्वा 
छोकममाणागोचरत्व धर्ममाहेत्यर्थः | तथाच यदि तस्म रूपवत्वं स्याह किकेन्द्रियगरह्त्व सात्‌ | 
रूपवत्त्वेन लौकिकेन्द्रियपरह्मत्वेन व्यासतः । अतोऽत्र तदमावादलौकिके श्रौतमेवादरणीयमित्य्थेः । 
ननु कथ रोकिकेन्द्रियाआद्वत्वसित्यत आहुः रूपेत्यादि । तथाच यदि तदुभयं स्यात्‌ मत्यक्ष 





। 





शाख्चार्थप्रकरणम्‌ । ९७ 


कपोभावाच । “यं न्‌ स्पृशन्ति न बिदु”रिति वाक्यात्‌ । नापि केनचित्‌ अ्रकाइयम्‌ । 
यथा छयण प्रकाशितो घटश्वक्षुपापि गृद्यते, न तथेन्द्रियग्रहणार्थ किञ्चित्‌ प्रकाशकम- 
स्तीतयर्थः । नलु तहि, “पश्यतां सर्वलोकाना”मित्यादि कथग्ुपपच्चेतेति चेत , तत्राह 
योगेनेति । त्रेधा तदशनम्‌ । योगेन साधितं मनः पश्यति । दष्टस्तु या भगवन्तं 
पञ्यति, दिव्या ज्ञानदृष्टिश्च या तया । नान्यथा तददर्शनमित्यर्थः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
7 ञ Mim 
स्मात्‌ । तदभावात्‌ , “पराञ्चि खानी”ति श्रुतेश्च तथेत्यर्थः । आदिपदं स्पर्शरसगन्धशब्द्रसङ्घाह- 
कम्‌ । सन्चिकपाभावे स्मृतिरूपमपि मानमाहुः यं नेत्यादि | “यं न स्प्रशन्ति'न विदुर्भनोबुद्धी- 
न्द्रियासवः । अन्तर्वहिश्व विततं व्योमवत्‌ तं नतोऽस्म्यहम्‌” इति पष्ठस्कन्थे नारदोपदेशे भगवतो 
मनआदिस्परीनिषेधाजीवस्यापि सजातीयत्वेन ब्रह्मगुणसारत्वात्‌ तत्रापि संयोगाख्यस्पशविरेषस्था- 
भावात्‌ सन्निकर्षाभाव इत्यर्थः । एवश्च जीवे परिमाणं सङ्घया प्रथक्त्वं दैशिकपरत्वापरत्वे परि- 
वर्तनादिक्रिया प्राणधारणप्रयलः खमे प्रकाशकत्वं लौकिकेन्दरियागराह्यत्वं सत्ता विसर्पिचैतन्यं चेति 
गुणा भगवदिच्छया सृष्टो भवन्ति । मोक्षे त्वानन्दाभिन्यक्तौ व्यापकत्वमपि ्रादुर्भवति । परम 
मुक्तो भगवता ऐक्ये प्रयल्ान्ताः पड़ निवर्तन्त इति बोध्यम्‌ । संयोगस्य तु स्पर्शञन्तर्माबो 
द्वितीयस्कन्धे “वस्तुनो रुघुकाठिन्य” मित्यस्य सुबोधिन्यासुपपादितः। स च प्रस्थानरल्ाकरे तत्त्व- 
विवेके प्रदा्शितोऽस्माभिरिति ततो बोध्यः । एतेन, आत्ममनःसंयोगोऽहृमिति प्रत्यम्वित्तिजनकत्वेन 
यो वैरोपिकादिभिरङ्गीक्रियते सोऽपि श्रुतिस्म्रतिविरोधाद्‌ अहमिति झैकिकप्रत्यग्वित्तै देहस्य 
तत्संवालितस्य भावेन तस्य विविक्तात्मनिपयभावाञ्च न विविक्तात्मबोधकः । तस्य तश्रात्वाज्ञीकारे 
योगादिसाधनवैयथ्योपततेरनुभवविरोधाचेति वोधितम्‌ | अतः परं, केचन बाह्मा ज्ञानरूपस्य प्रका- 
हास्य मदशक्तिवत्‌ परमाणुपुञ्जधर्मत्वं खीकुवैन्ति, तद्‌ दूषयितुमाहुः नापीत्यादि । अयमर्थः | 
ज्ञानं यस्य धर्मः स पुज्ञो बाह्मश्चेन्मृतशरीरेऽपि ज्ञानमुपलभ्येत | अत आन्तरो वाच्यः । सोऽपि 
केशाणुकन्यायेन हङ्यश्चेद्‌ यदाकदाचित्‌ प्रकाञ्योऽपि स्यात्‌ । तथा सति तत्मसिद्धिरपि स्यात्‌ । 
यतो नैवम्‌, अतो न तथेति । अतो ज्ञानधमा इतराप्रकाइय आत्मा अतिरिक्त एव, न तु पर- 
माणुपुञ्ज इति । तहीति । योग्यतासन्निकर्पसंस्कारकाभावेन लौकिकप्रमाणागोचरत्वे त्रेधेत्यादि । 
अत्रैवं बोध्यम्‌ । ब्रह्मवादे प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वेन सचिदानन्दात्मकत्व, तथा "प्राण च गन्धः 
इत्यादिवाक्यानुरोधात्‌ सजातीयग्ाहकत्वं च नियतम्‌ । एवं सति लेकिकेन्द्रियेयेल्लोकिक गृहते 
तत्‌ सदंशेन सदुंशस्य हणम्‌ । तस्य वाह्यत्वात्‌ । यत्र पुनर्याग्यस्य सतः म्पाशनादिसम्भवेडपि 
न चाक्षुष, यथा “अदरेन खशिरसः प्रतिरूपेषु सत्स्वपिः' इत्यादी, तत्र मायया दोषान्तरेण वा 
विषयावरणे अन्यस्य प्रतिबिम्बादशनमापतति, चक्षुरावरणे खस्यान्यदर्शनमापततीत्युभयोपपत्त्यथ 
ज्ञानांशस्यावरणमन्गीकार्यम्‌ । तथा सति चक्षुपिं ज्ञानांशः किश्चिदावृत इति ज्ञानात्मक प्रतिबिम्ब 
शिरोमागेन गुह्याति । यथा सदात्मकस्थेपत्तिरोभावे तेमिरिकसद्वत्‌ । सदंश्ोऽस्तीति तदानीमपि 
सदात्मक वस्त्वन्तरं गृहातीत्येवं ज्ञानचक्षुःसिद्धिः | एवमानन्द्रूपं चक्षुरानन्दांश गुहातीत्यपि 
१३ त० दी० नि० 





९८ तत््वार्थेदी पनिबन्धे 


एवं खमते जीवखरूपथुक्त्वा, “एकधा दशधा चेव इश्यते जलचन्द्रवद' इति 
वाक्याद्‌ ब्रह्मप्रतिविम्यो ब्र्ामासो वा जीव इति कथ्चन्मन्यते, तन्मतंनिरा- 
करणायाह-- 

आासप्रतिबिस्बत्वसेद तस्य न चान्यथा । 
आनन्दांचातिरोधानात्‌ तत्तद्वत्तेन भासते ॥ ५७॥ 

आभासप्रतिबिस्बत्वसिति । यद्यपि तद्वाक्यं ्र्मवाक्यस्‌ । तेनेकं ब्रह्मैव 

नानारूपं चन्द्रवद्‌ इ्ान्तेनोच्यते । एकस्य नानात्वमेव दृश्ान्ताथा, न प्रतिविम्बत्वम्‌ । 
आवरणभङ्कः । 

बोध्यम्‌ । एवं सति प्रकृते योगेन साधितं मनो यदा भवति तस्य ज्ञानांश उत्कृष्यत इति ताइशं 
मनः प्यति । परमन्तरेव । एवं मां सर्वे पश्यन्त्विति भगवदिच्छया यदा दृष्टेज्ञोनांश उत्कृष्यते, 
भत्तया वा आनन्दांशस्तदा सा इष्टिभगवन्तं पश्यतीति ताइशी जीवमपि पश्यति । आनन्दांशप्रा- 
कटे ज्ञानस्यापि प्राकट्यात्‌ | एवमेव दिव्यापि । उक्तवाक्ये सर्वलोकपदेन देवादय एवोच्यन्ते । 
वृत्रवधे दिव्यदृष्टीनां तेषामेव सन्निधानात्‌ । चैद्यवधे तु मनुष्या अपि । भगवदूद्रष्टत्वात्‌ । दृष्ट्या 
दर्शन बहिरशयम्‌ | एवं दशेनसाधनकथनेन पूर्वोक्त ब्रह्मांशात्वं इढीङ्कतम्‌ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

अतः परं परमतं दूषयन्ति एवमित्यादिना । कश्चिदिति मायावादी । आहेति । तद्वा- 
क्याशयमाहेत्यर्थः । ननुक्तवाक्यस्य प्रकर्णावरुद्धतवेन जीवबोधकतस्वान्मताम्तरीयप्रतिविम्बरूपत्वं 
कुतो नाङ्गीक्रियत इत्याकाङ्कायां बलिष्ठोपपत्तिवलेन जीवाबोधकत्वादू , अहिलतया तथाज्ञीकारेऽपि 
दूषणान्तर्रासाच नाज्ञीक्रियत इत्याशयेनाहुः यद्यपीत्यादि । यद्यपि तद्वाक्यं जीवप्रकरणावरुद्धं 
तथापि तदू ब्रह्मवाक्यमित्यर्थः । तत्र हेतुः तेनेत्यादि । तथाच यदि थुतिर्जीवस्य ताइशम्रति 
बिम्बरूपत्वमभिम्रेयान्सुखमेव दष्टान्तीकुयीन्न तु चन्द्रमतस्तथेत्यर्थः । कथमेवं विनिगम्यत इति 
चेदुच्यते । इद्‌ वाक्यं ब्रह्मयिन्दूपनिषदि वर्तते । तत्र च, “मनो हि द्विविधं प्रोक्तमि? त्युपक्रम्य 
शुद्धमनसः स्वरूपं, शुद्धे मनसि ब्रह्मसम्पत्तिरूपं फलं चोक्त्वा ताइशमनःसिद्धयर्थं खस्य ब्रह्मत्म- 
भावनारूपं साधनमुपदिशन्ती श्रुतिः “खरेण सन्धयेद्‌ योगमि?त्यादिमन्ऋत्रयेण ज्ञेयत्रह्मस्वरूप 
मक्त्वा तद्विरिद्वभमवतो ज्ञातुः कथमुक्तरूपत्रह्मणाउभेदो भावयितुं शक्य इत्याकाङ्घायां, “न निरोधो 
न चोत्पत्ति?रिति मन्नेण ज्ञातुर्विरुद्धधमीध्यास निवार्यत्वायोक्त्वा, “एक एवात्मा मन्तव्य” इति 
मन्नेण ज्ञातुः खरूपं जन्माद्यमावायोक्त्वा विरुद्धधर्माभावेऽस्तु साजात्यं, न त्वमेद इत्यमेदमावना 
न युक्तेति शङ्कायां जीवस्य तदमिन्नत्वाय ब्रह्मस्वरूपं वदति । “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते 
व्यवस्थितः | एकधा बहुधा चेव इस्यते जलचन्द्रवत?! इति । दशधेत्यपि क्कचित्‌ पाठः । अर्थस्तु, 
एक एव भूतात्मा परमेश्वरो भूते भूते ` प्रतिशरीरं व्यवस्थितो विरोषाकारेण अंरोनाऽवखित 
` स्न्नेकधा बहुधा चेव इश्यते । एकस्यानेकधावस्थाने दर्शने च इष्टान्तमाह जलचन्द्रवदिति । 


यथा जले चन्द्रमा अंशुरूपेण अंरोन स्थित एकधा चन्द्ररूपेण, बहुधा अनेकसंज्याकम्पादिवि- 


शिष्टरूपेण च इश्यते । तथाच नानात्वदर्शनेऽप्यंशांशिनोरमेदात्‌ साजात्याच त्रह्मामेदभावना 








मर i प्रा आ ही. तही आका क्य्य्ल्य््लर्फ्ूपफफि 
क 


शाज्लार्थप्रकरणम्‌ । 


भ्रतिशुखस्य यथा गुखश्रीरिखत्रापि तथा । रुपस्पशादियुक्तय द्रव्यस्य रूपमात्रो- 
पलम्भः प्रतिबिम्ब; | क्रियायाश्र । न तु घर्मस्पर्शो वा। तथा सति जलेन्दुख 
प्रक्षिप्य ते स्पृशेत्‌ । तत्र खाधारखभावानुविधायित्वे सति संमुखय्यिताथोनु- 
टिप्पणी । 

पूर्ववदिति । मायासृष्टिमिन्नपूर्वसष्टावित्यर्थः । प्रतिमुखस्थेति । यथा एकघेति छोके एकस्य 

नानात्वं इष्टान्तार्थः; न प्रतिबिम्बत्वस्‌; तथाच सप्तमस्कन्धे प्रहादवाक्ये भगवति कृतं जीवे 
आचरणभङ्ग* । 

जीवस्य युक्तेत्यर्थः । एवं सति अन्रेकस्य नानात्वमेव दृष्टान्तार्थः सिञ्चति । किश्चैतन्मन्नोत्तरमन्ने 
जीवस्य च नभोपमत्वमुक्तम्‌ । तदपि प्रतिविम्बरूपतायां न सङ्गच्छेत | तस्यालीकत्वात्‌ । न चा- 
वच्छिन्नवादस्य तन्मंत्रे सिद्धेरंशत्वकथनमप्यसङ्गतमिति वाच्यम्‌ | तसिन्‌ मन्त्र जीवस्य स्थानः 
ज्रयातीततायां ब्रह्ममावापन्नतामात्रपरामर्षीत्‌। पूर्यमन्रेण तथा निश्चयात्‌ । अन्यथा विरोधापातात्‌ः। 
प्रदेशत्वादरणे श्रृत्यन्तरविरोधादीनामभे वाच्यत्वात्‌ । अतोऽत्र ब्रमण एकस्य नानात्वमेव इष्टाः 
न्तार्थ इति निश्चयः । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यस्‌ । तदेतदुक्तम्‌, एकस्य नानात्वमेव दृष्टान्तार्था 
न प्रतिबिम्वत्वमिति । नन्वस्त्वंशम्रवेशस्तथापि तत्र मण्डलकलङ्कादेरम्रवेशात्‌ प्रातीतिकानां 
तेषां त्वलीकतैवेति सेव दष्टान्तार्थोऽस्त्विति चेत्‌ । सुबुद्धिरसि !! तावतापीदानीमायुप्मता 
युक्त्या व्यवस्थाप्यमानानां व्यापकत्वादीनां केपाञ्चिद्धर्माणामेव तथात्वं सेत्स्यति, न तु जीवः 
स्वरूपस्यापीत्यनुसन्थत्स्व | एतेनेव “यथा द्यं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधै- 
कोऽनुगच्छन्नि'ति स्मृतिरत एव चोपमा सूर्यकादिवदिति सूत्रं च व्याख्यातप्रायं ज्ञेयम्‌ । 

नन्विदमसङ्गतम्‌ , श्रीभागवते मुखदृष्टान्तस्याप्युक्तत्वात्‌ । पुराणस्य श्त्यर्थनिणायकत्वेन 
तदनुरुत्येव श्रुतितात्प्यकथनस्यौचित्यादिति चेत्‌ तत्राहुः ग्रतिमुखस यथा युखश्रीरित्यत्रापि 
तथेति । अत्रापि मुखश्रियः प्रतिमुखश्रीप्रयोजकत्वसुच्यते इति न जीवस्य परामिमतप्रतिविम्बल- 
न्राप्यर्थ इत्यर्थः । तहिं प्रतिबिम्बः को वेत्याकाङ्कायां तत्खरूपमाहुः रूपेत्यादि, रूपमात्रोपलम्भ 
इति । रूपांशस्य ज्ञानम्‌ । चकारः सह्षयापरिमाणएथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वसमुचायकः | 
तथा चोक्तविधधर्मिसम्बन्धि यद्र्पणादिसम्बन्धेन रूपक्रियासङ्कयादिज्ञानं, स प्रतिबिम्बः । तेन पदाः 
थीन्तररूपमायिकज्ञानात्मा सिड्यति, न त्वध्यासात्मा । स्वमुखस्यादृष्टत्वेन तस्रतिविम्बेऽध्यास- 
लक्षणाऽसमन्वयादित्यर्थः । ननु किमत्र विनिगमकं, येनैवमुच्यते । वस्तुतस्त्वपदार्थाऽयं दूषण- 
प्रयासः, प्रतिबिम्बपदार्थखैवामावात्‌ । दर्षणादिसन्निकर्षेण परावृत्तनयनकिरणस्य खमुखदर्शन- 
मात्रेण दर्पणादौ प्रतिबिम्बाभिमानात्‌ । अन्यथा तमसि निलीनोऽपि प्रतिबिम्बेत | एवन्तु 
सहकार्यभावादेव चाक्षुषत्वामावः । न च परावृत्तौ मानाभावः | कार्यखैव मानत्वात्‌ । दर्पणादिमि- 


सेज; परावृत्तः सार्वजनीनत्वेन प्रकृतेऽपि वाधकामावाचेत्याशङ्कायां प्रतिबिम्बस्यातिरिक्तत्वसाधः 


नाय प्रभवस्तं लक्षयन्ति खाधारेत्यादि | अत्र ख इति वियक्षितः। खमाव इति धर्म; i हि 
अनुविधायित्वमिति समानधर्मत्वस्‌ । सम्मुख इति, अनुविधानानुकूछो देश; | तथाच ख प्रति कि 
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विधायित्वेन प्रतीतियोग्यो हि प्रतिबिम्ब; । स चेतरविलक्षणः। अतः प्रतिषिव्वङ्वथकं 
भगवतः खतन्त्रसिति मन्तव्यम्‌ । तत्रापि मानाधमावात्‌ तदर्थ प्रयत्नाकरणात । अत्‌ 

mpm Rr २. जु 
फरुतीति बिम्बप्रतिबिम्बद्शन्तेनोच्यते, न तु जीवस्य प्रतिबिम्बत्वमित्यर्थः । तत्रापीति । प्रति- 
बिम्बरूपे नियतपरिमाणाद्यभावात्मयलाजन्यत्वाच भगवतः खंतन्न नित्यं रूपं दर्पणादिसामग्र्या 
दृश्यत इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 





आचरणभङ्गः । 

बिम्बस्तदाधारो दर्पणजलादिस्तत््रभावः स्वच्छत्वमालिन्यादिस्तदनुविधायित्वे सति सम्मुखखितो 
योऽथों मुखसूर्यादिसरदनुविधायित्वेन प्रतीतियोग्यो यः स प्रतिबिम्ब इत्यर्थः । अस्ति चैवरूपत्वं 
मुखसूयीदिम्रतिबिम्ब इति लक्षणसमन्वयः । अन्न प्रथमदलमात्रं स्फटिके, द्वितीयं च चित्रादाव- 
तिव्याम्नोतीति दलद्वयमावश्यकस्‌ । एवमपि स्फटिकप्रतिमायामतिव्यासिरिति तद्वारणाय तृतीयं 
दळू, समभिव्याहारात्‌ तेनैव रूपेण प्रतीतियोग्यत्वमित्यर्थकम्‌ । स्वपद्रहितसर्वदलोक्ती चाश्चत्था- 
भासेऽतिव्यापतिरिति तद्वारणाय तदावश्यकमेव । स्वाधारस्वभावानुविधायित्वेनेव प्रतीतियोग्यत्वं 
त्वसम्भवग्रस्तमेव । द्वितीयदरोक्तरूपताया अपि सत्त्वात्‌ । तादृशत्वे सत्येव प्रतीतियोम्यत्वं च 
स्फटिके5तिव्याप्तम्‌ । स्वाधारमूतावयवस्वभावानुविधायिस््रस्य तत्रापि सत्त्वात्‌ । प्रतीयमानत्वं 
चाम्रतीतप्रतिबिम्बरेऽत्याप्तस्‌ । अतः सर्वे सुष्टु । न च खपदेनास्माश्रयः शाङ्कयः। प्रतिबिग्बस्थ प्रत्य- 
क्षतो ग्रझमाणत्वात्‌ । साम्मुख्यञ्चात्रानुविधानानुकूलदेशत्वमेव, न तु पुरोवर्तित्वम्‌ । असम्मुखादि- 
क्रानामपि प्रतिबिम्त्रदशनात्‌ । यत्तु स्फटिकम्रतिमादिवारणायार्थपदं यावत्त्वेन विशेषणीयमिति 
कश्चित्‌ । तन्न । प्रतिविम्बविशेषे अव्याप्ते: । एकस्मिन्‌ यावदनुविधायित्वस्यादशीनात्‌ । प्रतिबि- 
म्बबहुत्वप्रतीतिबाधापतश्च । प्रतीतियोग्यपदमाकाशवारणायेत्यपि तथा । वेदान्तसिद्धान्ते तस्य 
तथात्वाज्ीकारात्‌ , परोक्षप्रतीतियोग्यतायाः सर्वेतन्नसिद्धेन पुनर्विरोषणान्तराकाङ्कापाताचच । तस्मा- 
दस्मदुक्तरीतिरेत्र साधीयसीति बोध्यम्‌ । एवं लक्षणं निश्चित्य तेन सिद्धं तत्खमावमाहुः । स 
चेतरविलक्षण इति | चो$प्यर्थ । स प्रतिबिम्ब इतरस्मात्‌ सत्यसृष्टिरूपाद्‌ घटादेमिथ्यासष्टिरूपा- 
दाभासादेश्च विलक्षणो विरुद्धस्वभाव इत्यर्थः । तेन सिद्धमाहः अत इत्यादि । तथाच स्वमाव- 
बैरक्षण्येन पदाथान्तरत्वसि द्भेश्चक्षःपरावृत््य्ञीकारोऽमिमानमात्रमेवेति भावः । अत एवादरीद्वयस्थ 
परस्पराभिमुख्ये साभासयोरादशयोरनवस्थादर्शन, दर्षणोपरि मुद्विकादेः स्थापने तदूदयदर्शनम्‌ , 
असंमुखदिकानां चादर्श दर्शनं युज्यते । तमसि तिष्ठतः प्रतिबिम्ब्राभावस्तु तमसः 

तेन तदावरणादेबोपपन्नः | अत एवं ताहशख्थले तमस एव प्रतिबिम्बो, न पुरुषादेरिति सर्वे- 
जनीना सिद्धिः । एवं सत्युष्णस्पीमण्डलाद्यनुभवचक्षुःतिघातैः सौरादितेजो दपेणादौ प्रविशति 
प्रतिबिम्बते, परावर्तते च | तेजोऽतिरिक्तं तु स्परशीद्यननुमवात्‌ प्रतिबिम्बत एवेति ps 
तेन निप्मत्यूहा प्रतिबिम्बसिद्धिरिति चक्षःपरावृत्तिपक्षो न साधुरिति दिक । एः 


साधयित्वा भगवद्रपत्व साधयन्ति तत्रापीत्यादि । तत्र भगवद्रपे, अपिशब्दात्‌ प्रतिबिम्बे च 
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, इ. छु भवन वेद्‌ वेदांग विद्यालय | 
शाखार्थप्रकरणम्‌ | मतयर 


एव “समो मशकेन समो नागेने”ति 
सूल्सेकः शाखायामपि गच्छतीतिवत्‌ प्रतिविरस्नेअप तश म्हीव्येतावन्सात्रम* 
भिश्रेत्योच्यते । आभासत्वं प्रतिबिम्बत्व, न तु ॒मुख्याभासवत्‌ तस्यालीकं खरुप- 
मित्यर्थः । “यदस्ति यन्नास्ती”ति वाक्याद्‌ भगवतः सर्वे रुपमुपपद्चते, न त्वन्यस्थेति 
भाव! । यथा महाराजस्य सर्वरूपं सवी च कृतिर्न दोपाय। आभासप्रतिबिम्बत्वे प्रयो- 
जकं रूपमाह आनन्दांचातिरोधानादिति । जीवरूपं तत्‌ । एतत्तिरोधानाजी- 
चत्वं भासते । तेन आनन्दांशेनाविरभूतेन युक्तं यत्‌ तद्वद ब्रह्मवदवभासते इत्यर्थः । 
अंशद्वयस्य विद्यमानत्वात्‌ । सदैशस्फूर्तावाभासत्वम्‌ । उभयोः स्फूर्ता प्रतिविम्वत्वम्‌। 
आवरणमा आचरणभङ्गः । 
नियतपरिमाणसङ्क्ययोरमावात्‌ । आधारे मानार्थ परिमाणार्थं योगिवत्‌ प्रयत्नाकरणात्‌ सङ्कोच 
विकासक्रियानाचरणात्‌ प्रतिबिम्बो भगवद्रपमेवेत्यर्थः । तथाच भगवतो रूपान्तरं यथा नियत- 
परिमाणसंख्यारहितं, यथा च तन्महदपि खल्पाधारे प्रयत्न विनेव भाति तथा प्रतिविम्बोऽपीत्यय- 
मपि ख्पान्तरमेवेति भावः । एतदुपषटम्मार्थं युक्त्यन्तरमाहः अत एवेत्यादि । नियतपरिमाणाद्- 
भावेन भगवद्रूपत्वादेचेतच्छुत्युक्तं भगवतः सर्वानुविधायित्व प्रतिबिम्वेऽपि सङ्गच्छत इत्यर्थः । 
एवं प्रतिविम्बस्य स्वरूपादिकं निर्णीय, प्रतिमुखस्येति वाक्यसङ्गमनायाहुः अत इत्यादि । अतो 
भगवद्गपत्वाद्धेतोमूलसेकन्यायेन विम्वे कृतम्‌ अलङ्कारादिकं प्रतिबिम्बे प्राप्नोतीति प्रतिबिम्बेऽपि 
बिम्बतुल्यतया भानमस्तीत्येतावन्मात्रमभिम्रेत्य, प्रतिमुखस्मेत्यत्र, “आभास एव चे”ति सून्ने च 
तथात्वसुच्यते, न तु सुख्याभ्रासवन्सुखतुल्यामासवज्जीवस्यालीकं खरूपमभिम्रेत्योच्यत इत्यर्थः | 
मुख्येत्यत्र मुखमिव मुख्य इतीवार्थे “शाखादिभ्यो य” इत्यनेन जातो यम्रत्ययो ज्ञेयः। ननु भवतु 
जीवस्य सत्यत्व, तथापि “तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽमासो यथा तम” इति द्वितीयस्कन्धः 
वाक्ये प्रतिबिम्बस्थ तु मायिकत्वं न्यवस्थापितमिति कथं तादृशस्य भगवद्रूपत्वं शक्यवचनमित्यत 
आहुः यद्स्तीत्यादि । “भूतानि विष्णुभुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च । 
नद्यः समुद्राश्च स एव विप्णुयदस्ति यन्नास्ति च वि्रवर्यःइति विप्णुपुराणे असतोऽपि 
भगवद्रपत्वकथनात्‌ ताइशत्वेऽपि भगवद्भपत्वमवाधमिति तथेत्यर्थः । नन्वेवं सति ब्रह्मस्वरूपे 
मायिकत्वदोपः प्रसज्यत इत्याशङ्कायामभ्युपगम्य दृष्टान्तेन समादधते यथेत्यादि । तथाच यत्र 
ठोकेऽपीयं व्यवस्था तत्र त्रमणि सकलजगन्नियन्तरि कुत्र दोषस्य सम्भावनापीति भावः । न चेबर 
सति जीवस्यापि मायिकरूपेणैव भगवद्रपत्वमस्त्विति शङ्कनीयम्‌ । पूर्वोक्तश्रीतदृष्टान्तन्याकोपात्‌ । 
“योउन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा” इति श्चुः 
त्युक्तदोपप्रसक्तेश्चिति दिक्‌। ननु यदि ब्रह्मरूपतेव जीवस्व तर्हि सून्नादावाभासादिरूपत्वं कुत उच्यत 
इत्यत आहुः आभासेत्यादि । सिद्धमाहुः सद॑शस्फूतीविस्यादि । ताश्च स्फूर्तयो गौरोऽह- 
मस्मीति देहविशिष्टो व्यतिरिक्तो वा चेतनोऽहृमिति ब्रह्माहमित्याधिमौतिकाध्यात्मिकाधिदेविक- 








रूपेण ज्ञेयाः | तथाचैताहशप्रतीतिविषयं तत्मयोजकं रूपान्तरममिम्रे्य तथोच्यते, न त्वठीकत्व- 
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व्ितयसूतो ब्रह्मत्वमिति निर्णय, न तु लोकिकाभासत्वस्‌ । तथा सति अली- 


कता स्यात्‌ ॥ ५७॥ 
अतो मायावादिव्यतिरिक्तात्रं तथा मन्यन्त इति मिथ्यावादं शुक्तिवाधितमेव 
दूषयति-- 
सायाजवनिकाच्छज्ञ नान्यथा प्रतिविस्वते । 
तत्र वृत्तेद्वी सुपणोश्चुतेरपि विरुद्धथते । 
शुहां प्रविष्टावित्युर्तभेगवद्टचनादपि ॥ ५८ ॥ 
मायाजवनिकाच्छन्नसिति । अवश्यं प्रतिबिम्बसिद्धर्थ व्यवधानं कल्पनीयम्‌ । 
तन्मायादिकमेव भवतीति मायाजवनिकाच्छत्न न प्रतिबिस्त्रते । यथा तिरस्करिण्यां 
आचरणभङ्गः । 


ममिमेत्येत्यत आभासप्रतिबिम्बन्नह्मरूपत्वबोधकानां सर्वेषां वाक्यानां न कथमपि विरोध इति भावः । 


एवं खमत स्थापयित्वा मतान्तरीयप्रतिबिम्बपक्षे दूषणान्तराणि वक्तुमवइ्यदूष्यरवे हेतु वदन्त आहुः 
न त्वियादि ॥ ५७॥ 

अत अलीकत्वे पुरुषाथीसिद्धे्मिथ्यावादं जीवमिथ्यावादं युक्तिवाधितत्वादू दूषयतीत्यर्थः । 
युक्तिबाधितमिति हेतुगर्भ विशेषणम्‌ । दूषणमाहुः मायेत्यादि । अत्र तन्मतप्रसिद्धाः षर्पक्षाः | 
अनादिरनिवोच्या भूतप्रकृतिश्चिन्मात्रसम्बन्धिनी माया । तस्यां चित्मतिबिम्ब ईश्वरः । तस्या एव 
परिच्छिन्नानन्तप्रदेरोप्वावरणविक्षेपशक्तिमदविद्याभिधानेषु चित्मतिबिम्बो जीव इत्येकं मतम्‌ । 
त्रिगुणासिकाया मूलपरकृतेमीया चाविद्या च खयमेव भवतीतिश्रुतनिसिद्धं रूपद्वयम्‌ । तत्र रजस्त- 
मोनभिभूतशुद्धसत्त्वप्रधाना माया, तस्यां चित्मतिबिम्ब इश्वरः । तदभिभूतमलिनसत्त्वप्रधानाऽविद्या, 
तस्यां चित्रतिबिम्बो जीव इत्यपरम्‌ । विक्षेपशक्तिप्राधान्येन मायाशब्दितायां मूलपरकृतावेव चित्म- 
तिबिम्ब ईश्वरः । आवरणशक्तिप्राधान्येन अविद्यादिशन्दितायां तस्यामेव चिस्रतिबिम्बो जीव इति 
तृतीयम्‌ । अविद्यायां चित्मतिबिम्ब इश्वरः । अन्तःकरणे चित्मतिबिम्बो जीव इति तुरीयम्‌। घटा- 
काशजढाकाशमहाकाशमेघाकाशवत्‌ कूटस्थजीचन्नह्श्वरमेदेन चैतन्यचातुर्विध्यवादिनान्तु त्रल्ला- 
श्रितमायातमसि स्थितासु सर्वप्राणिनां धीवासनासु प्रतिबिम्बितं चैतन्यमीश्वरः । स्थूरस्ष्मदेहाव- 
च्छिननचतन्यस्थिते मायाकरिपितेऽन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं चेतन्यं जीव इति पञ्चमम्‌ | एवं प्रतिबि- 
खेश्वरवादिनां पञ्च पक्षाः । षष्ठे विम्बेश्वरवादिमते तु जीवोपाधिनाऽन्तःकरणादिनाऽवच्छिन्नं चैत- 
न्यमीश्वरो बिम्बभूतः । अज्ञाने त॒ञ्जतिबिम्बो जीवः । तत्राप्यञ्जुनपरिणाममूतमन्तःकरणं जीवस्य 
विशेषामिव्यक्तिस्थानम्‌ इत्याहुः । एवमेतान्‌ षट्‌ पक्षान्‌ अन्याँश्च मनसि निधायैकहेल्या दूषयिशु 
दूषण व्युत्पाद्यन्ति अवञ्यमित्यादि । अयमर्थः । येन ह्यावरणविक्षेपशक्तिरहितायामीश्वरास्य 
अतिबिम्वः खीक्रतखन्मते इश्वरासिद्धिः । अतिस्वच्छायां प्रतिबिम्बासम्मवात्‌ । 
च निश्चयात्‌ । अथ किश्चिदुरतो मलिनशक्तिसम्बन्धेन वक्रितोपनेत्रादिष्विवोपपाद्यते तदापि 
स्टे; पू्वमाकाशादेरनुत्पन्नत्वात्कारणे 


उप्यन्तःसत्त्वेन बहिरवकाक्यासत्त्वाद्‌ व्यवधानाभाबादसम्भव:| | 





शाख्रा्थप्रकरणम्‌ । १०३ 


विद्यमानायां पुरुषों न प्रतिबिम्बते । दृषणान्तरमाह तत्र बृत्तेरिति । यो यत्र 
वर्तते स तत्र न प्रतिबिम्बते । उपरि स्थित एव आल्त्या प्रतीत आकाश; प्रति- 
आवरणसकङ्ग; । 
अथ अहिळतया बहिरवकाशोऽभ्युपगम्यते, तदेश्वरस्य चितश्च प्रादेशिकत्वापत्तिव्यापकलहानिरा- 
काशसम्मवश्रुतिविरोधश्व । योडप्यावरणादिशक्तिमत्सु तत्मदेशेषु जीवाख्यः प्रतिबिम्बः सोऽप्यावः 
रणदक्तेरान्तरालिकत्वे दुरुपपादः । अनान्तरालिकत्वे तु तदसंसर्गाजीवस्याजञत्वानुभवो दुरुपपाद 
इति न भूतप्रकृतेरुपाधित्व साधीय इति प्रथमपक्षोऽनादरणीयः। अत एव न मायाऽविद्ययोः । 
तथाहि । उभयोमौया5विद्ययोन्यीपकत्वे रजस्तमोऽनभिमूतत्वाभिभूतत्वयोः सार्वत्रिकत्वेन 
मायाविद्याविवेकासम्मवात्‌, प्रतिबिम्बयोरप्यविवेकेन जीवेश्वरनिभागस्य दुरुपपादत्वम्‌ । अव्या- 
पकत्वे जीवेश्वरयोन्यीपकताद्दानिप्रसङ्गश्च। अथ मायाया व्यापकत्वं, बहिः सर्वतः स्वच्छत्वमवि- 
द्यायाश्च तदन्तःस्थाया मछिनस्वच्छत्वसुपगम्यते, तदापि व्यापके मरतिबिम्बादशनादीश्वरो दुरु- 
पपादः । वहिष्ठायाश्चितो मायांशरजस्तमोभ्यामविद्याव्यवधाने तत्मतिबिम्बासम्मवाजीवोऽपि तथा । 
निकटचितस्तु नेकव्यादेव तदसम्मव इति तथा । किश्विदरत्वावकाशादिकल्पने तु पूर्वोक्तदृषः 
णापत्तिरिति द्वितीयोऽप्यसन्गतः । एत एव तृतीयपक्षेऽपि दोषा ज्ञेयाः । तुरीयस्तु सर्वनिर्णये 
“अविद्यायास्तथा बुद्धेन शुद्धत्वं कथञ्चन” इत्यत्र दृप्यत्वान्नेह प्रपञ्चयते । यथासम्भव पूर्वोक्तः 
दृषणसंसर्गाच्च । पञ्चमपक्षे आकादादृष्टान्तेन यद्यपि चैतन्यस्य द्विगुणीक्ृत्य वृत्तिरुक्ता, तथापि 
ष्टान्तानुरोधादुपाध्यसंसृष्टैव प्रतिविम्वादान्तरालिकमायातमसो घनावयवादिमत्त्वेन घीवासनान्य- 


` वघायकत्वादीश्वरासम्भवः । विरलावयवादिरूपताङ्गीकारे च हेतोरनिर्वाच्यत्व, खभाववादा- 


पत्तिवी । प्रतिबिम्बसिद्धो ताइ्ख्रमावसिद्धिः । तस्सिद्धो च प्रतिबिम्बसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः। . 
पुवमन्तःकरणस्यापि मायाव्यतिरेकेणाखितेः पूर्वोक्ता एव दोपाः । ये च मायायां चित्मतिबिम्ब- 
मीश्वरं परिकल्प्याविद्यायां मलिनसत्त्वायां ताइरोऽन्तःकरणे वा ईश्वरम्रतिबिम्बं जीवं कल्पयन्ति, 
तेषामपि मते मायाया व्यवधायकत्वादीश्वरद्वारकः प्रतिबिम्बो दुरुपपादः | यदि च मायाया बहिः 
सर्वतः स्वच्छत्वं, तदाप्यस्वच्छांशास्य तदन्तःकरणाविद्ययोश्च तद्याप्यत्वात्‌ स एव दोषः । यदि 
च. मायाशुद्धसत्त्वान्तरशुद्धसत्त्वमविद्याचज्ञीक्ृत्य रजस्तमसी तदन्तरन्ञीक्रियेते, तदा त्वतिस्वच्छाः 
यामित्यादिनोक्ता एव दोषाः । षष्ठे बिमबेश्वरवादे तु जीवोपाध्यवच्छित्नस्वेश्‍वरस्योपाधिसंतृष्टत्वाद- 
न्तरालाभावेनैव प्रतिविम्बासम्मवः । इश्वरस्य मिम्रत्वासम्मवश्च । तदेतदुक्तं मूले, अन्यथा 
न प्रतिबिम्बत इति । एतदेव विद्ृण्वन्ति दूषणान्तरमाहेति । हेतुं विवृण्वन्ति यो 
यत्रेत्यादि । वर्तत इति । व्याप्य वर्तते । ननु व्याप्यवृत्तित्वं नाम्रतिबिम्बम्रयोजकस्‌ । 
आकाशप्तिबिम्बस्य जलादौ दर्शनादिति चेत्‌ तत्राहः उपरीत्यादि । तथाच तत्रापि जलानन्तग- 
तोऽसंसुष्ट एव प्रदेशः प्रतिबिम्बत इति नेश्वरस्म बिम्बत्वसिद्धिरितयर्थः। भ्रान्त्या प्रतीत इति प्रः 
तिबिम्बस्य चक्ुगरह्यत्वनियम्यताचोधनार्थम्‌ । तेनाइर्यादि ति विरुद्धतया नह्मश्तीतेरशवयवचनत्वात्‌ 
्रदेशमेदाङ्गीकारेऽपि दोषतादवस्थ्ये सूचितम्‌ । ननु योग्यत्वं न प्रतिबिम्बनियामकं, विभक्ता 
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बिस्वते । वस्तुतस्तु प्रभामण्डलस्यैव रूपतः अतिबिम्ब! । तथा आन्त्या प्रतीतनील- 
रूपस्यापि गन्थवेनगरवडस्तुसामथ्यात्‌ तथा अतीतिः । सर्वथा दपेणरेखावत्‌ तत्र 
विद्यमानं न ग्रतिविम्बते । दूषणान्तरमाह द्वा छुफ्णाश्लुतेरिति तयोरन्यः पिप्पलं 
आवरणभङ्ग । 
्ञलिद्वयमाध्यमिकावकाशस्यायोग्यस्यापि मतिबिम्वदर्शनादिति चेत्‌ तत्राहुः वस्तुत इत्यादि । 
रूपचत इति । चक्षुयोग्यसेत्यर्थः । तथाच यदि चक्षु्रह्मत्वं नियामकं न स्याद्‌ वायुरपि प्रति« 
बिम्बेत | न च तत्रादृष्ट प्रतिबन्धकमिति वाच्यम्‌ । अयोग्यत्वेनेव सिद्धौ तत्कल्पनस्य गुरुत्वाद- 
प्रामाणिकत्वाच्च । तथापि दृष्टसामग्र्यपेक्षणाच । अन्यथा कायेमात्रस्यादृष्टेन सिद्धेः सौकर्यादृण्डा- 
दिषु घयदिकारणतामज्गप्रसङ्गश्च । तस्मात्‌ सुषु्त प्रभामण्डल्स्यैव प्रतिबिम्ब इति । न च व्याख्ये- 
यग्नन्थे रूपवत्पदाचचक्षुर्माद्वत्वस्य प्रतिबिम्बम्रयोजकत्वकथनं विरुद्धमिति शङ्क्यम्‌ । “गुणाद्वा छोक- 
वदि”ति सूत्रे प्रमाया गुणत्वेन व्यवस्थापनादत्र रूपवत्पदेन चक्षुर्योग्यत्वस्थेवाभिमेतत्वात्‌ । एवञ्च 
विभक्ताङकुलिद्वयाचन्तरालेऽपि प्रभामण्डरुस्य सत्त्वात्‌ तरसैव प्रतिबिम्वः । तद्वाहुस्यादिनैव 
चावकाशबाहुल्यादिप्रतीतिरिति । अन्यथा तु पूर्वोक्तरीतिकनियम्यनियामकभाववछादाकाइास्यापि 
चाक्षुषत्वापत्तिः । तत्रापीष्टापत्तिश्चेत्‌ तद्दष्टान्तेन ब्रह्मण्यपि तथात्वापत्त्या, “पराञ्चि खानी? तिश्चुति- 
विरोधो भवस्सद्धान्तहानिश्चेति भावः । ननु योग्यत्वस्य प्रतिबिम्बनियामकत्वे आकारनेल्यप्रति- 
बिम्बो न स्यात्‌ । आकाशस्य नीरूपत्वेन आन्तप्रतिपन्नस्य तस्यासत्त्वात्‌ । असत्त्वे च योग्यताया ` 
अप्यशक्यवचनत्वादिति चेत्‌ तत्राहुः तथेत्यादि । यथोपरिखिताकाशो वस्तुसामर्थ्यन नीलरूपतया 
आन्त्या मतीतसथा आकाशाख्यवस्तुनः स्वभावाद्‌ आन्तिविषयस्य नीरूपस्यापि गन्धर्वनगरवत्‌ 
प्रतिबिम्बितत्वप्रतीतिः । तथाच यथा चक्षु्योग्यतवं प्रतिबिम्बे नियामकमेवं वस्तुस्वभाव आकाशस्य 
चक्षुर्योग्यत्वे नियामकः। तेन योग्यत्वाद बिम्बप्रतिबिम्बयोरुभयोरपि बस्तुसामथ्यीत्‌ प्रतीतिरविरुद्धा। 
इदं यथा तथा प्रस्थानरल्लाकरे.प्रपञ्चितमस्मामिः । किञ्च, त्वन्मतेऽपि नेल्यस्य खपुऽ्पवत्‌ सर्वथा , 
नासत्त्वं, किन्तु मायिकत्वमिति ताइशस्थलेऽनिर्वचनीयरूयातिमवरम्बमानस्य तवापि वस्तुस्वभाव एव 
गतिरिति । तदेतदुक्तं, गन्धर्वनगरवदिति । अत एषा प्रतीतिर्मतद्वयेऽपि तुल्येति नानया अयोग्य- 
रतिविम्बसिद्धिरिति भावः । एवञ्च खेच्छया सामर्थ्येन हग्गोचरे ब्रह्मणि योग्यतायां तत्मतिबिग्बे5- 
प्यदोषः । तथाप्ययोग्यतादशायां परमतरीत्या तु सःन युज्यते इत्माशयोऽप्यत्र बोध्यत इति, न 
कोऽपि चोद्यावसर इति दिक्‌ । नन्वस्त्वेवं, तथाप्यव्याप्यवृत्तित्व न प्रतिबिम्बाभावम्रयोजकम्‌ | 
्याप्यवर्तिनः प्रभामण्डलस्यापि प्रतिविम्बदर्शनादिति चेत्‌ तत्राहुः सर्वेत्यादि । तथाच तत्सयुक्ता" 
तिरिक्तखेव प्रभामण्डलस्य तत्र प्रतिबिम्ब इति पूर्वोक्त साध्येवेत्यर्थः | न च संयोगस्ेवाम्रतिविम्बः 
प्रयोजकत्वं, न सम्बन्धान्तरस्मेति वाच्यम्‌ । लिखितरेखावदुत्कीणेनिर्मितरेखयोरपि तददेशावच्छेदैन 
पतिविम्बादशनात्‌ । न च ब्रह्माविद्ययोव्यीपकत्वाज्गीकारा्न तयोः संयोगादिः सम्बन्धः, किन्तु 
स्वरूपार्यः । तस्य च वृत्तिनियामकत्वाज्ञीकारे पूर्वोक्तदोषो न सञ्चरिष्यतीति वाच्यम्‌ | स्फटि 
कादिघटावच्छिन्नाकाशिस्यापि प्रतिबिम्बापत्तेः । त्वयापि प्रतिबिम्बामासवादौ विहायावच्छिक्रवादा- | 
ज्ञीकाराच । यदि ताभ्यां तवामीप्सित सान्न तृतीयो वादस्त्वयाऽऽश्रीयते । तदेतदुक्तं, सर्वेथेत्या- 








शास्तरार्थप्रकरणम्‌ | १०५ 


खाद्चीति वाक्यात । ग्रतिविस्बस्य क्रिया, बिम्बस्थ च तृष्णीस्मावो विरुड्यते । 
प्रतिबिम्बक्रियाया बिम्बाधीनत्वादेकत्राखितेश्व । श्रुत्या च तथा बोध्यत इति 
प्रतिबिम्बकल्पना श्रुतिविरुद्धा । स्यायविरोधमाह गुहां प्रविष्टाविति । गुहा प्रवि- 
शावात्मानो हि तदशनात । स्मृतिविरोधमाह 'मगवद्वचनादपीति । ' 
जीवलोक” इति, “उत्क्रामन्तं स्थितं वापी ति च ॥ ५८ ॥ 

एवं प्रमाणेबाधित्वा युक्तिभिबोध्यते-- 

जीवहानिस्तदा सुक्तिर्जीवन्छुक्तिविरुद्धथते । 
जीवहानिरिति दास्याम्‌ । ग्रतिबिम्बपक्षे जीवहानियुक्तिः स्यात्‌ । आत्महान" 
आचरणभङ्गः । 

दिना । एवञ्च चक्षुर्योग्यमव्याप्यव्रृत्ती च प्रतिबिम्बते, तद्विरुद्धं न अतिबिम्बत इति सिद्धम्‌ । 
नन्वस्तु वस्तुखभावादेव प्रतिबिम्ब इत्याशङ्कायामाहुः दूषणेत्यादि । विरुद््यत इति । प्रतिबिम्बः 
कल्पनायां विरुछ््यत इत्यथैः। तत्र देतुः प्रतिबिम्बेत्यादि । अखितेश्चेति चकारेण द्विशब्दादि- 
विरोधः समुच्चीयते | नन्वयं दोषः स्वभाववादाम्युपगमादेव निरस्त इति चेत्‌, तत्राहुः थ्रुखा च 
तथा चोष्य इति । एकत्रोभयख्ितिर्विरुद्धधर्मवत्त्वच बोध्यते, न तु प्रतिबिम्बोऽतस्तथेत्यर्थः । 
ननु नात्रैकत्र स्थितियोधनम्‌। समानवृक्षे देशमेदस्यापि शक्यवचनंत्वादित्यत आहुः न्यायेत्यादि । 
तथाच न्यायेन देशैक्यनिश्चयान्न तथेत्यर्थः । ननु, “गुहां परविष्टा” नित्यस्य विषयवाक्ये जीवस्य 
छायालमुक्तम्‌ । छाया च प्रतिविग्बकल्पैव | अतस्तथोच्यत इति चेत्‌, तत्राहुः स्मृतीत्यादि । 
तथाच स्मृतावंशत्वकथनान्यायविषयवाक्येऽपि छायापदेन कान्तिरूपतैवामिप्रेयते । भोगलिङ्गाच । 
अन्यथा श्रुतिस्मृतिन्यायेषु लक्षणाप्रसत्तया दोषप्रसक्तेश्व । ननूपाध्यवच्छिन्नत्वमादायांत्वं स्मृता- 
बुच्यतेऽतो न विरोध इति चेत्‌, तत्राहुः उत्क्रामन्तमित्यादि । अंशत्वामावे क्रियोक्तिविरुख्त 
इत्यर्थः । न चोपाधिक्रियामादाय जीवक्रियाप्योपचारिक्येवोच्यत इति वाच्यम्‌ | “तमुत्कामन्त - 
मिति श्रुताबुपाधिक्रियायाः पाश्ास्य्लोक्तेरत्रापि तथैव विवक्षितत्वेन पौरस्यक्रियाया ओऔपाधिकत्व- 
स्माशक्यवचनत्वात्‌ । प्रणाद्यतिरिक्तस्य क्रि । विशेषस्त्वविरोधाध्यायभाष्यादू 
बोध्यः । किञ्च, अवच्छिन्तवादः प्रतिबिम्बवादश्च द्वावप्यसङ्गतौ । “अन्नु्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः इति श्रुती जीवस्थ सङ्कल्पाहङ्कारयोगकथनात्‌.। अवच्छेथे प्रतिबिम्बे 
चोपाथियुक्तत्वाप्रयोगात्‌ । न हि घव्युक्त घटाकाशो, दर्पणयुक्त; प्रतिबिम्ब इति कापि प्रयोगः । 
किञ्च, जीव इत्यादिनामान्तरदनादप्यवच्छिन्नवादो न युक्तः । घटावच्छिन्नाकाशे नामान्तरा- 
दनात्‌ । न च माची दिगितयादिन्यवहारदशनानवमिति वाच्यम्‌। दिशां बहुत्वेन प्राच्यादिनाज्ञां 
देशावच्छेचत्वाभावात्‌ । “दिशः शरोत्रादि”त्यादिथुतेः । विशेषतस्तु बिद्वन्मण्डने अविद्योपाधिपक्षो 
दूषित एवेत्युपरम्यते ॥ ५८ ॥ | | 

एवं पूर्वोक्तवेदादिचतुष्टयैकवाक्यतया शाख्ार्थविचारे जीव मतान्तरामिमतप्रतिबिम्बरूपता _ 
यथा बाघिता, तषा परमतप्रसिद्धयुक्तिमिररापे बाधितेत्याशयेनाहुः एवमित्यादि स्पशय । _ 

१४ त*्दा०ान० 0०% 


१०६ तर्वार्थदीपनिबन्धे 


मपुरुपार्थ इति मोक्षस्यापुरुपार्थत्वमापद्येत । अलीकता वा असुरब्रह्मविद्यायां खापिता । 
दूषणान्तरमाह जीवन्छुक्ति्विरुख्यते इति । तत्र हेतुः 
लिङ्गस्य विद्यमानत्वादविद्यायां ततोऽपि हि॥ ९९ ॥ 
लिङ्गस्य विद्यमानत्वादिति । क्क प्रतिविम्वते इति वक्तव्यम्‌ । अन्तःकरणे, 
अविद्यायां वा । उभयोरश्चद्धत्वात्‌ तत्मतिविम्ब एव नोपपद्यते । अस्तु वा, 
तथापि लिङ्गपक्षे उपाधेिद्यमानत्वात्‌ संसार एव, तदभावे परमशुक्तिरेव | न तु 
कथश्चिजजीवन्धुक्तिरित्यर्थः । ततोऽप्यविद्यायां ग्रतिविम्धो विरुद्धयत इत्याह 
अविद्यायामिति ॥ ५९ ॥ 
अथ जीवन्युक्तो मुक्त एवेति चेत्‌, तत्राह 
अघिष्ठातुविनष्टत्वान्न देहः स्पन्दितुं क्षमः । 
प्रारव्धसात्ररोषत्वे सुघुप्तस्येच न ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अधिष्ठातुर्विनष्ट त्वादिति । देहः स्पन्दितुं चलितुं न समर्थः स्यात्‌ । “देवा- 
दुपेतमथ देववशादपेतस्‌” इति न्यायेन चरतीति चेत्‌, तत्राह प्रारव्धसाचदोषत्व 
इति । तत्राधिष्ठाता वर्तत एव, परं नाजुसन्धत्ते । ग्रारव्धं देहविद्यमानतामेव सम्पा- 
दयति, नाधिकं भोजनादिकायेम्‌ । सुपुप्ती तथोपलम्भात्‌ । तसाज्जीवो नाभासो, न 
वा प्रतिबिस्बः ॥ ६० ॥ 





आचरणभङ्गः । 


अपुरुपार्थत्वमिति | एतेन जीवसेश्वरमतिबिम्बत्वेन ब्रह्मप्रतिविम्बप्रतिबिम्बत्वे मुक्तावपि तख ` 


प्रतिबिम्बत्वमेव स्थान्न त ब्रह्त्वम्‌। उसपत्तप्रल्ययोरेकाधिकरणत्वनियमात्‌ । तथाच, “अह्मविद त्रकषेव 


भवती? तिश्चतिविरोध इत्यपि कोडीङतं ज्ञेयम्‌। असुरत्रह्मविद्यायामिति । बाह्यप्रतिपन्नायां तस्था- ` 


मित्यर्थः । एव द्विविधप्रतिबिम्बपश्षे परममुक्तेर्देष्टट्वमुक्त्वा तथैव जीवन्ुक्तावपि दोषसुद्धाटयन्ति 
दूषणान्तरेत्यादि । लिङ्गपक्षे इति । लिङ्गशरीरेऽन्तःकरणरेव प्राधान्यादन्तःकरणपक्ष इत्यर्थः | 
विरुद्धयत इति । अपरोक्षज्ञानवत्त्वेन ्रतिबिम्वाधारभूताविद्याया निवृत्तत्वेन प्रतिबिम्बस्थ जीवस्या- 
भावापत्त्या विरुद्धयत इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 

शुको मुक्तो, वामदेवो मुक्त इति प्रवादमात्रमितयन्गीकु्यतां मतं हृदि कृत्वा तद्दूषणायाहुः 
अथेत्यादि। तथाच श्ुत्याद्वधी्य तथाङ्गीकारेऽपि न सिद्विरिति भावः । किञ्चिदाशङ्कघ परिहरन्ति 
देवादित्यादि। चलतीति प्ररव्धवशाच्चङति। तत्रेति उक्तवाक्योक्ते सिद्धदेहे | अस्त्वननुसन्थानं, 
को दोष इत्यत आहुः प्रारब्धमित्यादि । सिद्धमाहुः तसादित्मादि । सिद्धान्ते तु जीवस्यांशत्वे- 
नाविद्याषीनस्थितिकत्वामावात्‌ सुखेन सिद्धिः | अविद्याया निद्रावत्‌ कारणात्मना5वस्थानं वोध्यम्‌ । 
तेन न काप्यनुपपत्तिः । एवञ्च पूर्वोक्तसन्दर्भ तर्कोऽनुमानं च परमतवाधकं निःसरति । तथाहि | 
रह्म यदि वि प्रतिविम्बप्रयोजकं स्थाचचकषु्गरह्ममव्यापकं च स्यात्‌ । यदि तथा स्माच्छ्तिस्तथा वदेदिति । 
र ह न भबति, चक्चुरमाह्मत्वादू , व्यापकत्वाञ्च | यदेवं तदेवम्‌ । कालवत्‌ | 





त पेन 


झाल्यार्थश्रकरणम । १०७ 


ननु ज्ीवग्रहणेरेक्यात्यथादुपपस्या तच्वमसीत्यादिवाक्याचुरोधेन विस्बप्रतिविम्ब- 
योरेक्यं युरूमिति तथात्वं कटप्यत इत्याशङ्कां तिरस्कुबेन “तत््तमसी”ति वाक्यं न 
बहावाद्यमित्याह-- 
तस्वसस्याद्वाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः । 
न वियाजनने दाक्तिरन्यार्थ तच कीर्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तक््यलसीति। इदं वाक्य इवेतकेतूपाख्याने वर्तते। तत्रोपक्रमे, “अपि वा तमादे- 
शुमग्राक्षो येनाश्चुतं श्रुतं भवती”त्यादिना एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातम्‌ 
तदेकमेव चेत्‌. सर्वं तदोपपच्चते | यथा सुवर्णखण्डाः सुवर्णकाय च सर्वे सुवर्णमिति 
झुवर्णहाने तज्ज्ञानं मवति। तदर्थं “सदेव सोम्ये”त्यारभ्य निरूपितम्‌ । “ ऐेतदात्म्यमिद्‌ 
सर्व” मिति जडस्य सर्वस्ापि तदात्मकत्वशुक्तम्‌ । जडगतदोपाश्च तत्र परिहृताः । तत्‌ 
आचरणभङ्कः । 
यत्रैनं तननैवस्‌ । घटादिवत्‌ । यदि चाभ्यामाकाशदृष्टान्तेन योग्यता साध्यते, तथापि हेत्वोः साधा- 


` रणत्वादू योण्यत्वायोग्यत्वयोरुमयोरप्यसिद्धिः । यदि च हेत्वन्तरेण, तदापि पूर्वाक्तथ्रुत्यादीनामेव 


्रतिपकषत्वादसिद्धिः । एवं जीवधर्मविचारेणापि ज्ञेयम्‌ । जीवो यदि न्रह्ममतिबिम्बः स्याद ब्रक्षाचुः 
विधायी स्मात्‌ । यदि तथा स्याद्‌, “हा सुपर्णा” श्चतिसथा वदेदननुविधायित्वं न वदेद्वा । यतो 
जेवमतो नैवम्‌ । जीवो न जह्ममतिबिम्बः । त्र्माननुविधायित्वात्‌ । घयदिवदिति दिव्मात्रमुक्तम्‌ । 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । एवञ्च देहेन्द्ियाद्यमिमानित्वं, प्राणधारणमरयलवत्त्वं वा जीवत्वमिति कार्यलक्षणं, 
चिस्घानमगवदंशत्वद्च स्वरूपछक्षणं जीवस्य सिद्धयति ॥ ६० ॥ 
एबं शुत्यादिमि्तदनुसारियुक्तिमिश्च निरस्तेअपि प्रतिविम्बवादे पुनरपि श्रुताथीपस्या प्रत्यव- 
तिडन्तं प्रत्याहुः नसु जीवेत्यादि । न मद्दावाक्यमिति । विद्याजनकं हि वाक्यं भगवता 
महावाक्यत्वेनोच्यते । इदं तु न विद्याजननशक्तमतो न महावाक्यमित्यर्थः । कुतोऽस्याशक्तिरिः 
्याकाङ्कायां तदुपपादयन्ति इदं वाक्यमित्यादिना, तदिति । एकविज्ञाने सर्वविज्ञानम्‌ । तत्र 
ष्टान्तः यथेत्यादि । तदर्थमिति एकविज्ञानेन सर्यविज्ञानाथैस्‌ । निरूपितमिति । ब्रह्मणः 
सर्वकारणत्वं, कार्यस्य वाचारम्मणमात्रस्वेन भेदानापादकत्वात्‌ कारणानन्यत्वं, दुर्जयस्य ब्रह्मणो 
नानाइष्टान्तैः कार्यज्ञाप्यत्वश्व निरूपितम्‌ । तथाच प्रतिज्ञातस्य तावताऽपूर्तेः प्रपाठकस्म महावा- 
क्यत्वसुचितं, न त्वेतस्ेत्य्थः । नन्वस्त्वेवं, तथापि तव्रिपछृष्टा्थस्यानेनोक्तेरस्तु महावाक्यत्वं, को 
दोष इत्याकाङ्कायां वाक्य निदृण्वन्ति ऐतदात्म्यमित्यादि । तदात्मकत्वमुक्तमिति । इष्टान्तः 
वाक्ये जडस्योक्तेऽपि तदात्मकत्वे दाद्या दा्टीन्तिकवाक्ये पुनरप्युक्तमित्यर्थः। ननु जडस्य विना- 
शित्वादिददीनात कथं तदात्मकत्वमित्याकाङ्कायामाहः जडगतदोपाश्च तत्र परिहृता इति । 
जायतेडसि वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते नश्यतीति पडू भावविकाराः सत्यत्वकथनेन सर्वदा 
सत्ताबोधनादेतेषां खरूपान्तरज्ञापनेन प्रपञ्चे परिहृता इत्यथैः । तच सवरूपान्तरं समैनिणये, 


च ७ सर्वेस्येव ७ 
“पूर्वैरूपतिरोमाव” इत्यादिना निवेचनीयस, । नु भवर तथापि सर्वेसयैव तथातमकत्वं कथमि- 
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सत्यमिति । पूर्वात्तरयोजेडजीवयोः सदात्मकत्वे मध्ये हेतुमाह स आत्मेति । 
एवं जडस्य तदात्मकत्वञचुक्त्वा जीवखाप्याह तत्त्वमसीति । उपदेशश्चायम्‌ । 
“आवृत्तिरसकृदुपदेशादि”ति त्रह्मस्त्रात्‌ । अतः सम्पूण महावाक्यश्ुपदेशः ll । तत्र 
यथा, “ऐतदात्म्यमि”्यत्र न भागत्यागलक्षणा सदंशे तथोचरत्रापि चिदंरोऽव- 
गन्तव्यम्‌ । नापि श्वेतकेतुरवतारः । पूर्वे स्तव्धत्वादिदोपकीर्तनात्‌, विरोधाच्च । 
अतो ब्रह्मवाक्यत्वात्‌ तदेकदेशस्तत्वमसीति जीवब्रह्मणोरेद्य न बोधयति । वाक्य- 
भेदप्रसङ्गादपक्रमविरोधाचच । केचिदएपदानि महावाक्यमित्याहुः । तदपि तथा । 
टिप्पणी । 

उपक्रमेति । एकविज्ञानेन सर्व विज्ञानस्योपक्रान्तत्वाट्ठणो जीवाभेदमात्रबोधने तन्न सिद्ध्े- 
दिति भावः । केचिदारभ्य तथेत्यन्ते । “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इत्येतस्य 
महावाक्यत्वे पूर्वोक्तदूषणद्वयं स्यादित्यर्थः ॥ ६१ ॥ 

अआवरणभङ्क$ । 

त्याका्टायां हेतुं वदतीत्याहुः पूर्वोत्तरयोरिति। स आत्मेति । स परमेश्वर आत्मा सर्वस 
स्वरूपभूतो यथा सुवर्ण शकलकुण्डलादीनाम्‌ । तथाच सर्वस्य तदात्मकत्वात्‌ सबै सत्यमिति ज्ञाप- 
नार्थमिदं मध्ये उक्तमन्यश्रात्र न वदेदिति भावः । जीवस्याप्याहेति । तदात्मकत्वं जडवदेवा- 
त्यर्थः | तथाच यथैतदास्यमेतदातमनो भावस्तथा तत्त्वं तस्य भावस्त्वं भवसि । असीति मध्य- 
मपुरुषेणेव त्वम्पदळाभात्‌ तत्त्वमित्येके पदम्‌ । तेन जीवस्य तदात्मकतेवांशत्वेन रूपेण बोध्यते । 
यथा जडस्य तत्कायेत्वेन रूपेण । पदमेदपक्षेषपि तथा। न च भागत्यागरक्षणा । धर्सतिरोधानस्म 
भगवदिच्छया जातत्वादिति | तथाच यदि परतिविम्वत्वममिम्रेयादू न त्वमसीत्येव वदेत्‌ | यद्यव- 
च्छिन्नमभिमेयात्‌ तदिति पर्‌ न वदेत्‌ । स आत्मा त्वमसील्येतावतेवार्थसिद्धेः अतस्तत्त्वपदात 
तत्पदाद्वा पूर्वोक्त एवार्थः सदंशवैलक्षण्येन विवक्षित इति भावः । एवं वाकयार्थमुकत्वा तत्त्वमसी- 
त्येतावन्मात्रे महावाक्यत्वाभावं योधयन्ति उपदेश इत्यादि । अयमिति पञ्चदशपदात्मकः । 
सिद्धमाहुः अत इत्यादि । अत इति परकारान्तरच्याख्याने वैयर्थ्यादिदूषणआसेनोक्तार्थखैवा- 
मिप्रेनस्वादित्यर्थः । माध्वास्स्वद्रैतशरुतीनामबतारपरत्व स्वीकृत्य प्रस्तुतवाक्य शवेतकेतोरवतारत्वेन 
योजयन्ति । तन्मतेऽप्यम्बरसं दर्शयन्ति । नापीत्यादि तत्र हेतुः स्तव्घत्वादीत्यादि । 
आदिपटेनानूचानमानित्वमज्ञानं सङ्गृहीतं ज्ञेयम्‌। एवं प्रासज्ञिकं परिहृत्य प्रस्तुत पुनः परिहरन्त 





अत इत्यादि । उक्तयुक्तिभ्यो$स्य सम्पूर्णस्य बरह्मवाक्यत्वमित्यर्थः । वाक्य भेदप्रसङ्गादिति । एकां- 


शस्या भेदयोधकत्वमन्यम्य जडब्ह्मणोभेदवोधकत्वमित्येवं विभागे साकाङ्स्वाभावेन तत्मसज्ञत्वादि- 

` त्यथः। नन्वंश्वयेऽपि प्रकारभेदेन त्रह्मामेद एव वोध्यते, अतो न वाक्यभेद इत्यत आहुः उपक्र- 
` मविरोधादिति। उपक्रमे, सन्मूला इति मूलपदेन समवायित्वस्य बोधनमिति तद्विरोधादित्यर्थः । 
 शाङ्करभाप्यमतमाहुः केचिदष्टपदानीति । तत्‌ सत्यमित्यारभ्याष्टेत्यर्थ: । दूषयन्ति तदापि तथेति । 
5 केबिदारभ्येति उपमेति च्तीक्योलयः कछुचन हुक प्रतीकयोव्य॑त्वयः केषुचन पुस्तकेषु । 
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TIT CC त 274... थे 
4 


शास्नार्थप्रकरणम्‌ । १०९ 


अतस्वमसीति छेदस्तु न वेदिकानां सम्मतः । अतो नास्य विद्याजनने शक्ति; । 
अन्यार्थकीर्तनात्‌ ॥ ६१ ॥ र 
तदेवाह--- 
त्रत्मणः सर्वरूपत्वसवयुज्य निरूपितम्‌। 
अलौकिकं तत्प्रमेयं न युक्त्या प्रतिपद्यते ॥ ६२॥ 
त्रह्मणः सर्वरूपत्वमिति । अवयुञ्य जडजीचो प्रथककृत्य । सवं ब्रह्मेति 
वक्तु | जीवस्य ब्रह्मता निरूपिता । नन्वस्तु वाक्यभेद्‌ः तथा सत्येतावन्मात्र जीवस्य 
्रह्तां योधयति । तच्च साक्षादनुपपन्नं सद्‌ भागत्यागलक्षणया अखण्डमेव वाक्यार्थ 
बोधयतीति चेत्‌, साधु बुद्धिमतां बक्बन्धप्रयासो वृत्त! । उपदेशफलंमायुष्मतां कि 
बृत्तमिद्यतुसन्धेयम्‌ । ्रह्मभावेनाऽधिकथमीमावात्‌ । देहादिमेदवोधनेनापि दोपनिः 
शकरणसम्भवाच्च । ततो व्यर्थः ग्रकरणमेदमप्यज्गीकृत्य महावाक्यस्ेनोपदेशग्नयासः । 


टिप्पणी । 
*देहेति । जीवात्मनो देहादितो भेदबोधनेनापि शोकादिनिराक्ररणसम्मवादि्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
आवरणभङ्कः । 


पूर्वोक्तदोषग्रासान्न जीवत्रशरैक्यबोधकमित्यथे: | माध्वैकदेशिमत दूपयन्ति अतत्वेत्यादि । सिद्धमाहुः 
अत इत्यादि । मतान्तरीयव्याख्यानानामनुपपन्नलादस्थ वाक्यस्थामेदज्ञानजनने शक्तिने सम्भवदु- 
क्तिकेत्यर्थः । तर्हि किमर्थमिदमुच्यत इत्याहुः अन्यार्थेत्यादि । विवृण्वन्ति ॥ ६१ ॥ 
तदेवाहेत्यादिना । तथा जीवजडयोः परस्परविलक्षणत्वं बोधयितुं जीवजडी एथइ- 
निर्दिश्य परस्परविलक्षणमपि तदुभयं त्रह्मामिनरमिति बु जीवस्य पूर्वोक्तंरीत्या ब्रह्मता निरूपिता । 
अतस्तद्वाकयस्य ब्रह्मणः सर्वख्पत्वे पयेवसानं, न तु जीवन्नेक्यमात्रे, नापि जीवस्स त्रह्मनियम्य- 
तारौ । अतो नेतदनुरोधेनापि प्रतिविम्बवादसिद्धिरित्यथः । वाक्यमेदस्यादूषकत्वाङ्गीकारेण पुनः 
प्रत्यवतिष्ठते नन्तित्यादि । भागत्यागलक्षणयेति । तत्पदार्थगतसर्वकर्तृत्वादेस्तंपदार्थगतदु:- 
लित्वादेश्च त्यागेन तत्त्वपदार्थयोश्चिदषसत्वेनेक्यलक्षणया । अखण्डमिति । संसगीनवगाहियथार्थ- 
ज्ञानात्मकम्‌ । तदुक्तम्‌ “संसगासङ्गिसम्यगधीदेतुता या गिरामियम्‌ । उक्ताऽसण्डार्थेता यद्वा 
त्मातिपदिकार्थता” इति । तदिदं दूपयितुमुपालभन्ते साथ्वित्यादि । किं वृत्तमिति शब्दाद- 
परोक्षं मन्वानानां सवीपरोक्षज्ञानं फलं प्रतिज्ञानुरोधाद, वाच्यं; ्रह्मापरोक्षज्ञानं वा वाच्यस्‌ । 
तस्याभावात्‌ किं वृत्तमित्युपालम्भः । ननु संसार एव दोपरूप इति, तत्निवृत्तिरेव फरुमिति चेत्‌ , 
तत्राहुः देहादीत्यादि । तथाच साइ्यादिस्मृत्येव गतार्थत्वमित्यर्थः । इष्टापत्ती दूपणमाहु: तत 
इत्यादि | उपदिशतीति अमेदम॒पर्दिशति | तथाचामेदोपदेशानुरोधात्‌ तावन्मात्रमेव जीवस्रह्मता 


= 
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ोभयतीलहीकायमिल्ः।तत्राहयदि। ता । तत्राहेत्यादि । तादृस्यामाशङ्कायां शति वोधनप्रकारं वक्ते लॉकिक ._ 


१ प्रतीकमिदं विशेषतः छ. पुस्तके । 
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लोकयुक्त्याञ्वगस्यते । । ब्रह्म तु बेदिकम्‌ । वेदम्रतिपादितार्थबोधो न शब्दसाधारण- 
विद्यया भवति ॥ ६२॥ - 
किन्त्वन्यत्‌ साधनमस्तीत्याह-- 
तपसा देदयुव्त्ला च प्रसादात्‌ परमात्सनः । 
विद्यां प्राप्नोत्युडक्लेशः क्वचित्‌ सत्ययुगे पुमान ॥ ६३ ॥ 
तपसेति | तपः पूर्वाङ्गस्‌ | वेदयुक्तिः सहकारिणी | भगवत्प्रसादो ख्यं कारणम्‌। 
क्वचिद्‌ देशविशेषे | सत्ययुगे काले । पश्चाङ्गसम्पत्तो वाक्यार्थयोधो भवति । 
अन्यथा, “क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म त्युपार्याने कथमुपदेशमात्रेणव बोध; | कथमिदानीन्तनानां 
न बोधः १ ॥ ६३ ॥ 
इदानीन्तनानामपि बोध इति चेत्‌, तत्राह-- 
सर्वज्ञत्व च तस्येष्टं लिङ्ग तेजोऽप्यलौकिकस्र । 
तत्प्राप्तावपि नो सुक्तिजांग्रत्खभवदुरूवः । 
अविद्याविद्ययोस्तस्माद्‌ भजनं सर्वथा सत ॥ ६४ ॥ 
सर्वज्ञत्वश्वेति । खार्थ सर्वज्ञत्यं लिङ्गम्‌ । परार्थमलोकिकं तेज इति । ननु 
तथापि वाक्यार्थज्ञान एवेश्वरप्रसादादेभक्तेश्वोपयोग उक्त इति चेत्‌ , तत्राह तत्प्रा- 
सावपि नो सुक्तिरिति। उपनिपद्भिर्महावाक्यार्थविद्यग्राप्तावपि ब्रह्मभावः सायुज्य 
बा न तस्य | दष्टान्तेन तथाभावस्य कालपरिच्छेदात्‌ । यथा जागरणखप्नो परस्परोपः 
नन म्य य i 





आचरणभङ्कः । 


युक्तेरसयोजकत्वमाहेत्यर्थः । नेत्यादि | तथाच लौकिकी त्वदुक्ता युक्तिरप्रयोजिकेत्यर्थः ॥ ६२॥ 


तपः पूर्वाङ्गमिति । छान्दोग्यतेत्तिरीयादिपु, पञ्चदशाहानि मा55शी:, “तपसा ब्रहम 
विजिज्ञासखे''त्यादिभ्यः श्रुतिभ्यस्तथेत्यथ: | वेदयुक्तिरिति। श्वेतकेतूपाख्यानादिगोचरा “न्यग्रो- 
धफलमाहरे”त्यादिना निरूपितेत्यर्थः । मुख्य कारणमिति । “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः”, 
“तमक्रतुं पश्यति वीतशोकः”, “धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌” इत्यादिश्रुतिभ्यस्तथेत्यर्थः । 
उराणमचुसत्य द्रयमन्यदप्याहुः । कचिदित्यादि | सत्ययुगपदं समीचीनकालोपलक्षकमित्या- 
शयेनाहुः | काल इति । पतस्क्ारणपञ्चकममन्वानं तर्कमाहुः अन्यथेत्यादिना । तथाच ब्रह्मो- 
पदिशन्ती शुतिने केवल्युत्तयोपदिशति, किन्तु श्तयम्तरोक्तास्तपआदीनपि सङ्गहाना सती तदु- 
पदिशतीतयर्थः । किञ्च, मन्दाधिकारी त्वयाऽप्ज्गीक्रियते | तस्य च मन्दत्वनिर्वाहायेतदन्यत- 
माउभावस्तत्र त्वया5प्यवश्यमभ्युपेय इति म्वयुक्तिशोधितवाक्यश्रवणमात्रेण न फलसिद्धिरिति 
आवः | उरक्ेशपदेनेन्द्रभजापतिसंवादादिप्रसिद्धमेकाधिकशतवर्षत्रझचर्यादि लक्ष्यत इति ज्ञेयम्‌ । 
इदानीमित्यादिम्नन्थः स्फुटः || ६३ || 

उपयोग उक्त इति । तथाचामेदबुद्धिरूपायां विद्यायामेव शाख्रपर्थवसानं, न भक्ताविति 
शङ्कार्थः । तथाभावस्यति । विद्यावच्तसत्यर्थः । दृष्टान्त विवृण्वन्ति यथेत्यादि । “जातस्य 


} 
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शाख्ार्थप्रफरणम्‌ । ९११ 


मईनेनाविभवतस्तिरोभवतश्च, तथैष विद्याऽविये । अतो विद्योपमदेनेनाबिचा 
पुनराविर्भविष्यतीति व्यर्थ एव प्रयास! । तसात्‌ खतत्त्रमज्यथे सायुज्याथे च स्वेधा 
भजनं सतस्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं जीवप्रकरण समाप्य ब्रह्मग्रकरणमाह-- 
सचिदानन्दरूप तु ब्रह्म व्यापकमव्ययम्‌ । 
सर्वशक्ति खतन्त्र च सर्वज्ञ गुणवजितम्‌ ॥ १५ ॥ 


_ छचिदानन्दरूपसिति । ब्रह्मेति धर्मिनिदेशः परजह्मवाचकः । जह्मपदार्थमाह । र 


आवरणमङ्गः । 
हि भुवो मृत्युरि”ति वाक्‍्याजन्यभावस्थ नश्वरत्वानष्टलय चोत्यतिमत्त्वाचरमदृत्तिनारो अविद्योतत्तेः 
सम्भवदुक्तिकत्वात्‌ । “अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः मबुड्ते'7 इति गौडवार्तिके प्रबोषोल- 
स्यङ्गीकारात्‌ तन्नाशे अविद्यायाः पुनरुत्थान शक्यवचनमतस्तन्निवारणाय भजनं सर्वथा मुग्यमि- 
यर्थः (निच भजनस्थापि जन्यत्वाद्‌ दोपतादवस्थ्य शङ्कयम्‌ । “मायामेतां तरन्ति ते” इतनेन 
कारणनिवृत्तिबोधनात्‌ । अत एव मायाया अपि न पुनरत्थानमतो न शङ्कालेश इति दिक्‌ । एव, 
नमनोपरक्षिताया भक्तेरावश्यकत्व प्रकारान्तरेणापि इढीकृतम्‌ । एवं चिस्रकरणे जीवखरूपनिचा- 
रेणापि भजनं कर्तव्यमित्युक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अतः परै भजनीयखरूपविचारेण तदू कूं त्रहप्रकरणमारमन्ते एवमिति। सचिदानन्दरू 
पमिति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं अक्षति, “सत्ये विज्ञानमानन्दं अक्षेति च भ्रीताढक्षणादित्यर्थः । 


नेन सचिदागन्दातिरिक्तपदाथीमावाद्‌ त्रदं फलिष्यतीति सर्वेशुतिसमन्वयाय पूर्वमेव सूः 


पलक्षणमुक्तम्‌ । मूळे, तुशब्देनैतदामासेन च प्रकरणन्यवच्छेदाच्छारीरमात्रतापि व्युदस्ता । तदेव 
्फुटमाहुः ब्रह्मेत्यादिना । तादश एव शारीरोऽस्तु, “अयमात्मा नस विज्ञानमय” इस्यादिश्वते- 
रित्याशङ्वायां शारीराद्‌ चर्म्म वदन्ति ्हमपदार्थमाहेतयादि । तथाच णीवाशुलस पूर्वभुक्त- 
त्वात्तद्विरुद्धेन व्यापकत्वेन वक्ष्यमाणधमोन्तरेश्व शारीरमात्ररूपो नेत्यर्थः । एवञ्च खरूपढक्षणा- 
दपि भेदः । ब्रह्म हि प्रकटसचिदानन्दम्‌ । शारीरस्तु तिरोहितानन्दः । एव तिरोदितचिदानन्दा- 
जडादपि ज्ञेयः । गुणोपसंहारन्यायेनेति | उपसंहारो नियमन, तेपु तेयु वाक्येपूक्तानां गुणानामे- 
कस्मिन्‌ ब्रह्मणि नियमनं, सङ्कोच इति यावत्‌, स गुणोपसंहार इति तेन न्यायेनेत्यर्थः । अब 
न्यायः साधनाध्यायतृतीयपादे सिद्धयति | तत्र हि 


परस्परविरुद्धनानाधर्म प्रतिपादनाद्‌ ब्रह्मानेकलप्राप्तावुपासनावाक्याना यथाकथबिद्‌जमतिपत्यथेले = 


पूवेमन्यथाज्ञानजनकत्वेन ब्रक्मविद्यात्वहानिभसज्ञादू! “योऽन्यथा सन्तमिति थुतावन्यथाशानल 


पापजनकत्वेनोपासनामिश्चित्तशुद्धयभावमसज्ञा च सर्ववेदान्तगोचरत्वमेकस्य ब्रह्मणः प्रतिज्ञाय सर्वेषा : 
धमाणां ब्रह्मण्युपसंहारो विचारितः । सर्वेऽपि धमी एकसिन्नेव त्रह्मणि सन्तीति । तथाच तेन | 





११९ तनवार्थदीपनिबन्धे 


व्यापकलिति शुगोपसंहारन्यायेन । “अविनाशी वा रे अयमात्माथ्लुच्छित्तिधमेंति 
श्रुतेस्तदव्ययम्‌ । “यः सर्वज्ञः सर्वशक्ति”रिति श्रतेः सर्वशक्ति । निघेर्मकत्वे सर्वेपाम- 
नुपास्योऽग्राप्योऽफलश्च स्यात्‌ । अत एवं खतन्त्र, । यो हि निरवधिज्ञानक्रियाश्ञ- 


आवरणभङ्गः । 
न्यायेन, बृहस्वादु, ब्रुहंणस्वाच ब्रह्म इत्यभिधीयते “बृहन्तो ह्यस्मिन्‌ गुणा” इत्यादिश्रुत्यन्तराद- 
लेकिकसर्युणयुक्तमित्यर्थः । एतदेव विवृण्वन्ति अविनाशीत्यादिना । व्यापकपदसश्व्यबोधक- 
त्वमनुपदमेव व्युत्पाद्यम्‌ । वीयैबोधनायाहुः अविनाशीत्यादि । अनुच्छित्तिथर्सेते । न उच्छि- 
तियंषां तेऽनुच्छितय्राइशा धमी यस्यासौ तथा । न तूच्छित्तिधर्मणो भिन्न इत्यर्थो युक्तः । 
अविनाशिपदेनैव सिद्धेरेतद्वेयथ्यस्य दुरुपपादत्वात्‌ । नाप्यनुच्छित्तिङक्षणधर्मवानित्यपि । उक्त- 
दोषात्‌ । एकदेरयमिमतसर्वधर्मराहित्यासिद्धेश्च। औतत्वादिना तन्मात्रानुज्ञायामन्यत्रापि तोल्याच | 
अतः पूर्वोक्त एवार्थः । वीरयस्थानापन्नधर्मपक्षेऽप्यमेवाथः । न चेयं श्रुतिरात्मनस्तु कामायेत्या- 
दुपन्नमानुरोधाजीवप्रकरणस्थेति तद्धमनित्यतामेव गमयिष्यतीति वाच्यम्‌ । तल्लिङ्गाधिकरणे 
सन्दिग्यमकरणगतस्याप्याकाशराब्दस्य ब्रह्मपरताया लिङ्गबलेन व्यवस्थापितत्वादिहाप्युपसंहारे, 
एतावदरे खल्वमृतत्वमित्यम्ृततवलक्षणन्रह्मलङ्गेन ब्रह्मपरत्वस््रेव सिद्धेः । लिङ्गसन्देहेऽपि, जीवमुः 
ख्यप्राणलिङ्गसूत्रे जीवस्य ब्रह्मश्रितत्ेन ब्ह्मधर्मवत्तायाः स्थापितत्वेन सर्वश्रुत्येकवाक्यत्वाय च 
र्मपरत्वसेव मन्तव्यत्वाच । तथोक्तं तलिङ्गाधिकरणभाप्ये, यावम्सुख्यपरत्वं सम्भवति तावन्न 
कस्यापि चेदान्तस्यापरब्रह्मपरत्वमिति मयोदेति । अतो न चोद्यावसरः । यञो बोधयन्ति य 
इत्यादि । नन्वेबंरूपता न ब्रह्मणि सम्भवति, निर्धर्मकत्वादिति चेत्‌ , तत्राहुः नि्र्मकेत्यादि । 
अचुपास्य इति । “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं वेश्वानरमुपास्तः इत्यादिपूपासनावाकयेषु, 
“तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्च्षुर्िश्वरूप” इत्यादिधर्मोपदेशपूर्वकमेव ता 
उच्यन्त इति धर्माभावेडनुपास्यत्वे समन्वयाध्यायोऽपि विरुद्वयेतेति भावः । अप्राप्य इति । 
“बरह्चिदाम्नोति पर”मित्यादी प्राप्यत्वमुक्त्वा तद्व्या्यानभूतायाम्‌ त्रचि, “सोऽश्वते सवीत्‌ 
कामान्‌ सह व्रह्मणा विपश्चिते”त्यत्र - सार्वश्यमुक्तम्‌ । भ्रमीभावे चेयरमापि विरुद्धेतेति भावः । 
अफल इति। न विद्यते फलं यस्मादित्यफलः | तथा सति, सर्वस्येशान इति श्रुतिः, “फलमत 
उपपत्ते”रितिन्यायश्व विरुद्धयेतेति भावः | अत एवेति । उक्तश्रुतेरवेत्यर्थः । तदुपपादयन्ति 
यो हीत्यादिना । अत्र, निरवधीत्यादिना ब्रह्मणः कर्तत्वं लक्षणमपि बोधितं ज्ञेयम्‌ । किश्च- 
“तमेव भान्तमनुभाती”ति अतेः स्वरूपेणैव सर्वीवभासकत्वात्‌ , “स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व” इति 
वाक्यात्‌ सर्वषीवृत्तिमिरपि सकरज्ञानाच सर्वज्ञत्वं द्विगुणीङृत्य ज्ञेयम्‌ | तथाचार्थादेव स्वातशयः 
सिद्धिरिति भावः । एवं स्वतत्रसर्वज्ञपदाभ्यां श्रीज्ञान चोक्तम्‌ । श्वतिस्तु मुण्डकखा । कचि 
सर्वविदिति पाठः । तथा सति, “पराऽस्य शक्तिर्विनिवेव श्रयते” इति श्वेताश्वतर्रुत्या प्रस्तुता4- 
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शाख्रार्थप्रकरणम्‌ । ११३ 


क्तियुक्तः स खतन्त्रो भवति। चकारात्‌, “सर्वस्य वशी सर्वसेशान/ इति श्रुतेः सबै वश 
सभानयति । शुणवार्नेतं ग्राकृतशुणरहितम्‌। एवं पद घमो निरूपिता$॥ ६५ ॥ 

तत्र व्यापकत्वं नाम देशाद्यपरिच्छिन्नत्वम्‌ । तद्‌ वस्तुपरिच्छेदे नोपपद्यत इति 
त्रितयपरिच्छेदाभावायाह-- 

लजातीयविजातीयखगतद्वेतवजितम्‌ । 

सजातीयेति । सजातीया जीवाः, विजातीया जडाः, खगता अन्तर्या- 
मिणः । त्रिष्वपि भगवानजुस्यूतख्निरूपश्च भवतीति तेनिरूपितं देते भेदरतद्वरजितम । 
अत्र बुद्धिरिवतारेष्विच कर्तव्या । 


टिप्पणी । 
अत्रेति । जीवादिषु अंशकलादाविव वुद्धि: कार्या/ष्न पूर्णपुरुषोत्तमबुद्धिरित्यथ: ॥ ६६ ॥ 
| आवरणभङ्गः । 


सिद्धिरिति चोद्यानवकाश एव । स्तातननयं थरुत्यापि साधयन्ति, चकारादित्यादिना नेराग्यमाहुः | 
्राकृतेत्यादि। “एको देवः सर्वभूतेपु गूढः सर्वव्यापी सर्यभूतान्तरास्मा। कमोध्यक्ष: सर्वभूताधि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्भुणश्च” इति श्रुती देवत्वायुक्तिपूर्वकं निर्गुणत्वस्थोक्तत्वेन नेसर्गिक- 
भिन्नानामेव पारिरोप्यान्निपेधः प्राभोतीति ताइरागुणासङ्ञाद्विरागीत्यर्थः ॥ ६५ ॥ 
एवमारम्मछोकोक्ते ठोकवेदरप्रसिद्धत्वं भगवत्तञ्च निरूप्येश्वरयज्ञापनाय व्यापकपदतात्पय- 
माहुः तत्रेत्यादि। आदिपदेन कार्वस्तुनोः सङ्गहः । तेन सकलमूर्द्रम्यसंयोगित्वं वा तद्वनिष्ठा- 
त्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं वा लक्षणमिह नामिप्रेतमिति भावः । तदिति उक्तविध व्यापकत्वम्‌ । 
त्रितयेति । जीवजडान्तर्यामीत्यर्थः । जीवानां सजातीयं तु, “यथा सुदीप्ात्‌ पावकाद्‌ 
विस्फुलिज्ञाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा” इति मुण्डकश्रुती सरूपपदाचितनत्वनित्यत्वादिना 
सारूप्यात्‌ । जडानां विजातीयत्वं च जडत्वानित्यत्वादिना । अन्तर्यामिणा स्वगतत्वच्च मकटस- 
चिदानन्दरूपत्वेडपि परिच्छिन्नखम्रतिनियतकार्यकर्वखादिना ज्ञेयम्‌ | सजातीद्ैतं च खण्डः 
मुण्डगोव्यत्तयोरिव, विजातीयद्वैतश्व घटपटयोरिव, खगतदरतञ्च तरुकुसुमयोरिव नेयम्‌ । कुसुमेषु 
तरोरनुसीवनेऽपि कुसुमरूपत्वाभावात्‌ | सचिदानन्दरूपे भगवति त्रितयनिरूपितद्वेतराहित्यं तु; 
चिद्रपेण जीवे, सद्र्पेण जडे, प्रकटानन्दरूपेणान्तर्यामिणीत्येव त्रिप्वप्यनुस्यूतत्वात, कायदया गा 
“आत्मा वा इद सई”, “पुरुप एवेद सबै यङ्भतं यच्च भाव्यमिति, अयमाला न 
विज्ञानमयः”, “अयमात्मा बरह्म सर्वातुभूरि?ति, “यः त्यां तिष्ठनि"त्यादिशतिमिसदनुसा- 
रिमिन्यीयेर्बोधितात्‌ त्रिरूपत्वाच शेयस । एवं व्यापकपदो श डा तेन फलितमुपदि- 
शन्ति अन्रेत्यादि । मतान्तरचोद्य भरे निरसनीयम्‌ । पव “एकमेवाद्वितीय ब्रह “नेह 
नानासि किश्वन, “भृत्योः स मृत्युमाभोति”, “य इह नानेव पस्यति) यदा हण एतु 
द्रमन्तरं कुरुते”, “अथ तस्य भयं भवति”, “न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते”, be ye 
पिकश्च इश्यते” इत्यादिशुतयः समर्थिता शैयाः । एवं औरत गेयं कोडीइत्य वेशवार = 


१५ त०दी०नि० 


११४ तत्त्वार्थदी पनिबन्ये 


एवं भगयत्वद्युपपाद्य तत्रोक्तान्‌ गुणानाह--- 
सत्यादिणणसाहस्रियुक्तमोत्पक्तिकैः सदा ॥ ६९॥ 
सत्यादियुणसाहस्रैरिति। “सत्यं शोचं दया क्षान्ति” रित्यादिः्लोके सत्यादयो 
गुणा निरूपिताः । ते चोत्पत्तिकाः | सदा सृष्टिप्रलयादावपि ॥ ६६ ॥ 
पुनः थुत्युक्तानू गुणाजुपसंहरति पूर्वाक्तानां वंद्कित्वाय--- 
सवाधारं वश्यमायमानन्दाकारझत्तमस््‌ । 
प्रापश्चिकपदाथानां सवषां तद्विलक्षणम्‌ ॥ ९७ ॥ 

सवाधारमिति । “सेतुरविधरणमि”ति श्रुतेः । गीतायां मायासम्बन्धस्योक्तत्वा- . 

आवरणभङ्गः । 

यदंरो अविरोधः स्फुटतमंशं सडडीतुमाहुः एवमित्यादि । सत्यं शोचमिति । प्रथमस्कन्धे 
पद्यानि धरिञ्या धमं म्रत्युक्तानि । “सत्यं शोच दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ । ज्ञानं विरत्तिरेश्वयं शौय तेजो वलं स्मृतिः । 
स्वातक्यं कौशलं कान्तिर्षेय मार्दवमेव च । प्रागल्म्य प्रश्रयः शीलं सह ओजो बरं भगः। 
गाम्मीर्य खेर्यमास्तिक्यं की्तिमीनोऽनहङ्कतिः । एते चान्ये च भगनन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्राथ्यों महत्त्वमिच्छड्विन वियन्ति स कर्हिचिद्‌” इति । सत्यं यथार्थभाषणं, शौच शुद्धत्वं, दया 
` परदुःखासहनं, क्षान्तिः क्रोधप्राप्तौ चित्तसंयमनं, त्यागोऽिषु मुक्तहस्तता, सन्तोषोऽलम्बुद्धिः, . 
आर्जवम्‌ अवक्रता, शमो मनोनैश्वल्य, दमो वाह्मेन्द्रियनेश्वल्यं, तपः खधर्मः, साम्यम्‌ अरिमित्रा- 
द्यमावः, तितिक्षा परापराधसहनम्‌ , उपरतिर्छाभप्राप्ताबौदासीन्य, श्रुतं शाखविचारः, ज्ञानम्‌ 
आत्मविषयं, विरक्तिवितृप्णता, ऐश्वर्य नियन्तृत्वं, शोथ सङ्घामोरसाहः, तेजः प्रभावः, बलं दक्षत्व, . 
स्मृतिः कर्तव्याथीबुसन्धान, स्वातच्र्यम्‌ अपराधीनता, कौशल क्रियानि पुणता, कान्तिः सौन्दर्य, पैयेम्‌ 
अन्याकुलता, मार्दव चित्ताऽक्ाठिन्यं, प्रागरभ्य प्रतिभातिशयः, प्रश्रयो विनयः, शीरं सुस्वभावः, 
सहओजोबलानि मनइन्ध्रियशरीराणां पाटवानि, भगो भोगास्पन्दत्वं, गाम्भीर्यम्‌ अक्षोभ्यत्व, 
खैर्यम्‌ अचाञ्चल्यम्‌, आस्तिक्यं श्रद्धा, कीर्तिर्यशः, सम्यक्त्वेन रूपेण वर्णनयोग्यं शुणक्रियादिः' 
पौप्कल्यमित्यर्थः | मानः पूज्यत्वम्‌, अनहडूतिगेवीभावः । अन्ये ब्रहण्यत्वमक्तवत्सलत्वादयः 
आत्पत्तिका इति | अवतारेऽपि सहैवाविभूता, न तु जन्या इत्यर्थः । एतेन छृप्णत्वमपि प्रकाः 
शितम्‌ । एतदेव स्फुटीकुर्वन्ति स॒देत्यादिना ॥ ६६ ॥ 

“सेतुर्विधरण” इति श्रुतिबृहदारण्यके, “स॒ यल्राय€ शारीर” इति त्राल्मणसमाप्तावसि । 
“स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च, स 
न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌, एष भूताधिपतिरेष लोकेश्वर एप लोकपाल: 
स सेतुर्विधरण एपां लोकानामसम्मेदाये”ति । एतस्य सवीधारत्वस्थ जश्षधर्मत्वश्व दहराधिकरणे, 
“तेश्च महिम्नो5स्यासिन्नुपलब्धे"रिति सूत्र प्रपञ्चितम्‌ । एवं धर्मात्रिश्चित्य, “नाहं प्रकाशः सर्वे 
योगमायासमावृतः । दैवी ह्येषा गुणमयी मम माये”तिगीतावाक्यात्‌ किञ्चिदाशङ्कय 
गीतायामित्यादि । तथाच, न हि सम्बन्धमात्रेण तथात्वं शक्यवचनम्‌ । न. हि पाशी पाशाधीचो 





शाजार्पप्रकरणम्‌ । ११५ 


न्मायाघीनो अवेदित्याशङ्वाइ वदयमायमिति । साकारतामाह आनन्दाकार- 
जिति। उत्तभ, अक्षरादपि । यद्यपि कारणधर्मा एव कार्ये भवन्ति, तथापि काः- 
गतत्वेनान्यथा अतीतिलतवृव्यावृच्यर्थमाह प्रापश्चिकपदाथोनामिति ॥ ६७॥ 
एवं स्वधर्मरूपधमालुकत्वा कायेमाह-- 
जगत! समवायि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌ । 
कदाचित्रमते स्रस्मिन प्रपञ्चेऽपि क्वचित्सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जगतः समवायि स्यादिति । सर्वस्यापि जगतः कार्यरूपस्य च ब्रह्मेव समवायिः 
कारणम्‌ । एतसिन्नेयोतग्रोतं गार्यीत्राहणे प्रसिद्धम्‌ । तदेव निमित्तकारणम्‌ । 
अ का 
भवति । नवा मेघावृतः सूयों मेघाधीनो भवति । पञन्यस्य सूयोनतिरिक्तत्वात्‌ । यामिरादियख- 
पति ररिमिमिस्ताभिः पञन्यो वर्षतीत्यत्र तथा निश्चयात्‌ । एवं मायाया अपि भगवद्गपत्वात्‌ तद- 
घीनत्वमेव, न तु भगवतो मायाधीनत्वमित्यर्थः | मायाया भगवद्रपत्व त्वेकादश, तन्मायाफल- 
रूपेण इत्यत्रोक्तम्‌ । शक्तिशक्तिमतोरमेदाच तथा । एवं पारतंश्र्ये परिह्ृतेऽपि सम्बन्धस्माङ्गी- 
कुतत्वान्मायिकाकारशङ्का स्यात्‌ तद्वारणाय “विश्वतश्चक्षुरि?त्यादिश्रुत्युक्ताकारखरूपं निश्चेतुमाहुः 
साकारतामाहेति । आनन्दाकारमिति । छान्दोग्ये सनत्कुमारनारदसंवादे भून्नः सुखरूपत्वं नि~ 
श्चित्य तदुत्तरमेव दहरविद्यायामिनद्रमजापतिसंवादे च, “एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विभुः 
त्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कह्प” इति वाक्ये शोकजिघत्सापिपासानां शा- 
रीरघर्मत्वेन प्रसिद्धानां निषेधेन तव्रहितशरीरसिद्धेमुण्डके च, “आनन्दरूपममृतं सद्भिमाती'ति; 
नृसिंहोत्तततापनीये चानन्दरूपः सवीधिष्ठानः सन्मात्र इति कथनादप्यानन्दाकारसैव सिद्धेरिति 
तथेत्यर्थः । उत्तममिति । “स उत्तमः पुरुष” इति छन्दोगथुतेः, “अक्षरादपि चोत्तम” इति 
गीतायाश्चत्यर्थः । एतेन पूर्वोक्तं कृष्णत्वं हढीकृतम्‌ । ननु पूव त्रितयपरिच्छेदरहितत्व ब्रह्मणि 
साधित, तथा सति जगतो ब्रह्माभिन्नत्वं सिद्धम्‌। तेन प्रापश्चिका जडत्वादयोऽपि मस 
रज्ित्याशक्वा दि कृत्वा आहुः यद्यपीत्यादि । समादधते तथापीति । अन्यथा प्रतीतिरिति । 
क्रीडेच्छया आत्मानन्दे तिरोधापिते धर्मा अनेजत्त्वादयो जडत्यादिरूपेण प्रतीयन्त इति कारणरूपे 
जडत्वादिरूपेण तान्‌ व्यावर्तयितुमाहेत्यर्थः । इदमेव च, इश्यते लित्यधिकरणे साधितम्‌ ॥६७॥ 
रूपनामविभेदेन यो जगदिति पूर्वोक्तं निगमयितु समन्वयेक्षत्यधिकरणाभ्या सिद्धमर्थमाहुः 
जगत इत्यादिना । गार्गीत्राक्मण इतिं । “स होवाच दृ द्वि यदवाक्‌ एथिव्या यदन्तरा 
द्यावाएथिवी इमे यदू भूतं च भवच भविष्यच्चेत्याचक्षते कसिनेतदोतं च प्रोतं चे"ति पक्ष गार्य 
कृते, तदनूद्य, “आकाश एव तदोतं च प्रोतं चे!त्युत्तते, “कसिन वा आकार ओत मोत 


श्षे"ति पुनः पर्न, “तदवे तदक्षरं गागी'त्यादिना अक्षरखरूपमुक्ला प्रशासितादिक चोक्वा, 


“प्रदरे तदक्षरं गानि यसिन्नाकाश ओतश्च प्रोतश्च 
परन्यायेन ससवायितां गमयति | तेन 






११६ तरवार्थदीपनिबंग्धे 


चकारात्‌ क्र च। तख अपश्चनिमोणे हेतुमाह कदाचिद्‌ रजत इति। यदा 
खसिन्‌ रमते तदा प्रपश्चयुपसंहरति । यदा प्रपश्चे रमते तदा प्रपञ्चं विस्तारय॑ति। 
ग्रपश्वभावो भगवत्येव लीनः प्रकटीभवतीत्यर्थः ॥ ६८ ॥ | 

कायोदिभाव; कश्चिदन्य इत्याशड्य जह्मखरूपमाह--- 

यत्र येन यतो यस्य यसे यद्‌ यद्यथा यदा । 
स्यादिदं भगवान साक्षात, प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ३९ ॥ 

यत्र येनेति । सर्वविभक्तीनाँ प्रकारय च भगवानेवार्थः । प्रकृतिपुरुषौ 

कालश्च स एव ॥ ६९॥ 
आवरणभङ्गः । 

तादाल्यमेव, न तु पदार्थान्तरम्‌ । तदुपपादितं भाष्ये । एवञ्च, प्रकृतिश्व “प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरो- 
घादि"त्यादिसूत्राणि सविषयवाक्यान्यप्यत्र प्रमाणत्वेन ज्ञेयानि । निमित्तत्वञ्च, “तस्माद्वा एतस्मादा- 
तमन आकाशः सम्भूत” इत्यादिषु । कतृत्वं च, “स आस्मान९ खयमकुरुत स विश्वक्ृदू विश्ववि- 
दात्योनि” रित्यादिषु प्रसिद्धम्‌ । तेनाऽभिन्ननिमित्तोपादानवादः, कतृत्व च सिद्धान्तेऽज्गीङ्तम्‌ । 
त्रेयमाशाङ्को ततष्ठते । कर्तृत्व हि कार्यात्पादनात्‌ । कार्यञ्च जगत्‌ किं प्रकृतिवत्‌ पराथे भगवानिर 
मिमीते ? स्वार्थ वा £। नाद्यः । उक्तबिधस्येश्वरस्य परार्थमेतावत्‌ प्रयासे प्रयोजनाभावात्‌ पाच 
कवद्नीश्वरतापादकत्वाच्च । न द्वितीयः । आत्मकामत्वात्मारामत्वादिश्चुतिविरोधाद्‌, ब्रह्मण्यसम्मा= 
वितत्वात्‌। अतो जीवस्यापि निमित्तत्वं वाच्यमेवेत्याशङ्कामपाकलुमाहुः तस्येत्यादि । हेतुमिति। 
उदाइुतमित्यादिवाक्यात्‌ , “तस्मादेकाकी न रमत” इति श्रुतेश्च कीडेच्छारूपं प्रयोजकमित्र्थः । 
यत्त गौडवार्तिके, “भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे”? इत्येवं प्रयोजनं विकल्प्य, “देव” 
स्येष स्वभावोश्यमाप्तकामस्य का स्पृहा” इति सिद्धान्त उक्तः । तत्रापि क्रीडाकरणमेव खमावो 
वक्तव्यः । अन्यथा, “स द्वितीयमेच्छदि”ति, “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते” इत्यादिश्च 
तिस्मृतीनां विरोधप्रसक्तेः | न चाप्तकामश्चुतिविरोधः । विरुद्धधर्माश्रयत्वेन तदभावात्‌ । स्पृहाया 
अभिध्यारूपत्वेन, लैकिकतुस्यस्प्रहाया अभावाच । सृष्टेरपि लीलात्वेन, “लोकवत्त ठीलाकैवल्य”- 
मिति सूत्रे तस्या मगवदभिज्नत्वस्थ सूजक्कतैवाङ्गीकरणाच । यत्तु “परमार्थचिन्तकानां सृष्ट नारद” 
इति शङ्कराचायैरुक्तम्‌ । तदापातरम्यमेव | शुकादीनां तत्रादरदर्शनात्‌ । श्रीभागवते तदुक्तिमि- 
रेव तथा निर्णयात्‌ । अतः क्रीडेच्छायाः प्रयोजकत्वं युक्तमेव । यदेत्यादि । एतेन, रूपनाम- 
विभेदेन यः क्रीडतीत्येतदुपपादितम्‌ | अग्रेडपीदमेव प्रपञ्चयिष्यते || ६८ ॥ 

नन्वत्र सत्कार्यवादे बोधिते सति भेदवादापत्तिरिति शङ्कामुत्थाप्य सिद्धान्तेन समादधते 
कायोदीत्यादि | आदिपदेनाधारत्वकारणत्वादिकं ज्ञेयम्‌ । व्याख्येयपद्योक्तः कश्चिदम्यो जन्यः 
त्वाद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्त इत्याशाङ्क् तत्समाधानाय साधनद्वितीयपाद्‌ उभयव्यपदेशसूत्रे, प्रकाशाश्चः 
सूत्रे च सिद्धमखण्डत्रहावादसरूपमाहेत्यर्थः यत्र येनेति । इदं वाक्य दशमस्कन्धीयद्व्यशीतितमा- 
ध्यायेऽस्ि। यथेत्यस्य विवरण, प्रकारस्थेति । प्रधानपुरुषेश्वर इत्यस्य विवरणं; प्रकृतिपुरुषो काल. 


श्रेति । तेनैवं शुतिस्मृतिन्यायैः प्रमितत्वात्‌ “स्व अ्क्षेव केवटमि!ति न मेद्गन्ध इत्यरथः ॥६९॥ 


अरे य १2. —-— =-= 


शास्रार्थप्रकरणम्‌। ११७ 


एवं पूर्वेखितियुक्त्वा पश्चातृखितिमाह-- 
यः सर्वत्रेव संतिष्ठन्नन्तरः संस्एद्दीन्न तत्‌ । 
शारीरं त न वेदेत्थ योश्लुविद्य प्रकादाते । 
सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तत्‌ ॥ ७० ॥ 
यः सर्वत्रैवेति । सर्वेष्वेव पदार्थेषु कार्येषु खयं तिहँस्तान्यन्तरयति खमध्ये 
स्थापयतीत्यर्थः । तथा खयम्‌ आधाराधेयभावं प्रामुवन्नपि तन्न स्पृशति | तर्द्ज्ञानेन 
तथा भवतीति चेन्नेत्याह शारीरमिति । तत्‌ सर्वमेव शरीरत्वेन मन्यते । तस्य 
च ज्ञापकं भवति सर्वे, तथापि न स्पृशति । तहि शरीरमेव भगवन्तमा- 
नन्दनिधित्वात्‌ स्पृशेदिति चेत्‌ तत्राह, शरीरं कं न ब्रह्म वेदेति । इत्थ- 
ममुना प्रकारेण योऽलुविश्य प्रकाशते । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्नि’त्यादिश्चुतेः । 
श्रुत्यादिभेदेषु नानाग्रकारेण प्रतिपादितत्वाद्न्योऽन्यविरोधान्न किञ्चित्‌ प्रमाणं 
ब्रह्मणि भविष्यतीत्याशङ्खाह सर्ववादानवसरमिति । वस्तुतः श्रुतो नाना- 
वाक्यानामेकवाक्यता निरूपिता । सर्वभवनसामर्थ्येन, विरुद्धधमाश्रयत्वात्‌ । 
आचरणभङ्गः । 
नन्विदमिदानीन्तनव्यवहारविरुद्धत्वात्‌ कथमभ्युपगन्तुं शक्यते | न च स्मृत्येति वाच्यम्‌ | 
प्रत्यक्षापेक्षया शव्दस्य दुर्बलत्वात्‌ । अत उपचार एव तत्रोचितः । तस्मान्नाऽयं वादः साधीया- 
नित्याशङ्कामपाकु्न्त आहुः एवमित्यादि । पूर्वेखितिसिति सक्षनारम्मकालीनखितिम्‌ । 
पश्चातृखितिमिति सष्टिकाठीनखितिम्‌ । सृष्टि खस्थ सर्वात्मकं तिरोधाप्य अनामरूपस्य, 
“बहुस्यां म्जायेयेती च्छया नामरूपात्मकल्नेनाविभीवः। तथाऽऽनिभूय तत्तद्रपे तत्तन्नामनियमर्न 
वा । “सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते” इति श्रुतेः । कार्यः 
ष्विति । “द्वा सुपणीःश्रुतेरित्यर्थः। न स्पृशतीति । “अगन्धमस्पशमरूपमव्ययम्‌!” इत्यादिथुते- 
रित्यर्थः । “ये हि संस्पर्शजा भोगा? इत्यादौ संयोगस्मापि स्पर्शशव्दवाच्यत्वस्थ प्रसिद्धत्वादत्र 
तस्यापि सङ्कहः । संयोगस्य तथात्वं च द्वितीयस्कन्धे, “वस्तुनो टघुकाठिन्यमि”त्यस्थ सुनो धिन्यां 
व्युत्पादितम्‌ । शरीरमिति । अन्तर्यामित्राह्मणादित्यर्थः । अनुविद्येति । तदनुप्रविश्य “सच 
तयचचाभवदि”ति श्रुतेः । प्रकाशत इति अभिचाकशीति, “तमेव भास्तमिंत्यादिशतेरित्यथ: । 
इत्यादिशुतेरित्यत्र आदिपदेनेवंविधा अन्या अपि सङ्गृहीता ज्ञेयाः | तथा सृष्टिकाले भगवतश्चिद- 
चिद्ठस्तुशरीरत्वेनान्तयीमितया खितिरि्यर्थः । पतेन विशिष्टाद्वेतवादो$प्येकदेश इति ज्ञापितम्‌ । 
अतः परं बाद्यादिमतीयामादद्वामुत्याप्य परिहरन्ति शरुत्यादिमेदेप्वित्यादि | वस्तुत इति । 
वसतुस्रमावादित्य्भः । तत्र प्रकारमाहुः सर्वभवनेत्यादि । 'न खाततो$पी'त्युमयलिज्ञाधिकरणे 


सिद्धान्तैकदेशिमताभ्यां प्रकारद्वयेन सर्वश्रुत्यविरोध; प्रदर्शित; । व्यासस्य वेदस्थापनाथ पवृत्तत्वादू 


वेदे यथावक्षरमात्रस्मापि बाधो न भवति तदर्थमुभयरूपता व्यासपादेरज्लीकृता । तत्र धर्माणी | 
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११८ तर्तार्थदीपनिबग्चे 


नैदवादिनां वाक्यानि तत्तदंशवाक्यपराणि भवितुमहन्ति । तेषां तथाहूदयाभावात्‌ । 
अतः सर्वे वादाः खभ्रान्विपरिकट्पितत्वेन वस्तुस्प्षाभावादनवसरपराहता एव । अस्तु 
'बादिनां हृदय यथा तथा, वाक्यानां सरखतीरुपत्वात्‌ कर्थ नेकवाक्यतेत्याशइ्याह 
नानावादानुरोधि तदिति । एकैको वादो ब्रह्मण एकेकधर्मप्रतिपादकेकेकवाक्यशेष 
इति भगवांस्तान्‌ सर्वानेवानुसरति ॥ ७० ॥ 





टिप्पणी । 

नेवंबादिनामिति । ब्रह्मगस्तततदंशबोधकवाक्यार्थप्रतिपादकानि वादिमां वाक्यानि, एवं 
भवितुं सर्वधर्मविशिष्टधर्मिण योधयितुं नाहन्तीत्यर्थः ॥ ७०॥ 

आचरणभङ्कः । 
स्वर्पनिर्वाहा्थ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ यैलक्षण्यमज्गीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा श्रुतिाधः स्यात्‌ । तदङ्गी- 
कारे “चेकमेवाद्वितीयमि”ति शरुतिर्वाध्येतेत्युमयसामञ्जस्याथै - ब्रह्म निर्धर्मकमेव पूर्व खभर्मरूपेण, 
तदनु क्रियादिरूपेण वाऽऽविभेवतीतिं सर्थभवनसामरथ्येन विरोधपरिहार एकदेशिमते । एतदेव, 
“वद्वा, विप्रतिषेधाच्च? ति सूतद्वयेनाचार्येणानुज्ञातम्‌। सिद्धान्ते तु, उभयव्यपदेशात्‌ त्वहिकुण्ड- 
लवत्‌, प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वादिति सूत्राभ्यां विरुद्धधर्मीश्रयत्वादू विरोधः परिहृतः । तेनात्र 
प्रकारद्वयमुक्त ज्ञेयम्‌ | अतः प्रकारभेदेन प्रतिपादनेऽपि सर्वेषामेव प्रामाण्यम्‌ । वादिनः परं तथा 
न जानन्ति, बाह्यस्वादतस्तदुक्तमेवाप्रमाणमित्यर्थः । नन्वेकैकक्रुत्यनुगत्वं वादिनामस्तीति कथं सर्वे" 
वादानवसरत्वमित्यत आहुः नेवमित्यादि । यदि तैरन्धह्तिवद्‌ भगवानेव प्रतिपादितः स्यात्‌; 
तहिं तर्कचरणादौ ताह्नाचार्या दूषयेद्‌, अतस्तथा तेषां हृदय नास्तीत्यवसीयते, अतस्तथेति 
भावः । अनवसरपराहता इति । अनवकाशक्याहता इत्यर्थः । “भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षित: 


खात्मना हरिः । इ्येथुद्ध्यादिमिद्रेष्टा सक्षणेरनुमापकैरिति’ द्वितीयवाक्यानुसारेण सरस्वतीह्ृदय 


बक्तुमाहुः अस्त्वित्यादि । तान्‌ सर्वानेवानुसरतीति । यथोक्तं विद्वन्मण्डनसमापौ) मध्वभाष्य- 
प्रथमाध्यायसमाप्ती च, महोपनिषदि, “एप क्षेव शून्य एप हेव तुच्छ एप ह्येवामाव एप द्येवा$व्य- 
क्तोऽहञ्योऽचिन्त्यो निर्गुणश्वे”ति । महाकोर्म5पि, “शमूनं कुरुते बिष्णुरदशयः सन्‌ परः स्वयम्‌ 
तसाचछून्यमिति प्रोक्ततोदनात्‌ तुच्छमुच्यते। नैव भावयितुं योग्यः केनचित्‌ पुरुषोत्तमः | अतोऽ- 
भावं वदन्सेनं नाऽश्यत्वान्नास्य” इत्यपि | “सर्वेषां तदषीनत्वात्‌ तत्तच्छव्दामिघेयता । सर्वेष 
व्यवहाराथंमिष्यते व्यवहृर्तंभिरिति” इत्यन्तेन । अर्थस्तु, शम्‌ अन्यसुखम्‌ उन कुरुते सवसुखादः 
स्पीकरोतीति झूत्यम्‌। तोदनात्‌ तुद्‌ । छन्नत्वाच्छः । भावयितुम्‌ उत्पादयितुम्‌ । अश्यत इत्यस्यः। 
न अड्यो नाऽश्रयः । अमक्ष्य इति जयतीर्थेन व्याख्यातः | तथाच दुष्टानामदश्यत्वादिना तथा 
ताननुसरतीत्सर्थः ॥ ७० ॥ 








झाखार्थप्रकरणम्‌ } ११९ क 


तत्र, ब्रह्मणि विरुद्धमा; सन्तीति ज्ञापनार्थमाह-- 
अनन्तसूति तद्‌ ब्रह्म कूटस्थ चलमेव च । 
विरुद्धसवधमोणासाश्रय युक्त्यगोचरस्‌॥ ७१ ॥ 
अनन्तसूर्तीति । अनन्ता मूर्तयो यस्स । ब्रह्म एकं व्यापकं च । तेनानेकत्वमे- 
कत्वं च निरूपितम्‌। एवं गुणविरोधयुकत्वा क्रियाविरोधमाह कूटस्थं चलमेब चेति । 
एवकारः सशुणादिमेदविज्ञापनार्थः । चकारोऽतुक्तपिरुदधधर्मसंग्रहार्थः । वाकयेष्विः 
बात्रापि विरोधमाशङ्ख समाधानार्थं स्पष्ठमाह विरुद्धसर्वधमोणामिति । त्रद्दोव हि 
सर्वाधारम । यथा भूमिः सहजविरुद्धानामपि मूपकादिजीवानाम्‌ । कारणगतधर्मः 
पृथिव्यां भासते | विशेपेण लौकिकयुक्तिरत्र नास्ति, तदगम्यत्वादिलाह युक्तयगो- 
खरस्रिति ॥ ७१ ॥ 


OS 


आवरणभङ्गः । 
अनन्ता मूर्तयो यस्थेति | “यदेकमब्यक्तमनन्तरूपं विश्व पुराण तमसः परसादि'ति धुते- 


रित्यर्थः । निरूपितमिति थर निरूपितमित्यर्थः । क्रियाविरोधमिति । “तदेजति तंन्ेजती”- ` 


तिशुतिप्रतिपादितं तमित्यर्थः । विज्ञापनार्थं इति विशेषेण ज्ञापनार्थं इत्यर्थः । अत्रापीति । 
धर्मेप्वपीत्यर्थः । स्पष्टमिति । सर्ववादानवसरपदे यदुक्तं, तदेव बालबोधनाय स्पुटमाहेत्यर्थः । 
ननु तथापि काचित्तु लौकिकी युक्तिबोधनायापेकषिता, येन मन्दोऽप्यधिकारी परसै बोधयि- 
तुमीष्ट इत्याकाङ्कायामाहुः ब्रह्मवेत्यादि । तथाच त्र विरुद्धधर्माश्रयम । विवक्षितसवी- 
घारत्वात्‌ । सहजविरुद्धसर्पमूपकाद्याधारमूमिवत्‌, । परस्परविरुद्धनिष्कमणत्वप्रवेशनत्वाश्रय- 


कर्मवत्‌ । जाभ्रदाद्याधारबुद्धिवचेति लौकिकी युक्तिरित्यर्थः। तहि ब्रह्मणः किं वा माहात्यमित्यत 


आहुः कारणेत्यादि । तहि परब्रणस्ताइशत्वे का वा युक्तिरित्याकाह्यायां वस्तुस्वभावेन. 
बिरुद्धधमाधारत्व समर्थयन्ति विशेषेणेत्यादि । तथाच नेदं युचयगोचरत्वं दूषणमपि तु भूषण- 
मेवेति भावः। अत एव “विश्वतश्चक्षुः, “सहलशीषो पुरुष” इत्यादिना सहरुशीर्षत्वादिक भूतभ- 
व्यभवद्रपत्वादिकं चोत्तवा, “एतावानस्य महिमा अतो ज्यार्योश्व पूरुषः” इति श्रुतिराह। एतावाम्‌ 
महिमा माहाल्यम्‌ । अतो हेतो्ज्यायानित्यर्थः | न हि सहसुशीर्पत्वादिक॑ लौकिकयुक्तिगम्यंम्‌ । 
अतो यथाश्रुतमेव मन्तव्यमिति शब्द परेणाभ्युपगन्तव्यम्‌ 
द्याधारत्वसैवात्मनि इष्टत्वात्‌ परमात्मन्यपि नित्यज्ञानाद्यसिद्धेः । अनुमानैः साधनेऽपि हेतौ प्रति 
पक्षोपाध्यादीनां स्फुरणस्यानिबा्यत्वात्‌ विरुद्धघमीऽऽश्रयत्वं च कमलवज्जेयम्‌ | यथा हि कमर्‌ 


मूले भूयः सदग्रभागे5णीयस्तिष्ठति तथा विरुद्धधरमीश्रयत्वर्माप भगवति भूयः सत्‌ कायेषु हसद्‌ 
तिविभट्कषट कार्येड्यल्पं भवतीत्युपपादितं द्विती यदुबोधिन्या पुरुषसूक्ताध्याये । एतेनाड्भुतकर्मण 


इति समर्थितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


| अन्यथा जन्यज्ञाना- . 





१२० तत्त्ार्थदीपनिबन्धे 
चन्ववतारेषु भगवसवथुतेलॉकिकप्रमाणविषयत्ववद्ठीकिकयुक्तिविपयत्व्मापे इतो 


आविभोवतिरोभावंमोहनं बहुरूपतः । 
इन्द्रियाणां तु सामथ्योदहक्यं खेच्छया तु तत्‌ ॥ ७२॥ 

आविभाबतिरोभावैरिति । आविर्भाबोब्वतारो मत्खादिरुपेण प्राकव्यम़ । 
तिरोगावोञ्चतारसमासि; । ते च बहुभ्रकाराः खावरेस्यो जङ्गमेभ्यः सतोऽपि 
भवन्ति । ते सर्वे प्रकारा मोहका एव । नटवद्‌ बहुरूपत्वात्‌ । अन्यथा लोकिकयुक्ते- 
लेहनन॑ स्यात्‌ । न हि मत्योज्हा योजनशतं वर्षते । नापि क्षणेन पर्वताकारो भवति 
वराहः । अतो ठौकिकबुद्विविषयत्वं नट इव ध्वान्तम्‌ । खतो न लौकिकयुक्तिगोचः 
त्वभित्यर्थः । तथापि कृष्णाद्यः सरष्टा अपि तेषु कथं लौकिकग्रमाणाविपयत्वं, 
तत्राह इन्द्रियाणां तु सामथ्यादिति । चक्षुन खसामर्थ्येन भगवन्तं विपयी- 

करोति । किन्तु भगवदिच्छयैव, मां सर्वे पश्यन्त्वित्येतदूपया तद्‌ दृश्यम ॥ ७२॥ 
आचरणशङ्कगः । ह 
युक्तिगोचरत्वमाशङ्गघ परिहरन्ति नन्वित्यादि । भगवत्तश्चुतेरिति “तयोरेकय परं ब्रहम 
कृष्ण इत्यभिधीयते”, “इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते’ इत्यादिभिस्तापनीयेषु तथा श्रतेः 
रित्यर्थः । ते इति आविर्मावतिरोमावा इस्यर्थः । श्यावरेञ्य इति यथा स्म्भान्नकेसरिणः । 
जङ्गमेम्य इति यथा वामनादेः खत इति। यथा हंसस्य भगवतः मोहका एव नटवदिति । 
यथा नटे राजाऽग्रम्‌, अश्वोऽयमिति, तथा साधारणो मत्स्योऽयं, वराहोऽयं, मनुष्योऽयमिति 
तेषां तेषां बुद्विजनका इत्यर्थः । एतदेवोक्त प्रथमस्कन्धे सूतेन, “यथा मत्खादिरूपाणि धपे 
अझाद्‌ यथा नटः। भूमारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌? इति । तथाच, लौकिकः 
युक्तिगोचरं, लैकिकममाणनिषयत्वाद्‌, घटवदिति साधने; तदविषयं, मोहकत्वानटवदिति 
प्रयोगेण लौकिकयुक्तिगोचरत्वसाधकहेतोः सवरूपासिद्धत्वान्न तेन युक्तिगोचरत्वसिद्वरित्यर्थः । 
अन्यथेति मोहकत्वामावे । युक्तिलङ्घन उदाहरणमाहुः न हीत्यादि । एवं गोवर्धनोद्धरणादि- 
नापि ज्ञातव्यम्‌ । तथापीति मोहकत्वेऽपि | कथमिति । सार्वजनीनस्य अमस्य वक्तुमशक्य- 
सात्‌ । तथाच मोहकत्वेऽपि लैकिकम्रमाणविषयत्वस्म नट एव इष्टत्वान्नानेन लैकिकम्रमाणाविषः 
. यत्वसिद्धिरित्यर्थः । एवं हेतौ पुरःस्फूर्त्या दूषिते, तदुपगम्यं ळौकिकप्रमाणागोचरत्वं समर्थयन्ति 
चक्षुरित्यादि । तथाचेच्छया खावरणं भगवान्‌ दूरीकरोतीति इस्यते । अतो लौकिकम्रमाणसाम- 
थ्येकोण्ठ्यात्‌ तद्रिषयत्वमभिमानमात्र, न तु वासवमतो लेकिकग्रमाणाविषयत्वं तत्र निर्बोधमि- 
थैः । न चात्रामामाणिकत्वं शङ्कनीयम्‌ । “यमेवेष” इति श्रुती, “तस्रैष आत्मा विवृणुते तजु 
स्वामि”पयत्र तनुपदेन तथा सिद्धत्वात्‌ । एकादशस्कन्धे मौशले, “ऋष्णेनेच्छाशरीरिणा” इति 
वाक्यात्‌ । देवादीनां लैकिकनिभ्रहवतां योगिनां चेच्छयैव तथात्वस्य इृष्टत्वाचेयर्थः ॥ ७२ ॥ 

क 








शाखार्थम्रकरणम्‌ । १२१ 


नलु रूपबदू द्रव्यं चाक्षुपमिति महत्तवादुझूतरूपवत्वाच इतो न चाश्चुत्वं ! 
तत्राह 
आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्त्वस्य फलन यदा । 
तदा सरकतञ्यासमाविभोवे प्रकाराते ॥ ७३ ॥ 
` आनन्दरूप इति । आनन्दरूपे आनन्द एव ब्रह्मणि रूपखानीयः । तत्र शुद्धस्य 
सच्वस्य देवतारूपस्य भगवदिन्छया श्रीभगवदासनत्वेन स्फुरितस्य इयामत्वात्‌ तस्य 
प्रतिफलनेनानन्दो नीलमेघवद्‌ भासत इत्यर्थः | यथा स्फटिको जपाङुसुमेन । श्वेतपा- 
पाणेषु प्रविष्टोऽपि स्फटिको जपाइंसुमलोहित्यं गृह्न्‌ पापाणेभ्यो वेशिष््यमात्मनः 
प्रतिपादयति । तथा ब्रह्मापि जगति पुराणेषु प्रकटी भवत्‌ तच्छ्यामत्वादि गृहद्‌ ब्रह्मत्व- 


आवचरणभङ्गः । 
सामर्थ्यकोण्ठ्ये पुनः शङ्कते नन्वित्यादि | तथाच देवादिप्विच्छायाश्चक्षुःसहकारित्वं, प्रति- 
बन्धकत्वं च यथायथं इष्टम्‌ । तथापि लौकित्म्रमाणविपयता तेपु निराबाधा । रूपस्य तेषु 
सत्वात्‌ । एवमवतारेप्वपीति नेच्छायाः करणत्वम्‌ । अतो रूपराहित्य एवेच्छुकल्पना इष्ट साधः 
यिष्यतीति सा श्रुत्यनुरोधादनवतीण एव कार्या, न तु रूपवत्यवतीणेऽपीत्यवतारषु न लौकिकम- 
माणाविषयत्व युक्तमिति भावः । तत्रावतारस्वरूपं निश्चिन्वन्त एव समादधते आनन्दरूप इत्यादि । 
रूपस्थानीय इति । तथाचेच्छयाऽऽनन्दर एव तथा भासत इति लौकिकरूपाभावेनेन्द्रियसामथ्यो- 
ददृश्यमेव तत्‌ । त्वदमिमता सहकारित्वप्रतिबन्धकत्वकल्पना तु तदा माप्तावसरा साद्‌ यदि 
लौकिक रूपं स्यात्‌ । तत्त्व5रूपशुत्यैद प्रतिपिद्धमतः सा न साघीयसीत्यवताराणामपि न चा 
पत्वमिति भावः । ननु सर्वथा रूपाभावे दिगादिवन्न प्रतीयेतेबातो लैकिकं रूपं तत्र वाच्यमेवे- 
्याकाङ्कायां वाक्यान्तरानुरोधादौपाधिकं रूपं तरङ्गीकृत्याप्यरूपत्वमेव स्थापयन्ति तत्रेत्यादि | 
देवतारूपस्येति अभिमानिकरूपस्य । अन्रायमर्थः-अवतारो नाम वैकुण्ठस्वानादिहागमनम्‌ । तच 
व्यापकत्वे व्याहतमिति यथा व्यापकात्मवादिमते मदेशमेदेनोपाधिद्रारा चोळ्रान्त्यादिन्यैव- 
खाप्यते, एवं प्रकृतेउपीच्छया तस्य तस्यासनत्वेन सूतौ तदागमनाचैरवतरणादि । अथवा, अनः 
न्तरूपत्वात्‌ तस्य तस्य रूपस्य तत्तदासनकत्वे तस्य रूपै तथात्वेनाबतरणादि । भगरवाशच यत्र 
तिष्ठति तं खान्तः खापयतीत्यन्तर्यामित्राह्षणे सिद्धम्‌ । एव सत्यत्रोभयतयापि ता 
अयोगोलकस्थवहिवदानन्द एव बरहिरवस्थित इत्योपाधिकरूपाङ्गीकारेऽपि रूपमात्रस्येव चक्षुपा 
दर्शनं, भगवतस्त्विच्छानन्दाम्यामेव दर्शन, न तु लैकिकेन्द्रियसामर्थ्यादिव्यवतीर्णज्भीन्द्रिया- 
गोचर एव । मूळरूपधरमीणां त्रापि सत्त्वादिति । तथाच, युक्तिगोचरं च्स्यलाद इर । 
त्वादिति साधने: अहये रूपरहितल्वादिति भतिसाधनसत्वात्‌ तस हेतोः साध्यसमलेन 
युक्तिगोचरत्वस्य दद्यत्वस्थ च न सिद्धिरिति भावः । कि; लौकिकेपि मबठतेजश्रक्षुम- 


तिघातकत्वमेव, न तु विषयत्वम्‌ । अतोऽपि तथा । 
१६ तण्दी०नि० 


एतदेवामिप्रेयाहः श्रेतेत्यादि । . 
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१२९ तत्त्वार्थदीपनिजन्थे 


सपि ख्यापयतीति भावः । सच्ततरजस्तमसां नीलरक्तथेतरूपतेति गुणावतारवाद्ये- 
निर्णीयते ॥ ७३ ॥ 
उपपर्यन्तरमाह-- 
चतुर्युगेषु च तथा नानारूपवदेव तत्‌ । 
उपाधिकालरूपं हि ताइरां प्रतिबिस्बते ॥ ७४ ॥ 
चतुर्युगेषु च तथेति । “कते शुकश्रतुबाहुरि”ति वाक्यात्‌ । अन्यथा नियतं रुप 
न स्यात्‌ । तत्रापि हेतुमाह उपाधीति । उपाधिकालः सत्यादिदेवतारूपः। तस रूपं 
ब्रह्मणि प्रतिबिम्बते । कालविशेषे रूपविशेषस्तदाधारत्वेन ब्रह्मणि स्फुरितो ब्रह्त्वं 
सस्पादयतीत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 





टिप्पणी । 

सत्त्वेति । “सत्त्व रजस्तम इति प्रङृतेगुणा”इत्यांदि छोकेषु त्रमादीनां तत्तदुणयुक्तत्वकथना- 
चाहशरूपमत्त्वप्रसिद्धेः सत््वादीनामपि ताइशरूपत्वं निश्चीयत इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 

तत्रापीति । नियतरूपत्व इत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 

आचरणभङ्क । 

र्यापयतीति खस्यातितेजखित्वेन ख्यापयतीत्यर्थः । गुणानां नियततत्तद्रूपवत्ता कथं निर्णयेत्यत 
आहुः सस्वेत्यादि | गुणाववारवाक्यैरिति । विष्णुत्रह्मशिवस्वरूपध्यानबोधकवावयैः । शिवस्य 
नीळकण्ठत्वाच श्वेतता । या तु, “अज्ञामेकां लोहितशुक्कक्ृष्णां वहीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌!’ 


इति श्रुती, “सतत्वं त्रिलोकस्थितये खमायया विभर्षि शुक खळ वर्णमात्मनः । सगोय रक्तः 


रजसोपत्रृहित कृष्ण च वर्ण तमसा जनात्यये” इति श्रीभागवतादौ च सत्त्वतमसोः श्रेतकृष्ण- 


त्वोक्तिः। सा. तु कार्यनिर्देशात्‌ क्षुव्धयोरेव, न तु झुद्धयोः । यद्येव॑ न स्याद्‌ ध्यानवाक्येउप्येवमे- । 


बोच्येतेत्यन्यथानुपपत्त्या ज्ञेयम्‌ | अयमेव च सुवोधिनीसारितो वैकुण्ठपक्षः । भूमिपक्षकारिका तु 
बुटितेति भाति । भूमेनीलरूपवत्त्व तु, “यत्‌ ष्णं तदन्नखे""ति शरुत्या, “पुरा क्र्रखेति” भुतो 
चन्द्रमसि स्यमानंनेस्यस्याधिदैविकप्रथिवीत्वोत्तया च ज्ञेयम्‌ । एवमेवाप्सु माणे चार्विभोवे 
शैत्यं तेजसि लौहित्यं च बोध्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 

प्रसज्ञाद्‌ रूपान्तरे5प्युपपाते रफुटीकुर्वन्ति उपपत्तीत्यादि | एवं, “त्रेतायां रक्तवर्णोड्सो”! 
६दापरे भगवान्‌ इयामः कलावपि तथा श्रृणु” इत्युक्त्वा, “कृष्णवर्णे त्विषा कृष्णमि”त्यादिवाक्यादू 
युगान्तरेऽपि रूपान्तरं ज्ञेयम्‌ । दशमस्कन्धे गर्गवाक्ये तु, “आसन्‌ वणोखयो स्म गृहतोञ्नुयुग 
तनुः | शुक्को रक्ततथा पीत इदानीं कृष्णतां गत" । इति द्वापरे पीतवर्णतोक्ता । सा तु द्वापरदेः 
चतायाः पर्यायमेदेन रूपभेदाज्जेया। न च कालस्य नीरूपत्वं निरंशत्वं वा शङ्खम्‌ । तैत्ति: 
रीयकाणामारुणकेतुकचयनब्राह्मणे उक्तो वेशो वासांसि च। कालावयवानामितः प्रतीच्येष्वि- 
त्यनेन सावयवस्वस्म, तत्पूर्वतनानुवाकेष्वृतूनां ध्यातव्यवेशवासःम्रभृतेश्वोक्तत्वात्‌ तत्समानन्यायेन 
युगेष्वपि तथा वक्तुं शक्यत्वात्‌ । पतद्विनिगमनाय तर्कमाहुः अन्यथेत्यादि । यदि काढावयवा 


नीरूपाः स्युभैगवान्‌ वा रूपवान्‌ स्मात्‌ तदा तथा न स्मादित्यर्थः । इदमेव हृदिङृत्याईः 032०8: 


तत्रापीति । तत्तत्कालिकनियतरूपेऽपीत्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः कालेत्यादि । काल 





शाज्रार्थप्रकरणम्‌ । १२३ 


एवं प्रतिफलत्वेन ब्रह्मत्वं प्राकृतरूपत्व च साधयित्वा प्रकारान्तरेण रूपवत्त्वं 
साधयति 
अथवा शान्यवद्‌ गाढं व्योमवद्‌ ब्रह्म ताइराम्‌ । 
अथवेति । यथा मेघादिरहिते देशे आकाशे नीलिमा प्रतीयते । चक्षू रूपवद्‌ 
व्यं गृहत्‌ तदभावे दूरं गतं सन्नीलमिव पश्यति, तथाऽन्धकारम्‌ । नेतावता आकाशे 
अन्धकारे वा रूपमस्ति । तथा ब्रह्माप्यतिगाढं गम्मीरतया नीलमित्र भातीत्यर्थः | 
अनेनाऽचाक्षुपत्वं ज्ञापितं भवति । 
पू्ोपेक्षया अयं पक्षो महानिति ज्ञापयितुमाह-- 
प्रकादाते लोकदृछ्या नान्यथा रक स्प्शोत्‌ परम्‌ ॥ ७० ॥ 





आवरणभङ्कगः । 

छूपविरोषः कारस्यावतीणंत्रह्माधारत्वेन पूर्वाक्तदशेनसामग्र्या ब्रह्मणि भासमानोऽवतीणेस्मापि 

ब्रमणः सर्वान्तरत्वं समर्थयन्‌ ब्रह्मत्वं सम्पादयतीति भावः ॥ ७५ ॥ 
एवं सर्व ैवाचाकषुषत्वे रूपप्रतीतिवदाकारभतीतिरप्योपाधिक्येवापद्येतेति तद्वारणाय मुख्य पक्ष 
वक्तमाहुः एवमित्यादि । ब्रहतवं प्राकृतरूपवत्त्व च साधयित्वा, अचाक्षुपतया ब्रह्मल ब्रह्मणः 
प्राकृतरूपवत्त्व च स्फटिकन्यायेनोपपादयित्वा प्रकारान्तरेण, ।आदित्यव्णमि? ति, “इयामाच्छबलं 
प्रपथे”, “शबलाच्छद्यामं प्रपद्ये”, इति शरुत्यनुसारिणा प्रकारेण रूपवस्व मूलरूपेणाक्षर एव प्रक- 
टस्य ब्रह्मणः कृष्णस्याप्राकृतरूपवत्त्व च साधयत्युपपादयतीत्यर्थः । तं प्रकारमाहु: यथेत्यादि । 
इदमुपपादयन्ति चक्षुरित्यादिना । एताबतेति दर्शनमात्रेण । न रूपमस्तीति धर्मात्मक रूपं 
नास्ति, किन्तु तद्वस्वेव तादृशमित्यर्थः । अतिगाढमिति गम्मीरमित्यर्थः । गम्मीरत्वञ्चान- 
वगाह्यत्वम्‌ । अग्रे गमीरा नदीत्यादिप्रयोगद्दीनात्‌ । “श्यामाच्छबरुमि''त्यत्र “यामो 
गम्मीरो वर्ण” इति शङ्कराचा्यैरपि भाष्ये विवरणाच । भातीति -वस्तुखमावादू भाति । 
तथा च, ''आदित्मवर्ण तमसः परस्तादि”ति “तस्य हेतस्य पुरुपस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा 
पाण्डाविकं यथेन्द्रगोपो यथास्यर्चिर्यथा सकृद विद्युता’ इत्यादिशुतिमिखाद्दशरूपवदपि अक्षरे- 
ऽतिदूरे प्रकटत्वेनानवगा्मतवाद्‌ भूम्यादिखितानां भातीत्यर्थः । यत्र च न गाम्मीर्यप्रकटन तत्र 
परकारान्तरेणापि दतम्‌ । यथा, “बदरपाण्डुबदनो स गण्डम्‌ इसने बोष्यम्‌। मुल्योजना 
` तु अथवेति पक्षान्तरे, शत्यवच्छून्यं विषयतारूपं यत्तमसहदू व्योमवच्च गाढं गम्मीरमनवगाह्मम्‌। 





- नील्युणयुक्त॑ तत्‌ , किन्तु तदू वस्त्वेव ताइश खसामर्थ्योदेव pp भावः । अवतारद्शाया- 
मपि प “मणीति पद्ये युमणिपदेनोक्त, तत्र विवृतं चेत्यवदातम्‌ । पूवोपेक्ष- 

येति औपाधिकरूपकल्पनापेक्षया | अयं पक्ष इति । अप्राइतस्मवर पस । आहेति | शुः 
नुगृहीतं तर्कमाहेत्य्थः । स ठु मूलयोजनायामेव दर्शितः । तेन सूचित तकोन्तरमादु: _ 2 





१२९४ तत्त्वार्थदीपनिवन्ये ` 


नान्यथा इक स्रदोतपरलिति । “पराञ्चि खानी तिश्ुतेः । परं चछुने स्पृशति । 
अन्यथा परत्वमेव न खादिति । यद्दा, एवं नीरुपत्वेन निराकारत्व प्रह्मण्यायातीस- 
रुच्या पक्षान्तरमाह अथवेति । उक्तव्यार्यानेऽपि तथा। एवं नीलिमभानोपपत्ता- 
बपि पीतवसनादिमानाचुपपस्यपरिद्दारादपसिद्धान्तत्वाच्च व्याख्यानान्तरुच्यते । ब्रह्म 
तादशं, याइश्चं इश्यते ताइशमेव तदस्त्विसयर्थः । तत्रानेकरूपत्वेनान्रह्मत्वमाशइकच निर- 
स्यति इष्टान्तेन। गाढं घनी भूत सैन्धवं लवणमिति यावत्‌। तद्यथाडन्तबेहिशैकरूपरसं तथा 
त्र्ानेकरूपत्वेन भासमानमपि शुद्भमेवेत्यर्थः। स यथा सेन्धवघन इत्यादिधमिंग्राह- 
कमानातं तत्तादगेव मन्तव्यमिति भावः | “तहि पराञ्चि खानी ति श्ुतेईग्विषयत्वानुष- 
पत्तिरित्यत आह झन्यचद्‌ व्योमवछ्रोकहध्या ब्रह्म न प्रकारात इति । झून्य- 
गृहादौ वस्त्वभावादेव यथा न किञ्चिद्‌ दृश्य भवति तथेत्यर्थः । दर्शन हि देघा । तदर्थ 
श्राकव्येन साधारण्येच्छया वा । तत्राद्यामाववत्स्वयं दृष्टान्तः । तेपासासुरभावाद्‌ यथोक्त- 

आचरणभङ्क$ । 


अन्यथेत्यादि । प्रयोगस्तु, ब्रह्म यदि गमीरं न स्याल्लोकदृक्षा नीलं न प्रकाशेत । चक्षु्यदि अस स्पृशेत्‌ . 


पराङ्‌ न स्यात्‌। यतः पराङ्‌ अतो न स्प्ृशति। यतो न स्एशति अतोऽम्राक्ृतरूपवदपि ब्रह्म लोक- 

इक्षा नीळं न प्रकाशते । यत एवमतो गभीरमिति । एवश्चेतेन सन्दर्भेणावतारेष्वपि युत्तयगो- 

चरत्वं न्यायेनापि ृढीङ्कतम्‌। अवतारा युत्तयगोचरा अप्रत्यक्षत्वात्‌ | अप्रत्यक्षा अरूपत्वात्‌ । 

आकाशवदिति प्रयोगसम्भवात्‌ । अत्रैवपदेन या प्रतीतिराचार्येः सङ्गृहीता तामेव स्फुटीकठे 

ग्रभुचरणाः ्रकारान्तरेण कारिकां व्याकुवैन्ति यद्वेत्यादि । एवं नीरूपत्वेनेति । औपाधिकरू- 

पाज्गीकारेणायातं यत्नीरूपत्वं तेनेत्यर्थः । तथेति । एपैवारुचिव्यीस्यानावतारवीजत्वेन जञेयत्यर्थः। 

व्याख्येयपक्षे वीजान्तरमाहुः एवमित्यादि । इञ्यत इति । अनुगृहीतैर्मक्तैईश्यत इत्यर्थः । 
लत्रणमिति ल्वणमिवेत्यर्थः । श्रुतिश्च, “स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्यः कृत्खो रसघन एवैवं 
वारे अयमात्माऽनन्तरोऽबाह्मः कृत्खः प्रज्ञानघन एवेति । एतदेवाभिभेत्याहुः स॒ यथेत्यादि । 
तथा च यथा सचिदानन्दरूपत्व एकरसत्वं न व्याहन्यत एवमिहापीति हृदयम्‌ । तहींति थुति- 
बलेनैव ताइशात्वाङ्गीकारे | आद्य इष्टन्तं व्याकुर्न्ति शून्यगुहेत्यादि । तथेत्यर्थं इति ब्रह्मणि 
रूपादेरभावादू ब्रह्ाऽप्यदृ्यं भवतीत्यर्थः । तहि पूर्वव्याख्याने$त्र च प्रतिज्ञायां दर्शनं कथ 
खीङ्तमित्याकाह्कायाुभयसामज्गस्यायाधिकारिमेदेनोभयं व्यवस्थापयन्ति दशेनमित्यादि।साधा- 

रण्येच्छयेति । इतरनरादिसाधारण्येन मां पञ्यन्त्वितीच्छया । अत्र प्रथमविधायां, “यमेवेष 
वृणुते तेन छभ्यखसैष आत्मा विवृणुते तनुं खामि”ति श्रुतिः प्रमाणम्‌ । द्वितीयस्यां त्ववतीणस्य 
सबेमतयक्षबोधिकाः स्मृतयः | आद्याभाववत्खयं दृष्टान्त इति । यदर्थेमनुअहेण न माकडं 
तेइ, शून्यवदित्ययं दृष्टान्त इत्यर्थः । कुत इत्याकाह्वायामुपपादयन्ति तेषामित्यादि । ताइक्‌ 
तत्‌ । यो याइशां मन्यते तं प्रति ताहगेव ब्रहेत्यर्थः । तदुक्तं वाजसनेयिनां मण्डलव्राक्षणे अक्षि- 
पुरुषमुपक्रम्य, “तमेतममिरित्युपासत” इत्युक्त्वा, विषमिति सौः, सर्प इति सर्पविदः, ऊर्गिति 








शाख्चार्थप्रकरणम्‌ । १०५ 





आवरणअङ्ग; । 

देवाः, रयिरिति मनुष्याः, मायेत्यसुराः, स्वघेति पितरो, देवजन इति देवजनविदो, रूपमिति 
गन्धर्वा, गन्ध इत्यप्सरसस्तं यथा यथोपासते तदेव भवति तद्वेतान भूत्वाञवती"त्यादि । तथा च ये 
असदिति मन्यन्ते तान्‌ मति शूत्यवदेवेति ख्पाद्यभावात्‌ तदृष्टया न प्रकाशत इति भाव: नान्यथा 
इकू स्पृशेत्‌ परमिति। अन्यथा यदि रूपवत्‌ स्यादू इक्‌ स्पृशेत्‌। यदि स्पशेत्‌ पर॑ न स्मादितिं। 
यदि रूपवत्‌ स्यादित्यध्याहरः, स्प्शेदित्यावृत्तिश्य व्यास्यानखारस्पाज्जेया न च त्रह्मणो ऽनवगाह्त्े 
मानाभावः राङ्गयः । “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स” इति । “अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
मविजानताम्‌। अन्यदेव तदू विदितादथो अविदितादधी?त्यादिश्रुतीनाम्‌ । न हि विरोध उभयं भग- 
वत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरेऽनवगाह्यमाहास्य इति श्रीमागवतस्य च मानत्वात्‌ । न च दशेनाद्यनुरोधात्‌ 
प्राकृतत्वमेवास्त्विति शङ्कयम्‌ । दर्शनस्य दृश्यत्वमात्रगमकत्वेन तत्र तद्धेत्वनिश्वायकत्वात्‌ । अनुमाना- 
देरपि तदुपजीवकत्वेन दूरपराहतत्वात्‌ “यन्मायया मोहिताश्च त्रहविष्णुशिवादय'' इत्यारभ्य, 
“प सर्वे प्राकृताश्च श्रीकृष्ण निर्गुणं विना” इत्यन्तेन बरद्यवेवर्तमकृतिखण्डीयेकोनप्चाशाध्या- 
यखहरगौरीसंवादसन्दर्भण विरोधात्‌ । “ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमि”ति श्रीमागवतविरोधाचच । 
अतः पूर्वोक्तश्रुतिसिद्धमपि रूपं ब्रह्त्मकमेव ज्ञातव्यम्‌ । तचच न प्रत्यक्षम्‌ । दूरत्वेन प्रतिब- 
द्धत्वात्‌ । अतस्तथा भानं वस्तुसवभावादेवेत्यर्थः । नन्वाकाझान्धकारदष्टान्तेन ब्रह्मणो नीलत्वेन 
प्रकाशनकथनं न रोचिष्णु । तयोरतादृशत्वात्‌, प्रतीतेश्रीन्तत्वादिति चेत्‌ । अत्रैवं जानीहि | 
अयोग्येषु दिकाळादिषु सत्खप्युपरिद्दश्यमाने नीले यावानाकाशो इस्यत इतिं खत्यवहारमत्ययों, 
गुहादौ इस्यमाने नीले न यावन्धकारविषयो तौ नायोग्यतानिबन्धनौ । तस्या दिगादावपि 
तौल्यात्‌ । नापि दूरत्वनिवन्धनौ । निकटान्धकारे व्यभिचारात्‌ । नापि सहकारिविरहनिवन्धनौ । 
व्योम्न्यालोकजसंयोगस्म सत्त्वात्‌ । विभज्य तत्र तत्र त्न्निवन्धनश्रमास्युपगमेऽपि धुवादी व्यभि 
चारात्‌ । तन्नियामकस्य विपयेऽवश्यं वाच्यत्वेन पारिदोप्यात्‌ स्वरूपस्यैव तथात्वसिद्धिः | न च 
करणधर्सस्य नियामकत्वमिह शक्यवचनम्‌ । तैजसत्वेन शुङ्कमास्वरप्वस्य लोहित्यम्य वा तत्र सत्त्वेन 
नैल्याभाबात्‌ । नापि गोलकधर्मस्य । तत्र शरत्यादीतामपि सत्त्वेन तेपामनियामकतानियामकत्वस्मा- 
प्यशक्यवचनत्वात्‌ । नीरोगस्य अमिपीतिमादिवदागन्तुकनैल्यरसाप्यश्षक्यनचनत्वात्‌। पिज्ञाक्षस्य 
पीतमानापत्तेश्व । स्मयमाणपञचऽप स्मृतिहेतुसस्कारोदूवोधकत नादृष्ट्य । मनस्याजान बा एर 
हससंस्कारशयनात्‌ तत्र तन्मात्रोदूबोधकतायां नियामकस्य र्वचत्वत्‌ ।इष्टपेकषत्वाददचां प्रति- 
नियतत्वेनातील्याच । सर्वेषं प्रत्ययेकरूपताया दुरुपपादत्वाच । अत एभ्योऽन्यदेव किञ्चिन्न 
यामकं वाच्यम्‌ | तथा सति करणखमावो वा विषयस्वमावो वा5वशिष्यते । तत्रापि विचारणे 


करणस्यान्यन्रापि तौस्येन घटादिर्पप्रमाया दीनादुक्तदोषानपाये परिशिष्टो विषयस्वभाव एव मत्यु. 


यनियामकत्वेन पर्यवस्यति । एवं सिद्धे i आकाशमन्धकारं पश्यामीति 
प्रतीतेर्भान्तत्वकथनं मूखवाद एव । किन्त्वाकारोऽन्थकारे वा नीले रूप पश्यामीति प्रतीतेरेव 
व्युत्पादितमस्मामि 


शाख्नविरुद्धत्वात्‌ तथात्वं निश्चेयम्‌ | इदं यथा तथा ्रस्थानरत्राकरे :। रूपं च | 
प्रथिव्यादित्रय एव सवेतन्त्रसम्मतम्‌ । अतस्तदज्ञीकारः सर्वतो विरुद्धः । तमश्च न द्रन्यान्तर) 


१२६ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


त्रक्षानङ्गीकारात्‌ ताइक्‌ तान्‌ प्रत्यसदेवेति भावः । यद्वा, शल्य तम उच्यते । तेन 
तइद्‌ गृहादि लक्ष्यते । तत्र यथा सदापि बस्तु प्रकाशकाभावाज भाति, तथेदसजुग्रहा- 
आवात्‌ तथेत्यर्थः | अनवतारदशायां तथेच्छाभावादू व्योमबत्‌ तथेत्यर्थः । रूपाभावाद 
| आवरणमङ्ग; । 
नापि तेजोञ्भावः, किन्तु मायिकं पदार्थान्तरमेवेत्युपपादित द्वितीयस्कन्धसुवोधिन्याम्‌ , “ऋतेऽई 
यत्‌ प्रतीयेते”ति छोकव्याख्याने श्रीमदाचार्येः । तत्रापि रूपराहित्यमेव प्रतिपादितम्‌ । तदपि मया- 
ऽन्धकारवादे प्रपश्चितम्‌ । येऽपि द्रव्यान्तरमातिछन्ते तेऽपि तद्गरहणाय तामसं चक्षुः कल्पयन्ति । 
परं तदपेक्षयापि स्वभावकल्पनमेव ाघीयो, राघवात्‌ । तदेतदुक्तं, नेतावताऽऽकारोऽन्धकारे वा 
रूपमस्तीति । एवं सति मां सर्वे लोकहह्लैव पश्यन्त्विति यदेच्छा, तदा ब्रह्मणो गम्भीरतैव छोक- 
इष्टयनुआहिका भवतीति व्योमादिवदेव ब्रह्मणोऽपि छोकदृष्येव आन्ता अश्रान्ता च नील्प्रतीतिः | 
तदेतदुक्तं, तथा ब्रह्मप्यतिगाढं गम्मीरतया नीलमिव भातीत्यर्थ इति । इवपदेन च यत्र गम्मीरता 
झोकदक्लनुयाहिका न भवति, करचरणतलादिपरदेशेषु, तत्रेच्छया रूपान्तरत्वेन ब्रह्मणः सङ्गहीता । 
सर्वेन्द्रियगुणाभासत्वात्‌ । सर्वाणीन्द्रियाणि तदूग्राह्या गुणाश्च तद्वद्‌ ब्रह्मेवामासत इति “सर्वेन्द्रिय- 
गुणाभासमि”ति विद्वन्मण्डने विवरणात्‌ । तेनायस्कान्तसन्निधौ छोहअमणवदियं प्रतीतिरपि प्रमेय 
बळजन्या प्रमारूपेव । चक्षुःसामर्थ्येन पश्यामि; नीङरूपयुक्तं पश्यामीत्येव परं अमः । तेन पूर्व- 
अन्थस्यापि न विरोध इति दिक्‌ । अनेनेति चक्षु:कोण्ठ्यस्यापनेन । अचाक्षुषत्वमपीत्यपिना 
ग्रतीयमाननीलामिन्नत्व सङ्गहीतम्‌ । तथा च महदुद्भूतरूपवत्त्वेन या व्यासिः सा रूपस्य प्रात- 


वैशिष्टय एव, न तु सामान्येनातो येषां चकषुःसामर्थ्येन भगवन्तं पश्यामि, नीलरूपवान्‌ भग- ` 


वानित्याद्याकारिका बुद्धिसान्‌ प्रति मायारूपाइत एव भासत इति भासमानोऽप्यचाक्षुष एवेति 
भावः । इदञ्च, “यन्म्त्यठीलौपयिकं स्वयोगमायावरं दर्शयता गृहीतम्‌? इति तृतीयस्कन्ध 
उद्धवोक्तो विवृत सुबोधिन्याम्‌ | बलिना यथा महत्‌ कर्म कार्यते तथा सतोऽनन्तरूपकत््यः 
सर्वसामर्थ्यमेकत्र व्याएतं प्रदशनीयमिति ताइसं रूपं निर्मितम्‌ | नानाविधानि रूपाणि जलं 
स्वच्छतया गृहणाति । तस्य जल्स्योत्कर्षा माया वैकुण्ठस्थितमपि रूपं गृह्णातीति जळमावेऽपि 
जलोत्कर्ष इत्यनेन । अस्पार्थस्तु यथा कस्यचिद्‌ वलिष्ठतवेन प्रसिद्धस्य वलेयत्ताजिज्ञासायां तत्प 


. रीक्षार्थ तेन महत्‌ कर्म कार्यते। कृते च तसिन्‌ कर्मणि तदियत्ता निश्चिता भवति । तथा मायाया 


प्रतिबिम्बदर्शकत्वरूपं बलं परी क्षितुं भगवता व्यापिवैकुण्ठ एव स्थितेन ताइशं स्वसदृदामेव रूपं प्रतिबि- 
म्याख्यविषयतारूपं मायायां निर्मितम्‌। जळोत्कर्षश्च स्वच्छतारूपा मायेव ।'तत्रातिदूरखस्यापि यत्‌ 


गरद्रानसामर्थ्यं मायायां स पदार्थः । मायाया जळभावेऽपि जङरूपत्वेऽपि जलोत्कर्ष इति । 


तेन लौकिकान्‌ प्रति लोकदृष्ट्या प्रतीयमानोऽप्यचाक्षुष एवेति तदपि स्थापितमेवेत्यर्थः | ननु ये 
असदिति झात्यमिति चाहुखेषां वाह्तवादर्शनहेतुद्रयामावोऽदर्शनमरयोजंक आयाति, न तु दर्शन- 
प्रयोजकः केवळ आद्याभाव इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः यद्ठेत्यादि । एतेनावतारदशायामपि 
थेषामदशेन्न तस्रकार उक्तः | द्वितीयं दृष्टान्त सपरिकरं व्याकुर्वन्ति अनवतारेल”ः । ननु 








शास्रार्थप्रकरणम्‌ । १२७ 


यथा तदयोग्यं, तथेद्मपीति भावः । इच्छा तत्र रूपखानीया श्रेया । दशने हेतुमाह । 
अन्यथा उक्तवेपरीत्येन तदनुग्रहतदिच्छाभ्यां इक्‌ परं हार स्पशेदित्यर्थः । यद्वा, जलेन 
न शूल्या अशून्याः सजलमेघा इति यावत्‌ । तदद्‌ व्योमवच्च श्याम खरूपं लोकः 
इष्टया यत्‌ प्रतीयते तद्‌ ब्रह्म, न तूपाधिरोपाधिकं वेत्यर्थः । नन्वत्रोपपत्तिः केत्यत 
आह ताहचामिति । तद्‌ वस्त्वेव तथेत्यर्थः । न हि वस्तुखरूपसुपपत्तिमपेक्षत इति 
भावः । उपपत्तिमप्याह । अन्यथा यदि शुद्ध रह्म न स्यात्‌ तदा अद्‌ न विद्यते इण्‌ 
ज्ञानं यस्य स तथा पशुपक्षिवक्षादिः परं प्रकृतिकालाद्यतीतं न स्पशेन्ञ प्राप्र्‍ुयादित्यर्थः । 
अथवा, अन्यथा शत्रुत्वेन ज्ञान यस्य स पूतनादिः ग्रकृत्याधतीत न ग्राञ॒यादित्यर्थः । 
अस्य तरफेरूपत्वादापाद्कं यदि ब्रह्म न स्यादिति रूपमथोदेव प्राप्यत इति नोक्तम्‌ ॥ 

एवं ठोकिकत्वदोप॑ पारिहृत्य कतृत्वेन वेपम्यनेषृण्ये ग्राप्ते परिहरति 

आत्मख्छेने वैषम्यं नेश्ेण्य चापि विद्यते । 

आत्मरूछ्ेरिति । “स आत्मान<सखयमङुरुते”ति श्रुतेः । जगति नाना- 
विधान सृजन्नपि न विपमो भवति । नापि क्रूर कर्म कुर्वेन्षपि निध्नेणो 
भवति । चकारादन्येऽपि दोपाः परिहियन्ते । अत्र मतान्तरमाशङ्क् परिहरति 
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आचरंणभङ्कः । 
भवत्वेवमदर्शनं, परन्तु दशनं कुत इति प्रस्तुत विचार्यमित्यत आहुः दशेन इत्यादि । अत्रापि 
साधारण्येच्छाया पूर्वव्यास्यानोक्तमकार एव दर्शने शेयः । यथोद्योगपवेणि कौरवाणां) यथा 
नाऽश्वमेधपर्णयुतङकस्य विश्वरूपदर्शन दिव्यचश्षुन दत्तम्‌ । लौकिकड्यैव दितम्‌ । तथा यत्रेच्छा 
तदा तत्र लोकदृष्ट्यापि ब्रह्मेव प्रकाशते । सस्यसङ्कल्मत्वात्‌ । तमेतं पक्षं हृदिङत्य व्याख्यानान्तर- 
माहुः यद्वेत्यादि । अद्दशामन्यथाद्दशाँ च प्राप्ती । “ति नाधीतश्रुतिगणा” इत्यादिका, “अहो 
यकीयं स्तनकालकूटम्‌?? इत्यादिका च स्मृति; प्रमाणम्‌ | न चात्र श्रुतिविरोधः शड: । “सकल 
परं ब्रक्षतद्‌ यो ध्यायति रसति भजति सो5मृतो भवतीति गोपालतापनीयश्चुतेः । शन्रुखलेऽपि 
स्सृतिमूलत्वेन श्रुतेः शक्यकल्पनत्वात्‌। “तमेव विदिते '्यत्रेवकाराविरोधस्य, गतेरथवत्त्वमुभय॒था- 
ऽन्यथा हि विरोध इत्यधिकरणेऽधिकारिमेदेन व्यवस्थया मरपश्चितत्वाच | अत एव नानाप्रकारे 
सिद्धान्तखिरीकरणम्‌ । तस्य तस्वाधिकारिणसत्तदुपयोगात्‌ । अत एवात्र, यहउक्तल विकट॒पस्य 
नाष्टदोपदुष्टस्वम्‌ । उदितानुदितहोमवद्‌ व्यवखितत्वात्‌ । उत्तमाधिकारिणान्तु सर्वपक्षसमुच्चय ar 
ज्ञनपौप्कल्यार्थमिष्टः । “न ्षेकसाद्‌ गुरोशीन शिक्षित स्मात्‌ सुपुप्कर्स्‌ । त्रक्मेतदद्वितीय वै 


. गीयते बहुधर्षिमिरि”त्युक्तन्यायस्थात्रापि तुर्यत्वात्‌ । अतोऽत्र न कोऽपि चोद्यावसरः ॥ ७५ | 


आलस्‌ट्टौ प्रमाणमाहु: स्‌ इत्यादि | ऋरमिति । म्यादि । अन्ये दोषाः पलायनाझत्दा- 


नीश्वरत्वादिमदर्शनरूपा: । अन्नेति । बैषम्यादिदोषपरिहारे मतान्तरमिति | कमैव सुखदुःख- 
हेतुरतो नेश्वरोऽङ्गीका इति रूपमेकम्‌ । तथा जीवाइष्ट वा कमेजन्य, भरू सर्वेषां भोग्याइश- 





१९८ तस्वार्थदीपनिनन्ये 


पक्षान्तरेडपि कर्म स्याभियतं तत्‌ पुनद्वेहत्‌॥ ७६ ॥ 
दक्षान्तरेऽपीति। “वैषम्यनेदण्ये न सापेक्षत्वादिति बादरायणसत्कर्मसापेक्षरवाज् 
दिषम इत्याह । तथा सति कर्म नियतं नियामकं भवेत्‌ । परं तत्‌ कर्म किमिति 
चिचारणीयम्‌। बरह्म चेत्‌ स दोपस्तद्वस्यः। अन्यचेद्‌ बरह्मणस्तत्सापकषत्वाद्समर्थत्वस्‌ । 
तड्धेतीरेवार्त्विति न्यायेन कर्मण एव तत्समाधाने ईश्वरकारणता न सम्भवेत्‌ । हेतु- 


व्यपदेशश्च विरुद्भेत । नापि लोकवद्‌ दूषणस्यापनं युक्तस्‌ । अत आत्मसृष्टरित्येव 


आवरणभङ्गः । 

देनीशात्‌ ताइशाइष्टाच । दैश्वरस्ु तततत्कर्मसापेक्षः सुखदुःखे प्रयच्छति । नो चेद्‌, विनापि कर्म 
सुखदुःखे स्यातास्‌। अतो याहं यददृष्ट ताइश तसै प्रयच्छति । तेन न विषमो, न च 
निघेण इति रूपं चापरम्‌ । तयोः पूर्यमनु्य परिहरन्ति मूलेन पक्षान्तरेऽपीति । यत्‌ कर्म 
सुखादिद्देतुत्वेन मीमांसकैरुक्त तन्नियतं जडत्वादन्येन नियमितम्‌ । अयमर्थः । यद्यन्यनियतं न 
स्यात्‌ तदा पूर्वपूर्वेण तेनेव तत्र तत्र ततस्ततः मवृत्तिनिवृत्त्युपपत्ती विध्यादेः प्रवर्तकत्वादिक व्याह 
म्येत । कर्मबोधकतामात्र परं स्यात्‌ । अतो विधिनिषेधनियतं कर्म त्वयाऽवइयं वाच्यम्‌ । 
तथा सति तयोः सर्वसाधारणत्वात्‌ सर्व एव धर्मिष्ठाः स्युने तु विचित्राः । नरकश्च न स्मात्‌ । 
पिशाचादयश्च न स्युः। अधर्मिदण्डयोधकस्सृतिश्च वृथा स्यात्‌ । तथा सति “यदू वे किञ्च मनुर- 
बदत्‌ त्गेषजमि”ति श्वृतिः कुप्येत । स्मृतिपादश्व जैमिनीयो मुधा स्यात्‌ । अतः कर्मनियामक 
ईश्वरोऽङ्गीकार्यं एवेति । द्वितीयपक्षं सूत्रविरोध च परिहतु टीकायां सूत्रमनूद्य हेतु द्ृढ्यन्त 
वैषम्येत्यादिना । सूहस्थनियतपदस्य विवरणं नियामकमिति । नितरां यतं यमनं यसादित्ये 
समासादीश्वरनियामकं फरूदाने भवेदित्यर्थः । ननु कर्मणो जडत्वेन फळसमर्पकत्वासम्भवात्‌' तत्स 
मर्पकत्वेन कर्मसापेक्षत्वेषपि न सामर्थ्यदानिरित्याशाङ्कायामाहुः तद्धेतोरित्यादि । छुखदुःसहेतोः 
कर्मण एव सकाशात्‌ सुखादिकमस्तु । ईश्वरेण सुखदुःखादिकं किमर्थे देयमित्येवं कमण एव 
देतोखस्याः सुखाद्यापेः समाधाने ईश्वरकारणता स्मृत्यनवकाशसून्नप्रतिपादिता, “अहं सर्वैस 
जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” इत्युक्ता न सम्मवेत्‌ । हेतुव्यपदेशश्च, “सुखं दुःख भवो भावों भय- 
श्चाऽभयमेव च । अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव 
पृथमिधा” इति, “एष उ एव साधु कारयती”्यादिरूपश्च विरुद्धबेतेत्य्थः । नापि छोकवदित्यादि । 
यथा साझ्झयप्रवचने ईश्वरनिराकरण उक्तं,-यदीश्वरः स्वतन्त्र: कर्ता, कर्मणा विनापि कुबोत्‌ | अथ 
कर्मणां सहकारी, तदा सहकारिणा मुख्ये शक्तयवाधनात्‌ कर्मेव कतु, नेश्वरः । किञ्च; स्वायै सः 
्वेऽकामत्वाप्तकामत्वयोहीनिः, श्रुतिविरोधश्व । परार्थ सष्टुत्वे कारुणिकत्वादू दुःखमयसृष्ट्यनुप1" 
ण्ये वा | उभयविधं सुजतीत्यतो वैषम्यं च । तस्य लैकिकेश्वरवत्‌ खाथीज्ञीकारे च तहदें- 
वासवैज्ञत्व प्राकृतत्वस्‌ । ततश्च पारिमाषिकत्वम्‌ । सर्वत्र निमीणं प्रति रागस्य व्यापारत्वदशना- 
दीश्वरेऽपि रागापत्तिः | तथा सति नित्यमुक्तताहानिरित्यादिकं, नेश्वराधिष्ठिते फलसम्पत्तिरित्यादि- 
चलुदेशसूत्रैः कपिलेनोक्तम्‌ । तथा नोचितम्‌ । निर्दोषगुणपू्णसैवेश्वरस्य व्यासामिमतत्वात्‌ । 





शाखार्थपरकरणम्‌ । १२९ 


` हेतु; । सूत्र तु लोकबुड्यनुसारि । अन्यथा, फलमत उपपत्तेरित्यधिकरणं 


विरुख्येत ॥ ७६॥ 
नन्वस्तु सापेक्ष एव कती सगुणत्वादित्याशड्याह-- 

स एव हि जगत्कतो तथापि सशुणो न हि। 

गुणासिमानिनो ये हि तदंद्या! सगुणा; स्वता! ॥ 

कतो खतन एव स्यात्‌ सगुणत्वे विरुद्धते ॥ ७७ ॥ 
_स एष हि जगत्कतेति । परतावे सूयति त एत सा 

आवरणसङ्गः । ब 
अतस्तथेत्यर्थेः । तद्यीचार्यण वैषम्येति सूत्रं किमितयुक्तं तत्राहुः त्रं त्वित्यादि । तत्र गमक- 
माहुः अन्यथेत्यादि । कपिलोक्तदोषास्तु, प्रथमाध्यायारम्भ एयेश्वरकपृत्वसमवायित्वादिकं जन्मा- 
द्यधिकरणे ईक्षत्यथिकरणे चोक्त्वा, अध्यायसमापी, “प्रकृतिश्व प्रतिज्ञा इष्टन्तानुपरोधादि?त्त्र 
पुनरुपसंहृत्य, तदेव, थरुतेस्तु शब्दमूलत्वादित्यनेन सारयता, भ्रुतिरेवाउसदर्शने रधानं, युक्तिः 
रिति, तकीप्रतिष्ठानसूत्रे ऋषीणां खतत्नत्वादेकोक्तयुक्तरन्येनानज्गीकारादमतिष्ठां चोक्त्वा, श्रुतयश्च 
“तदैक्षत बहु स्यामि”ति, “सोऽकामयते”ति, “स आत्मान स्वयमकुरुते”त्याद्योऽमिन्नतिमित्तो- 
पादानतां कर्तृतां च वदन्तीति तंयैवाज्ञीकार्यम्‌ । नो चेत्‌ “प्रधानाज्जगंज्जायते', “असञ्गो ह्ययं 
पुरुष” इत्यादिश्रुतिभिः कपिलसूत्रधरतामिः स्वमतोपष्टम्भवैयथ्योपत्तिः | अतः कपिलेनापि थुतिरे- 
वाभ्रिता चेत्‌ तद्विरुद्धा तदुक्तिरनादरणीयैवेति, खपक्षदोषाचेति सूत्नेणोबत्वा, ततः “स्वपिता च 
तददशीनादि”त्यादिमिः “सर्वधर्मापपत्तेथे त्यन्तेः सूतः सर्वेसामथ्यवत्तवेन सर्वेश्रुतिसिद्धत्वे विरुद्धसर्व- 
घर्माधारत्वेन महामाहाल्यं तस्ेति बोधनात्‌ समाहिताः । वैशेषिकादयश्व शिष्टपरिग्रहीतत्वादेव 
निराक्कता इति न कोऽपि चोद्यावसरः ॥ ७६ ॥ 
किश्चिदाशङ्का परिहरन्ति नन्वित्यादि । अस्त्विति । “पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवती”त्या- 

दिभुत्यनुरोधादस्त्त्यर्थः । सगुणत्वादिति । “सत्त्व रजम इति अहतेर्गुणासर्ुक्त: परः पुरुष 
एक इहास्य पत्ते । खित्यादये हरिविरश्िद्रेति संज्ञा” इति श्रीमागवतवाक्यादित्यर्थेः । समादधते 
स एवेति । एतस्य व्याख्यानं, यस्तुञ्चावचं सृजतीति । तुशब्देन जीवादीनामिव परायत्त 
कर्तृत्वं वारितम। “कती शाख्रार्थवत्तादि'"यधिकरणे प्रतिपादित कतेत्वं जीवस्म, खतो वा, प्रकृतेवो, 
श्वरादू वेति विकल्पे भगवान्‌, व्यास ' हे क 'ः्यधिकरणे सिद्धान्तमाह । भ्रुतिश्न, 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रे त्यादिरूपाऽनयस कैव निषेधति । सर्वकती सर्वोक्ता सर्वेनियन्तेति, “दष 
उ एव साधु कारयतीत्यादिना ब्रमण एव सर्वकर्दृत्व॑ कारयितृत्वं च वक्ति । ब्रह्मादीनामपि, 


वाक्यादसदादिवत्‌ परायत्तत्वात्‌ परायत्तमेव 


“कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोशजः । पुर्पेणात्मभूतेन वीर्यमाघ वीयैवान्‌। ततोऽस 


१७ त०्दी० निश 
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नापि सगुणः । हेतुसिद्धयथ॑ गुणख लक्षणमाह सुणाभिमानिन इति । गुणे; कृत्वा- 
मानिनः । अनेन देहेनद्रियामिमानाभावेऽपि गुणाभिमानमात्रेणेव सशुणत्वस्‌ । ते 
शुणाः सृश्यादिहेतवः । अनधिष्ठिताः पुनरन कुर्वन्तीति गुणाधिष्ठात््यों देवता ब्रह्मादयः 
सगुणा उच्यन्ते । तेपां खातज्यमाशझ्याह तदंशा इति । तत्र प्रमाणं, सुस्ता इति । 
स्पृतिपुराणेष तथा प्रसिद्ेरिलर्थः | भगॉस्त सर्वात्मा सर्वनियन्ता शूङकतेति न ग्रसिद्वेरित्यर्थः । भगवॉस्तु सवोत्मा सर्वनियन्ता मूलकर्तति न 
टिप्पणी । 

नापि सगुण इत्यत्र, हेतुसिद्छर्थमिति । सगुणत्वाभावे साध्ये शुणाभिमानित्वाभावादिति 

हेतुसिद्धयर्थ व्यतिरेकदृष्टान्तमाहेत्यर्थः । अत्र गुणाभिमानित्वं गुणतत्कायामिमानित्वम्‌ । 
आवरणभङ्गः । 

न्महत्तक्व'मिति वाक्यात्‌ पुरुषस्यापि द्वारतैव । कारूस्यापि “सर्वे निमिषा जशिरे” इत्यादिधवती 
जननोत्तया, “काळं कर्म खभावं च मायेशो मायया स्वया । आत्मन्‌ यदृच्छया प्राप्त विवुभूपु- 
रुपाददे” इति स्मतावुपादानोक्त्या परायत्तत्वमेवेति ताइशमेव कतृत्वस्‌ । एवं सर्वेषामेद पराधीन- 
त्वात्‌ क्त्वं परत्रह्मण्येव विश्राम्यति । गुणानामप्युच्चनीचभावे पौवीपर्ये च हेतोरवऱ्यं वाच्यते 
शुणस्वमावस्म हेतुता न वर्कु शक्या । तथा सति ताहकस्वभावविशिष्टेगुणरेव स्वकार्य सांख्या- 
नामिव सेत्स्यतीत्यनीश्वरवादपसक्तिरीक्षत्याद्यधिकरणविरोधश्व । इक्षत्यादीनां गुणाधीनत्वे चान्यो- 
ऽन्याश्रयः । यदा रजः संसज्यते तदा ईक्षते । रजश्च जडसजिकां परेक्षामपेक्षत इति। एवं खिति- 
प्रल्ययोरपि द्रष्टव्यम्‌ । वायुवचरख्रभावत्वादनारतं समेग्रसङ्गश्च । शरुतिस्मृतिविरोधश्च । तस्मात्‌ 
सगुणत्वमशक्यवचनमेवेत्येतदुर्त नापि सगुण इति । यदि न सगुण इश्वरस्तार्ह स्मार्तपौराणः 
सगुणव्यवहारः किन्निबन्धन इत्याकाङ्कायामाहुः हेतुसिद््यर्थमित्यादि । सगुणव्यवहारहेतोशी- 
नार्थम्‌ | भगवति सगुणब्यवहारोंऽशानां सगुणत्वनिवन्धन इति वदन्‌ सगुणलक्षणमाहेत्यथेः | 
निरगुणत्वे हेतुसिद्धधर्थमिति नार्थः । स च, सर्वात्मकेत्यादिना5नुपर्द निरूपयिष्यते । यत्तु सगुण- 
त्वाभावे साध्ये गुणाभिमानित्वाभावादिति हेतुसिद्भ्यर्थ व्यतिरेकदृष्टान्तमाहेत्यर्थ इत्युक्तम्‌ । तचि- 
त्यम्‌ । हेतोन्येमिचारित्वात्‌ । जडस्यापि गुणानभिमानित्वात्‌ । चेतनत्वे सतीत्येवं हेतोर्विरोषणी- 
यत्वाद्वेति दिक्‌ । स्मृतिपुराणेष्विति । “यस्स प्रसादजो ब्रह्म रुद्रः क्रोधसमुद्धव'' इति द्वादशः 
स्कन्धे । एकादशे च, “आदावभूच्छतश्ृती रजसाऽस्य सर्गे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्द्रिजधर्मसेतु: । 
र्द्रो$प्ययाय तमसा पुरुपः स आद्य इत्यु्भवस्मितिलयाः सततं प्रजासु’ इति । एवं मन्वादावपि 
द्रष्टव्यम्‌ । एवं श्रौत सौत्रं स्मात पौराणं च प्रमेयं निरूप्योपसंहरन्ति भगवानित्यादि । सर्वा” 
त्मत्वाद गुणानामपि स एवात्मेति न सगुणः । यदि गुणा भिन्नाः स्युः, इदं सवे, “यदयमात्मा 
“ऐतदाल्यमिदं सवैमि"'त्यादिशुतिर्विरुद्वधित । सर्वनियन्तृत्वादू गुणासमत्वेऽपि न गुणाघीनः । 
यदि गुणा बढीयांसः म्युः, “सवैमिदमभ्यात्तः, सर्वमिदं प्रशाखि, एतस्वैवाक्षरस्य प्रशासने” इत्या 
दिश्रुतिर्विरुडध्धेत । मूलकतृत्वादपि न सगुणः । यदि गुणकतो न स्यात्‌, सर्वकती, “एकमेवाहिं- 
तीयम्‌”, “आसीज्ज्ञानमयो हाथ एकमेवाविकरिपितम्‌। तन्मायाफलरूपेण केवरं निर्षिकरिपत । | 
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सगुण! | वाधकमाह कता खतणा एव स्यादिति ॥ ७७॥ 
' छुवै बतं स्यापयित्वा परमतनिराकरणाय भगवन्तं सगुणं मन्यमानानुपहसति-- 
केचिषख्ातिविसलप्रज्ञाः ओतार्थबाधनम्‌ । 
कृत्वा जगत्कारणतां दूषयन्ति परे हरौ ॥ ७८॥ 


केचिदञ्रेति। अतिक्रान्ता विमला प्रज्ञा येभ्यः। तत्र हेतुमाह औतार्थबाधः 
नसिति। थरुत्या अभिधया इत्या योऽर्थः प्रतिपाद्यते प्रकरणाचुरोधेन स एव थरुत्यर्थः | 
तत्र, “सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌”, “आत्मा वा इदमेवाग्र आसीद”, “त्रह्मविदाझोति 

आचरणभङ्ः । 

वाख्मनोगोचरातीतं द्विषा समभवदू बृहत्‌ । तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोमयास्मिका । ज्ञानं 
त्वन्थतमो भावः पुरुषः सोडमिघीयते” इत्यादिश्रुतिस्मृतयः पूर्वोक्तन्यायाश्च विरुद्ध्येरत्रिति भावः। 
एवं अमाणैर्निर्घार्य तकान्‌ वक्तुमाहुः बाधकमाहेत्यादि | तथा च यदि सगुणः स्याद्‌ तन्नो 
न स्यात्‌ । ख़तन्नो न स्यात्‌ कर्ता न स्यात्‌ । कता न स्याद्‌ गुणेपृच्चावचता पौवीपर्ययोः सम्पत्तिः 
सकतूका न स्यात्‌ । सकतुका न स्यात्‌ स्वाभाविकी स्यात्‌ । सा चेत्‌ खाभाविकी स्यात्‌ । तथा 
श्रूयेत । यदि श्रूयेत कपिलेन व्यासेन च खखदर्शने श्रुतिरुदाहियेत । यतो नेवमतो नैवमित्येवं- 
रूपाखे ज्ञेयाः । तदिदमुक्ते, कता खतत्र एव स्यात्‌ सगुणत्वे विरुद्ययत इति ॥ ७७॥ 

केचिदत्रेत्यत्र, श्रुतेत्यादि । श्रुत्या वेदेन अभिधया मुख्यया वृत्त्या योऽर्थः प्रतिपाद्यते प्रकरः 
णाबुरोषेन उपक्रमोपसंहारयोस्तात्पयेनिणोयकत्वेन शक्तिदार्ब्य हेतुत्वात्‌ तदनुरोधेन स एव 
त्यर्थः श्ुत्यभिम्ेतोऽर्थ इत्यर्थः | स औओतोऽर्थः को वेत्याकाङ्वायां शुद्धं बरह्मिव जगक्तारणमिसे- 
वंरूपः स इत्याशयेनाहुः तत्रेत्यादि, निर्णीत इत्यन्तस्‌ । अत्र प्रथम छान्दोम्यवाक्यस्‌ । तत्र, 
“देव सोम्येदमग्र आसीदि?'त्मनेन व्याकृतनामरूपस्य परिद्दश्यमानस्य जगत उत्पत्तेः पूर्वस्‌ अव्या 


कृतकेवर्सदात्मकत्वमवधारयित्वा अग्रपदेन कालस्याप्युक्तत्वात्‌ तस्यापि सत्ता प्रथक्तया भविष्यः ` 


तीतिशङ्काव्युदासाय, “एकमेवे?्यनेनान्मयोगन्यवच्छेदपूर्वकं केवरूस्म सत एव स्थिति प्रदश्ये, एकः 
शब्द्स्म भुख्यार्थकत्वमप्यस्तीति कालापेक्षया मुख्यत्वम्‌ अन्यत्वञ्च सतः सम्माञ्ते इति तन्निरा- 
सायाऽद्वितीयपदेचैकशब्दार्थ विविच्य, असतः सत्तापादकं वैनाशिकादिमतमनुद्य,“कथमसतः सञ्जः 
येते”त्यनेन तदपाक्कत्य,“तदैक्षते” त्यादिना कैवल्यावगमाच झुद्धत्वं,निमित्तोपादानयोरेक्यं च स्फुटति । 
द्वितीयं त्वैतरेयवाक्यस्‌ “तत्राप्यात्मा वा? इत्युपक्रम्येकसादात्मन एवेक्षापूर्वकमम्मआदिक्रमेण 
रोकलोकपालादिसुष्टिरुक्ता । तेन तत्रापि केवछादात्मन एव सृष्टिः पूर्ववत्‌ फति । अग्रिम द्वय 
तैत्तिरीयवाक्यम्‌ । तत्र प्रथमे, “ब्रह्मविदाप्तोती”ति ब्रह्म प्रकृत्य, “सत्य ज्ञानमनन्तं त्रक्षे”ति तस्य 
लक्षणमुक्तवा तस्यात्मत्वं वदेखत आकाशादिक्रमेण सृष्टिमाह, “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश 


सम्मूत” इति। अग्ने च, “सो5कामयते”ति, “तदात्मा खयमकुरुते”त्यत्न तच्छच्देन तदेव पराः 
मृश्बते । अतोऽत्रापि, सत्यं ज्ञानेतिङक्षणकादेव सृष्टि: फरुति, न स्वतो विउक्षणात्‌ । द्वितीये ._ 
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परे”, “रु वारुणिरि' त्यादितनहमप्रकरणेषु निःसन्दिग्घेषु, ह्मण एच केवरुख जग: 
त्कारणत्वं प्रतिपादितम्‌ । तत्सामान्यादितरेष्वपि सन्दिग्धेषु व्यासेः छन्नेदु तथैवाया . 
निर्णीतः । तदुभयं बाधित्वा वाक्यामासं युक्त्याभासं च पुरस्कृत्य अक्षणो जगत्कारणतां , 
दूषयन्ति । परो हरिः पुरुषोत्तमः, परत्रह्मेति यावत्‌ ॥ ७८ ॥ 

तहिं किं कारणमित्याकाङ्ायामाह- | 

अनाद्यविद्यया बद्ध ब्रह्म तत्‌ किल कारणस्‌। 
खाविद्यया संसरति सुक्तिः कत्पितवाक्यतः ॥ ७९ ॥ 

अनाद्यविद्ययेति । अनादिरविद्या अहमज्ञ इत्यदुभवसिद्धा भावरूपा । तेन बद्धं 

चैतन्यं तदध्यासादेतादशं जगत्कारणम्‌, कार्यालुरूपस्थेव कारणस्य युक्तत्वात्‌ । कायं 
आवचरणभङ्गः । 

तु भृगुणा, “्रह्माधीहीत्युक्तो वरुणो “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्‌ प्रयन्त्यमिसंविशन्ती”ति ब्रह्मलक्षणं, तज्ज्ञानाय तपोरूपं साधनं चोषदिदेश । तेन भृगुरपि तपः 
कुन क्रमेण “आनन्दो ब्रह्मि व्यजानादि”ति तदनूद्य,“सेषा भार्गवी वारुणी विद्ये”ति विद्योपसंहृता। 
अतोऽत्र झबलस्यानुक्तत्वानिःसन्दिग्धेष्वित्यर्थः । तत्सामान्यादिति । यथा तेषु कारणत्वमुत्पत्त 
खितिप्रलयकतेत्वादिना प्रतिपादित, तथा वाक्यान्तरेष्बपि प्रतिपादितमिति तत्सामान्याद्‌, इतरेषु 
अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव 
समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्तीति” “कतमा सा देवता प्राण इति होवाचे”त्यादिष्वाकाशग्रा- 
णादिपदश्रंवणात्‌ सन्दिग्धेषु वाक्येषु, व्यासैः सूत्रेषु “आकाशस्तलिङ्ञाद्‌, अत एव प्राण” इत्यादिषु 
तंथेवार्थो निर्णीतः । लौकिकरूढिरप्रयोजिका । आकाशादिपदानां मुख्यवृत्त्या भगवानेव वाच्यः । 
व्योमाडखादयस्तु प्रतिनियततावन्मात्रकार्थकरणेन भगवद्नुकारित्वाच्छक्तिसङ्कोचे व्यवहारा 
भगवता कृते नामरूपे च व्याकृते वाच्या भगवन्तीति प्राणादिवाक्येष्वपि ब्रहैव कारणत्वेन 
उच्यत इति निर्णीत इत्यर्थः | तदुभयमिति । निःसन्दिञ्चतिः सूनर चेति द्वयम्‌ । यारे 
कारणत्वं दूपयन्ति तद्‌ ब्रह्म विशिषन्ति परो हरिरिति ॥ ७८ ॥ 

आहेति । मायावादिमतमनुबदतरीत्यर्थः । तेनेति भावरूपाज्ञानेन, यद्यविद्या सादिः स्यात्‌ 
सकारणा स्यात्‌, तदा अन्यस्मिन्‌ कारणे सादाबनादौ वाज्ञीङृतेऽनवस्था प्रसिद्धिविरोधश्रेत्मतो- 
इविद्येवानादिः । सा चाज्ञानरूपा तत्न मानमहमज्ञ इत्यनुभवः । अन्यथा औते दर्शने चित्रपत्वेन 
सिद्धोऽयं शारीरो यत्‌ स्वाज्ञानमनुभवति तन्न स्यात्‌ । सा च भावरूपा बन्धकत्वात्‌ । तस्वामह- 
मित्यमिमानरूपादध्यासात्‌ तेन भावरूपाज्ञानेन बद्ध यञ्चैतन्य तदेताइशं साकारं सज्जगत्कारणम | 
अविद्या मायेति पयौयः । केचित्तु शुद्धसत्त्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना त्वविद्येत्याहुः । 
उभयथाप्यज्ञानरूपतां नातिवर्तते । अतो द्व्यमेकीङ्कत्याविद्यापदेन आचर्यिरनूदितम्‌ । यत्‌ क ही 
स्कृत्य तरेवमुच्यते तं युत्तयाभासं सङ्गेपेणाहुः कार्यानुरूपेत्यादिना । तुच्छनिष्ठम्‌ | उच्छी . 
कद्यी निष्ठा अन्तो निष्पत्तिरवी यस्म । “निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ता” इत्यमरः । तथायुक्तेनेति | . 
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तु जगञ्जडात्मकं देयं तुच्छनिष्ठम्‌ । अतः कारणेनापि तथायुक्तेन भाव्यमिति 
युक्तयाभासः । वस्तुतस्तु, “सत्यं चानृतं च सत्यमभवदि'ति, “स॒ आत्मान९- 
सखयमङुरुते”ति “प्रजायेये”त्यादिवाक्येः स्रतःग्रमाणभूतेनिःसन्दिरधं प्रतिपाद्यते 
कार्यरूपस्य जगतो ब्रह्मत्वम्‌ । कुत्सितत्वं न कचिदपि ब्रह्मविदां हृदये भासते । 
आचरणभङ्गः । 
जडेन हेयेन तुच्छनिष्ठेनेत्यर्थ: । एवं तद्युक्तिमनूद्य तस्याभासतां साधयन्ति वस्तुत इत्यादि । 
चैयासे हि दर्शने श्रुतिरेव मुख्यं प्रमाणं न युक्तिः । श्रुतिषु तु यथा, “सदेव सोम्ये''त्यादिमिः 
कारणत्वं ब्रमण उक्त, तथा, “सत्यं चानृतं चे”त्यादिमिः कार्यस्यापि ब्रह्मत्वमुच्यते। अतः पूर्वोक्ता 
युक्तिः श्रुतिविरुद्वत्वादाभासरूपेवेति न तया कारणसगुणत्वसिद्धिरित्यर्थः । अत्र प्रथमवाक्ये, 
सोऽकामयत”, “बहु स्यां प्रजायेयेती”त्यादिना सत्यज्ञानादिरक्षणो य आकाशादिसृष्टिकतों स, 
उक्तर्पामिध्यालक्षणं कामं, ततो, “यस्य ज्ञानमयं तप” इति्रुत्यन्तरोक्तं जगद्विषयालोचनरूपज्ञा- 
नात्मकं तपः कृतवानित्युक्त्वा, ततः सर्वसृष्टि तदनुप्रवेशं चोक्त्वा, ततोऽनुपवेशहेतुकं सत्पदाद्मन्‌- 
तान्तं भवनं तस्थेवोच्यते । अनुप्रवेशश्चायं तन्तुपटन्यायेनेव सत्यरूपेण । सत्यमभवत्‌ ) “यदिदं किञ्च 
तत्‌ सत्यमित्याचक्षतः इत्युपसंहारात्‌ । यसिन्नाकाश “ओतश्च प्रोतश्चे?ति श्रुत्यन्तराच्च। “यथा 
महान्ति भूतानि भूतेपूच्ावचेष्वनु । प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेप्वहम!! इति भवगद्वा- 
क्यात्‌ । “ओतम्रोतमिदं यसिसन्तुप्वङ्ग यथा पट” इति स्मृत्यन्तराच । न तु जीवरूपेण । 


अनुक्तत्वात्‌ । नामरूपव्याकरणात्मकार्यस्यात्रानुक्तत्वात्‌। तथाज्गीकारेऽपि कार्यस्य सत्यत्वाबाधात्‌। 


अन्यथा “सत्यममवदि'ति सत्यपदवैयरथ्यापातात्‌ | अनुप्रविश्य “सत्यं चानृतं चा5मवदि'त्येता- 
वंतेव चारितार्थ्यात्‌ । अतोऽत्र वाक्ये निःसन्दिग्धत्वम्‌। एवं द्वितीयवाक्ये आत्मनः कर्मत्वकर- 
णात्‌ तथात्वम्‌ । तृतीयं तु कार्येदशायामुद्चनीचताद्शनेऽपि दोपाभावतरोधनार्थस्‌ । अन्यथा, 
जायेयेत्यभिध्यानेऽपि बहुभवनोपपत्तौ प्रकर्षस्यापार्थकत्वमसङ्गात्‌ । उच्चनीचमावातिरिक्तस्म प्रकृतो- 
पयोगिम्रकर्षस्माशक्यवचनत्वात्‌ । “ग्देमीतराऽभवद्‌ गर्दभ इतर” इत्यादिश्रुत्यन्तरे तस्य दर्शः 
नाच । खतःप्रमाणभूतैरिति । लोकानधिगतार्थगन्तृत्वेन लोकिकप्रमाणानपेक्षत्वात्‌ तथाभूतैः 


रित्यर्थः । खत:प्रमाणत्वन्तु पूर्वमुपपादितं, “वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानी”त्यत्र | ननु कार्यस्य जगतो | 


हेयतुच्छनिष्ठादिरूपतया कुत्सितत्वदर्शनाद्‌ ब्रह्मणि च तदभावाद्‌ त्रहमत्वबोधिका भ्रुतिरुपचरिता- 
थेत्याशक्ञायामाहुः ङुत्सितत्वमित्यादि । क्कचिद्पीति । लोके कुत्सितत्वेन प्रतीयमानेऽपीः 


त्यर्थः । ब्रह्मचिदामिति निरस्ताविद्यानाम्‌ । तथांचेकादरे, “गुणदोषमिंदा इष्टिनिंगमात्त हि 


खतः । निगमेनाऽपवादश्च मिदाया इति मे श्रमः इत्युद्धवमक्षे, “योगाखयो मया प्रोक्ता” 


इत्यादिना श्रुतितात्पये वदता भगवता, “गुद्धशुद्धी विधीयेते समानेप्वपि वस्तुषु । द्रव्यस्य 


विचिकित्सां गुणदोषौ शुभाशुभौ । धमार्थ व्यवहारार्थं यात्रार्थमपि चानघ । दर्शितोऽयं समाः 


चारो धर्ममुद्रहतां धुरम” इति, “वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । धातुबूद्धव करप्यन्त 


कीच 1) 
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१३४ तत्त्वार्थदीपनिबन्घे 


यथा खाङ्गे पुरुषय एथग्मान एव तथा प्रतीतेः । अन्यथा बीजादीनां 
न्नह्मत्वकथनं मलदृष्टान्तेन बाधितं स्यात्‌ । तथा सति सर्वसन्मागेनाशः । 
टिप्पणी । 

अन्यथेति । कुत्सितत्वभाने प्रपञ्चस्य मलदृष्टान्तेन वीजादीनां ब्रह्मत्वकथन बाधितं स्यादिः 

व्यर्थः । तथा सतीति । कार्यकारणयोस्तुच्छत्वे सतीत्यर्थः । 
आचरणभङ्कः । 

(धमां विधत्ते विचष्टे भां विकल्प्यापोह्यते ह्यहम्‌। एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां मिदाम्‌ | 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्ध्य प्रसीदति’ इत्यन्तेन गुणदोषयोर्भेदस्य च कल्पितत्वमुक्तम्‌ । तेन 
सर्वस्य ब्रह्मत्वेन “समानत्वममेदश्च श्रुतितात्पर्यगोचर’’ इति तज्ानतां शव्दब्रह्मपरत्रह्मविदां न कापि 
कुस्सितत्वप्रतीतिः । साऽविद्यानां प्रतीतिस्त्वऽविद्याङ्कतेति न प्रपञ्चे वास्तविककुत्सित्वसम्पादने 
शक्ता, सकामलस्य प्रतीतिरिब शङ्कपदो वास्तवपीतिमसम्पादने। एवं शास्रार्थमुपपाद्य केमुतिकरूपं 
लौकिकं दष्टान्तमप्याहुः यथेत्यादि । तथाज्न यत्राविद्वृदृशायामप्यात्मामेदप्रतीतो न कुत्सितत्व 
भानं, तत्र विद्वदशायां कः सन्देह इत्यर्थः । ननु सङ्गेऽपि पाय्वादा, रोगादिनाऽन्यत्रापि कदा- 
चित्‌ कुस्सितत्व भासत एवेत्यभेदमतीता कुरिसितत्वाप्रतीतिन लोके नियता तथा ब्रह्मविदामपि 
भविष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः पृथगिति । ममताया विद्यमानत्वेन तदानीमात्मबुद्धितिरोधाने एथ- 
ग्भानमेव तदेति तेन कुर्सितत्वमतो नायं दोष इत्यथः । ननु भवत्वेवं तथापि त्रह्मनिदां हृदि 
कार्यरूपस्याप्यमेद एव भासते, न कुत्सितत्वमित्यत्र किं मानमत॑ आहुः अन्यथेत्यादि । यदि 
कुत्सितत्वं स्मात्‌ तेपां भासेत वा तदा छान्दोग्यश्रुतो “तेषां खस्वेपां भूतानां त्रीण्येव चीजानि 
भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्विजञमि''त्येतेनान्नजानां भूतानां त्रिविधबीजान्युक्त्वा तेषां ब्र्मत्वज्ञापनाय) 
“सेयं देवते”त्यादिना नामादिन्याकरणत्रिवृर्करणादिभिरशितान्नादीनां त्रिधाभावादिकसुक्त्वा 
योज्यमणिमा बीजभूतसद्रपस्त ज्ञापयिप्यन्‌ पञ्चमे पर्याये, “न्य्रोधफलमाहरे? त्यादिना तं निदरी- 
यन्‌, “यं वे सोम्येतमणिमानं न निभालयसे एतस्य वे सौम्येपोऽणिन्न एवं महान्‌ न्यग्रोधसतिष्ठति 
श्रद्धत्व सोम्ये' त्यन्तेनोद्धिजबीजभूतं सदक्त्वा, “स य एपोऽणिमेतदाल्यमिदं सर्व मित्यादिना यदू 
ह्मत्वकथनमारुणेराचार्यस्य तन्मटदृष्टान्तेन वाधितं स्यात्‌ ! न्यग्रोधचीजस्येवाण्डजजीवबीजस्या- 
प्न्नमयंत्वेन पुरीषतुल्यतायाः शक्यवचनत्वादित्यर्थः | “बीजं मां सर्वमूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ ' 
इति च | न च गीतावचनं न बीजस्य ब्रह्मत्वबोधकम्‌ । एकादशस्कन्धे विभूतीरुक्त्वा भगवता 
“मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते” इति कथनादू गीतोक्तविभूतिप्वपि तुल्यत्वेन मनोविका- 
त्वस्य शक्यवचनत्वात्‌ । सिद्धे चेवं मनो विक्रारत्वे दूरापास्तं कार्यस ब्रह्मत्वमिति वाच्यम्‌ | अन- 
वबोधात्‌ । “यथा वाचाभिधीयत' इति दष्टान्तेन, “अनृतं वे वाचा वदति अन्त मनसा ध्यायः 
ती”ति श्रु्यन्तरोक्तानृतरूपताबोधनादनृतस्य च “सत्यं चानृतं च सत्ममभवदिःति पूर्वोक्तथ्रुत्या 
ज्रझरूपताबोधनेन कायेस्य मनोनिकारत्वेऽपि ब्रह्मरूपतानपायादिति | अथ अहिळतयां बाधिते 
त्वे दूषणान्तरमादुः तथा सति सर्वसन्मागेनाश इति । कार्यकारणयोस्तुच्छत्ने सति ज्ञानो 








शाखार्यप्रकरणम्‌ । १३५ 


तथा वाक्यामासाः । “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते”, “अनतापिधाना ” 
“वाचारस्मणं विकारः”, “मायां तु प्रकृतिं विद्यादि'त्यादयः । एतेषां 
पदार्थग्राया माया वाक्यविरोधेन न वाक्यार्थे सङ्गच्छते । तथाच यथायथं माया" 


टिप्पणी । 

एतेषामिति । मपञ्चसत्यत्वयोधकवाक्यविरोधेन मायापदं पदान्तंरैः सह मिथ्यात्वं न बोघ- 

यतीत्यर्थेः । ॒ 
आवरणभङ्गः । 

पयोगिदेहसम्पादनार्थं पश्चामिविद्या, ज्ञानसाधका, विविदिषन्तीति शु्युक्ता यज्ञादयः, सटुक्ताः 
पावना यज्ञादयश्च मल्दृष्टान्तेन बाधिते ब्रह्मत्वे नश्येयुरित्यर्थः । वाक्याभासानुदाहरन्ति 
तथेत्यादि । इत्यादय इत्यत्रादिपदाद्‌, “अनृत वै वाचा वदति अनृतं मनसा घ्यायति, तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, अतोऽन्यदार्तम्‌” “एवमेवैषा स्वाव्यतिरिक्तानि क्षेत्राणि दर्भयित्वा 
जीवेशावामासेन करोति माया चाविद्या च खयमेव भवती”त्यादयो ज्ञेयाः । कथमेषां चाक्याभा- 
सत्वमित्याकाह्कायामुपपत्तिमाहुः एतेपामित्यादि । एतेषायुक्तविधवाक्यानां मध्ये, पदार्थप्राया माया, 
“स्यान्माया शाम्बरी क्रिया”, “दम्मो बुद्धिश? त्यनेकाथफोरोऽ्थीन्तरस्माप्युक्तत्वेन सन्दिरधत्वान्मा- 
यावादिविवक्षितोऽर्थं ईषदूनः पदार्थो, न तु श्रुतिविवक्षितः पदार्थ; | तत्र गमकं, वाक्येत्याद्ि । 
तथाच यादि स विवक्षितः स्यादू वाक्येन न विरुद्धे, तदर्थेन च सङ्गच्छेत । यतो नैवमत- 
स्थेति भावः । विरोधः-कथमिति चेद्‌ उच्यते । अत्र हि प्रथमं वाक्यं मायामिः पुरुरूपदर्शनं 
बक्ति, न तु तया तथा भवनम्‌ । तया तथा भवने विवक्षिते “रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य 
रूपं प्रतिचक्षणाय” इति करक्पूर्वाध एव माययेति वदेत्‌ । न च मायापुरुरूपपदयोः सममिव्याहा- 
रवात्‌ तथार्थो लप्स्यत इति वाच्यम्‌ । एतस्य पूर्वोक्तानुवादत्वेन पुरोवादवैलक्षण्यस्पाशक्यवच- 
नत्वात्‌ । न च तदर्थनिश्वायनाऽरथमेवात्र समभिव्याहार इति वाच्यम्‌ । विनिगमकामावात्‌। किल्च, 
इदं हि वाक्यं मधुन्राझणस्थम्‌ । तत्र च, मैत्रेयीज्राह्मणप्रतिपादितस्यात्मनः प्रथिव्यादिषु विद्यमा- 
नत्वमसृतज्रह्मसर्वत्मकत्वश्चोपक्रमे प्रतिपाद्य तदृद्रष्टा ऋषिः पुरां करणं पक्षिरूपेण तासु प्रवेश 
चोत्तवा स्थस्य तत्संवृतत्वमुवाद । तेन प्रासे भेदे पूर्वभतिपादितस्वरूपत्वहानिमाळोक्य तन्निरासेन 
सर्वरूपत्वसमर्थनाय, रूप रूपमिति मन्नः पठ्यते । “अयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्ताणि 
बहनि चानन्तानि चे"त्यनेन वित्रियते च । ततो यसैवं हयोदिरूपता अत्रोक्त्वा, ब्राह्मणोपक्रमे 
चा5मृतत्ह्मसर्वरूपतोक्ता, तसैव, तदेतदू “बर्मपू्ैमनपरमनन्तरमबाद्ममि”त्यनेन स्वरूपमुक्त्वा, 
८“अयमात्मा बरह्म सर्वानुभ्रित्यनुशासनमि"त्युपसंहृतम्‌ । तत्रोपक्रमोपसंहाराभ्यां बरह्मणः सर्वेरूपता 
मायां विनैव बोधिता । मन्रव्याख्याने च तंथैव । हयोदिरूपतेति । आन एव च सर्वेरूपता- 
ऽभ्येति सर्वानुभूरित्युपपत्त्या च मायावाद्यमिमता माया वाक्येन विरुद्ध्धत इति तथा । तुरीये तु 
श्वेताश्वतरीये मायायाः प्रकृतिले बोध्यते । तस्याश्च सत्यत्वमेकाद्‌शस्कन्ध उक्तम्‌“परृतिषस्मोपादानः 





१३६ तरवार्थदीपनिबन्दे 
शब्देन कचिदिन्द्रयशत्तिः। कचित्‌ प्रथमं कायं सक्ष्मम | अनृतशब्देन देहेन्द्रियादिक 


“सुत्यं चानृतं च सत्यमभवदि”ति ब्रह्मण एव देहेन्द्रियादिरूपत्वमात्मरूपत्वं च । न ` 
त्वत्र खभादिदृष्टान्तेन मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यते । बाधश्रवणाच । “मिथ्यादष्टिनास्ति- 
कता”, “मायेत्यसुराः”, “असत्यमग्रतिष्ठ ते जगदाइुरनीश्वरमि”त्यादिवाक्यैः । साधः 
कानि च सहस्रशो वाक्यानि सन्ति। “स भूतभव्यमि”ति, “हरिरेव जगदि”त्यादीनि । 
अतो बाधितोऽप्यविद्यावादः केपाश्विद्धदये शमादिरहितानां चित्तद्ोपेण जगद्‌ दुष्ट- 


टिप्पणी । 
बाधेति । अभ्रिमवाक्यैर्मायावादस्यासुरकल्मितमतत्वेन हेतुश्रवणादित्यर्थः ॥ ७९ ॥ 
आवरणभङ्कः | 
माधारः पुरुषः परः । सतोऽमिव्यज्ञकः फालो ब्रह्म तन्रितयं त्वहम्‌?’ इर्ति भगवता स्वामिन्नत्व- 
कथनात्‌ । प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधाधिकरणात्‌, “पुरुषं ब्रह्मयोनि” मिति श्रुत्यन्तरान्मायित्वस्य माया- 
मिथ्यात्वे व्याकोपाच्च वाक्येन विरुद्ध्यत इति तथा । द्वितीयं तु छान्दोभ्ये दहरविदः कामानुपक्रम्य 
पठितस्‌ “त एते सत्याः कामा अनृतापिधाना” इत्यादि । तृतीयं श्वेतकेतुविद्यायाम्‌ “तदत्रै- 
बामे विवरिष्यत” इति तत्रापि तथोक्तौ तथा । तथाचासुराणां अमात्‌ तथा बोधमात्रं, न तु तत्र 
मायादिशब्दार्था मिथ्यात्वमिति परपञ्चमिथ्यात्वसगुणकतृत्वादिकं न वाक्यार्थं इति तदादयो 
वाक्यामासा एवेत्यर्थः । तर्हि तत्र को वा पदार्थः कश्च वाक्यार्थं इति चेत्‌ तत्राहुः तथा- 
चेत्यादि । क्कचिदिति एवज्ञातीये वाक्यान्तरे इन्द्रियवृत्तिरिति । “स्यान्माया शाम्बरी क्रिया” 
“दम्मो बुद्धिश्चेति कोरो, वैदिकनिषण्टौ च, “माया वयुनमभिख्ये”ति प्रज्ञानामगणनायां बुद्धिः 
बाचकत्वेन मायाशब्दस्पोक्तत्वाद्‌ बुद्धेश्च तत्तदिन्द्रियजन्यत्वेन नानात्वात्‌ प्रकृतेऽपि मायाशब्दस्य 
बहुवचनान्तत्वेन सेवोच्यते | अत एवज्ञातीयेषु मायाया जीवसम्बद्धताबोधकवाक्येप्विन्द्रियजन्या 
बुद्धिवृत्तिरिव मायापदामिधेया । द्वितीयवाक्यजातीयेप्वर्थीन्तरमाहुः प्रथमं कार्यमिति । वाक्ये 
प्रकृतिपदसममिव्याडारात्‌ प्रक्ृतेश्व, तन्मायाफछरूपेणेत्येक्रादशस्कन्धीयवाक्यसन्दरभे अक्मकार्यताबो- 
धनात्‌ तथेत्यर्थः | एवमेव, “माया चाविद्या चे^'त्यादावपि ज्ञेयम्‌ । वाक्यार्थस्तूपनिषद्व्याख्याने 
मया विवेचित इति नेहोच्यते | मायापदस्यानेकार्थत्वमेकादशसुतोधिन्यां, “यैतामेश्वरी माया- 
मिति छोके प्रपञ्चितमाचार्यचरणैरिति विशिप्य ततो ज्ञेयम्‌ । तृतीयं विवेक्तुमाहुः अनृतेत्यादि । 
तत्र गमकमाहुः सत्यामित्यादि । श्रुतो स्वस्यैव वहुभवनमुपन्रम्यास्य पठनात्‌ , “सत्यमभवदिःत्युपसं- 
हाराचाऱृतशब्दो न मिथ्यावचनो वक्तु शक्यः । द्वेरूप्यकथनप्रम्तावाच्च वैलक्षण्यमप्यवश्यं वाच्यः 
मेवात एवमुच्यते | एवमतृतपदार्थे निश्चिते अनृतापिधानवाक्यमप्येतत्परमेव सिद्धयति । खपुप्म- 
वन्मिथ्याभूतेनापिधानासम्भवात्‌। शुक्तिरजतादावपि बुद्धेः सत्या एव तेन रूपेण ख्यापनात्‌ पिधा- 
नाविरोधादिति दिक्‌ । एतेने“बानृतं वे वाचे”त्यादि व्याख्यातम्रायम्‌ | एवमेव, “नेदं यदिदमु- 
पासत ' इत्यत्रापि नेदमित्यनेन प्रयस्य वेदनकर्गत्वमेवापरत्वाज्रिषिड्धते, न न तु अह्मत्वमपि । तथात्वे 











शाखार्थप्रकरणम्‌। १३७ 


मिति पश्यता प्रतिभातीत्याह किलेति। तन्मते बन्धमोक्षौ निरूपयति खाविद्ययेति। 
चेतन्यमात्रनिष्ठया जलावरणमलरूपया आत्मानं बहिमुखः संसारिणं मन्यते | तस्य च 
मोक्ष; । तेनेव विद्यावत्वेनेव कल्पितगुरोरुपदेशवाक्यादिति ॥ ७९ ॥ 
नन्वेवमेवास्तु शास्रार्थः । को दोष १ इति चेत्‌ तत्राह-- 

एव प्रतारणाशास्न सर्वमाहात्स्यनाशकम्‌ । 

उपेक्ष्यं भगवद्भक्तेः श्रुतिस्पृतिविरोधतः । 

कलो तदादरो मुख्यः फलं वेसुख्यतस्तमः ॥ ८०॥ | 

एव प्रतारणाराास्त्रमिति। यथा प्राणिनो भगवद्वि्ुखा भवन्ति तथोपायो रचित! | 
आचरणभङ्गः । 

पुनरिदङ्कारं न त्रूयात्‌ । नेदं यदुपासत इत्येतावतैव चारितार्थ्यात्‌ । अत एवं नार्थः, किन्तु मन- 
आदिमेरयितुब्रह्मणो, “यद्घाचाऽनम्युदितं येन वागभ्युद्यत!! इत्यादिमिस्तस्य वागाद्यगम्यत्वरूपं खरूपं 
कार्य चोक्त्वा तद्वेदनं विदधानः प्रेयरूपेण वेद्यत्वं प्रतिषिद्भ्य तदुपास्यत्वरूपेण, वेदिकोपास्यत्व- 
रूपेण वा वेद्यत्वं तस्याह । वागादीनासुपासकत्वञ्च तत्त्वस्तुतौ तृतीयस्कन्धे प्रसिद्धमतो नानेनापि 
निर्वीहः । एवमतोऽन्यदार्तमित्त्रापीश्वरात्मनोऽतिरिक्तस्म रूपस्य जीवजडाद्यात्मकस्य दुःखित्व- 
मुच्यते, न तु मिथ्यात्वम्‌ । ब्रह्मामेदस्य श्रुत्यन्तरसिद्धत्वात्‌ । दुःखञ्चानन्दतिरोमाव एव | सोऽपि 
भगवच्छत्तयात्मक इति न दोषलेश इति दिक्‌ । ननु, “स्वझमाये यथादृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । तथा 
विश्वमिदं इष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेरि”ति गोडवातिंकात्‌ तथैव कुतो नाज्ञीक्रियत इति चेत्‌ तत्राहुः 
न त्वित्यादि। एतेषु वाक्येपूक्तदष्टन्तानुक्तेस्तथेत्यर्थः । देत्वन्तरमाहुः बाघेत्यादि । एवं बाधकसा- 
धकान्युक्त्वा अविद्यावादपरवृत्तौ बीजमाहुः अत इत्यादि | तथाच समाधिरहितेप्वेव प्रसिद्धोऽयं 
वाद इत्यर्थः । न च गौडाचायसमाधिसिद्धत्वान्नेवमिति वाच्यम्‌। तस्य पूर्णयोगित्वे मानाभावात्‌ | 
भगवतश्चापूर्णयोगिनामगम्यत्वात्‌ं । “विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌” इति वाक्यात्‌ । अपूर्णः 
योगित्वे व्यासोक्तिविरोधादेरेव गमकत्वात्‌ । “तस्य पुत्रो महायोगी समहङ्ग निर्विकल्पक इत्या- 
दिमि“भैक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले'' इत्यादिभिः शुकव्यासादीनामेव तथात्वात्‌ । 
तदेतद्‌ हृदिकृत्योक्ते, किलेति । एवं प्रपञ्चतत्कारणयोः स्वरूपमेकदेशिमतीय दूषयित्वा तन्मती- 
यबन्धमोक्षावुपहसितुसुपक्षिपन्ति तन्मते इत्यादि । तत्र बन्धखरूपमाहुः चेतन्येत्यादि । स बन्ध 
इति शेषः । ते हि जीवन्नह्मणोरंशांशिमावममन्वाना ब्रह्मणो निम्कत्वेऽपि घटादिमिराकाशस्थेव 
जलावरणमलेन जलस्येव ब्रह्मणः प्रदेशविशेषावच्छेदेन नानाच्वप्रतीतो बाहिमुख्येण न्नह्मप्रदेशस्य 
यः खसिन्‌ संसारित्वावगमः स बन्ध इत्याहुरित्यर्थः | मोक्षखरूपं सहेतुंकमाहुः तस्य च सोक्ष 


इति। तस्म संसारिणो मूकञ्चानततकार्ययोर्निदचिर्मोक्षः । तत्रहेतुः, तेनेवेत्यादि | मूलाज्ञाननेव 


तथाच विस्मृतकण्ठमणिस्मरणन्यायेन गुरूपदेशादात्मखरूपे जते, अज्ञातस्य तत्कार्यस्य च निद 
तिर्मोक्ष इत्याहुरित्यर्थः ॥ ७९ ॥ re: रे 
नन्वेवमेवास्त्विति । यथाकथश्चिन्मोक्षस्य साधनीयत्वात्‌ । “अनाद्यविद्यये ति पद्योदितमाया- 
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१३८ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


न त्वत्र किञ्चिज्ञातव्यमस्ति । तत्र हेतुमाह सर्वमाहात्स्यनाशकसिति। यदि 
सोपा तस्य माहात्म्यं नाशयति । सर्वेश्वरः सर्वकतों सर्वकारणरूप इत्यादि- 
रूपम्‌ । तर््वतन्मत सै लिखित्वा दूपणीयमिति चेन्नेत्याह उपेक्ष्यमिति । असङ्काव- 
नया खस्यापि बुद्धिनाशः स्यात्‌ । अतसत्रोपेक्षैष कर्तव्या सुतरां भगवद्भक्त 
भक्तिमार्ग विरोधात्‌। दूपणमाह श्वुतिस्सतिबिरोधत इति । “सग्रकरणपठिते"रान- 
न्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त” इति, “अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथे”ति 
बाक्यसहसैमायावादो विरुद्धयते । सर्वेपामाद्रान्यथालुपपत्तिं परिहरति कलो तदा- 
दरो मुख्य इति। तत्रापि हेतुः, फलं बैसुख्यत इति ॥ भगवदेसुख्यात्‌ तमो 
भावि ॥ ८० ॥ 

ननु सास्मन्ञानान्मोक्षः सिद्धवत्विति प्रपश्चनिवतत्यथै प्रपश्वस्थाज्ञानकायेत्वयुच्यते यतो 


टिप्पणी । 
स्ग्रफरणपठितेः ! ब्रह्मप्रकरणपठितैरित्यर्थः । तत्रापीति | आदरे तमस्यपि चेमुख्यमेव हेतुः ८०॥ 
आवचरणभङ्कः । 


वादिमतरीतिक एवास्त्वत्यर्थः । एवमित्यत्र, नन्वत्रेत्यादिकं प्रतारणास्वरूपसाम्याविवेचकम्‌ । यद्धी- 
त्यारभ्य रोषं स्फुटम्‌ । भक्तिमागविरोधादिति । “इश्वरे तदधीने च” इति वाक्ये तदुपेक्षाया 
एवोक्तत्वात्‌ तदकरणे भक्तमार्गविरोधादित्यर्थः । दृपणमा हेति । प्रतारणाशास्रत्व वक्तु पूर्व व्याख्या- 
तमेव दूषणमिदानीं मूले कण्ठत आहेत्यर्थः । तदेव स्फुटीकुर्वन्ति खप्रकरणेत्यादिना । “आन- 
नदाद्ेवे?त्यादिपूपक्रमोपसंहाराभ्यामानन्दादिपदश्रवणाच्च । “सेपा भार्गवी वारुणी विधे”त्यादिना 
तत्रेव झास्रपरिसमापिोधनान्मायावाचकपदाभावाच् ब्रह्मप्रकरणे पठितेरेतेर्बावये'“जंगदुपादानं शव 
माया वे"ति वादो विरुद्धयत इत्यर्थः । न चोपादानत्वे विक्रतत्वापत्त्या तथा नाद्रियत इति वाच्यम्‌ 
सुवर्णादिवदविक्रतपरिणामस्य श्रुत्यनुरोधेनाङ्गीकार्यत्वात्‌ । श्रुतेम्जु शब्दमूलत्वादिति सूत्रात | 
अन्यथा अभिन्ननिमित्तोपादानवादस्यापि दत्ततिलाञ्जलित्वापातादित्याद्हममित्यन्यत्र विस्तरः । ननु 
श्रुत्यादिविरुद्धत्वे लोकादरणीयता न स्यादित्यत आहुः सर्वेपामित्यादि | तदादर इति । मोहका- 
द्रः । तथाच कलै वामागमाद्यादरदशनात्‌ कलिनिवादरोपपत्तिरिति नैतावता थुत्यविरद्धत्वसिद्धि- 
रित्यर्थः । ननु, “कृतादिपु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ | कळो खळ भविष्यन्ति नारा" 
यणपरायणा” इत्यादिवाक्येः कले तदादरजनकत्वं युज्यत इत्यत आहुः तत्रापि हेतुरिति । 
कलेस्तदादरजनकत्वेषपि भगवद्रेमुख्यमेव हेतुरित्यर्थः ॥ ८० ॥ - 
तदेव कुत इत्याकाङ्वायामाहुः तमो भावीति । भगवदिच्छयेति शेपः । तथाच, “भवति 
भावा भूतानां मत्त एव प्रथम्रिधाः?, “मत्तः म्मृतिज्ञानमपोहनञ्च’', “एप उ एवाऽसा्ु 
कारयति तं यमधो निनीपती'त्यादिवाक्यै्तमोदित्सायां जाते बैमुख्ये कलिरपि तंत्रेवादरं जनयती- 
यर्थः । जगन्मायिकत्वे एकदेशिप्रतिपत्नं वीजान्तरं दूषयितुं ज्ञाननाइयत्वेत्यर्थस्य तातर्यमामास खे 5 
खेनोपक्षिपन्ति नन्वित्यादि । तथाचाभासोक्तरीत्या शञाननाइ्यत्वसिद्ध ब, “सदेव सोम्ये”सादि 









शाखार्थमकरणमू । १३९ 


क्षानमज्ञानखैव नाशकमिति सकायोमविद्यां विद्या नाशयत्विति जगतो मायिकत्वं प्रति- 
पाद्यत इति चेत्‌ तत्राह 
ज्ञाननाइयत्वसिद्धथथे यदेतद्विनिरूपितम । 
.तदन्यथेव संसिद्धं विद्याविद्यानिरूपणेः ॥ ८१ ॥ 
तदन्यथेव संसिद्धमिति। न हि ब्रह्मविद्यायां प्रपश्चविलयोध्पेक्ष्यते । तथा सति 
ग्रठयवत्‌ सर्वेवामनादरणीयंता स्यात्‌ । अतो विद्याविद्यानिरूपणेः साधनशास््रेरेवान्यथा 
सिद्धमिति न तदथ प्रपञ्चविल्यो वक्तव्य; । “विधां चाविद्यां चे”त्यादिश्चुतयोऽ 


टिप्पणी । 
तदन्ययैव सं सिद्धमित्यत्र खामञ्ञानान्मोक्षः सिद्धयत्विति मपञचनिवृत्यथ प्रपश्चस्याशान- 


- कार्यत्वमुच्यते; यतो ज्ञानमन्ञानसैव - सकार्यस्य नाशकमिति मतस्‌, तत्रोच्यते-तदित्यादिभाव 


इत्यन्तम्‌ । तत्सवै प्रकारान्तरेण सिद्धम्‌ । तथाहि-नहि मोक्षार्थं प्रपश्च॑निवृत्तिपेक्षिता, किन्तु, 
संसारनिवृत्तिः; संसारस्याविद्याजनितत्वेनाविद्यानिरूपकैः शाह्नरविद्यां जञात्वा तन्निवृत्यर्थं विद्या- 
साधननिरूपकैः शाख्नेः साधनानि ज्ञात्वा तत्करणेन विद्यासम्पततौ मोक्षसिद्धेः “मां च योडव्यमि- 
चारेण” इति वाक्यादनन्यमत्तयापि मोक्षसिद्धेनैतदन्यथानुपपत्त्यापि प्रपञ्चस्य मायिकत्वं सिद्ध य- 
तीत्यर्थः । इदमेवोक्तं  ज्ञाननाइयत्वे”ति छोकेन । विद्यां चेति । “विद्यां चाविद्यां च यस्त- 
्वदोभय सह । अविद्यया मृत्यु तीत्वौ विद्ययाऽञ्रतमश्चुते'इति माध्यन्दिनी श्चुतिः। एव- 
मादयः प्रसिद्धा एवेति भावः। अविद्याउत्र कर्म ॥ ८१ ॥ 
आवरणभङ्गः । 


` शुद्युक्तस्य सतीऽविद्याख्यबीजसंहिंतत्वमन्ञीत्य तजन्यंस्य सकारणस्य जगतो शाननाइयत्वाय यदेत- 
जागतो मायिकत्वं प्रपञ्चल्येन मोचनं च विशेषेण नानायुक्त्युपन्यासेन निरूपित प्रतिपाद्यत 


इत्यर्थः । एवमामासेऽनूद् दूषयम्ति तदन्ययेव संसिद्धमिति | तत्‌-शञनस्य सकार्याविद्यानाश- 

कत्वं मोचनं च, अन्यथेव अविद्याया अहन्ताममतात्मकसंसारबीजस्वात्‌ संसारस्याविद्यकत्वकथनेन 

सकारणस्य तसैव ज्ञाननाश्यत्वकथनेन च सम्यक्‌ सिद्धम्‌ । एवमेव झा्नार्थ इत्यत्र किं गमकमत 

आहुः विद्येत्यादि । बिद्याऽविद्ययोनीशकनाञ्यमावेन निरूपणं येषु साधनशाखनेषु तैः । तथाच 

विद्यानिरूपकेषु, “यो देवानां मरत्यवुद्धयत तथर्षीणामि?त्यादिषु सवभाव एवोच्यते, न तु विलय 

इति तथेत्यर्थः । एतदेव विशदयन्ति न हीत्यादिना । मल्यवत्‌ | षष्ठयर्थे वतिः । प्रलयस्थेवे- 

दर्थः । अन्यथा सिद्धमिति । शाने संसारनिदृ्तौ गृहीतकारणताक, तदथ मोक्षार्थम्‌ । तत्र प्रमा 

णमाहुः विद्यां चेत्यादि । शुतिस्त्वीशावास्याध्यायसा “विद्यां चाविद्यां च यसद्वेदोभयं स॒ ह । 

अविद्यया मत्युं तीत्वी विद्ययाऽस्तमश्चुते” इति । अस्या अर्थः “विद्याऽविद्ये मम तनू 
विड्युद्धव शरीरिणाम्‌। मोक्षबन्धकरी आद्ये? इति वाक्यान्मोक्षवन्धम्रदे निद्या5विद्य “उभय 
यसद्‌ वेद हममे वेद सः” ह इति ह, अनिधया ससजा बेद सः? हृ इति हर्षे, अविद्यया तमआदिनामकबन्थकप्ञपर्वात्मकत्वेन 

१ इदं प्रतीकं छ, पुस्तके नास्ति । 


| १४० तत्त्वार्थदीपनिवन्ये 


त्रानुसन्धेयाः । हृदये खयं भासमानो भगवान्‌ मोक्षं दास्यति, किं प्रपञ्चविलयेनेति 
आवः ॥ ८१ ॥ 
नलु पुराणेषु मायिकत्वं श्रूयते प्रपञ्चस्य, “विद्धि मायामनोमयं”, “त्वय्युद्भवा- ७ 
भ्रयती” त्यादिषु | ततो लाघवान्मायावाद एव बुद्विसौकयादङ्गीकर्तव्य इत्याह 
त रिप॒ण ` द 
विद्धि मायामनोमयामिति । पूर्वपक्ष्यमिप्रायेणेदमुक्तम्‌ । वस्तुतः, प्रथमस्य व्यामोहविषय- 
कत्वात्‌ । “त्वय्युद्धवाश्रयति यख्रिविधो विकारो मायान्तरापततिनाद्यापवर्गयोर्यत्‌ । जन्मादयोऽस्म 
. यदमी तव तस्य किं स्युराद्यन्तयोर्यदसतो 5स्ति तदेवमध्ये” इत्यनेनापि प्रपश्चस्थाद्यन्तयोजेह्यासित, 
तदेव मध्यसमयेऽप्यख्ति रज्जौ मालावत्‌ प्रतीयमान आध्यास्मिकादिख्रिविधो विकारो देहादिखेपां 
जन्मादयो मध्ये प्रतीयमानस्वान्मायेति वदता ब्रह्मात्मकत्वमेव प्रतिपादितं प्रपञ्चस्पेति नेदमपि 
प्रपञ्जमायिकत्वबोधकम्‌ । यत्रापि मायिकत्वबोधकमस्ति तन्मतान्तरेण वैराग्यार्थैमित्यर्थः । 
आचरणभङ्गः । 
ज्ञातया तया सृत्युमत्यन्तविस्मरणात्मकं तीत्वौ तत्स्वुरूपज्ञानेनात्मविस्मरणं, तिरस्क्कत्य विद्यया 
भगवतसाक्षात्कारास्मिकया तया अमृतं मोक्षमश्चुते प्राम्रोतीत्यर्थः । यूत्तु “विद्यां ज्ञानमविद्या कर्म 
` च यस्तदुभयं वेद सः, अविद्यया कर्मणा सह विद्यमानं मृत्युं तीत्वी विद्यया ज्ञानेन करणेन 
अमृतमश्चुत” इति व्याख्यानम्‌ । तत्रापि कर्मण एव त्याज्यत्वमायातीति साधनशाख्नेषु न प्रपञ्च- 
विळ्यकथनम्‌ । तेन मोक्षाथ तदपेक्षाभावान्न कथमपि मायिकत्वं तस्य युक्तमित्यर्थः । एतदेव 
हृदिक्ृत्याहुः हृदय इत्यादि ॥ ८१ ॥ 
दूषणाथ पुनमीयावादसुत्थापयन्ति नन्वित्यादि । वचनद्वयं त्वेकादशस्कन्धीयसुद्धवं प्रति भग- 
वतोक्तम्‌ “यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्या श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनो- 
मयम्‌? इति सप्तमे । “त्वय्युद्धवाश्रयति यल्लिविधो बिकारो मायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ । 
जन्माद्योऽस्य यदमी तव तस्य”किं स्युराच्चन्तयोर्यदसतो ५स्ति तदेव मध्ये’? इत्येकोनविंशे । लाघ- 
चादिति । अद्मवादे दवैतार्थं जगतो जगद्रपेण पारमार्थिकसत्यतां नानायुक्ति श्रतितूत्रादिमिर्निराकृत्य 
तैस्तस्स ब्रह्मरूपेण पारमार्शिकसत्यता प्रतिपाद्या । तदा अच्दैतश्रुत्युपपत्ति: । मायावादे तु जगतः 
पारमार्थिकसत्यत्वनिराकरणमात्रेणेति लाघवम्‌ । तसादित्यर्थः । बुद्धिसौक्रयादिति । “यो विधाः 
चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । न चेत्‌ पुराणं संत्रिद्यन्नेत्र स स्याद विचक्षणः । इतिहास- 
पुराणाभ्यां वेदं समुपबंहयेत्‌ । बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयं प्रहरिष्यति’ इत्यादिवाक्यैः पुराः 
णानुरोधेन अतिव्यास्येयेत्यक बुद्धिसौकर्यम्‌ | जगतो जननादिर्षाडृकारवत्तयाऽसक्रलतयाऽसदादिः 
₹स्यतया च त्रहमत्वस्याशक्यवचनत्वेन गोडवार्तिकस्थंवैतथ्यादिप्रकरणोक्तरीत्या मायिकत्वस्य शक्य- 
वचनत्वेन श्रं बुद्धावारोहाच्चापरम्‌ । तस्मादित्यर्थः । तदेतद्‌ व्युत्पाद्यते | तथाहि, मपश्चः . 
सर्वो$प्युत्पादविनाशशाली प्रत्यक्षादिना निश्चीयते । तत्रोत्पत्तिमाकस्मिकवादिनो वैनाशिकाः केचि 
E स्वत एवेत्याहुः । अपरे स्वभावादाहुः । अन्येऽलीकात्‌ । इतरे हेतु विनेवैति । तत्र सर्वत्र कार्यस ` 








शञाख्रार्थप्रकरणम्‌ । १४१ 


आवरणमङ्ग; । 
नियतावधिकत्वदर्शन दूषणम्‌ । स्वस्वभावाठीकहेत्वभावानां सावदिकत्वान्सृदो घटरन्तुम्यः पट 
इत्यादिनियमो न स्यादिति । किश्च, खत उत्पत्तौ खस्य पूर्व सत्त्व वाच्यस्‌ | तथा सत्युलत्तिर- 
शक्यवचनैव । सिद्धस्योत्पत्त्ययोगात्‌। अनादित्वं च तस्य वाच्यम्‌ | तथा सति हेतुफळ्मावो न 
युक्तः । सादितासम्पादकत्वेन खरूपप्रय्यावकत्वात्‌ । प्रच्युते च स्वरूपे आदन्तरापेक्षायां खतो | 
जननरूपसिद्धान्तहानेश्च । अत आकस्मिकवादो न युक्तिसहः । तथा वेरोषिकादिम्रतिपन्नो हेतु- 
वादोऽपि । तथाहि, ते हि पूर्वमसत एव घरादेहतुवशत उत्पत्तौ पश्चात्‌ सत्तामाहुः । तत्र यदि 
घटादि पूर्वमसत्तदा प्रागमावदशायां खपुण्पतुल्यं तदू भवति | तथा सति घटादिरपि खपुष्पव- 
्ोत्पद्येत । उत्पद्यमानो वा सर्वत एवोत्पेत । वटबीजाद्‌ रसालोअप्युत्पंचेत । न च गोमयादू 
वृश्चिकोत्पत्तिदशेनाददोष इति वाच्यम्‌। अतिप्रसङ्गापत्ते; । पाषाणादावनुद्भूतगन्धादेरिव गोम- 
यादौ वृश्चिकादेरनुद्भूतसत्ताया आवश्यकत्वात्‌ । अन्यथा मयूरादेरप्युत्पत्त्यापत्तेः | न चोपादानः 
निष्ठस्य कार्यप्रागभावस्य नियामकत्वान्न दोष इति वाच्यस्‌ । कारणावस्थातिरिक्तस्म तस्माशक्य- 
वचनत्वात्‌ । तत्‌ सर्वनिर्णये प्रागमावखण्डन उपपादनीयम्‌ । न च कार्यकारणमावस्यैव नियाम- 
` कत्वमिति वाच्यम्‌ | कार्यकारणभावस्य स्वरूपद्वयात्मकत्वेन कार्यामावे तत्सत्तायां एव दुर्निरूप- 
त्वात्‌ । अतिरिक्तत्वेऽपि कार्योत्पत्ति विना तस्य दुरभहत्वेन तदुत्तरं च सत्कार्यवादसैच सुनिरूप- 
त्वेन तस्यानादरणीयत्वात्‌ । न चेश्वरेच्छेव नियामिकेति वाच्यम्‌ | तस्मा अपि नित्यत्वेन सर्वेदो- 
्पततिप्रसङ्गात्‌ । न चादृष्टमेव नियामकमिति वाच्यम्‌ । आत्मवादे तस्यापि दृष्यत्वात्‌ । किश्च, 
उत्पत्तिनीमाचक्षणसम्बन्धः । स च सम्बन्धत्वाद्‌ द्विनिष्ठो वाच्यः । तत्राद्यक्षणे घटामावादू घटे 
सत्याद्यक्षणनाशात्‌ स न शक्यवचनः । किञ्च, सोऽप्यनित्यत्वादुत्पद्ममानो वाच्यः । तस्याप्याद्यः 
क्षणसम्बन्ध एवोत्पत्तिपदार्थ इत्यात्माश्रयः | अथ सोऽन्यश्चेदम्ामाणिकी तदाऽनवस्थेति न तयापि 
निर्वोहः । एवं नारोऽपि नाशप्रतियोगित्वस्म निराधारत्वप्रसज्ञादिना विकल्पासहत्वमृद्यस्‌ । अत 
आरम्मवादो न युक्तिसहः । तेनाऽवैनाशिकाः सर्वे निरस्ताः । एवं परिणामवादस्मापि विकल्माः 
सहतं बोध्यम्‌ | स हि द्वेधा | मीमांसकम्रतिपन्ः मवाहानादित्वमादायेकः । mmo पुरुष 
सम्बन्धेन परिणमतीति साङ्घयसिद्धः सांदित्वमादायापरः । तत्र नाधः । रोघेन हेतो 
कायैस्य सत्ताया अवश्यमन्गीकार्यत्वात्‌ तथा सति पूर्वापरभावामावेन का्यकारणभावस्यानिवीच्य- 
तया व्यवस्थाविरहप्रसज्ञात । न च कार्यस्य सत्त्वेऽपि निमित्तवशाद्‌ बहिर्भावे प्रतीतिविशेषमादाय 
कार्यस्य सादित्वे कार्यकारणभावस्य सुखेनोपपत्तिरिति ना$व्यवस्थेति वाच्यम्‌ । एकात्‌ फरा 
दनेकबीजोत्पत्तौ तेम्यश्वानेकफलोत्पत्तावेकसिन्‌ फरे तावतां बीजानां फलानां च सत्वात्‌ 
तत्तत्फलत्वेन तत्तदूबीजत्वेन कार्यकारणभावे नियामकामावात्‌ क्रमासज्त्या एकस्यानेकतायाः क 
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| आचरणभङ्गः । 
| भावनिश्चयो, न तु वीजत्वेन फलत्वेन । अतः कार्यकारणभावामसिड्या वीजावापोत्तरं भूयसाडनेहसा 
| फलसम्मवान्मध्ये सन्देहेन, कचिद्‌ व्यमिचारदर्शनेन च फलार्थिना न बीजमुप्येत | यदि च 
। व्यमिचारस्थ काचित्कत्वादू यीजावांपस्य दर्शनाच्च बीजफलयोरपि हेतुहेतुमद्भावः प्रसिद्ध एवेत्यङ्गी- 
क्रिय्ते तदापि क्रमवैपरीत्यापतिरन्योन्याश्रयादनुत्पततिप्रसङ्गः। इष्टापत्तौ च प्रत्यक्षबाघः प्रसञ्चयैत । 
किञ्च, शक्तस्य शक्यकरणाभावादशाक्तिप्रसक्तेः । ततश्च कार्यानुत्पादोऽसत्कार्यवादो वा स्यात्‌ । 
सहजदात्तयमावे प्रसक्ते कार्यकारंणभावामांवात्‌ कारणांदिपदेषु तदभिधायिका पदशक्तिरप्यपेयात्‌। ` 
तथाच सति लौकिकवेदिकव्यवहारावप्युच्छिचयेयाताम्‌ । प्रयोजनाभावादाधेयशक्तिरपि सुधा स्तात्‌ । 
तथा गक्तेज्ञातुमशक्यत्वञ्च । तन्मत ईश्वरानज्गीकाराक्षियमनस्यासम्भवदुक्तिकत्वात्‌ । किंञ्च, वीजा- 
डुरवत्‌ फलहेतुपरवादोऽनादिः मरवाहत्वादित्येवमनादितवं साधनीयम्‌ । तदापि हेतोः साध्यसमत्वा- 
दनादित्वासिद्धिः । कथं साध्यसमत्वमिति चेद्‌ , उच्यते । यत्र गोधूमादिवीजनारो वेणुगोधूमेर्गो- 
धूमानां, छलायश्चङ्गात्‌ कदल्याः, काशादिक्षोश्चाङ्करोतपत्तिस्तादृागोधूमादिभ्यश्च पुनवंशाऽङ्कुरानु- 
त्पत्ति््यते, तत्र हेतुत्वसन्देहसम्भवात्‌ । न च व्यतिरेकव्याप्तिमादाय सन्देहनिवृत्तिः । यत्रानादि- 
त्वाभावः क्षुद्रनदीप्रवाहादी तत्र वर्षासु प्रवाहदर्शनेन प्रवाहत्वाभावस्याशक्यवचनत्वात्‌ । अथा- 
न्यथानुपपत्या तथाङ्गीक्रियत इति चेत्‌ तर्हि वादान्तरेऽपि तोल्यादू व्यवस्थाभावपसङ्गो दुर्वार 
, एव | अथोत्पत्तिने बहिर्भावः, किन्तु मृदो घटरूपेण भवने सृदवस्था गता, पिण्डावस्थया जाता, सा 
गता, घटावस्था जातेत्सेव प्रतीतेः, पटे च तन्त्ववस्थानुपमर्देनाप पटावस्थाप्रतीतेरवस्थाविशेष- 
सम्बन्ध एवोत्पत्तिरिति कार्यस्य कारणामेदात्‌ स्वरूपानादित्वं चेदङ्गीक्रियते । असङ्गतमेतदपि | 
तथा सति पुंत्रेडपि पित्रवस्थान्तरेत्व॑ स्यात्‌ । तथाचं  पिुर्नाशः स्यात्‌ ।पेण्डावस्थावत्‌ । तंन्तुवदू 
अनाशाज्गीकारेऽपि सर्वा व्याप्रियेत । न च तथा | अतः पुत्रोंऽश एव पितुः । एवं, वीजमप्यंश 
एव, न त्ववस्थान्तरम्‌ । समानन्यायात्‌ । तथाच: विभागद्वारा हेतुत्वमात्रं फले सेत्स्यति, न तु 
स्वरूपानादित्वमपि । पूर्वमभावस्याध्यक्षसिद्धत्वात्‌ । किञ्च, पिता खयमनश्यन्‌ पुत्र प्रति विभा- 
गेन हेतुने तु संयोगेन | तथा फलमप्यनश्यदेव हेतुः स्यात्‌ | अवयवसंयोगादवयब्युत्पत्तिसि- 
द्वान्तश्च व्याहन्येत । एवमुत्तरावस्ारूपताप्यशवयवचनेव । तथा प्रतीत्यभावात्‌ । संसारमवाहस 
भावरूपस्यानादित्वाज्गीकारे अनिर्माक्षपरसङ्गश्च । अनादिभावस्यानन्तत्वनियमात्‌ । आत्मनि तथा 
प्रसिद्धेः । अतो नायमपि वादो युक्तिसहः । एवं प्रक्रतिपरिणामवादोऽपि । तथाहि प्रकि 
परिणामो हि महदादिठृणस्तम्वान्तोऽज्गीकार्यः । तत्र पृच्छ्यते, महदादिभीवः किं पूर्वमजात एव 
| पश्चाजन्यते 2 उत जातो जन्यते? इति । नाद्यः । खाभावत्यागेनाजातत्वभङ्गमसङ्गात्‌ अजातस्या5- 
मृतत्वनियमात्‌ तस्या5नाशापत्तेश्व | अन्यथा प्रकृतिपुरुपयोरपि मर्त्यत्वापत्तेदुर्वारत्वात्‌ । अथ प्र 
तिपुरुपमात्रविपय एवायं नियमो, न सामान्य इत्यदोप इति वाच्यम्‌ । तदपि न साधीयः । 
„ अस्युपगमातिरिक्तमानाभावात्‌ | एवमजत्वेनाविकारित्वेन व्यात्ेः पुरुपे5ज्ञीकारात्‌ पङ्तेर्विकारिः 
¦ स्वमपि | अजाया आपि प्रङते्विकारित्वोपगते पुरुषे बैपरीत्यमप्यसङ्गतम्‌ । अथ प्रकृतेर्विकारि 
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आवरणभङ्गः । 
त्वमेव स्वभावः, पुरुषस्याविकारित्वमेव स इत्यजत्वेषपि स्वभावमेदाददोष इति चेन्न । तथापि 
सांसिद्विकसाभाविकसहजाङ्कतप्रक्ृतीनां स्वभावापरित्यागित्वस्य योगिवहिपक्षिजलादिषु इष्टत्वात्‌ 
खे प्रकृतित्वरूप स्वभाव परित्यज्य महदादिरूपेण प्रकृतित्वे प्रकृतेः प्रक्ृतित्वहानिविकृंतित्वापत्त्यो- 
दुवीरत्वात । त्यागानज्ञीकारे च सष्युच्छेदमसङ्गात्‌ । अथाउम्रतापि प्रकृतिरंशतो विकरोतीत्ेव्‌ 
तस्याश्च एव खभाव इति चेन्न पर्यायेगेकदा वा सर्वोशविकारे प्रकृतित्वचभावहानेदुवारत्वात्‌ । 
ववलस्वभावापरित्यागे प्रल्योच्छेदमसङ्गाच । किञ्च, परिणामवादे कार्यस्य कारणाभिन्नत्वात्‌ कारः 
णस्यापि कारग्नीदमभेद इति कार्यरूपेण जनने प्रृतेरजत्वमन्गप्रसङ्गः । कार्यस्य चाऽजत्तप्रसङ्गः । 
अंशतो विकारेविभागादुसत्तिरित्युपसरद्य प्रादुभवात्तित्यत्वमङ्गग्रसङ्ग: । अजस्य जन्माज्ञीकारो 
दृष्टान्तेन च शून्य इत्ययमपि वादो न युक्तिसहः । जातो जन्यत इति प्रकारस्तु प्रवाहानादित्व- 
पक्षोक्तरेव दूपंणे्रल इत्यकिञ्चित्करः । एवं क्षीणेषु सर्यवादेषु मायावादोऽवशिष्यते, सत एव 
मायया जन्मेत्येवरूपः। स विचार्यमाणो जगतो मिथ्यात्वमेव स्वभदृष्टान्तेन द्रढयतीति पूर्व खामि- 
कानां मिथ्यात्वसुपपाद्यते । तथाहि, स्वाभिकाः सर्वे भावमेदाः शरीरान्तःस्याः । शरीरसंवृत- 
त्वात्‌ । यद्यत्संवृत तत्‌ तदन्तःखम्‌ । ग्रहकुम्मवत्‌ । अथवा यच्छरीरसंदृत तच्छरीरान्तःस्थम्‌ । 
नाडीबदिति न्यायेन स्वाभिकानां शरीरान्तःसयत्वसिद्धिः । न च खामिका न शरीरान्तःस्याः, किन्तु 
बाह्या: | तदुबाह्मत्वेन महत्त्वादिना च भासमानत्वादिति सत्मतिपक्षसत्त्वात्‌ पश ेत्वसिद्धिईतोः 
साघ्यसमत्वं वा शङ्कनीयम्‌ । ते अबाझाः । अदीर्घकालदर्शनकत्वात्‌ । - 
जौकिकदर्शनकत्वाद्वा । यननवं यन्चैवम्‌ | जाग्रदूइञ्यघटादिवदिति न्यायाभ्यां बाह्मलसाधकदेतोरेव 
साध्यसमत्वसिद्धेः प्रतिपक्षत्वस्याशक्यवचनत्वात्‌ । यदि गत्वा पश्येत्‌ तं देशं पश्यन्‌ प्रतिबुद्धल- 
रव तिष्ठेत्‌ | बहुकालेन च पश्येत्‌ । यतो नैवमतो चैवम्‌ । यतश्वालैकिकमत्यासत्त्यभिमानेन 
पडयत्यतो$न्तरेव पश्यतीति तर्केणापि मतिपक्षनिरासाचच । किञ्च, वाजसनेयिनां बृहदारण्यके भूयते 
(«न्‌ तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌, पथः सजत” इति । खमान्त 
उच्चावचमीयमान इति चानेकरूपकरणम्‌ । तन्नायतं बोधयेद्‌ “दुर्गेषज्ये हासे भवती"ति सुपतस्थ 
निर्बन्थेन प्रबोधने कष्टं च आव्यते । यदि जाग्रदूदृष्टमेव तत्र स्मात्‌ तदा, न तत्रेत्यादिना तद- 
भावं, ततः करणं, दुर्भैपज्यं च न वदेत्‌ । यत्र सुप्तखत्रेव खिया रममाणः स्खलिते जाग्रत्‌ तां 
बहिः पश्येत । यतो न पश्यति ततः करोति । यतः करोति ततो रथाद्यमाव इत्यतोऽपि तेषा- 
मान्तरत्वसिद्धिः । न च चिन्तामण्यादिसिद्धसष्टिन्यायेन खमेञ्नुपादानिका सत्या सृष्टिबीद्येव भव- 
तीति वाच्यम्‌ । पूर्वोक्तन्यायानां तत्मतिपक्षत्वात्‌ । अनुपादानकत्वे अवयवादिविघटनेऽपि नाशास- 
म्मवापत्त्या चिन्तामण्यादिसिद्धसृष्टावपि तथात्वस्य विप्रतिपत्नत्वाच । न्यग्रोधधानादाविव तत्राप्य- 
मूर्तसकल्पदारथाज्ञीकारे बाघकामावाच । चिन्तामण्यादिसष्टेरजोग्रत्यनुमववदससा: खामिकसृष्टेरननु- 
भवात्‌ । खामिका मिथ्याभूताः । बाह्यधर्मत्वेन प्रतीयमानत्वे सत्यन्तदष्टत्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । 
करतलदृष्टमायागजवत्‌ । यन्षेवं तन्नेवम्‌ । सत्यगजबदिति साधनेन च ततसत्यताया अशक्यवचन- 
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यन्मायिकस्वकथनं पुराणेषु प्रहहयले । 
तदैन्द्रजालपक्षेण मतान्तरमिति धुवम्‌ । 
यन्मायिकत्वकथनमिति । एवमन्‌द्य परिहरति तदैन्द्रजालपक्षेणेति । यृष्टि- 
| आवरणभङ्गः । Fi 

_ त्वाब । सन्ध्याधिकरणविरोधाच । अतस्तत्र मायिक्येव सृष्टिरिति निश्चीयते । सा च भिथ्यैव 
भवितुमहीति । इञ्यमानस्य स्थूङस्यान्तमीतुमराक्यत्वात्‌ । एवं सिद्धे स्वाभिकस्य मिथ्यात्वे, यथेयं 
गजतुरगमनुष्यादिरूपेण मिथ्या, तथा मनोध्याताऽपि ज्ञेया । तत्रायं ्रयोगः । जाग्रति मनोध्याता 
भावमेदा बाह्यरूपेण मिथ्याभूताः । तथा प्रतीयमानत्वे सत्यान्तरत्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ खामि- 
कवदिति । न च ध्यानस्य स्मरणपयीयत्वात्‌ । स्मरणे च बहिःषस्य सत एव संस्कारद्वारा गोचरत्व- 
मात्रं भवतीति इष्टान्तविरोध इति वाच्यम्‌ । अतीतस्यासतोऽपि गोचरत्वात्‌ । वक्ष्यमाणेने हेत्व- 
न्तरेण इष्टान्तसङ्गतेश्च । तथाच प्रयोगः । मनोध्याता गजादयो वर्तमानत्वेनानुभूयमानत्वेऽप्यऽ- 
सन्तः । आदयन्तयोरसत्त्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । स्वामिकवत्‌ । यन्नैवं तन्नैवम्‌ | स्वस्वमतप्रतिपन्न- 
नित्यवस्तुवदिति । न च विमता वर्तमानत्वेनानुभूयमानाः पदाथीः सन्तः । आद्यन्तयोरसत्त्वत्‌ | 
यदेवं तदेवम्‌ | घटादिवदिति साधारणो हेतुरिति वाच्यम्‌ | विमता घटादयो वितथाः । वितथः 
सद्दशत्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । ऐन्द्रजालिकवदिति प्रतिसाधनेन घटादीनामप्यसत्त्वसिद्धेदष्टान्तविर- 
हात्‌ । नच विमताः सत्याः। अर्थक्रियाकारित्वादिति साधनान्न दोष इति वाच्यम्‌ । असन्तः । 
अर्थेक्रियाकारित्वात्‌ । स्खलनजनकस्वामिकममदास्पर्शवदिति प्रयोगेणास्यापि साधारणत्वनिश्र- 
यात्‌ । न च जाम्रद्बृत्तिगम्यत्वे सतीति विशेषणे दत्ते हेतोन साधारणत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
तथापि मायाहस्त्यादौ व्यभिचारस्य दुर्वारत्वात्‌ साधारणत्वस्यानिवृत्तः । एवं प्रपञ्चसत्तासाधकानां 
हेतूनामामासत्े सिद्धे, असतो गगनकुसुमादेखत्त्वतो मायातश्च जन्मादशनात्‌ सत एव मायातो 
जन्म वाच्यम्‌ । सञ्च जद्चेव.। अमेदश्रुत्यनुरोधात्‌ । एवं सति जश्लेव प्रपञ्चाकारेण मायाया विवः 
तंत इति सिद्धो मायावादः । लाघवं बुद्धिसौकय तु पूर्वमेवोक्तम । तदुपष्टम्भाय पुराणवाक्यान्यु- 
च्यन्ते | तथाहि, “विद्धि मायामनोमयमि"त्यत्र च नश्वरमिति हेतुगमै विशेषणम्‌ | तेन इदं मन- 
आदिभिगृद्यमाणं, मायामनोमयम्‌ । नश्वरत्वादित्यनुमानं फलति । एवं “त्वय्युद्धवे” त्यत्रापि। विकारख 
मायात्वे आदावन्ते चासत्त्वादिति हेतुः फलति । तेन च जन्मादयो देहखैवेति तसैव धर्मद्वारा मायिकः 
मुक्तं भवति । द्वादशाध्याये च, “स एष जीव” इत्यारभ्य आसमाप्ति प्रपञ्चस्य मायामयल 
ेदारथत्वं चोक्तम्‌ । हंसगीतायाश्च, “असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । गतयो हेतः 
वश्वास मृषा स्वश यथा” इति । “ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं इष्टं विनष्टमतिलोल्मः 
कातचक्रस्‌ । विज्ञानमेकसुरुधेव विमाति माया खमखिधा गुणविसगक्कतो विकल्प” इति | एव 
योगेश्वरादिवचनेऽपि । अतो लाघवाद्‌ बुद्धिसौकर्याच मायावादः एवाज्गीकर्तन्य इति तदीयमत- 
भनुवदन्ति मूळे यदित्यादि । एवमनूय तदित्यादिना परिहरन्तस्तत्वरूपं पुराणेषु तत्कथ 
तात्ययेश्वाहु: सृष्टीत्यादिना सृष्टिप्रमेदेष्विति । पूर्व सङ्गहीतेपु वेदोक्ते तेपवियर्थः। 








शाख्वार्थप्रकरणम्‌ । १४५ 


्रभेदेष्वन्द्रजारपक्षो निरूपितः । स एव पुराणेषु वेराग्याथे.निरूप्यते । अतो न बस्तु- 
निरूपकस्‌ । किन्तु तन्मतान्तरस्‌ असुरव्यामीहजनकम्‌ । 
पुराणानि भगवह्लीलाप्रतिपादकानि भगवच्चरित्रवदेत्यानां मोहय़ुत्पादयन्ति, एकः 
भेवेत्यत्रोपपत्तिमाह- | 
नास्ति श्रुतिषु तद्वाता हइइयमानासु कुत्रचित्‌॥ ८२॥ 
नास्ति श्लुतिष्विति। यदि जगतो मायिकत्व ज्ञानाथै कमोर्थ वाभिमतं स्यात्‌ तदा 


टिप्पणी | 

क्िरिल्यति । “न सत्य तेषु विद्यते, “असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुः” इत्याभ्यां जगन्मायि- 

कत्वस्य कल्पितासुरमतत्वाज्ञ सदुपादेयमित्यर्थ: ॥ ८२ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

निरूपित इति । नासहोत्तरतापनीये मेदे निराकरणाथ नवमखण्ड उक्त इत्यर्थः । तद्बोधनाथे सङ्केतः 
सम्रमेयमुच्यत इत्यर्थः । तथाहि, पूर्वतापनीये भगवतो महामाहाल्ये अद्यत्वे च श्रुते शारीरस्यापि 
तदात्मतायां ज्ञातायां खस्मिखदमावात्‌ प्रजापत्युक्तेडर्थ सन्दिहानैः शारीरस्योङ्कारत्वज्ञापनायोत्तरताप- 
नीयारम्मे चोदितः प्रजापति; खण्डपञ्चके त्रिशरीरारोपपक्षेण चतुप्पात्त्वं शारीरस्य व्यवृणोत्‌ । ततस्ते- 
षामसन्तोषे पुनजिज्ञासायां तदुव्यपदेशपक्षेण पुनस्तथात्वमसय व्याख्यातं खण्डद्वयेन। ततोऽप्यसन्तोषे 
मुख्यतया तथात्वजिज्ञासायां प्रजापतिना ब्रह्मण एव कायार्थ शारीरतां नवमे व्याकुर्वता, “'सेषाऽः 
विद्या जगत्‌ सर्वमि’त्यारभ्य, “जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवती 0त्यन्तेन 


- मायिकपक्षो निरूपितः । ततस्तस्मदात्मन एव त्रैविध्यं सर्वत्र योनित्वमपीत्यादिना मुख्यपक्षमुक्त्वा 


सोऽपोदितः । तत्‌ स्वं विस्तरेणोत्तरतापनीयदीपिकायां मया व्याख्यातमतो विरोषजिज्ञासायां _ 
ततोऽवलोकनीयस्‌ । इति तत्खरूपमुक्तम्‌ । पुराणे तत्कथनतात्पर्यमाहुः स एवेत्यादि । वेराग्या- 
शेता चामे उपपाद्य । तहिं सोऽपि पक्षो$ज्ञीकार्या, वाधकाभावादित्यत आहुः अत इत्यादि । 
अतः--अन्यतात्पर्यकत्वान्न वस्तुनिरूपकम्‌। तेन वस्तुनिर्धारार्थमनुपयोगात तत्र नाद्रियत इत्यर्थः । 
ननु यथेवं तर्हि बैराग्यार्थमपि कुत उच्यत इत्याकाङ्कायामाहुः किन्त्वित्यादि । मतान्तरत्वे मान 
तु, मिथ्यादृष्टिरित्यादिना पूर्वमुक्तमेव | तथाच यथा छान्दोग्ये इन्द्रमजापतिसंवादे “एष आत्मे'त्या- 
दिना प्रजापतिवाक्येन विरोचनस्य तदनुचराऽसुराणां च देदाऽऽमवाद्स्य औतत्वादिश्रमजनको 
ज्यामोहस्तथानेनापीति तदर्थ मतान्तरमेतदप्युच्यत इत्यर्थः । ननु थती मवतु तथा, पुराणेषु तु 
न तथा वक्तुं शक्यम्‌ । तेषामुपबृहणत्वेन वेदार्थनिश्वायनाथत्वादित्यत आहुः पुराणानीत्यादि । 
भगवच्चरित्रचदिति । शाल्बमायारचितश्रीवसुदेववधादिदीनजपरङृत्युपछवादिचरिन्रवदित्यरथेः । 
४अन्ञत्व पारवञ्यं चः इत्यादित्राण्डवाक्यमन्रानुसन्धेयस्‌ । तथाच तत्रापि व्यामोहकत्व॑ नानुपप- 
मित्यर्थः । ननु मायिकज्रकथनं पौराणिकं व्यामोहकं मतान्तरमेव, न तु वस्तुनिरूपकमित्यत्र का वा 
उपपतिरितयपेक्षायामाहुः एवमित्यादि । यदीत्यादि । तथाच तापनीये यदुक्त तचु खतः सर्वोत्म- 
पक्षखिरीकारार्थमुक्त, न तु जगतो मायिकलार्थम्‌ । “सत्त्वमसत्त्वे च दशयति; द्शैयित्वा जीवे- ._ 
शावाभासेन करोति, अदविष्णुशिवरूपिणी! चैतन्यदीप्ता, तसादात्मन एव त्रैविध्यं सत्र योनित्व- 
१९ त°्दौ०नि० | 3202023 वाक 
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काण्डइयमध्ये कचिदुक्तं स्यात्‌ । ननु सर्वे वेदास्त्वया न ज्ञायन्त इति कथ ज्ञायते, 
नोक्तमिति चेत्‌ तत्राह हृदयमानाखिति । एकादशशाखाः साम्प्र्त /्रचरन्ति | 
तासु न इश्यत इत्यर्थः ॥ ८२ ॥ 
नन्वस्ति सामशाखायामुत्तरकाण्डे वाचारम्भणवाक्यमिति चेत्‌ तत्राह 
वाचारस्भणवाक्यानि तदनन्यत्वबोधनात्‌ । | 
न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगौरवात्‌ ॥ ८३॥ 
वाचारस्भणवाक्यानीति । अत्रोपक्रमे) 'कतमः स आदेश'इति प्रश्ने, “यथैकेन 
मृत्पिण्डेने'यादिरषटान्तेः सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिरिव निरूपिता । दृष्टान्ते कार्य- 
कारणयोरुभयोरापि ्रत्यक्षत्वम्‌ । दार्शन्तिकेंपु कार्य ग्रयक्षसिद्धम्‌, कारणं श्रुति- 
सिद्धम्‌ । कारणताम्रकारश्च । तत्र कारयेकारणयोरभेदो चोघनीयः । अन्यथैकविज्ञानेन 
ण 0 त तत्र कायकारणयारभदा चोधनीयः। अन्यथकषिज्ञानेन 


टिप्पणी । 

सामान्यलक्षणेति ।' एकसिन्ुपखिते धूमे धूमत्वेन सम्बन्धेन सकलधूमोपस्थितौ सत्यां यथा 

सकलधूमनिष्ठा व्याप्तिगृद्यते, तथा एकसिन्मृन्मये ज्ञाते मृन्मयत्वेन सर्व मृन्मयं ज्ञातं भवतीत्यर्थः | 
आचरणभङ्गः । 

मपी” त्यादिष्ववान्तरवाक्येषु, “न ह्यसि द्वेतसिद्धि” रिति “तसादद्वय एवात्मे”त्युपक्रमोपसंहारसन्दंश- 
पतितेषु स्वतः सर्वोत्मतानुमानपरिकरत्वस्थैव स्फुटीभावात्‌ । तदुपपादितं मया तापनीयम्रकाशें । 
दर्शयतीत्यतो दर्शयित्येव, न तु कत्री । दर्शने प्रकार, आभासेन करोतीति । आमासस्यामास- 
समानाकारत्वनियमादाभास्ये ब्रह्मण्यपि सर्वे आकाराः सन्तीत्यन्तःप्रतिविम्बेन कृत्वा दर्शयति । 
तदेव निगमयति ब्रह्मेत्यादि | अत एव मतुबर्थ इनिः । तेन फलितं बदति । तस्ादित्यादिने- 
स्यादि । किञ्चिदाशङ्कय परिहरन्ति नन्वित्यादि, न दृश्यत इत्यन्तम्‌ । एकादशशाखास्तु तैत्तिरी 
काण्वी माध्यन्दिनी मैत्रायणी मानवी चेति पञ्च यजुर्वेदस्य । हिरण्यकेशी तु तैतिरीसमैव, कल्प- 
सूत्रस्य हिरण्यकेशीयस्य भेदाद्‌ भिन्नेतयेवं दाक्षिणात्या वदन्तीति सा नातिरिच्यते । शाङ्खायन्या- 
श्वायनीति दे ऋगेद्स्य । ब्राह्मणभावे भेदात्‌ । कोथुमी राणायनी चेति द्वे सामवेदस्य । शौनकी 
पैप्पलादी चेति द्वे अथवैवेदसेत्येव ज्ञेयाः ॥ ८२ ॥ 

पुनः किंञचिदाराङ्गग परिहरन्ति नन्तस्तीत्यारभ्य, वाक्यानीत्यन्तम्‌ । उपपादयन्ति अन्रेत्या- 
दिना | इत्यादिदृष्टान्तेरिति । गृत्पिण्ड खनिकून्तनलोहमणिदृष्टान्तैरित्य्थः । अत्र हि “यंयैकेन 
सृत्पिण्डेन सर्वे सण्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्य!मित्येवमुक्‍त्वा- 
ऽगेऽपि छोहमणिलोहमयलोहैनखनिक्नन्तनकार्प्णायसकृप्णायसैरुपलक्षितं वाक्यद्वयमेवज्ञातीयक- 
मस्ति | तत्र सर्वत्रेकोपादानकं कार्येकदेशमुदाहत्य तसिन्निकदेरो यद्विकारत्वरूपो यो धर्मा निश्चित; 
स एव तज्जातीयेषु कायोन्तरेपूपलभ्यमानत्वेन सामान्यो भवतीति निश्चीयते । तेन तथेत्यर्थः । 
इवेति । “मृत्तिकेत्येव्‌ सत्यः 'मित्यादिना कारणखूपेण सत्यताकथनान्मृत्त्वादिरूपेण ज्ञानस्मैव विव" 
क्षितत्वं, न तु मृण्मयत्वादिरूपेणेति वेलक्षण्यादिवेत्युक्तम । विशेषान्तरमप्याहुः दृष्टान्त इत्या- 
दिना । तत्रेति दाष्टीन्तिके । अभेद एव बोधनीय इत्यत्र गमकमाहुः अन्यथेत्यादि । यचत्रा- 





| Fs .>-३->>: «>>> अन्य 


= जि 5१ हन्छ कक 


a TT == 


शास्रार्थप्रकरणम्‌ । १४७ 


सर्वविज्ञानं स्यात्‌ । प्रकारभेदानामज्ञानात । अतः कार्यप्रकारा व्यवहाराधे वाचा 
सङ्केतिता घटः, पट इत्यादयः । न तु तेन रूपेण तेषां वस्तुत्वम्‌ । तथा सत्येकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानं न भवेत्‌ । सत्यता तु मृत्तिकेत्येचेति कारणत्वेनेव । अतः कार्याणां तदः 
न्यत्वमेव श्रुत्या बोध्यते । न तु मिथ्यात्वम्‌ । शुक्तिरजतवत्‌ । अन्यथा शुक्तिरजता- 


दिकमेव दृष्टान्तीक्रियेत | नापि तत्र सामान्यलक्षणा सम्भवति. । अ्रमाणामनन्तरूपः . 


टिप्पणी । 
नापि तत्रेति । मिथ्यात्वपक्षे घयदिरूपाणां अमाणां बहुरूपत्वादेकस्य सामान्यस्माभावा- 
त्सामान्यलक्षणयापि सर्वविज्ञान न भवतीति भावः । विधिना त्वेकवाक्यत्वात्ुत्यर्थेन विधीनां 
स्युरिति ॥ ८३ ॥ 
| आवरणभङ्गः । 
भेदो बोधनीयो न स्यात्‌ प्रतिज्ञाहानिः स्यादतो5मेद एवात्र बोध्य इत्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः 
अत इत्यादि । कार्यप्रकाराणां व्यवहारार्थता त्वेकादशस्कन्धे उक्ता, “यस्तु यस्यादिरन्तश्व सं 
चे मध्यं च तस्य तत्‌ । विकारो व्यवहारार्था यथा तेजसपार्थिवा” इति | पार्थिवपदेन सृतिः 
ण्डस्य, तेजसपदेन नखनिक्कन्तनलोहदमण्योगोचरीकरणादिदं वाक्य वाचारम्मणवाक्यस्थेवा्थ वेवे- 
क्तीति ज्ञेयम्‌ । तेन सिद्धमाहुः तदनन्यत्वमिति | कारणानन्यत्वं, न्रह्मानन्यत्वमित्यर्थः । 


झुक्तिरजतादिकमित्यत्रादिपदेन स्वप्ममायागन्धवैनगरमृगतृष्णारज्ञुसपोदयो मायावादिअन्थस्था 


दृष्टान्ताः क्रोडीकृता ज्ञेयाः । तेन अहिलतया गौडवार्तिकमनुसृत्य साम्प्रदायिकत्वामिमानेन 
रज्जुसपेतेल्धारामरगतृप्णादिदृष्टान्तेजंगतो मिथ्यात्वमङ्गीकुवाण प्रत्याहुः नापीत्यादि । “अनिः 


श्विता यथा रज्ज्रन्धकारे विकल्पिता । तेल्धारादिमिर्भवैखंद्रदात्मा ` विकल्पित” इंत्यांगिषु ` 


तेषु साइस्यनिबन्धनं भ्रममङ्गीक्कत्य, “प्राणादिभिरनन्तैस्तु भावेरेतेविकल्पित” इत्यनेनानन्तविधत्वं 
खीकृतम्‌ । तत्र साहऱ्यानन्त्यन तत्मयुक्तअमाणामप्यनन्तरूपत्वाद्‌ अमविषयेषु सामान्यंलक्षणापि 
तत्र न सम्भवतीति प्रतिज्ञा तु सुतरां न सिड्यति । सत्याञ्वृतयोभिन्नत्वात्‌ | अतस्तद्रीत्यापि 
जगन्मिथ्यात्वाग्रहो दुष्ट इति भावः । असिन्नर्थे सूत्रकारस्यापि सम्मतिमाहुः तथवेत्यादि । यत्तु 
तदनन्यत्वसूत्रे भेदन्यासेध एव क्रियते, न त्वमेदो बोध्यत इति कैश्चिदुक्तम्‌ । तदपि श्रौतदृष्टा- 
न्तोपरोधादेव परास्तम्‌ | व्यासेधिते च मेदेऽमेद एव पर्यवसानाच्च । पुरुपस्य चैतन्य, राहोः शिर 
इत्यादौ या नामधेयमात्रता सापि ज्ञाता सती तयोरमेद एव पर्यवस्यति, न तु मेदस्य कल्पना- 
मात्रतां गमयित्वा निवर्तते । यदि तावदेव कृत्वा निवर्तेत तद्चोर्थस्यामिलापमात्रत्वादू वन्घ्यासुता- 
दिवच्चैतन्यराह कदाचिदपि न प्रतीयेयाताम्‌ । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प इति पात- 
ज्ञलस्यापि ताइशो5मेद एवात्र लक्ष्यः । तसैवावस्तुत्वात्‌ । रञ्जुसर्पसरगतृष्णोदकादिषु यदू व्यासे- 
धमात्रे पर्यवसानं, तत्त तत्स्वरूपस्यावस्तुत्वात्‌ । न चेह तथा । अबाधितप्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । “तद्धै- 
तत्‌ पश्यन्नषिवोमदेवः प्रतिपदे” इत्यादिश्रवणात्‌ प्रकृतथुतिरपि वाचारम्मणरूपा या विक्रिया 
a मन पपप स स ती 


१ अधिकमेतत्‌ छ, पुस्तके । 











१४८ तत्त्वार्थदी पनिबन्धे 


त्वात्‌। तसादू वाचारम्भणवाक्यानि जगतो मिथ्यात्वाय न कल्पन्ते । तथैवाह परत्र 
कारः “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य” इति | ननु यथा व्यासो महास्तथा शङ्करादि- 


रपि । ततस्तद्विरोधात कथमेवं निर्णयसंत्राह व्यासगोरवादिति । व्यासोञ्याक ` 


गुरुः । अतो व्यासाभिग्रेतविरुद्धं नाङ्गीक्रियत इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ 





आचरणभङ्गः । 


तस्या एव नामधेयतां विधत्त, “वाचारम्भणं विकारो नामधेय’'मिति । यदि कार्यस्वरूपस्यापि 
वाङ्मात्रताममिम्रियाद्‌ वाचारम्मणं नामधेयमिति पदद्वयं न ब्रूयात्‌ । एकेनैव चारितार्थ्यात्‌ । अत 
एवमपि वाक्सङ्केतस्यैवानृतत्वं फरुतीति खरूपं कारणादमित्रमेव । अतो दृष्टनष्टस्वरूपत्व खरूपे- 
णानुपास्यत्वं च सृष्टयन्तरविषयकं, न तु विषयश्चुतिगोचरमिति कल्पितमेवैतत्‌ । एवमेव दा 
न्तिकबाक्येऽपि “ऐतदात्म्यमिदं सर्वमि""सुक्त्वाग्ने तच्छब्देन सबै पराम्रृशय तस्य सत्यत्वं विदधती 
शुतियेदात्मकमिदं सवे सत्यमुक्तं तत्वरूपमाह स आत्मेति । जडवज्जीवस्यापि तदात्मकत्वमाह 
तत्त्वमसीति । यदि जीवस्य परत्रह्मात्मकत्वमभिभेयात्‌ तत्पदं पुनने ब्रूयात्‌ । '“स आत्मा त्वमसी”- 
स्येतावतैव चारितार्थ्यात्‌ । अतो दार्टान्तिकेऽप्यनभिमेतमेव मिथ्यात्वम्‌ । अनृतामिसन्धवन्धना- 
दिके त्वनेकान्तवादिनामेव मीषकं, न त्वेकान्तवादिनाम्‌ । बृक्षशाखोदधितरङ्गवन्नानात्वानङ्गी- 
कारात्‌ । अपागादभेरम्ित्वमित्यादावपि वाचारब्धामित्वादेरेवापायो, न कारणामेदस्यापि । त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यमिति कथनात्‌। यदि कारणाभिन्नस्याम्यादिसवरूपस्यापि मिथ्यात्वमभिम्रेयात्‌ 
तम्यादित्वमपोद्, नेदमित्येव सप्यमित्येव त्रूयात्‌। “स वा एष महानज” इत्यादिशुतयस्तु 
विरुद्धधमोधारत्ववोधनेन माहात्म्यमेव परब्रह्मणो गमयन्तीत्यग्रे व्युत्पाद्यम्‌ | अतो यदविद्यात्मकत्व 
नामरूपजीवव्याकरणादीनामज्ञीकृत्येश्वरस्य नामरूपसम्बन्धात्‌ ताहृशतत्कारणत्वादिसमर्थनं तत्‌ 
स्वप्रज्ञाविलसितमात्रमिति निपुणधीभिरवधेयम्‌ | “आकाशो वै नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तद्‌. 
र्ति शुतिस्तु तनिर्वाहकत्व ब्रह्मणो बक्ति, न तु तयोराविद्यकत्वस्‌ । एवमेव, “सर्वाणि 
रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि इत्वाभिवदन्‌ यदासत” इत्यपि तयोः कार्यत्वमात्रं वक्तीति पूर्व- 
स्येव । कार्यस्वरूपस्य त्रह्मातमकता तूपपादितिवाधरतात्‌ । आत्मैकत्बदर्शनस्थाभयमिव परिणतसर्वे- 
भूतत्रहामेददशनस्य फलमपि श्रूयत एव । तदिदमप्येताहि “य एवं वेद त्रह्माहमस्मी'7ति, “स इवं 
सबै भवति”, “तस्य ह न वेदाश्च नाभूत्या इशत आत्मा ह्येषां सम्भवती”ति। भागेब्यां च विद्याया; 
“य एवं वेद प्रतितिष्ठती"त्यादि । न च फलजाघन्यं शङ्कम्‌। पुत्रेष्टिकारीर्यादिवद्रिद्वदौन्सुख्यजन- 
नाथैत्वेनाधिकारसम्पादकत्वात्‌ । अस्तु वा तथा । तथाप्यफलत्वं गतमेवेति दिङ्मात्रमत्रोक्तम्‌ । 
विशिष्य तु आप्यविभागे प्रतिविधास्यरामः । प्रकृत चानुसरामः । पुनः किश्निदाशइब परिहरन्ति 


नन्तित्यादि, गौरवादित्यन्तम्‌ । असाकमिति । सर्वेपां वेदान्तविचारकाणामित्यर्थः । गुरुरिति | 
उपजीव्य इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ 





शाखाथेप्रकरणम्‌ | १ १४९ 


नलु सर्वेषां विचारो महान्‌ । तत्र सत्रेषुक्ताजुक्तहुरुक्तचिन्ताया अपि वक्तव्यत्वात 
कथमेकान्तटो निर्णयः । सृघ्यादिवाक्यान्यर्थवादरूपाणि । अतस्तेषां स्तावकत्वमेव 
गुख्यमिति सृध्यादौ तात्पयोभावाज्ज्ञानसेव फलसाधकत्वात्‌ क्रियावज्ह्ञानसयार्थवाद- 
वाक्ये प्रयोजनाभावाद्‌ वस्तुखरूपज्ञाने कायोपेक्षया विवर्तस्य प्रयोजकत्वान्मिथ्या- 
त्वमेव खीक्रियतामित्याह-- 
ज्ञानार्थमर्थवादश्रे कुतिः सच्याद्रिपिणी । 
अनङ्गीकरणाद्युक्त विधिमाहात्म्ययोने तत्‌ ॥ ८४॥ 
ज्ञानार्थमिति । परिहरति अनज्ञीकरणादिति । भवेदेतदेवं यदि मिथ्यावादि- 
मते सुध्यादिवाक्यैः सह महावांक्यस्येकार्थता सम्भवति, पूर्वकाण्डे “ विध्येकवाक्य- 
ताऽर्थवादानां स्तुत्यथन विधीनां स्युरि"ति । उत्तरकाण्डे न्रह्मवादिनां माहात्म्यज्ञाने- 
जैकवाक्यता । अन्येपां मते तु न वेदान्तेषु माहात्म्यज्ञानमुपयुज्यते | नापि विधि; । 
अत एवैकवाक्यताभावान्ेवमर्थः खीकर्तव्य! ॥ ८४ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

पुनः किञ्चिदाशाङ्कन्ते नन्त्रियादि । विचारो महान्‌। वेदाध्ययनविधिर्थथैज्ञानाथे विचार- 
माक्षिपतीति वैधत्वान्मननरूपत्वाच विचारो महान्‌ । तत्र विचारे च क्रियमाणे प्राडमिः थुति- 
वदाधुनिकैः सूत्राण्यपि विचारणीयानीति तेपूक्तादिचिन्ताया अप्यवड्यवक्तेव्यत्वात्‌ कथमेकान्ततो 
निर्णयः | तथा च तदनन्यत्वपदमानन्दमयवदू दुरुक्तरूपमिति न तेत थरुल्रर्थनिश्वय किन्तु 
प्रेक्षावद्धिचारेंगैव निर्णय इति भावः । एवं सति सूत्रमन्यथा नीत्वा विचारेण यत्‌ सिद्ध्यति तदु- 
पपादयन्ति सृष्टीत्यादि । ज्ञानखैव अपरोक्षज्ञानसेव फर्साधकस्वाद्‌ र वेद ब्रहैव भवती?त्या- 
दिश्वुतिमिस्तथात्वात। कार्यापेक्षयेति परिणामापेक्षया | तथाच परिणामाज्ञीकारे विहृतत्वकत्लप- 
सक्तयादिदोषग्रासापातात्‌ तन्निरासे क्रियमाणे कार्यस्य विलम्बेन बोधकत्वमिति तथेत्यर्थः | तथाच 
बिचारे क्रियमाणे सृष्ट्यादीत्यादिनोक्तचतुण्केण मिथ्यात्वमेव जगतः सिद्धयतीति तदेवाङ्गीकाय- 
मिति भावः | एवं परमतमुपपाद्य तद्‌ दूषयन्ति परिहरतीत्यादि, खीकर्तव्य इत्यन्तस्‌। एतदिति 


साकाहूं चेद्‌ विभागे स्यादिति द्वेकवाक्यलक्षणम्‌ । अर्थश्च प्रयोजनम्‌ | यथा वायव्य श्वेतमि- 
त्यादी विध्यर्थवादवाक्ययोः | तत्रोमयोरपि भूतिरूपमेक प्रयोजनम्‌ | विधिश्व प्रवृत्त्यथ प्रशंसा- 
रूपं सहायमपेक्षते । तां विना मवर्तयितुमसमर्थत्वात्‌ । प्रशशसावाक्यं च स्वस्थ सविपयत्वाय विषि- 
बोधितं कर्मापेक्षत इत्युभयमपि विभागे साकाङ्कमिति पूर्वकाण्डे सर्वत्रेवमेकवाक्यता विध्यथेवाद- 
वाक्ययोः । उत्तरकाण्डे तु अंक्षव सर्वत्र मतिपादय, पूत्र धर्म इव । इदं च ज्ञेयं, स यथानुष्ठेयः । 
अत्र च माहाल्यज्ञानोपजननद्वरा सृष्टयादिवाक्याति त्रहाञ्चान उपकुर्वन्ति, परतर प्रश्मताज्ञानो 
पजननद्वार(ऽथवादा इव्‌ विध्यर्थस्‌ | एव सति विधिर्यथा स्वार्थस्य प्रवर्तनस्य सिद्ध्यर्थम्थवादाकाही ERR मे र 
तथा जानवाक्यमपि सार्थस्य ज्ञानस्य सिङ सध्यादिवाज्याकाहि । अन्यथा विविक्तानि 














१५० तत्त्वार्थदीपनिबन्ये 


नन्वस्त्येक्वाक्यतायां प्रकारोडध्यारोपापवादः । पूर्वथुत्या प्रथमं जगजननमुकत्वा 
कतेत्वभोक्तृत्वे ब्रह्मणि प्रतिपाद्य तदूद्वारा सोपाधिके ब्रह्मणि बुद्धौ सिद्धायां शाखा- 
रुन्धतीन्यायेन पूर्योक्तमपोझ कतेत्वाद्यपेतं पश्चाद ब्रह्म बोध्यत इत्याह-- 
अपवादार्थमेवैतदारोपो वस्तुतो न हि। 
हृढभ्रतीतिसिद्यर्थमिति चेत्‌ तन्न युज्यते ॥ ८५ ॥ 
अपवादार्थ इति । एतस्य कतेत्वादेरारोपः। तस प्रयोजनं, इढप्रतीतिसिद्धयर्थ- 
मिति | अतो न ब्रह्मणि वस्तुतः कर्वत्वमिति चेन्नेवं बकु युक्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 


तत्र हेतुः | | 
मुख्यार्थबाधन नास्ति कायेदशनत; श्रुतेः । 
ऐन्द्रजालिकपक्षेष्पि तत्कतेत्व नटे यथा ॥ ८६ ॥ 
सुख्यार्थबाधनमिति । अपवादा्थ जगत्कथने तस्य सती प्रतीतिन खात्‌ । न हि 
जगत्मतीतिर्वेदसिद्धा । येन प्रथम बोधयति, पश्चान्निपेधति । लोकसिद्धा ह्येषा । तथाच 





आवरणभङ्ः । 

तादीनामनुमानेन, आत्मसत्तायाश्च प्रत्यखित्त्येव सिद्धौ विशोपाकाङ्कायाश्च साहबादिदरनैरेव 
निवृत्तिसिद्धावीपनिषदपुरुषज्ञानाथ न कोऽपि प्रयतेत । क्रञ्च, तत्र यथाऽतिवहिरमुखान्‌ कारीयो- 
दिवाकयेवदर्थेऽभिमुखान्‌ विधाय प्ररोचनाथ लौकिकफलान्तराणि चोक्त्वा, नित्यानामात्मसुखमेव 
सुख्यं फलं दर्शयतीति तदेव प्रयोजनम्‌ । एवमुत्तरकाण्डेडप्यतिबहिमुखान्‌, “य एनं शुप्के खाणी . 
निपिश्वेज्ञायेरन्‌ शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानी' 'त्यादिवाक्येवदान्तार्थ डमिमुखान्‌ विधाय प्ररोचनाय 
अतिष्ठादिरूपाणि फलान्तराण्युक्वा प्रधानविद्याया: परपरम अह्मभावमेव च मुख्यं फलं दर्शम- | 
तीति द्वितीयकाण्डेऽपि ब्रह्मवादिनां मते तदेकमेव प्रयोजनमतो महावाक्यस्य सरक्षादिवावंयेः 
सहैकवाक्यता । मायावादिनां तु पूर्वपक्षोक्तरीत्या केवलज्ञानसेव फळसाधकत्वेनासहायशूरत्वात्‌ 
सक्षदिवाक्यवैयर्थ्यापातात्‌ सावकत्वस्पाप्यशक्यबचनस्वञ्चिकवाक्यतादौधेम्थनिवमर्थः खीकर्तव्य 
इत्यर्थः ॥ ८४ ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण सार्थक्यमेपामायाङ्कन्ते नन्तरस्तीत्यारम्य चेदित्यन्तम्‌ । अर्थम्तु निगदः 
व्याख्यात एव । दूषयन्ति नवं चक्तु युक्त मित्याद्रि ॥ ८५ ॥ 

अपचादार्थमित्यादि । यथापवादार्थ वन्ध्यापुत्रकथनेऽपि न तत्मतीतिः, तम्य वाहमा” 
जत्वात्‌ क एवमपवादाथ कथित जगदपि वाझमात्रमिति तद्वन्न प्रतीयेतेवेत्यर्थः । ननु 
यथा“ऽऽमेय पञ्चकपालमुदवसानीयं निर्वपेदि”ति पञ्चकपालं बोधयित्वा, “गायत्रो वा अभि- 
गोयत्रच्छन्दासं छन्दसा व्यूद्धयति यत्‌ पश्चकपाळं करोती"त्यनेन निन्द्या निषेधेऽपि पश्चकपा- 


__ काग्रेयप्रतीतिसथा जगठतीतिरपि भविष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः न हीति । लोकंसिद्वेति । प्रक्ष 
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शाख्ार्थप्रकरणम्‌ | १५१ 


तत्कतीरमेवाह । जगदनद्य तत्कर्तृत्वं चोधयित्वा, यदि हि निषेधं इयात्‌ तदा कार्य 
विद्यमानत्वात्‌ कन्नेन्तराभावाच बाधितविषया स्यात्‌ । सर्वतो बलवती न्यथाङुपपच्तिः। 
वेदोऽपि खभ्नान्तिकट्पित इति महत्‌ साहसम्‌ । किञ्च, स कल्पको नासदादि? । 
तथा सति पारम्पर्यं नोपपधेत । “वैधम्योच न खमादिवदि”ति न्यायविरोधध । 
अतः ग्रपञ्च्रतीतेविद्यमानत्वान्धुख्यार्थवाधनं नास्ति | अथ प्रहितया मायासहित- 
सैव कर्षेत्वमङ्गीक्रियेत, प्रपश्चय च मायिकत्वं तदा लोकिकमायिनो षटान्ती- 
कर्तव्याः । तत्र च ताइशप्रदर्नसामथ्यरूपमबादिना कतेत्वं नटे वर्तत एवेत्याह 
ऐन्द्रजालिकपक्षेऽपीति । दर्शनन्यायथुतिभिन जगतो मिथ्यात्वमिति भावः ॥८६॥ 
टिप्पणी । 

प्रेधम्यीदिति । ननु पञ्चस प्रतीतिमात्रेण न'वस्तुसत्त्वं वुं शक्य सम्नमायाभ्रमेष्वन्यथा 
इष्ठत्वादिति चेत्‌, न; वैधर्म्यात्‌ । सम्मादिषु तदानीमेव खभान्ते वा वस्वुनोऽन्यथाभावोपर- 
स्मात्‌, न तथा जागरिते । वर्षानन्तरमपि इश्यमानः म्भः सम्म एव । सस मोक्षमवृ्ति- 


व्याघातश्थकाराथेः ॥ ८६ ॥ 

आवरणभङ्गः । 
सिद्धा, न तु शाब्दीत्यर्थ:। किं तावतेत्यत आहुः तथाचेल्यादि । निषेधमिति कतेनिषेधम्‌ । 
कार्यस्य विद्यमानत्वादित्यादि । वित्यादीनां सावयवत्वेन कायत्वानुमानात्‌ तेन च सकर्तुकत्वा- 
नुमानादावझ्यके कर्तयुपादानगोचरापरोक्षजञानादिमत्तवन सिद्धेऽपि निषेधन्ती निषेधिका श्रुतिः 
कत्रमावमन्तरेणानुपपद्यमाना खसिन्‌ प्रतारकत्वमादध्यात्‌ । निषिध्यमाने वा कर्तरि प्रातीतिकमपि 
जगत्‌ कार्यमिति क्तीरमन्तरेणाऽसम्भवदनुवाद बाधितविषये कुर्यादिति वाधितविषयो स्यादिति 
वार्थ: । ननु किमेवमतिनिर्वन्धेन प्पञ्चमिथ्यालं निराक्रियत इत्यत आहुः सर्वत इत्यादि । तथाच 
शुत्युपपादनार्थमेवायं प्रासो, न तु मतिवादिनिग्रहा्थं इति भावः । सोकिकन्यवहार इव बैदिः 
कोऽपि व्यवहारो आन्तिकल्पित: निष्यशास्तृश्याखादिरूप इति pees च वदत 
उपारमन्त वेदोऽपीत्यादि । बादयतुस्यतासम्पादकत्वान्महदित्यरथः । चि ते दूषयन्ति 
किचेत्यारभ्य, नाखीलन्तस्‌ । पारम्पये नोपपद्येतेति । तदभावे का भज्येतेति 
सिद्धान्तोऽपि व्याहन्येतेति भावः । न्यायोपन्यासस्ठु, “स्वप्नमाये यथाडष्टे” इति २ ् 
विरुद्धत्वज्ञापनाय फरूति । वासनया जीवाविद्यया वा जगत्मतीतिरिति पक्षी तु विद्वन्मण्डने 
प्रपञ्चय पराखाविति नेह विस्तरः । एवमनभ्युपगम्य परमत पराकृतमथाभ्युपगम्यापि पराकुवेन्ति | 
अथेत्यादि ऐन्द्रजालिकेति । पतेत त्रह्मवादेऽप्यन्तरा सृष्टयङ्गीकारात्‌ प्रासं तौल्यमपि निरस्तं 
ज्ञेयम्‌ । तदुज्गीकारेऽपि तदुपाधिकायास्ताच्यान्वखरू एप 
प्यङ्गीकारेण तोल्यांभावादिति ॥ ८% ॥ 














११२ सरवार्थेदीपनिषन्धे 


निथ्यास्वाङ्गीकारे घाधंकमाहँ--- 
झुक्तिस्तदातिनष्टा स्यात्‌ खम्इष्टणजेष्विव । 
सायादीनां च कतेत्वं श्रुतिसूच्रैविवाध्यते ॥ ८७॥ 


खुक्तिस्तदेति । कृत्खस्य ग्रपञ्चस कल्पितत्वे तन्मध्यपातान्मनुष्यादीनां मुत्तयथे 
` अयल्लो व्यर्थ; खात्‌ | न हि मायायां ग्रतीताः पारावता; कदाचिदपि मुच्यन्ते । नापि 

. खमइष्टा गजाः । अतोञखिलजगत्साक्षी भगवानेव मुच्यते, न त्वसदादय; । तन्माया-' 
प्रिकल्पितत्वात्‌ । तथा सति व्यर्थः पारलौकिकप्रयासः । असदज्ञानपरिकर्पितत्वै 
तु मोहार्थमिति पक्षद्वयेऽपि मायावादो वाधितः । उपहितचेतन्यरूपभगवन्मायाप्षे, 
तथाऽसदज्ञानपरिकल्पनापक्षे च “सप्रवृत्तिवेधातेन गुर्वादीनाँ च दृपणात्‌ । माया- 
वाढो न मन्तव्यः सर्वव्यामोहकारकः ।।” नन्वस्तु मायैव कत्री, तदुपहितो जीवो बा । 

रह्म तूभयषिम्बरूपमिति श्रुतौ तत्कतृत्वं वाध्यत इत्याशङ्याह आायादीनां च 
——————— शीक. ` 

टिप्पणी । 


विम्बरूपमिति । विम्बग्रतिविम्वयोरैक्यज्गीकारादिति भावः । 


भाचरणभङ्गः । 

दूषणान्तरमाहुः मिथ्यात्वेत्यादि। मोहार्थमिति । “सूयीचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ , 
दिवं च एथिवीश्चान्तरिक्षमथो स्वः” इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌ , खानिष्टसृष्टिदशैनविरोधात्‌, “ते ध्या- 
नयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिमि' त्यादिश्रुतिविरोधान् मूखेप्रतारणमात्रार्थमित्यर्थः | पक्षद्वय- 
माहुः उपहितेत्यादि | अत्र प्रथमः पक्षः शाङ्करो, द्वितीयो वाचस्पत्यो ज्ञेयः | यथाह कल्पतरुकारः . . 
“अजातं नटबद्‌ ब्रह्म कारणं शक्करोः्ञवीत्‌ । जीवज्ञानं जगद्वीजं जगौ वाचस्पतिसथा” इति । 
एवं मायावाद्यभिमतं पक्षद्वयं दूपयित्वा मायावादस्यानादरणीयत्वमाहुः स्त्प्रवृत्तीत्यादि | यदि 
जीवाभिन्नं ब्रह्म जगज्जनयेत्‌., स्वानिष्टं न जनयेत्‌ । दृश्यते चानिष्टमतो जीवाभिन्नं न जनयतीति 
स्वमबृत्तिविधातेन शिप्यशासत्रशास्तृणामसत्यत्वकथनेन तथा दूपणाच्च.तथेत्यर्थ: । “मायाबिम्बो वशी- 
इत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः | अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्रेचितर्यादनेकधा । सा कारणदारीरं स्मात्‌ 
माइसत्रामिमानवान्‌ । तमःप्रधानप्रकृतेसद्वोगायेश्वरा55ज्या । वियत्पबनतेजोडम्बुभुवो भूतानि 
जज्ञिरे” इति पञ्चदशप्रकरणीकारमतं साङ्गघमतं चोत्थाप्य दूषयन्ति नन्वित्यारभ्य, निषिध्यत 
इसन्तम्‌। उभयविम्वरूपमिति । उभयौ मायाजीवौ तयोरादईप्रतिबिम्बयोरिव बिम्बरूप त्रषृभूत- 
उरुषसानीयम्‌ । तत्संनिधिमात्रेण सूयोदेजैलप्रतिविग्गगतचलनकतृत्ववद्‌ ब्रह्मणोऽपि कर्तृत्व थुता- 
वुपचर्यत इत्यर्थः । यद्वा, तयोः सतोर्विम्बरूप चन्द्रविम्बवत्‌ | यथा चन्द्रबिम्बं विपरीतगतिमङ्भि 
दिव प्रतीतिबलेनोच्यते, तथा मायादिमि“ब्रह्मापि कुर्वदिव भवती”ति श्रुती तस्थ. 
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शाखार्थप्रकरणम्‌ । १५३ 


कतेत्वमिति । “कथमसतः सजायेत”, “ईक्षतेनीशब्दं”, “कामाच्च नानुमानापेक्षा, 
“तरोऽुपपत्तरि' त्यादिश्चुतिषन्नैमायायाः प्रकृतेजीवस्य च कर्त्वं निपिध्यते ॥८७॥ 

नलु त्रह्मणि कतृत्वनिपेधः श्रूयते, अल । तथा निरञ्जनश्चुति। “अकती 
अभोक्ता चे”ति । “अहङ्कारविमूढात्मा कताहमिति मन्यत”इति । एतदन्यथानुपपत्त्या 
कठेत्वस्य आन्तिसमानाधिकरणत्वं लोके इष्टमिति दूषणभयाद्‌ ब्रह्मणि कर्तृत्व नाङ्गीः 
क्रियत इत्याशइबाह-- 





टिप्पणी । 
ईक्षतेरिति । न विद्यते शब्दो यन्रेत्यशब्दं सर्ववेदान्ताद्प्रतिपाद्यं ब्रह्म न भवति । कुतः । 
ईक्षतेः | “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” “एकमेवाद्वितीयमि?्युपक्रम्य, “तदैक्षत बहु स्यां मजा- 
ये”येति ““तत्तेजोऽसृजत’’ । तथान्यत्र “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । 
“स ऐक्षत लोकानुसुजा” इति “स इमान्‌ छोकानसृजते”ति । “स ईक्षाञ्चक्रे?, “स प्राणमस 


जते”ति । एवमादिषु सृष्टिवाक्येषु ब्रमण इक्षा प्रतीयते । किमतो यचेवम्‌ | एवमेतत्‌ स्यात्‌। . 


सर्वन्यवहारम्रमाणातीतोऽपि ईक्षाञ्चक्रे लोकसृष्टिद्वारा व्यवायो भविष्यामीति । अतो यथा यथा 
कृतवान्‌ तथा तथा स्वयमेवोक्तवान्‌ । पूर्वरूपं फलरूपं च सृष्टखांशपुरुषाथेत्वाय । ततश्च प्रमाण- 
बलेनाविषयः खेच्छया विषयश्चेत्युक्तस्‌ । “ईक्षतेनोशब्दमे तत्सूत्रन्याख्यान ईक्षतिश्न॒त्या त्रण 
एव सृष्टिकतेत्वबोधनादिति भावः । तर्हि जडो भवत्वानन्दमयः? न | आन्तरत्वान्न 

भवति, किन्तु कारणरूपः स खमते नास्त्येव मतान्तरे प्रकृतिमवेत्‌ तत्निवारयति कामाच नाजु- 


भानापेक्षा । जडा प्रकृतिनीस्तीति कारणत्वेन निराकृतैव. । अैतद्वाकयान्यथानुपपत््या सत्त्वपरि- _ 


णामरूपा सा कल्प्येत, सा कल्पना नोपपद्यते | कुतः £ कामात्‌ । आनन्दमयनिरूपणानन्तरं 
“सोऽकामयते”ति श्रयते । स कामश्चेतनधर्मः । अतश्चेतन .एवानन्दमय इति चकारात्‌ “स तपो 
ऽतप्यते”'त्यादि । अतो&नुमानपर्यन्तमर्थमबोधयद्वाक्‍्यं न तिष्ठतीत्यर्थः । नेतरोनुपपत्तेः । इतरो 
जीवः न, आनन्दमयो न भवति, कुतः £ अनुपपत्तेः | जीवर फलरूपत्वमात्रेणानन्दमयत्वं नोप- 
प्यते | तथा सति तस्य स्वात्येण जगत्कर्तृत्वे अत्यळौकिकमाहात्म्यवत्त्वेन निरूपणं नोपपद्येत । 
अतो न जीव आनन्दमयः ॥ ८७॥ 
आवरणभङ्गः । रं निपि 
कतृत्वमुच्यत इत्यर्थः । कथमित्यादि । अनया श्रुत्या मायावाद्यमिमताया मायायाः 
यते । ईकषत्यधिकरणे चेक्षणेन चेतनलिञ्जेन जडायाः प्रकृते: कर्तृत्व मतिपिड्यते । तथेवानन्दम- 
याधिकरणस्थेन “कामाच्चे"ति सूत्रेण । 'नेतर' इति सूत्रेण च जीवस माकू शरीरायुत्पतेसतख 
कतृताया अनुपपद्यमानत्वात्‌ । अतो मतद्वयमपि थुत्यसम्मतमित्यर्थः ॥ ८७ || हर. 
पुनः श्रुतिसम्मतत्वमकत्वस्थाशङ्घ परिहरन्ति नन्वित्यारम्य, न बाघ झ्यन्तस । निरञ्जन" 
श्रुतिरिति । “निष्कङ निष्किय चान्तं निसं निरञ्जनम्‌? इति करतेत्वस्थालनव्याप्यत्वात्‌ तदवे 
२० त०दी०मि० 
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१५४ सप्वाथदीपनिबन्धै 


अकर्तृत्वश्च यत्‌ तस्य माहात्म्यज्ञापनाय हि । 
विरुद्धधर्मबोधाय न युक्‍लेकस्य वारणस्‌ ॥ ८८ ॥ 


अकर्तत्व चेति । ब्रह्मण्यलौकिकं कर्तत्वं बदनकदेत्वमाह, लौकिककवृत्वनिपे- 
धार्थम्‌ । अन्यथा, “अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथे”ति खस्य पञ्चात्‌ कतेत्व- 
मुच्यमान विरुद्भेत । एतदेवाभिसन्धाय केनचिदुक्त, “न प्रमाणमनापतोक्तिनाध्टे! 
कृचिदाप्तता”, “अदृश्यदषटौ स्वज्ञ”इति। अतो माहात्म्यज्ञापनार्थमेच अकतत्वकथनम्‌ । 
यथा “पुरुप एवेदं सर्वम्‌”, “उताऽमृतत्वस्ेशानः') “एतावानस्य महिमे”ति हि- 
शब्दार्थः | माहात्म्ययोधनग्रकारमाह विरुद्धधर्मयोधायेति । यत्रैवं परस्परविरुद्ध 
धमा बोध्यन्ते स एव महान्‌ । ते धमा उभये सत्याः अन्यथा माहात्म्यं न सिद्धयेत्‌ 
नटवत्‌ । अतो युक्त्या अन्यतरस्य न बाध; ॥ ८८ ॥ 


टिप्पणी । 

न प्रमाणमनाप्तोक्तिरिति । कुसुमाज्ञलाबुदयनाचार्यणोक्तम्‌। अथस्तु, “प्रकृतेः क्रियमाणा- 
नी त्यस्य वक्ता प्रक्कतवाक्यार्थगोचरयथार्थज्ञानवान्न वा ? न चेत्‌, तदा प्रोक्तत्वाभावान्षेदं वचः 
प्रमाणम्‌ । यद्यतीन्द्रियार्थदर्शी सर्यज्ञस्तदा विमूढत्वाभिमानो न सम्भवतः, तस्माञ्जीवविषयकत्वा- 
दस्य वाक्यस्य नीवस्येवातिस्वातत्र्ये निषेधति, न ब्रह्मणः कतृत्वनिषेधकमित्यर्थः ॥ ८८ ॥ 

आचरणभङ्कः । 

तदभाव इति भावः । अहं सर्वसेत्यादि । गीतायां पूर्वम्‌, “अहङ्कारविमूढातमेः त्यनेन कर्तृत्व 
निषिद्ध्य, “अहं सर्वस्मे”त्यादिना यथा पश्चादुच्यते तथा श्चुतावपि पूयेमस्थूल्मदिवाक्यमुक्त्वाऽरे 
८पतसैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावाप्रथिवी विधृते तिष्ठत” इत्यादिना प्रशासितृत्वसुच्यते । 
अतस्तदपि विरुद्ध्येतेति भावः । वस्तुतस्तु गीतायां, “प्रकृतेः क्रियमाणानी”ति वाक्यं योगदशन- 
रीत्या जीवात्मानं प्रकृत्योक्तमिति तलैवाहङ्कारविमूढातमत्वं बोधयति, न तु ब्रह्मणः । प्रकरणमे- 
दात्‌ । एवमन्यत्रापि यथासम्मवं द्रष्टव्यम्‌ । केनचिदुक्तमिति । कुमुमाज्ञलाबुदयनाचार्येणोक्तमि- 
त्यर्थः । कारिकार्थम्तु-“अहङ्कारविमूदे”ति वाक्यं न प्रमाणम्‌ । तत्र हेतु, अनाप्तोक्तिरिति । 
तत्रापि हेतुः, नादष्टेः | अज्ञस्य क्चिदाप्तता न ।, यथाहृष्टार्थवादिन एवाप्तत्वात्‌ । 

आसतत प्रकृत्यादि पञ्यतीति भवति सर्वज्ञः । तथाच सर्वज्ञत्वेन स्वकृतस्य योगादि- 
दर्शनसिद्धत्वान्मूढानामकर्तृत्व॑ वदन्‌ स्वस्मिज्ेव कर्तृत्व पर्यवसाययतीत्यर्थः । अलौकिकसामध्ये 
श्रुतीनां सम्मतमित्याहुः यथेत्यादि । अत्र श्रुतौ भूतमन्ययोरविद्यमानत्वेन प्रतीतयोरपि पुरुष 
निघाय पुरुपस्य तावन्मात्रतां वारयन्‌, मोक्षनियामकत्वमाह उताऽसृतेत्यादि । ततो, “यदलेना- 
तिरोहती"त्यनेन एथिव्या तदतिरोमावं तत्र हेतुतया वदंखस्य माहात्म्यमाह एतावानित्यादिना । 





यत इहृशोऽस्य महिमा, अतोऽपि पुरुषो ज्यायान्‌ सर्वोत्कृष्टः | अकतृत्वश्चेति मूळखश्वाडप्यर्थ, 


अनुक्तसमुचयाथां वा । तदेव निगमयन्ति यत्रैवमित्यादि ॥ ८८ ॥ 


शाक्षार्थशकरणम्‌ । १५५ 
पुराणं तु मित्रसम्मितमिति लोकरीत्या प्रबोधयत कदाचिन्मायिकत्वं बोधयती- 


त्याह-- 
मायिकत्वं पुराणेषु वैराग्यार्थसुदीर्यते । 

छाणिकत्वं पुराणेष्विति । आसक्तिनिवृच्यर्थं तथा घोष्यते। अवान्तरग्रकरणा- 

झुरोधाल तथाऽवसीयते | 
टिप्पणी । 

मित्रसब्मतमिति । मित्रवत्संमतं मित्र यथा हितार्थमन्ययापि वदति तयेत्यर्थः । अवा- 

न्तरेति । शोकनिवृत्त्यादिप्रकरणानुरोधादित्यर्थः ॥ ८९ ॥ 
आवरणभङ्गः। 

ननु यथेवं तहि वेदोपदंहकेषु पुराणेषु किमिति रपञ्चस्य मायिकत्वसुच्यते इत्याकाह्नायां 
तत्तात्पये वक्तुमाहुः पुराणं त्वित्यादि, मित्रसम्मतमिति । मित्रवत्‌ सम्मतमित्यर्थेः | प्रिय यथा, 
“विषं भुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भुङ्गथा” इति वदन्‌ सर्वथा एतद्गृहे न भोक्तव्यमिति वक्तु विष- 
भोजनमपि वक्ति । न त्र विषमोजने तात्पर्ये, किन्तु सर्वथा तद्ृहमोजनामावे । तथा आस- 
क्तिनिवृत्त्यये तथा बोध्यत इति तथेत्यर्थः | कदाचिदिति । यदा वैराम्योत्पादनावस्यकता तदा । 
अन्यदा तु, “विश्वं वै ब्रहम तन्मात्रं संखितं विष्णुमायया । यथेदानीं तथा चामे पश्चादप्येतदीइ- 
शस्‌? इति । “भ्रकृृतिश्वैस्योपादानमाधारः पुरुपः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्रितय 
त्वहम्‌ इति श्रीभागवते । विष्णुपुराणे च प्रथमेंड्शे “तदेतदक्षयं नित्यं जगन्युनिवराऽखिङम्‌ । 
आविमीवतिरोमावजन्मनाशविकर्पवदि”ति । वस्तुतो नित्य, - 
यर्थः । चैराग्यार्थमेव मायिकत्वकथनमित्यत्र गमकमाहुः । अवान्तरम्रकरणाचुरोधादिति । तदे- 
तत्‌ किञ्चित्‌ प्रपञ्चय दशयते । तथाहि, एकादशस्कन्धे सप्तमाध्याये, “तं तु सर्वे परित्यज्य खे 
खजनबन्धुपु । मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समहगू विचरस गाम!” इत्यनेन बन्युखेहत्यागः, खसिंन्‌ 
सम्यङ्क भनोनिवेशनं चेत्यक्द्ठयविशिष्टसमदक्‍्त्वेन भूमौ विचरणमुपदिशतो भगवतो, “यदिदं 
मनसा वाचा” इत्यादिवाक्यपञ्चकम्‌ । तद्धि सम्यक्त्वस्य पूर्वाङ्ग, यः खजनबन्धुखेृत्यागसदर्थमा- 
न्तरालिकसृष्टिमादायोक्तं भवति । अन्यथा, “सर्वभतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । परन्‌ 
मदात्मकं विश्वं न विषजेत बै पुनरि”युपसहारे “पह्यन्‌ मदात्मकं विशवमि्येवं समहक्त्व न 
विवृणुयात्‌ । “'पश्यन्‌ मायात्मकमि”त्येवं च विदृणुयात्‌ । अतो मदात्मकं विश्व पश्यन्‌ समहङू 
नश्वरत्वेन शुह्ममाणेषु खजनबन्धुपु पुनव निश्चयेन न विषजेतेत्युत्तं भवति । ततश्च मौसले यन्मा- 
यिके प्रकटीकार्य तद्विषयमेवेदं बोध्यम्‌ । एतखैव विस्तारोअभ्े प्रश्नानुरोधेन । एव सति तदपग्रिम- 
प्रश्ने, “सोऽहं ममाहमिति मूढमतिबिंगादस्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे । तत्त्वज्ञसा निग- 
दितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवत्तनुशाषि स्म” इति रोके “लन्मायया विरचिते ति, 
“सोऽहं ममाहमि”त्याकारिकाया अन्तरासष्टिविषयिण्या मढबुद्धेविशेषणस्‌ | आत्मनीति भिन्न 
पद्म । तदिति स्यन्छोपे पञ्चमी, इसा । ततश्व सानुवन्ये आत्मनि सोऽहं ममाहमिति त्वन्मा- 
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;। 

थया विरचिता या मूढमतिसतां बुद्धि त्यक्त्वा विगाढो इढोऽहं भवन्निगदितं यथा संसाघयामि तथा 
ज्ञाषीत्यन्वयो ज्ञेयः । दशमाध्याये तु, “सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्वाद्‌ विफकखथा मेदात्मषीरुणेरि”ति ओके मेदात्मबुद्धेरेव निफत्वसुक्तम्‌। न हु. 
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमिह । “वैशारदी सा$तिविशुद्धवुद्धिरि”त्यत्रापि विद्यया, विकल्पबुद्धिरूपावा; 
सकार्याविद्याया नारो तन्नाशिकायाः सांत्त्विकज्ञानरूपाया विद्याया आपि अमिृष्टान्तेन नाश्यना- 
शेन स्वतो नाझमात्रमुच्यते । तावता न काचित्‌ क्षतिः, नाशस्य तिरोभावरूपत्वात्‌ । सात्त्विकत्वेन 
तस्या अपि मनोऽवस्यरूपत्वात्‌। एतदमे, “चैषा मित्यारभ्य “ते मुद्यन्ति झुचार्पिता” इत्यन्तेन 
कर्यमागीयमेद्वादिनिन्दनं, “काळ आत्मेत्यनेन नानावादं चाह । तत्त्वनुकूलमेव । एवमभ्े द्वाद- 
शाध्याये “तस्मात्‌ त्वमुद्धवोत्सज्ये”ति दवाभ्यां सर्वत्यागपूर्वकपुष्टिमारगीयशरणगमनोपदेशोत्तरमुद्धव- 
संशयनिवर्तनाय, “स एप जीव” इत्यारभ्य, “अथ त्यजास्तमि”त्यन्तेन यदुक्त; तत्रापि संायोता- 
दकचाञ्चल्यनिदृत्त्यै मनोनिग्रहस्यावश्यकत्वाद्‌ विहितम्रतिषिद्धादिमेदबोधनेन चित्तचाञ्चस्यजन- 
कस्य वेदस्य, “स एष” इत्यादि “वाणी” त्यन्तेन खव्यक्तिरुप स्वरूपं सपरिकरयुक्त्वा, तदर्थस्य रूपप्र- 
पञ्चस्यापि वेदातिदेरोन स्वव्यक्तिरूपतासुकत्वा, त्याज्यांशं बोधयितुं, “स एष” इत्यादिना प्रकृतिपुरुष- 
बीजस्य कमीत्मकस्य मेदप्रपञ्चस्य खरूपं वदन्‌ प्रतिषिद्धन्यायेन “हेयमेतं मायामयं यो वेद स 
वेदं वेदे?'त्युपसंहृत्य, एवं गुरूपासनयेत्येकेन मनोनिग्रहप्रकारमाह । अतोऽत्रापि वैराम्यार्थं मता- 
न्तरसुष्यनुवादः पूर्वबदेवेति न चोद्यावकाशः । एवमेव त्रयोदशो योगबोधनार्थ हंसगीतामुपक्षिप्द 
तत्र भेदस्य वाचारव्धत्वमुक्त्वा, “यदिदं मनसे? त्यनेन सर्वस्यात्मामे देन ज्ञानमुपदिश्य जीवदेहखरूप! 
ये गुणाश्वित्त च तदुभयत्यागार्थं जीवस्य मनोऽवस्थाविलक्षणत्वं साक्षित्वं च - 
द्वा, “तहि संसतिबन्धोञ्य”मित्यादिद्वाम्यां त्यागोपायमुक्त्वा, “यावनननाे त्यादिना नानात्वखं 
आन्तिकस्पितत्वाद्धादनानात्वमनुमानादीनां सञ्डि्य, “मां भजेतेत्युपदिशन्नीक्षेत विश्रममि त्यनेन 
त्रिविधस्य जामदादिप्वन्तरा सृष्टखैवं मनोविलासत्वं अमत्वं चाह । ततो, “दृष्टि तत” इत्यादितरयेणं 
जीवदेहस्य पूर्वोक्तस्रैव नश्वरत्वादिकं वदन्‌ साझययोगगुद्यमुपसंहरति । तेनेदमपि वैराग्याथेमेव 
भेदवाद्यभिमतां गुणविसर्गसृष्टिमेव ताइशीं वदतीति पूर्ववदेव । अत एव चतुदेशपञ्चदशाध्याय- 
रये एकखैव वेदस्याध्येदृणां परङगतिवैचित्यात्नानार्थवक्तृत्वं स्वमाययोक्स्वा, तुच्छफरूमो कुत्वं च 
तेषामुकत्वा, विंशेकविंशाभ्यामध्यायाभ्यां सप्रपञ्चं वेदार्थ सङ्गहेणोक्त्वा “किं विधत्ते किमाचष्टे किम- 
नूद्य विकल्पयेत्‌ | इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन । मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विक 
स्प्यापोद्यते दहम्‌ । एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदा । मायामात्रमनुद्न्ते प्तिः 
पिड्य भसीदती!त्यन्तेन शब्दस्य खाखानेन भिदा मायिकतावकतृत्वमुक्तम्‌ । तेन पूर्वोक्त एवाथो 
निर्णीत इति निगर्वः । एबं सत्येकोनविंशे यदुक्तं तु “अप्युद्धवाश्रयती? त्यनेन, तदपि, “मायाः 
मात्रमिदं ज्ञत्व? त्युपक्रमोक्तसन्यासाङ्गवैराग्यसिद्भयर्थ पू्वोक्तसृष्टिं लक्ष्यीकृत्येवोक्तमतोडत्रापि न 
चोद्यावकाशः । एवमेवाएाविंरे, “छायाप्रत्याहयाभासा असन्तोऽप्यर्थकारिणः । एवं देहवादंयो मावा | क 
यच्छन्यामृत्युतो भयम्‌? इत्येतेन पूर्वोक्तरूपाणामेव देहादीनामर्थक्रियाकारितेव्प्यसत्तै गोषः ` | 
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उपसंहरति-- 
तस्मादविद्यामात्रत्वकथन मोहनाय हि ॥ ८९ ॥ 
तस्मादिति ॥ ८९ ॥ 
असिन्नर्थे भगवद्वाक्यं सम्मतिरूपमाह-- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाइरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कासहेतुकम्‌ ॥ ९०॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ त इति । अतो यत्र कचिज्ञगतो मिथ्यात्वमसत्यत्वं मायिकः 
स्वमिति चोध्यते तदासुरमिति निश्चयः ॥ ९० ॥ 
नलु ग्रह्ममादेऽपि वाचारम्भणवाक्यातुरोघाद्‌ विकरपानामसत्यत्वमङ्गीकर्तव्य- 
मिस्ाशङ्ञाइ-- 
अखण्डाद्वेतभाने तु सवं ब्रह्मैव नान्यथा । 
ज्ञानाद्‌ विकल्पबुद्धिस्तु वाध्यते न खरूपतः॥ ९१॥ 
अखण्डाह्वैतमाने त्विति । द्वेधा हि वेदान्तानां बोधनप्रकारः । प्रजायेयेति 


टिप्पणी । 
असत्यमिति । ते आसुरा जनाः इदं जगदऽसत्यं अनृतप्रायं अप्रतिष्ठं धर्मा5धर्मप्रतिष्ठारहितम्‌ । 
अनीश्वरमीश्वरवर्जितम्‌ । अपरस्परसम्मूतम्‌ । अपरश्चपरश्चेत्यपरस्परतः अन्योन्यतः ख्रीपुरुषयो: 
अन्योन्यसङ्गाज्जातम्‌ । कामहैतुकं ख्ीपुरुपयोः काम एव हेतुः, नान्यत्‌ कारणान्तरमखीत्र्थः । 
आवरणभङ्गः । 

यित्वा तदनुपदमेव, “आत्मैव तदिदं विश्वं सज्यते सृजति प्रभु: । त्रायते त्राति विश्वात्मा दियते 
हरतीश्वर” इत्यनेन सर्यसेश्वरात्मकत्वयुक्तमिति मेद एव मिथ्या पर्यवस्यतीति । समापो च) 
“एष तेऽमिहितः कृत्स ब्रह्मवादस्य सङ्ग” इति कथनात्‌ सवैस्म ब्रह्मात्मकत्वमेव सिद््यतीत्यळं 


- प्रसक्तानुप्रसक्तया । एवमेव पुराणान्तरेप्वपि ज्ञेयम्‌ । प्रकृममनुसरामः | तसादिति । विरुद्धधमोश्र- 


यत्वरूपस्य औतसिद्धान्तस्म पौराणिकस्यावान्तरमकरणस्य चाननुसन्धानात्‌ | अत्रानिद्यामात्रपदेन 
तावन्मात्रताज्ञीकारेण एकदेशमात्रस्य सिद्धान्तत्वं ये वदन्ति ते मतारका इत्युक्तम | तेषां प्रतार- 


कत्वे मानमाहुः असिन्नित्यादि ॥ ८९ ॥ 
असत्यमित्यादि । ते आसुरा जगदसत्यम्‌, अप्रतिष्ठमू, अनीश्वरमाहुः । सत्यस्य कार्य सल्ले 


ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्‌, ईश्वरेण नियमितं च नाहुरित्यर्थः । तत्र हेतुः, सर्वमेव जगत्‌ कांमहेतुर्क 
: कामादुत्पद्यते । अपरस्परसम्भूतं योपित्युरुषयोः परस्परसम्बन्धेन सर्वमुत्पद्यमानं इस्यते । अतोऽ- 


ताइशचस्‌ अन्यत्‌ किं भविष्यति, न किमपीत्यर्थः । इत्यायुरमतमत्रोक्तम्‌ आसुरमिति । यो याद 
पश्यति स ताइशं- वदति । मायेत्यसुरा इत्यसुराणां मायोपासकत्वत्‌ ससम्बन्धिनिरूपणं ते कुर्वे- 
न्तीति तन्मतमासुरमित्यर्थः ॥ ९० ॥ 


एवं सम्यक्‌ प्रपश्चस्य सरूपेण सत्यत्वं स्थापयित्वा विकह्परूपेणापि सत्यत्वं स्थापयिती, | 
नन्वित्यादिना आशज्ञय समादघते अखण्डेलादि । म्रजायेयेत्यादि । “बहु सा” मित्यनेन बहुसलने 
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वाक्यानुरोधादुच्ननीचत्व॑मभगवानेव प्राप्त इति विकएपबुद्धावपि अह्यावगतिने विरु- 
द्यते । कचित्‌ पुनर्विकारा वाचेवारब्धा इति कार्योशमनाइत्य वस्तुखरूपविचारेण 
आविभोबतिरोभावौ प्रथक्कृत्य सन्मात्रं जगदिति बोधयन्ति । तत्र प्रथमपक्षे सन्देह 
एव नास्ति । द्वितीयपक्षेऽपि न दूषणमिति तु शब्दः । यदा असण्डाद्वैतभानं सुवर्ण- 
ग्राहकवत्‌ तस्वेनेव सवं गह्वाति तदा अवान्तरविकल्पविषयिणी बुद्धिघटः पट इति, 
सा बाध्यते । सर्वत्र त्रह्लेवेति । न तु खरूपतोऽपि घटादिपदार्थाऽपि भमी बाध्यत 
इत्यर्थ? ॥ ९१ ॥ 
नज घटपटयोरद्वेत नोपपद्यत इति प्रत्यक्षानुरोधाद्‌ डेतमड्लीकर्तव्यमित्याशइ्याह-- 
भिन्नत्व नेव युज्येत ब्रह्मोपादानतः कचित्‌ । 
वाचारस्भणसात्रत्वादू भेदः केनोपजायते ॥ ९२॥ 


भिन्नत्वमिति । कटकङुण्डल्यो्भेदो न सर्वथा भवति । उपादानसैकत्वात्‌ । 





आचरणभङ्कः । 
छान्दोग्यवत्‌ सिद्धे पुनः '।प्रजायेये!त्यस्यात्र विन्नियमाण एवाकारः सिद्ध्यति | एवं सति यथा “वाचा- 
रम्भण”वाक्यानुरोधादू विकर्पानां वाङ्मात्नत्वमेवं “प्रजायेयेः'त्यस्यानुरोधाद्‌ भगवद्रपत्वमपि औत- 
मिति मुख्याधिक्रारिणां विकल्पबुद्धावपि ब्रह्मावगतिर्न विरुद्ध्यते । शोषाणामर्थे द्वितीयः पक्षः । 
तदापि यथा बहुसुवणो पेक्षायां तत्कार्याणि कटककुण्डलघटशरावादीन्यानीयैतावदिदं सुवर्णमिति 
सुवणेत्वेनेव तानि गृह्यन्ते, न तु कटकादिरूपेणेति विकल्पबुद्धेरेव बाधो, न तु स्वरूपस्यापीति 
, ताइशमानानुरोधेनापि न मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य सिद्धयतीति भावः । पतेन गौडवार्तिकानुरोधेनापि 
ये अहिलत्वं विदधति, तेऽपि प्रत्युत्तरिता वोध्याः । गौडवार्तिकमकरणचतुष्टयार्थस्तु मया तद्व्या- 
ख्याने सोपपत्तिको निरूपित इति ततोऽवधेयः || ९१ ॥ 


एवं मायावादं निराकृत्य माध्वमीमांसकादीन्‌ भेदवादिनो निराकतु तन्मतमाशाङ्गय परिहरन्ति 
नन्वित्यादि । भिन्नत्वमित्यादि च | अयमर्थः | यदुक्तम्‌, अद्वैतं घटपटयों नोपपद्यत इति । तत्‌ 
किमुपादानद्वेतात्‌ : खरूपधर्मद्वेताद्वा ! प्रमाणभेदाद्वा ? । नाद्यः । श्रुतौ ब्रह्मण एवोपादानत्वकथनात्‌। 
“युतो वा इमानी त्यादौ पञ्चम्या, जनिकर्तुः प्रकृतिरित्यनुशासनेनोपादानार्थ एव जातत्वात्‌ | 
योनित्वश्रावणाच । लोकेऽपि सुवर्णविकृतिपु प्रतीयमानमपि द्वैतमनाहत्य सुवणी्थिना तद्अहणेन 
सर्वथा कारणभेदस्यैव निश्चायनात्‌ । श्रुतौ लोहदृष्टान्ताचच | घटपटस्थळे तु व्यावहारिकोपादान- 
इतो भेद इत्यवासवः | न द्वितीयः । सिद्धे खरूपैक्ये धर्मद्वैतस्याकिश्चित्करत्वात्‌ । अन्यथा 
संवेष्टनप्रसारणे पटम्‌, उपवेशनोत्थाने च पुरुषमपि भिन्देतास्‌ । एव सहानवस्थानविरुद्धानामपि 
त्र नाश्रयमेदकत्वं, तत्र सहावस्थानादविरुद्धानां तु सर्वभैव न तथात्वम्‌ । अत एव न रूपः 
रसाभ्यां घटो भिद्यते । येञप्येककाले एकत्र सहानवस्थायिनो निप्क्रमणत्वप्रवेशनत्वादयस्तेऽपि 
भतियोगिभेदमुपरुभ्य नाश्रयं भिन्दन्तीति गमनकर्मणि सार्वजनीनानुभवसिद्भम्‌ । नक्षणस्त्वेकत्वेन 











धर्महपत्वे एकस्येवोभयं घर्मः । तयोथोपादानाऽ्भेदात्‌। मेदो न १ | प्रसं 
तु अमेदेऽपि भेदं ग्रह्माति । हिचन्द्रवत्‌ । महतां तु प्र्यक्ष bo Re 
ग्रमाणाचुरोधाद्‌ वाचारम्भणमात्रत्वं पदार्थानामवगत् सर्वत्र ब्रह्मभावावगतौ केन भेद 
उपजायत इत्यर्थः। तस्माद्‌ मेदाबुरोधेनापि ब्रह्मवादो न निराकर्तव्य इति आव; ॥९२॥ 
एवं मायावादं निराकृत्य साह्मनिराकरणार्थमाह-- 
साह्यो बहुविधः प्रोक्तस्तत्रेकः सत्प्रमाणकः । 
अ्टाविशतितत्त्वानां खरूपं यत्र चै हरि; ॥ ९३॥ 
साहूयो बहुविध इति। अश्मवाद एव प्रथमसष्टाना पदार्थानां साह्मयोगात्‌ 
साह्वयमिति यन्मतं तद्‌ त्रह्ममाद एव प्रविशति । खतन्रतया यानि मतानि तान्यप्रा- 
माणिकानि । तत्रैकं ख्यापयति तत्रैक इति । सतां प्रमाणसिद्वः । तख खरूपमाह 
अद्वार्विशतीति ॥ ९३॥ 
अन्येषां दूषणग्रकारमाह- 
अन्ये सूत्रे निषिद्यन्ते योगोऽप्येकः सदाहतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं भगचतो निर्वजिऽप्यात्मबोधकः॥ ९४॥ . 
अन्य इति । अन्येषां चानुपलब्धेः । न हि महत्तक्तं प्रकृतिवी जगति प्रतीयते । 


आवरणभङ्ग । 

महामहिमत्वात्‌ प्रतियोग्यन्तरामावेऽपि न ताइशां धर्माणां मेदकत्वमित्यधखादुपपादितमेव | 
वस्तुतस्तु ताहशोर्भर्मयोरपि न खरूपमेदः | न हि प्रतियोगिमेदमादाय भिन्नमिवोपठभ्यमानं निष्कः 
मणत्वं भवेशनत्वं भिन्नं भवति । मानाभावात्‌ । एवमन्यत्राप्यमिमानमात्रमेव भेदो, न छु 
वास्तवः । प्रजायेयेतीच्छा तु धर्माणां स्वरूपं ब्रह्मैव समर्पयन्ती, न तेपां खरूपमेदिका । तदेत- 
दुक्तं न युक्तिसह इति। नापि तृतीयः । परत्यक्षस्य आन्तत्वेन तन्सूळकानामन्येषामपि तगात्वात । 
अतः पारिशेष्याच्छुतिसिद्धमेव तदनुरूपमहत्मत्यक्षसिद्धमेव चाङ्गीकार्यस्‌ | तेन कोकमतीयमान- 
रूपेण पदाथीनां वाचारम्मणमात्रलमेवेति न कथमपि जह्मवादनिराकृतिरिति तापर्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 

एवं भगवतो व्यासस्य च मतं त्रह्मवादरूपं खापयित्वा सन्नेषु मतान्तरनिराकरणे साइषयोग- 
योरपि निराङ्कतत्वाद्‌ भगवदमिमतयोरपि तयोस्तथात्व॑ सम्भाव्यत इति तनिवारणाय प्रथम साङ 
व्यवच्छेतुमाहुः एवमित्यादि । साङ्क्ौ बहुविध इति । सिद्धान्त इति शेषः । एकमिति । यथा 
द्वितीयतृतीयस्कन्धसिद्धम्‌, एकादशस्कन्थे भगवदुक्तं च सतामिति । मन्वादीनामित्यर्थः ॥९२॥ 


स्थूलानां सावयवानां भूतानां कार्यत्वात्‌ तैखत्कारणभूतानि तन्मात्राण्यनुमानाय तैद्विविधेन्द्रयेत्ध 
काैरहङ्घारं, तेन महत्तत्तं बुद्यात्मकं, तेन च कार्येण प्रकृतिरनुमास्यत इति चेन्न । प्रत्यक्षेण 








१६० तस्वार्थदीपनियन्धे 


नित्या वा प्रकृतिनिरवयवा च कर्थं परिणमति । अतः खभाववाद एंव प्रकृतिवादोऽपि 
अविश्चतीति । अन्यद्‌ दषणं भाध्ये विस्तरेणोक्तम्‌ । योगं निराकरोति योगोऽप्येक 
इति । चित्तवृत्तिनिरोधो योगः | स च भगवद्चानार्थमङ्गस्वेनोपयुज्यते । स प्रामः 
णिकः । यस्तु खतन्रतया फलसाधकत्वेन प्रोक्तस्तथा सिद्धिहेतुज्ञीनात्मा च, तथाऽन्ये 
देहेन्द्रियादिसाधकास्ते अग्नामाणिकाः । सत्रे च निषिद््यन्ते, एतेन योगः प्रत्युक्तः 
इति । तदाह यस्मिंन्‌ ध्यानं “भगवंत इति । अन्ये सरत्ने निपिध्यन्त इत्यनुषङ्गो 
श्यानाभावेऽप्यात्मवोधाङ्गभूतः प्रामाणिक एव ॥ ९४ ॥ 


टिप्पणी । 

ध्यानाभावेऽपीति । भगवद्धयानाऽभावेऽपि जीवात्मनोत्रह्मत्वमावनयाजीवखरूपज्ञाने योग- 

भूतो योगः स प्रामाणिक एवेत्यर्थः ॥ ९४ ॥ 
आवरणभङ्ग$ । 

श्थूरकार्येण सूक्ष्मस्य कारणस्य साधनेऽपि सूक्ष्माणामगोचरत्वात्‌ , तैस्तत्कारणानुमानस्य दुधेटत्वात्‌। 
थथाकथश्चित्‌ प्रत्यक्षत्वेडपे तेः कारणमात्रमेवानुमास्मते, न तु तद्विरोषः । तथा सत्यहङ्कारात्‌ 
तेषामुत्पत्तिने न्यायात्‌ सिद्ध्यति । नापि तस्मान्महतः । प्रत्यखित्तेरात्मविषयत्वेनात्मनोऽहङ्कारप्थ- 
करणस्य दूर॒तरत्वात्‌ । यथाकथञ्चित्‌ एथकत्वसिद्धावपि कारणतापर्यवसानस्य तत्रैव शक्यवचन- 
त्वादू बुद्धेश्च जन्यज्ञाने मनसि वान्तर्मावस्य शक्यवचनत्वान्न कथमपि प्रकृतिमहतोन्यीयात्‌ सिद्धि: |. 
नापि थ्रतेः । अद्वैतमङ्गप्रसङ्गेन वादिविवक्षितरूपताया अशक्यवचनत्वात्‌ । तदेतदुक्तं, न हीत्या- 
दिना । दूषणान्तरमाहुः नित्या वेत्यादि । नित्यनिरवयवत्वयोः पुरुषतत्त्वेषपि तुल्यत्वात्‌ तस्य 
न परिणामः, प्रक्ृतेरेव परिणाम इत्यत्र वीजे विमृष्टे खभाव एव तथात्वेन पर्यवस्यतीति स्वभाव- 
वादोक्तानि निग्रतावधिकत्वाभावादीनि पुनरापतेयुरित्यर्थः | योगोऽप्येक इति । यः पुराणादिपू- 
च्यते स प्रामाणिक इत्यर्थः । दूष्यमाहुः यस्त्वित्यादि । खतत्रतयेति । पाताज्ञरसूत्न इत्यर्थः । 
कारक्षपणहेतुभूतसिद्धीनां जनकः पुराणादावपि तुच्छतया प्रतिपादितः । ज्ञानात्मादयसत्रेषु 
कापालिकमते वामेषु च सिद्धास इत्यर्थः । तदाहेति । तस्मादनिषेध्यस्य स्वरूपमाहेत्यर्थः । यसि- 
भ्नित्यादि । योगः सबीजो निर्बीजश्चेति द्विविधः | स एव सम्परज्ञाताऽसम्मज्ञातपदाभ्यामुच्यते । 
तत्र संशयविपर्ययराहित्यपूर्वकंः भाव्यस्य स्वरूपं येन म्रकपाज्ज्ञायते स सम्प्रज्ञातः । तत्र भावनी- 
यानां पदा्थोनामानन्त्यात्‌ तान्‌ सर्वान्‌ विहाय यस्मिन्‌ भगवतः स्थूलरूपस्य वा ध्यानं सोऽनिषिद्ध 
इत्यथेः । पुराणेषु निर्बीजस्थाप्युक्तत्वात्‌ तत्सङ्गददायाप्याहुः ध्यानाभाव इत्यादि । यत्र ध्येयस्म 
रूपस्य न मानं, “यन्नेति नेती?्यत्र स निर्बीजो5पि प्रामाणिक इत्यर्थः | एवं चतुर्क्षण्यां समः 
्वयाविरोधयोयीवत्‌ तावत्पयेन्त तदेतावता अन्धेन सङ्गहीतम्‌ ॥ ९४ ॥ 











शाखार्थम्रकरणम्‌ । १६१ 


एवं परमतनिराकरणपूर्वक खमतं खापयित्वा निरूपितस्य भत्त्युपपोगमाह-- 
वैराग्यज्ञानयोगैश्व प्रेम्णा च तपसा तथा । 
एकेनापि हढेनेश भजन सिद्धिमवामुयात्‌ ॥ ९५ ॥ 
वेराग्येति । पश्चाङ्गयुक्तः पुरुपो भगवन्तं भजेत्‌ । तत्र प्रथमं वेरारयमङ्गम्‌ । तदः 
भावे भगवदावेशाभावान्न भजनसिद्विः । द्वितीयं ज्ञानं सर्वपदार्थानां याथार्थ्यरुप 
भगवतश्च । तदभावे निश्चयाभावान्न प्रवृत्ति! | योगोऽप्यज्गम्‌ । मनसश्चाश्चस्येश मज- 
नाजुपपत्तेः । तथा प्रेमाप्यङ्गम्‌ । तदभावे भजनं खतः पुरुपार्थरूपं न भवेत्‌ | रसाभि- 
व्यक्‍्त्यभावात्‌ । तपोऽप्यङ्गम्‌ । तदभावे देहादेरामत्वाच भजनं सिद्ध्यति | तपसा च 
देहेन्द्रियादीनां पाकः । पञ्चानां समुदायो दुलभ इति गोणपक्षमाह एकेनापीति । 
इढेनेति विशेपः | शं समर्थं कृष्णम्‌ । सिद्धिं मोक्षम्‌ ॥ ९५॥ 
एवद्मुत्पत्तिप्रकारेणापि परमतनिराकरणपूर्वक खमतं स्थापयित्वा कालद्रव्यगुणेख्नेधेव 
प्रलय इति ग्रलयग्रकारेणापि परमतं निराकतुमाह- 
ज्ञाने लयप्रकारा हि जगतो बहुधोदिताः । 
मनसः शुद्धिसिद्धर्थमेकः साङ््यानुलोमतः ॥ ९६॥ 
ज्ञाने लयप्रकारा हीति । ज्ञानमार्गे जगतो लयप्रकारा बहव उक्ता इति ते सर्व 
प्रकरणाभावान्मनसः शुख्यर्थं ज्ञेयाः । यतख्रिविध एव सङ्गमः, कालेन नित्यः | 
टिप्पणी । 
कालेन नित्य इति परिणामभेदेन प्रत्यहं जायमान इत्यर्थः । तदुक्त द्वादशे चतुर्थाध्याये 
“नित्यदा सर्वमूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप । उत्पत्तिप्रल्यावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते । काललोतोज- 
वेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । परिणामिनामवस्थासा जन्मप्रल्यहेतवः” इति । 
आचरणभङ्कः । 
तस्य सर्वस्थापि प्रयोजनं वदन्तः साधनफलाध्यायार्थ सङ्गहेणाहुः एवमित्यादिना । द्वितीयमि- 
त्यादि । एतेन साइबयोगयोः सदाहतत्वे बीजयुक्तम्‌ । तेषु वैरा्ययोगो फलोपकारको । ज्ञान- 
तपसी स्वरूपोपकारके । प्रेम तु स्वरूपोत्कर्षाधायक्रम्‌ | एवं पञ्चानामुपयोगो बोध्यः । जत्राङ्ग- 
पञ्चकयुक्तं भजनं मुख्यम्‌ । तस्य दुर्लभत्वादाहुः पञ्चानामिति । अत्र खट्ाङ्गादय उदाहरणत्वेन 
ज्ञेया, उद्याश्व ॥ ९५ ॥ 
मतान्तरे, चतुर्था प्रर्योऽङगीक्रियते प्रपञ्चस्य । तत्र चतुर्थं आत्यन्तिकः | स च ज्ञानेन 
भवति । तथा सति ज्ञानेन लयाज्जाननास्यत्वे प्रपश्चस्थायाति । ततश्वाविद्यक्व सिद्धयतीति तेषा- 
ममिमानोऽपि विरुद्ध इति ज्ञापनाय तमप्यंश दूपयितुमाहुः एवमुत्पत्तीत्यादि । ज्ञाने ये लयप्र- 
कारा उक्ताले भावनामात्रतो मनसि भावनीया इतिं सूल्योजनार्थः । ग्रकरणामावादिति । प्रकरण 





हुभयाकाङ्घा । परस्पराकाह्नाभावादित्यर्थः । सोऽतुपदं व्युयाचः । प्रकरणाभावे हेतुमाहु: यत _ a | 


इत्यादि । त्रिविध इति । यद्यपि श्रुती ल्यमात्रमुक्ते, त्रैविध्यं चातुर्विध्यं वा न प्रतिपादित, | | | 


२१ त० दी० नि० 








१६९ तप्थार्थदीपनिषन्धे 


द्रव्येण सङ्र्षणुखाभिना नेमित्तिक', गुणे! प्राकृतिक! । त एव प्रकारान्तरभापत्रा 
भावनया साधिता आत्यन्तिकशब्दवाच्या भवन्ति । न त्वात्यन्तिकोऽतिरिक्तः । 
टिप्पणी । 
व्येण सङ्कर्षणञ्चुखाग्निनेति । भगवतः शयनेन निमित्तेन ब्रह्मणो दिनान्ते सङ्कर्षणमुखाभिना 
जातो न सूर्यशतवर्पवृष्मादिमिनेमित्तिक इत्यर्थः । तदुक्तं तत्रैव ““तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ ब्राक्षी ` 
रात्रिरुदाहृता । त्रयो लोका इमे यत्र कल्पन्ते प्रयाय हि । एष नेमित्तिकः प्रोक्तः प्रयो 
यत्र विश्वसृक्‌ । शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्क्ृत्य चात्ममूः” इति । गुणे! प्राकृतिक इति । 
गुणेरगन्धादिमिलीयमानेर्निरूप्यः प्राकृतिक इत्यर्थः ।“मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतयः 
ससेति वाक्यात्‌ प्रक्ृतिरूपेर्भेहृदादिभिर्जायमानत्वात्‌ प्रकृतिभिर्निदेत्तः प्राकृतिको भवति यद्यपि 
तथापि विरेषतोऽस्य निरूपणे गन्धादिभिरेव निरूपणात्‌ गुणैः प्राकृतिक इत्युक्तमाचार्यचरणैः 
स चोक्तसत्रेव “ह्विपरार्थ त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय 
चै । एप प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । अण्डकोशस्तु सङ्घातो विधात उपसादितः” 
इति 'छोकद्रये सामान्यतः प्राकृतिक प्रलयमुक्त्वा “पजेन्यः शतवर्षाणी”त्यारभ्य स प्रकारो “लवः 
प्राकृतिको ह्येप पुरुपाब्यक्तयोर्यदा । शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्वुता” इत्यन्तेन निरू- 
पितः। त एवेति। वक्ष्यमाणप्रकारेषु कश्चित्मकारं भावनया प्राप्तास्ते प्रया आत्यन्तिकशब्दवाच्या 
भवन्ति तत्तन्ममतानारी ब्रह्मनिष्ठतया ब्रह्मानुभवेन तेन तेन रूपेण तत्तद्वस्तुभानाऽभाचे तं प्रति 
आचरणभङ्गः । 
तथापि पुराणेषु, “कारद्व्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्गम” इति तृतीयस्कन्धादौ निरूपणात्‌ 
तथेत्यर्थः । त्रैविध्यं व्याकुर्वन्ति कालेनेत्यादि । तदुक्तं द्वादशो “नित्यदा ङ्ग भूतानां ब्रह्मादीनां 
परन्तप । उत्पत्तिप्रल्यावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते । कालख्रोतोजवेनाशु द्वियमाणस्य नित्यदा । 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतव” इति । “'तदन्ते प्रल्यस्तावद्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता । 
तरयो लोका इमे यत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि । एष नैमित्तिकः परोक्तः प्रलयो यत्र विश्वस्क्‌-। शेते- 
ऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूरि”ति । तृतीयस्कन्धे “त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्तया 
सङ्कर्षणामिना” इति कथनादस्य द्रव्यक्कत्‌त्वम्‌ । “द्विपराधे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । तदा 
प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रयाय वै” इत्यारभ्य, “लय: प्राक्कतिको क्षेप पुरुषाव्यक्तयोर्यदा । 
शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः इति । यद्यप्यत्र गुणानामपि आस उक्तस्तथापि 
क्षुब्धानामेव नाशः शक्तिपदाज्ज्ञेयः । अयमेव, “कृष्णस्यात्मरती त्वस्य लयः सर्वसुखावह” इति 
कारिकया पूर्व पराग: । त्रव्येणेत्यादौ, सङ्घर्षणमुखाभिनेत्याद्युपलक्षणस्‌ “कालदरवययुणे” रित्यस्य 
सुबोधिन्यां, व्वयेवीयुदण्डादिभिरुणेविरोधिमिरिति व्याख्यानात्‌ । तेन योगादिना देइस्म दाहङ्केद- 
शोषच्छेदादिना च लयोऽपि सङ्गहीतो ज्ञेयः । तेन न चोद्यावसरः । ननु, “नित्यो नैमित्ति- 
कध्येव तथा प्राकृतिक ल्यः । आत्यन्तिकश्च कथितः इति द्वादशस्कन्ये वाक्याचचतुर्थः कुतो 
EE... इत्यत आहुः त एवेत्यादि । प्रकारान्तरमापन्ना इत्यस्थेव विवरणं, भावनया साधिता 








दासार्यप्रकरणम्‌। १६३ 


अहन्तासमताना्च एव विषयाणां नाशोपचारात्‌ । ततोऽतिरिक्तकल्पनायां ग्रमाणा- 
माद! । आावनया फलं भवतीति तदाह फलम्‌ मनसः शुद्धिसिद्धधर्थसिति । एक! 
खाइकानुलोजत इति । “अन्ने प्रलीयते मत्ये” इत्यादिना निरूपितः ॥ ९६ ॥ 


टिप्पणी । 
तें नएप्रायत्वादित्वर्थः । तदुक्तं द्वादशस्कन्धे “यदैनमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणा- 
त्मनन्धनस्‌ । छित्त्वाऽच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्इवम्‌” । अन्ने प्रलीयत 
इति । एकादशे चतुर्विशाध्याये । “'अनने प्रलीयते मत्ये अन्नं धानासु डीयते” इत्यारभ्य 
“प्रय्यजे” इत्यन्तेन निरूपित इत्यर्थः || ९६ ॥ 
आवरणभङ्ग । > 

इति । तत्र हेतुमाहुः अहन्तेत्यादि । “यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहृ्करणात्मयन्धनम्‌ । 
छिस्वाऽच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्प्छवम्‌?' इति द्वादशीयवाक्य आत्माध्यास- 
रूपहझ्कारच्छेदस्यावस्थानस्य चोक्तत्वात्‌ तसेवाज्गसम्प्रवत्कथनादज्ञेति सम्बोधनाद्वा मायामयाहङ्कार- 
नाश एव। यथा चौरराजादिना नीते घने तत्र ममतानाशान्नष्टं धनमित्युपचारसथात्राप्यज्ञनाशोप- 
चार इत्यवस्थानकथनाज्जायते । तेन तथेत्यर्थः । भावनया फळं भवतीति तदाहेति । वक्ष्यमाण- 
प्रकारमरल्यभावनया मनःशुद्धिरूपं फलं भवति, न तु देहनाशोऽपीति ज्ञापनाय प्रमाणं वर्दसत्म- 
कारमाहेत्यर्थः । अञ्न इत्यादि । इदमेकाद्‌रो चतुर्विशाध्यायेऽस्ति । तत्रोपक्रमे) “अथ ते सम्भ- 
वक्ष्यामि साहं पूवैर्विनिश्चितस्‌ । यदू विज्ञाय पुमान्‌ स्यो जह्याद्‌ वैकल्पिकं अमस्‌ इति 
प्रतिज्ञानाद , उपसंहारे च, “एवमन्बीक्षमाणस्म कथं वैकह्पिको अमः । मनसो हृदि तिष्ठेत 
व्योज्नीवाकोदये तम” इति कथनाचाऽऽत्माध्यासरूपाहङ्कारास्यञ्रमनिद्वत्तिरेव फलं सिख्च्तीत्यस्याः 
सङ्ञातलयभावनाया मनःशुद्धिरेव प्रयोजनं, न तु शरीरस्यापि रूयः | तथा सति तदानीमेव शरी- 
रपातः स्यात्‌ । “सद्यो जह्यादि?त्यक्तेः | तथाच तदभावादपि मायावादो न मन्तव्य इति भावः । 
“संसारस्य लयो युक्तौ न प्रपञ्चस्य कहिचिदि”ति, “देहेन्दियासवः सर्व निरध्यस्ता भवन्ति 
ही”ति, ''जीवन्मुक्तिविरुद्भयत” इति च यदुक्त प्रकरणादिभागे तस्वैवायं सर्वाञपि परिकरो ज्ञेयः | 
एवमत्र प्रकारान्तरमापन्नस्य प्राङ्तिकस्यात्यन्तिकत्वमुक्तस्‌। एवमेव नित्यनेमित्तिकयोरप्युदाहरणं 
दठाऽऽत्यन्तिकत्वं लयमावनयोहनीयम्‌। ययैकादरो द्वार्विशाध्याये प्रकृतिपुरुषमेददिदश्षुश्रीमदु- 
द्ववएटेन भगवता मतान्तरीयसाझयादिसिद्धयोः मकृतिपुरुषयोर्विकल्सस्थ गुणक्षोभात्मकत्वमुक्ला, 
मायाबळादिकं चोक्ता, अहङ्कारख मोहविकल्पहेतुत्वं यदोक्तं, तदा पुनर्देहअहणत्यागकारणे पे, 
भगवता, “मनः कर्ममयं नृणाम्‌” इत्यारभ्य, “इन्दियायनसश्लेदस" त्यन्तेनान्तरालिकीं मायाः 
सृष्टिमुक्त्वा, “नित्यदा इङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च” इत्यारभ्य, “आत्ाग्रहणनिमौतं | 
पश्यन्‌ वैकल्पिकं अमस” इत्यन्तेन अमत्वकथनात्‌ तथा ख्यमावनस्यातमन्तिकत्वं हृदिइत्योच्यते 
“श्रयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनातमानसुदधरेद्‌'' इति । एवमन्यथापि शेयम्‌ ॥ ९६ ॥ Ss 








र तस्वार्थदीपनिबन्वे 


प्रकारान्तरमाह-- णा 
रे देवतात्वभावनाप्रापणे तथा । र 


गोविन्दासन्यसेवातः प्रापणं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
इन्द्रियाणामिति । “वाचमग्नौ सवक्तव्यामि” त्यादिना ्रापणेन तदंझमात्रलयो 
भिन्नो भवतीति तत््रकारमाह गोविन्दासन्यसेचात इति । अयं लयो रूपान्तरापादकः 
कार्यरूप उत्पत्तिरेव, न लय इति भावः ॥ ९७॥ 
| प्रकारान्तरमाह--- 
| अद्टयात्महढज्ञानाद्‌ वैराग्यं ग्रहमोचकमस । 
चागादिविल्याः सर्वे तदर्थ मनआदिषु ॥ ९८॥ 
अद्वयेति । “वाचं जुहाव मनसी” त्यादिना सङ्घातस्य लयभावनयाऽ्दयात्महृद- 
ज्ञानं भवति । तस्य वेराग्यहेतुत्वम्‌ । रागाभावस्य च संन्यासोपयोगः । अत एव न 
कारणे लय उक्तः ॥ ९८ ॥ 
स्की ७ 
ग्रापणेनेत्यारभ्य भात्र इत्यन्ते। प्रापणं भगवत्परत्वं तेन भगवत्परांशमात्रस्य चक्षुरादेराधिदैनि- 
कस्वरूपोत्पत्तिरूपो र्यो मिन्नो भवति । स यथा गोविन्दसेवातस्तथाऽन्यसेवातोऽपि न भवति । “त 
भजन्निर्गुणो भवेत्‌? इति वाक्यादिति भावः । प्रथमस्कन्धे पञ्चदशाध्याये “वाचं जुहावे”ति ॥९७॥ 
आचरणभङ्कः । 
भावनायाः प्रकारान्तरं वक्तुमाहु: प्रकारान्तरमिति वाचमित्यादि । इदं च सप्तमस्कन्धे 
| द्वादशाध्यायेऽस्ि | तत्रापि सदाचारनिर्णये यतिधर्मे । तेन तत्रापि वैराग्यस्यैव प्रकरणं, न तु 
| सृझ्ादेरिति तथा । ननु भवत्वत्र तथा, परन्तु पूर्वमस्य प्रकारस्य ल्यप्रकारत्वेन कथनात्‌ “श्रुताव- 
| प्यत्यमुच्यते”तिपदात्‌ तद्दिरोध इति तद्रारणायाहुः प्रापणेनेत्यादि । देवतात्वमावनया इत्वा 
। इन्द्रियस्य तदाधिदेविकताभावने ल्यो:्यं न भवति, किन्तु सेवया देवभावादेवांशल्ये देहल्यः । 
। इह तु सेवाभावेन तदभावाद्‌ भावनामात्रेण लीनवत्‌ प्रतिभानमात्रमतो न विरोधः । ननु 
भवत्वेवं, तथापि त्रिभ्योऽतिरित्तमकारस्तु सिद्ध इत्यत आहुः अयमित्यादि । “कीटः पेशस्कृत 





ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसन्त्यजन्नि'ति न्यायेन 
भावनाङताया रूपान्तरापत्तः परिणामात्मकत्वात्‌ तथा । अतो नाधिक्यमित्यदोपः । अस्याप्यात्यन्ति- 
कत्वे युक्तिः पूर्वोक्तेव ज्ञेया ॥ ९७ ॥ 

चाचमित्यादि । अयं प्रकारः प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरमहापथगमने ज्ञेयः | अत एवेति । भाव- 
नामात्रभाव्यत्वादेवेत्यर्थः । अत्र हि वाझानः प्राणः सोत्सगीपानो मृत्युः पञ्च भूतानि त्रैगुण्यं 
सर्वेशब्टेक्यं पुरुषश्चेति नवानामाहुतीनां मन आयक्षरान्तेष्वमिषु होमः कल्पनयानुद्यते । तत्र, 
“दूतीरिव त्वं मनसो5सी'ति श्रुतेर्मनोऽधीनत्वं वाचः । मनसश्च प्राणाधीनत्वस । “प्राणबन्धनं 
हि सोम्य मन” इति श्रतेः । “प्राणस्यापानाधीनत्वमि”त्यादिसुबोधिन्यां स्पष्टस्‌ । तेन तत्न तत्र 
तत्तन्नियम्यस्य तत्तन्नियामके रयो, न तु कारणेऽतस्तथेति ज्ञेयम्‌ ॥ ९८ ॥ 








एवं ल्यत्रयञ्चक्त्वा प्रकृतोपयोगमाह-- 
भावनामात्रतो भाव्या न हि सर्वात्मना लयः 
मनोमात्रत्वकथन तदथ जगतः कचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
भावनामात्रत इति। सवात्मना कालादिनेव न लयः। “देह मनोमात्रमिम गृही 
त्वे”ति वाक्यानां चाधकत्वमाशङ्कय तेपामपि वेराग्योपयोगित्वमित्याह मनोमाचरत्बः 
कथनसिति ॥ ९९ ॥ 
एवं मतान्तराणि निराकृत तेपां फलाभावं वक्तु, येन केनाऽपि मार्गेण भगवद्धजन 
चेत्‌ फलाय भवेत्‌ तदा नकान्ततः खमतं साधकं भवतीति मागोन्तरवर्तिनां भगः 
वद्कजनेऽपि फलाभावमाह-- 
भक्तिमार्गानसारेण मतान्तरगता नराः । 
भजन्ति बोधयन्त्येवमविरुद्ध न वाध्यते । 
नैकान्तिकं फलं तेषां विरुद्वाचरणात्‌ कचित्‌ ॥ १०० ॥ 
भक्तिमार्गानुसारेणेति सार्धेन । न हि मायावादादिमते श्रीकृष्णादिव्यवहार्य 
त्वाद्‌ ब्रह्म भवितुमहति । ते तु सदानन्दचित्स्वरूपमिति चाहुः । अतः खमते यथा 
तथा पदार्थसिद्धयभावाचेद्‌ भक्तिमागोनुसारणव वदन्तीति ज्ञातव्यम्‌ | तदा तेषां 
ग्रतितन्रन्यायाभ्युपगमसिद्धान्तो भवति । तावता तेपां फलं भविष्यतीत्याशङ्चाह 
नेकान्तिकमिति । कस्यचिद्‌ भक्तेरेवातिशये नाममात्रेण मायावादित्वे बिल्व- 
मङ्गलादीनामिव मोक्षो भवेदिति, न तु स्वमतपक्षपाते । अतो नकान्तिक फलं तत्र 
टिप्पणी । 
लयत्रयमिति । तत्तदिर्द्रियस्य तत्तदधिष्ठातृदेवतायां लयभावनया एको गोविन्द्सेवयाऽऽधिः 
दैविकत्वसम्पादनेन द्वितीयोऽद्वितीयासज्ञानार्थ सङ्घातस्य लयभावनया तृतीय इत्यर्थः ॥ ९९ ॥ 
तथा पदार्थेति । केवरचिद्र्पत्वाज्ीकारादिति भावः ॥ १०० ॥ 
आवरणभङ्गः । | | 
एवं लयप्रकारेणापि मेदं संसारप्रपञ्चयोः साधयित्वा तेनापि मायावादं निराकृत्य आप्राततो 
मनोमात्रवादप्रत्मायकानां वाक्यानां तात्पर्यमाहुः देहमित्यादि | इदं च मिक्षुगीतास्थम्‌ । तत्रापि 
वैराग्यप्रकरणात्‌ तथैत्यर्थः ॥ ९९ ॥ 


एवं प्रमेयांशे मतान्तराणि निराक्कत्य साधनांशे वैराग्यादीनामज्ञत्वेनेकस्य दा्व्े यकिश्चिद्वै- 
कल्यादपि फलसिद्धयङ्गीकारान्मायावाद।दिरीतिकविपरीतञ्चानक्रते5पि वैकल्ये फळं भविष्यतीति | 
तथैतन्िरूपणमित्याशङ्का निराकर्तुमाहः एवं मतान्तराणीत्यादि । ननु यथेवमबाधनीयं तदाऽ 
भ्युपगमसिद्धान्तरीत्यापि भजनमस्तु. को दोप हृदिकृत्याहुः तावतेत्यादि। अभ्युपगमरीत्येत्य्थ: । जू 
तद्‌ दूषयन्ति नैकान्तिकेत्यादि । ननु बिल्वमज्ञलस्य पूर्वावस्थाया विरुद्धाचरणेऽपि तस्य फल- 








| 


१६६ _ तत्त्वार्थदीपनिबन्ये 


हेतुः, विरूद्धाचरणादिति । भगवति कदाचिदन्यथाभावनया स्माज्ञानकरिपत- 
त्वादिना ॥ १०० ॥ 
एवं परमतं निराकृत्य खमंतें यथा भजन तथा सङ्कलीकृत्याइ- 
एवं सर्वं ततः सर्वे स इति ज्ञानयोगतः । 
यः सेवते हरिं प्रेम्णा अवणादिभिरुत्तमः ॥ १०१ ॥ 
प्रेमाभावे मध्यमः स्याज्ज्ञानाभावे तथादिमः । 
उभयोरप्यभावे तु पापनादास्ततो भवेत्‌ ॥ १०२॥ 
एवं सर्वमिति । एवं सवं निश्चित्य सवे भगवत एव, स एव च सर्वमिति वेदिक- 
गोणमुख्यज्ञानयुक्तः! । प्रेम्णा श्रवणादिग्रकारेण यो भजते स भक्तिमार्ग उत्तम; । 
शास्तार्थज्ञानाभावेऽपि प्रेम्णा भजने मध्यमः । प्रेमा भावे सध्यस इति वा । ज्ञाना-' 
भावे तथा मध्यम इत्यर्थः । आदिमो वा | उभयोरभाषे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं, 
घर्मख वा, न तु भक्तिमार्ग इत्यर्थः ॥ १०१॥ १०२ ॥ : 


टिप्पणी । 

सङ्कलीकृत्येति । ज्ञानयोगमयोदामिरेकीकत्येत्यर्थः ॥ १०१॥ 

“मय्यावेश्य मनो येमामि”ति भगवद्वाक्याज्ज्ञानाभावेऽपि प्रेम्णा भजत उत्तमत्वमेवेत्याशये- 
चाहुः आदिमो चेति । उत्तमो वेत्यर्थः || १०२ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

सिद्धिप्रसिद्धेः कथं नेकान्तिकं फलमित्याराङ्कायां विरुद्धाचरणस्वरूपमाहु: भगवतीत्यादि। तथाच, 
घुनोति सवेमिति वाक्यादितरस्य तथा न विरुद्धत्वं यथाऽस्य । अतो विपरीतज्ञानक्कते वैकल्ये, 
''योऽन्यथा सन्तमि”ति श्रुतेः सर्वथा फलाभाव एवेति तस्यांनेकान्तिकत्वान्नोक्तनिरूपणैयर्थ्यमिति 
भावः ॥ १०० ॥ 

उक्तस्य सिद्धान्तस्य निगमनायाहुः एवं सर्वमित्यादि । भगवत इति पञ्चमी विमक्ति्ञेया । 
एवश्चात्र द्विनिधज्ञानम्रेमवतः शिष्टाज्ञानामर्थादेव सिद्धः पञ्चाङ्गसम्पत्तिमानुत्तम इत्युक्तम्‌ । अतः 
परं गोणपक्षे यथा सिद्धिसद्‌ वक्तुं यदज्ञवेकल्ये याहशत्वं तदाहुः शास्राथेत्यादिना | मध्यम 
इति । ताइशनिष्ठप्रेग्ण: संस्कारवशेन जाततया गौणत्वात्‌ स तथेति भावः । प्रकारान्तरेऽपि तथा- 
त्वमाहुः प्रेमेत्यादि । सुस्याङ्गवैकल्यात्‌ तथेति भावः । पूर्वोक्तप्रकारो मूले स्फुटो नेति सूरं 
व्याङुवैन्ति ज्ञानेत्यादि । ननु ज्ञानामावे परेम्णोऽन्याइशत्वेन मध्यमत्वं न सम्भवतीति पक्षान्तर 
माहुः आदिमो वेति । तथाच भेगौत्कट्ये मध्यमत्वम्‌, अनौत्कट्ये हीनस्वमित्युमयमपि व्यव- 
स्वितमित्यरथेः । नन्वेकतराभाव एवमधिकारे उभयामावे को वाधिकार इत्यत आहुः उभयेत्यादि। 
तथाच, “यत्कीर्तनं यच्छूवणमि”ति वाक्यात्‌ पापनाशकत्वं, तेन ज्ञानादिमार्गीयत्वं सहस्तनामः 
अवणकीर्तनफरुत्वेन चतुर्णामप्यथोनां कथनात्‌ त्रिवगीदिसाधनत्वेन करणे धर्मत्वमिति तथेति न 
कोऽप्यधिकार इत्यर्थः ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 











तपोवैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य फलिष्यति । 
Re योगयोगे aol स्तुतिमात्र ततोऽन्यथा १०३॥ 
ग्यसहित चेच्छूषणादिकं भवेत्‌ । अन्यतरसहितं जन्मान्तरे 

भविष्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । “बहुनां न इति त यागी 
प्रथमस्य whe मध्यमस्योत्तमत्वमिति balers । मायोज्गामावे केवलभ्रवणादीनां यत्‌ 
परमपुरुपाथसाधकत्वं निरूप्यते तद्‌ भगवस्सतोत्रनिरूपणस्‌ । धन्योञ्दमित्यादिवत्‌ । 
ग्रमेयवलेन तेषां सिद्धिर्भवति चेद्‌ भवतु, नान्यथेत्यर्थः ॥ १०३ ॥ 

एवं शाख्रार्थमुक्त्योपसंहरति -- 
आर्थाऽयमेव निखिलेरपि वेदवाक्ये रामायणैः सहितभारतपञ्चरात्रैः । 
अन्यैश्च शास्रवचने; सह तत्त्वसूचैनिर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव ॥१०४॥ 

इति भ्रीकष्णव्यासविप्णुखासिमतवतिश्रीवलळभदीक्षितविरचिते 
शासत्रार्थकथनं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १॥ 


अर्थाऽयसेवेति । सवेषां प्रमाणानामत्रेकवाक्यता । अन्येषु वाक्याभासा एव | 
रामायणानां बहुत्व सर्वकल्पेष्वप्येवमेव प्रतिपादयन्तीति हापा । भारतपञ्चरात्रयो 
रामायणशेषत्वं चरित्रम्रतिपादकत्वाविरेषात्‌ । अन्यानि पुराणरूपाणि ! 
तच्छेपत्वं वा भारतादेः । तचप्नत्राणि चतुलेक्षणी मीमांसा. । तैः सर्वैरपि ज्ञान प्रेमः 

टिप्पणी । 

ग्रथमस्येति । तपोवैराग्याभ्यां सह श्रवणादिकलुः प्रेमफलाभावान्मध्यमत्वस्‌ । मध्यम 
योगसहितभजनकलुः प्रेममातेरुत्तमत्वमिति भावः || १०३ ॥ 

चतुरेक्षणी मीमांसेति । कर्मज्ञानोपासनाभक्तिर्पेर्मीमांसा लक्ष्यत इति चतुर्लक्षणी ॥ तत्र 
सूत्रकारा न्यासशाण्डिल्यजेमिनयः । उपासनाकाण्डस्म ज्ञानकाण्डान्तभूतत्वात्रय एव सूत्रकाराः । 


आवरणभङ्गः। 

नन्वितराङ्गराहित्ये भवत्वधिकाराभावो, न तु साहित्येऽपीति तत्र क्रम वक्तुमाहुः तप 
इत्यादि । योगसाहित्ये तत उत्कृष्टत्वमाहुः योगेत्यादि | तपखिभ्य इति सन्दर्भऽन्येभ्यो योस्युः 
कर्षमुक्त्वा, योगिनामपीत्यनेन योगिमक्तस्योत्तमत्वसुक्तम्‌ । तेन तस्म प्रेमैव फलमित्यर्थः । एतमेव 
हृदिखं क्रम स्फुटीकुर्वन्ति ग्रथमेत्यादि । ननु, “कलेदोषनिधेरि” त्यादौ कीर्तनस्य सर्ववन्धनिवर्तकः 
त्वमुच्यते । तथान्यत्र श्रवणादेरपीति पूर्वोक्तकमः प्रायिक एवेत्यत आहुः मागङ्गियादि । अन्न 
गमकं इष्टान्तमुखेनाहुः घन्योऽहमित्यादिवदिति | यथा लोके, “धन्योऽहं यदुगेहे भवानागतः 
इत्यादौ या स्तुतिः सा आगन्तुः परस्य स्तुतौ पर्यवस्यति तथेत्यर्थः ह किश्व, हरिवंशसमाती 
बळ्देवाहिकोत्तरं धन्योपाख्याने कूमीदारभ्य यज्ञान्तेषु यद्धन्यत्वमाश्वयत्वं चोक्तं तद्‌ भगवत्येव 
पर्यवसन्नं न तु वेदयज्ञादौ । अत एव भगवता, “आश्चर्यश्चेव धन्यश्च दक्षिणामिः सहेत्यहमि!ति । 
नारदीयबृत्तान्तज्ञानज्ञापनायोत्तरितमिति तक््यायेनात्रापि तथेति | नन्वजामिलादेः सिद्धिः सिद्धैवेति . 
कथमेवमुच्यत इत्यत आहुः प्रमेयेत्यादि | फल्मत उपपत्तेरिति न्यायात्‌ तथेति भावः ॥०॥ ` 
अग्रिमे । ननु किमित्येवं निर्बन्धेन सर्वेकवाक्यत्वं निरूप्यत इत्यत आहुः । अन्यथेत्यादि।) 


> १ 
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सहितं कर्तव्यमिति निर्णीयते । अन्यथा चतुदशविद्यानाँ सरखतीरूपत्वादेकनिष्ठता न 
स्यात्‌ । तत्रापि सहृदयम्‌ । भावोऽपि तस्या एकत्रेवेति । अयमथः सरखतीभन्रेव ज्ञायत 
इति हरिणेत्युक्तम्‌ । कदाचिदन्यथा केचिद्‌ वक्ष्यन्तीति तन्निराकरणाथं--सदेति १०४ 
८प्रमाणबलमाश्रिय शास्त्रार्था विनिरूपितः । 
प्रमेयवलमाश्रिय सर्वनिर्णय उच्यते” ॥ १ ॥ 
इति भ्रीतत्वदीपनिबन्धटीकायां श्रीवल्लभाचायकुतायां प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
टिप्पणी । 
सत्रमूळकत्वातत्त्वसत्रपदेन मीमांसोच्यत इति भावः । यद्वा लक्षणशब्दो5ध्यायबाची, तथा च 


जतुरक्षणी चतुरध्यायी उत्तरमीमांसेत्यर्थः ॥१०४॥ 
इति ्रीमत्कण्याणरायच्रिरचितायां तस्वदीपनिबन्धविदवृतिरिप्पण्यां प्रथमं प्रकरणं समाशतम्‌ ॥ 





आवरणमङ्गः । 
तत्रापि बीजं सूचयन्ति अयमर्थ इत्यादि । “इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद॒ कञ्चन" 
इत्येकादशे भगवता तथोक्तत्वादित्यर्थः | १०४ ॥ 
एवं सवै शाखा निरूप्य ये सात्त्विका अत्राधिकारिणो, ये चामिमे तान्‌ सूचयितुमाहुः प्रमाणे- 
त्यादि । प्रमाणबलमिति। प्रमाणानां वेदादीनां श्रीमागवतान्तानां बढे परस्पराऽविरोधेन निश्चित 
तासर्यमित्यर्थः । प्रमेयबलमित्यादि । प्रमेयस्य सकलूवेदादिवेद्यस्य भगवतो बलु सवैसमर्थत्वेऽपि 
तत्तद्रपेण प्रतिनियततत्तत्कार्यकतृत्वादिरूपं, प्रमेयाणां शाख्रानुगुहीतचक्षुरादिजन्यम्रमाविषयाणाम- 
थीनां वा बळंतत्तत्कायैजननसामथ्येमवधार्यं सर्वेषां पदार्थानां निर्णय; स्वरूपयाथात्म्यसुच्यते । 
अझात्मकत्वाविशेषेऽपि यस्म यादथ्यै यत्मकारकत्वं च तत्सवं सपरिकरे विविच्यत इत्यर्थः । 
उच्यत इति बुद्धिखस्म स्फुरद्रपत्वाभिप्रायेणोक्तम्‌ । एवञ्च शब्दबळविचारेण शास्राथ बुभुत्सतां 
स्वतःप्रामाण्यवादिनामसम्मावनादिरहितानामर्थ आद्य उक्तः । अथार्थवळनिचारेण शाखार्थे बुसु- 
त्सतां परतःभ्रामाण्यवादिनां पू्वोक्तेऽ्थे असम्मावनाविपरीतमावनयोरुद॒यात्‌ तदर्थं सर्वनिर्णय 
उच्यत इत्यर्थः फलतीति शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
इति हरिपदकुङ्कमतो भावितवसनस्य बल्लभीयस्य । 
श्रीमन्निबन्धविवृतौ शाख्रार्थे विषमपदविवृतिः ॥ १ ॥ 
मुरनरकजराजह्किष्टदेवेशराजन्यसनकषणराजद्राजलीरासमाजः । 
यदुपुरपुरुह्नतो वामदेवाजनूतो निजपुरभिव पायादन्तरायादपायात्‌॥ २ ॥ 
प्रख्यजरूदबृष्टेगाकुरस्यावताय खमूदुकरनखामन्यस्तगोव्धनाद्रेः । 
` भगवत इह शक्तया तत्त्वदीपम्रकाशाऽऽव्ररणभरविसङ्गे प्रक्रियाद्या समाप्नोत्‌ ॥ २ ॥ 
इति जीमइछमाचार्यंचरणनखचन्द्रचन्व्रिकानिरखहादेतमसखद्दासस्य गोख्ामिश्रीयदुपतिसुतस्स 
, ओपीताम्बरख् इतो तर्वदीपग्रका्ाऽऽचरणभङ्गे शाखार्थप्रकरण प्रथमं सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
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चित्प्रकरंणादारभ्य समाप्तिपयेन्त योजना 
योजना । 

गन्धवद्यतिरेकवानित्यस्य व्याख्याने । विशेषेण अतिरिच्यते असौ व्यतिरेको द्रव्यापेक्षया 
अधिकदेशस्तद्वान्‌ भवति गन्धः । जीवचैतन्यगुणेऽपि व्यतिरेकवान्‌, व्यतिरेको गन्धवदिति तत्त्व 
सूत्रात्‌ । असिम्क्षे तद्वज्जीवशब्दस्य जीवगुणे चैतन्ये लक्षणा । तदेवाखारस्यं मनसि घृत्वा पक्षान्तर 
माहुः गन्धवतः कमलादेरिन वेति । असिन्पक्षे विशेपेणातिरिच्यते इति व्यतिरेकः पुष्पस्य 
गन्धगुणः, स यथा पुष्पापेक्षयाधिकदेशं व्यामोत्यतो व्यतिरेकपदवाच्यः, तारशगन्धवान्कमछादि- 
व्यतिरेकवान्‌ भवति, एवं जीवापेक्षया तच्चैतन्यगुणोधिकदेशब्यापित्वेन व्यतिरेकसद्वान्‌ जीवो 
व्यतिरिकवानिति धर्मिणोः पुष्पजीवयोदेष्टान्तदाष्टान्तिकभावानास्मिन्पक्षे लक्षणा । असिन्पक्षे गन्ध 
बच्छब्दो मतुवन्तः। न तु बतिप्रस्ययान्तः। तर्हि तौल्यबोधः केन स्यादिति चेत्‌, समासेनेति ज्ञेयम्‌ । 
तदेतदाहुः कमलादेरित्र चेति । ननु जीवाणुत्वमन्ञीङृतं तत्त्वनित्यताभीत्या यतो महत्परिमाणे- 
ऽणुपरिमाणे एव नित्यत्वम्‌ । एवं सति महत्परिमाणमेव बहुवादिसम्मतमाद्रियतासिति चेत्‌ , न; 
““पुचोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य? इत्यादिश्चुतिविरोधात्‌ । अनित्यत्वं नित्यत्वं तु नासिन्सिद्वान्ते 
परिमाणनियामकं किन्तु श्रुतिरेव । यतो मध्यमपरिमाणानां प्रादेशमात्रहंसवराहनसिदााङृतीनां 
श्रुतिबलान्नित्यत्वमेव ॥ ५३ ॥ 

न प्राकृतेन्द्रियेग्रीद्यमित्यस्य व्याख्याने रूपाद्यमावादिति । पराकृतरूपाद्यभावादित्य्थः 
“प्रतिमुखस्य यथा सुखश्री”रित्यत्रापि तथेति । न प्रतिविम्बत्वं दृष्टान्तार्थ इत्यर्थः ) भगवति 
कृतं तदुपचारादि जीवे फति । भगवत्कृतस्य सन्मानादेीवसन्मानं फलम्‌ , भगवांस्तु निरपेक्ष 
इत्यभिप्रायेण प्रतिबिग्बद्दष्टान्त इति भावः । मूलसेकः शाखायाः प्रतिगच्छतीति वदति “यथा 
तरोनूङनिपेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धशुजोपशाखाः । प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तंव सर्वा णमः 
चयुतेज्याः? इत्यत्र मूलसेको यथा शाखादिपर्यवसायी, तथा भगवति ऋतमचनं सर्वभूततृपिहेतु- 
रिति दष्टा्तार्थः । नैतावता मगवच्छाखारूपतं स्वेपाम्‌, एवं “प्रतिमुखस्य यथा मुखभ्रीरि त्यत्रापि 
न प्रतिबिग्बत्व जीवानाम्‌, दृष्टन्तामिप्रायस्तु पूर्वमुक्तो5न्य एवेति ज्ञातत्ये मुखाभासवत्तस्यालीक 
स्वरूपमिति । इदं परामिप्रायेणोक्तम्‌ । सिद्धान्ते मतिवि्वरूपमेकं भगवतः खतत्रमिति मन्तव्यः 
मिति पूर्व निरूपितत्वात्‌ । प्रतिबिम्बात्मकमेक सर्वरूपेम्यों घटापटादिभ्यः खतन्न रूपं हरेः । 
“समो नागेन समो मशकेने”ति श्रुतेः । न हीय श्रुतिरन्यत्र सङ्गच्छते । अन्तर्यामिनश्चतुर्भुजत्वा= | 





द्याकारविशिष्टय्य नागादितौल्याभावात्‌ । रूपान्तरेऽपि न नागमशकादितौल्यम्‌ | अतः प्रति 


बिम्बे नागमझकादितौल्यस्य स्ुटमन्ववादीयं थुतिः अतिविम्वातमकमेव वक्तीति प्रतिबिम्बं भगव 
रम्‌ । अत एव प्रयज्नाद्यपेक्षाभावादजन्यतया मगद्विमूतिरूपता मन्तव्या । यदस्ति यन्नास्रीति . 
बाक्याद्भगवतः सर्वरूपमुपपद्यत इति । ननु यज्ञासति तस्यापि सगद्रपत्ने खपुष्पादीनामापि अग हु 
लमस्तिति चेन, नतीतिपदरय तिरोभावमतिपादकलात्‌। तदा च यज्ञासि नाम पाच दत तिरोमावम्रतिपादकत्वात्‌। तदा च यज्ञास्ति नाम यचिरोहितमति 
१ मदहर दज कालापचार टीकेह मुद्रिता-इरिशइरशालरी । CE 
त्‌ द° [य्‌ २२ 
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योजना । 
तडक्षेवेत्य्था भवति । यदस्तीत्यनेन यद्वर्तमानं वस्तु तढ्ल्लेत्युवत्या यज्ञासीत्यनेन तिरोभावप्रति- 
योगि यद्भूतं भावि च सर्व भगवद्रपमेवेत्यमिहितम्‌ “पुरुष एवेद सवै यङ्भूतं यञ्च भाव्यमि”ति 
्रुतिसिद्धत्वात्‌। तथा च यस्य घटादेः प्रागभावो यस्य बाध्यं 2. 
वानतिरेकात्त्तरोभावप्रतियोगिनोर्भूतमविप्यद्वस्तुनोभैगवत्त्वं निरावाधय्‌, प्रतियोगिनोः सत्त्वात्‌ । 
अमावास्त्वसिन्मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्तीति सुबोधिन्याः । खपुण्पादेस्तु नाभावप्रतियोगि- 
त्वम्‌। अत्यन्तासत्त्वात्‌। तथैव खपुष्पाभावस्याप्यत्यन्तासत्त्वा्न तिरोभावात्मकखम्‌ | खपुष्पाभावस्य 


अहणामावात्‌ । नहि संपुष्पामावः केनापि अद्दीतुं शक्यः । तत्मतियोगिनः सर्वथेवासत्त्वेन कुत्रा- ' 


प्युपलम्माभावेन तदभावस्याप्यग्रहात्‌ । अतः 
खपुप्पादेभैगवत्त्वम्‌ । तिरोधानम्रतियोगिनो भूतमविष्यदवस्तुनोस्तु भवत्येव भगवत्त्वस्‌ | एवं प्रति- 
विम्बस्यापि बिम्बसन्निधानाभावे तिरोहितत्वमेव न त्वमावः । बिम्बसानिध्ये दर्पणादौ यले विनैव 


स्वत आविर्भावः । तदेतदुक्तं सर्वरूपमुत्यद्यते इत्यनेन सर्वशब्द्रेन यत्तिरोभावान्नास्तीति मत्यय- 


विषयः सोऽपि भगवानेवेति प्रतिविम्बस्य भगवत्त्वमिति भावः ॥ ५५ || 
अघिप्ठातुर्विनष्टत्वान्न देहः स्पन्दितुं क्षम इति मूले । यद्चविद्या दर्षणखानीया यदि 
वान्तःकरणम्‌, उभयथापि जीवन्सुक्तिन्ने सम्भवति। तथाहि। जीवन्युक्तौ हि ब्रह्मज्ञानेन दर्पणखा- 
नीया अविद्या तत्थानीयमन्तःकरणं वा नञ्यत्येव | जीवनारो शवशरीरवत्‌ जीवन्मुक्तदेहोऽपि 
न चलेत्‌। तदेतदाहुदेहः स्पन्दितुं चलितुं न समर्थः स्यादिति । अतःपरं अविद्यायाः साव- 
शेषक्षयमाभित्य अविद्याया दर्पणरूपायाः सचया प्रतिबिम्बस्य जीवस्यापि सत्त्वाज्जीवन्मुक्तस्य चछ- 
नादिन्यवहारशुपपादयतो वादिनो दूषयितु तदुक्तपक्षान्तरमुत्थापयन्ति- 'दैवादुपेतमुतदैववशादपेत- 
मि”ति न्यायेन चल्तीति चेदित्यनेन। एवं पक्षान्तरमुत्थाप्य दूषयन्ति-तत्राधिष्ठाता वर्तत इत्यारभ्य 
सुपुसी तथोपलम्भनादित्यन्तेन | यदि अविद्यारोषमन्नकृत्य दर्पणसत्तया प्रति विम्बसत्त्वमज्गी- 
करियते, तदाऽधिषठता प्तिविम्बरूपो जीवोञ्सीति तु सिद्धम्‌, परं , “देवाढुपेतमुत देववद्याद- 
पेत वासो यथा परि्कतं मदिरामदान्धः? इत्यत्र मदान्धदृष्टान्तेनाधिष्ठातरि जीवे देहाननुसन्धान- 
मङ्गीकार्यम्‌, अनुसन्धानाभावात्‌ । हश्यते हि सुपुपी प्रारब्धेन देहरक्षामात्रम्‌, न त्वधिकं भोज- 
नादिकं कार्यम्‌ | अतो जीवन्युक्तस्य देहानुसन्धानामावाङ्भोजनादिसर्वव्यवहारोच्छेदः स्यादिति 
भावः । देहस्यापि प्पञ्चमध्यपातितया ्रपञ्चसफूतिराहित्यस्यैवोचितत्वात्‌। अन्यथा प्रपञ्चस्य ज्ञान- 
नाऱ्यत्व भज्येत । असन्मते तु प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वेन जञाननाइयत्वाभावापश्चे ब्रह्मत्वेन भानं 
जीवन्युक्तसेत्यध्यासमात्रनिवृत्तिदेहादौ न खरूपतो देहस्फूर्ती न किश्चिह्वाधकस्‌ । भान एव 
' विशेषो न स्वरूप इति दिक्‌ ॥ ६० ॥ . 
जडस्य सर्वस्यापि तदात्मकत्वमिति | “इदमस्तु सतिकृष्ट समीपवर्ति चैतदो रूपस्‌ । 
भदसस्ठ विमहृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात” इति वाक्यादिदमित्रेदमा पुरोवर्ती अपश्च 
निर्दिश्यते । तस्य च “ऐतदात्म्यमित्यनेन ्त्वयुच्यते । ननु विश्वसितुतपत्त्याद्यो भाववि- 
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कारा इश्यन्ते,, तदमेदे भगवत्यपि उप्पततयाधङ्गीकार्य स्यादित्याशक्काहुः जडगतदोपाञ्च तत्र 
परिहृतास्तत्सअमितीति । तत्रेति । त्मणीत्यथः । “तत्‌ समिति थुतौ तद्ठ्य सत्यमि- 
युक्तम्‌ । सत्येन न प्रागभावादयो “नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सत इति वाक्यात्‌ । 
तथा च सत्येन ब्रह्मणा जगतः शुद्धामेदे खीकृते जगतोऽपि नोत्पत्तिनाशौ, किन्त्वाविमीवतिरो- 
भावावेव । एवं जगति पडपि भावविकारा अङ्गीकायोः । आविर्मावतिरोमावाभ्मं निर्वाहात्‌। 
तदेतत्सर्वनिर्णये वक्ष्यति “उभावेकीकृती लोके बृद्भ्चादिमिरुदीरिता”विति । जडजीवयोः 
सदात्मकत्वे मध्ये हेतुमाहेति । “ऐतदाल्यमिदं सर्वमि”त्यनेन जडस्य ब्रह्मासकत्वमुक्त्वा 
तत्सत्यमित्यनेन दोपान्‌ परिहृत्य “स आत्मे”त्युक्त्वा “तत्त्वमसी” त्यनेन जीवस्य ब्रह्मात्मकत्व- 
मुक्तम्‌ । एवं जडजीवत्रह्मात्मकतानिरूपकयोर्मध्ये “स आत्मे/ति पठितम्‌ । अत्नात्मशब्दः 
स्वरूपवाची | स॒ परमात्मस्वरूपमित्यर्था भवति । एवं जडजीवौ भगवद्रपाविति फर्तीतिं भावः | 
ननु “तत््वमसी”त्यनेन जीवस्य ब्रह्मात्मकतोक्ता सा चानुपपन्ना, यतः सवेज्ेन ब्रह्मणा सहाजस्ये- 
कत्वं वक्तुं शक्यते; ततश्च भागत्यागलक्षणाश्रयितव्या । इश्वरे सर्वज्ञत्व जीवें अज्ञत्वमित्युपाधि- 
द्यत्यागाचैतन्यमात्रस्य शिष्टस्येक्यं सुवचम्‌ । सोऽयं देवदत्त इत्यत्र तद्देशकाल्वेशिप्रेतद्देश- 





काल्वैशिक्लत्यागे देवदत्ैक्यवत्‌; अन्यथा, तत्का्दिविसिष्टता न सम्मवेत्‌ । तत्र यथा 


देशकालादेरस्वामाविकत्वेनोपाथित्वम्‌, तथेह सर्वज्ञत्वाज्ञत्वयोरुपाधित्वम्‌, निर्धर्मकत्वेन सर्वैः 
धर्मरूपोपाथिशान्यत्वात्‌ । अतो भागत्यागलक्षणाज्ञीकार्यते परेपां मतम्‌ । तइपयन्ति 
तत्र यथा ऐतदास्म्यमित्यत्र न भागत्यागलक्षणा सदंशे तथोत्तरत्रापि चिदंशेज्वगन्त- 
व्यमित्यनेन । ऐक्य तु जडांरोऽप्युक्तम्‌ । तत्र भागत्यागलक्षणाया अकरणं तथा जीवेऽपि न 
भागत्यागलक्षणा कार्या । किन्तूभयत्रापि तदशत्वेनैक्यमङ्गीकार्यम्‌ । विर्फुलिङ्गे वह्ृधंशतवाद्रेक्यः 
वत्‌ । “ममैवांशो जीवळोके”, “अंशो नानाव्यपदेशात्‌” इत्यादिवाक्यान्यनयेव सरण्या सङ्गतानि 
भवन्ति । भागत्यागलक्षणा तु न सम्मवति । सर्वज्ञत्वादिधर्माणां “यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः रित्या- 
दिशचतिसिद्धानां नित्यत्वेनोपाधित्वामाबात्‌ । अत एव “परास शक्तिरविविधेव श्रूयते खाभाविकी 


ज्ञानबलक्रिया चे?ति श्रुत्या त्रह्मणो ज्ञानादीनां खाभाविकत्वमुक्तम्‌ । अतोंऽशो जीव इत्यज्ञीकर्त- | 


च्यम्‌ | नन्वणुत्वं जीवस्य नाखि, अविद्यायां त्रक्षप्रतिविम्बो जीव इत्यैव मतस्य खीकतु 
योग्यत्वात्‌ बहुमिराइतसैबादर्तव्यत्वादिति चेत्‌, न; रूपश्च ब्रह्मणः प्रतिबिम्बासम्मवातू | 
न च गुणे गुणानङ्गीकारेण रूपस्य नीरूपत्वात्तसय च प्रतिविस्बदर्शनाब्रपरहितस्थ ब्रह्मणोऽपि प्रति- 


बिम्वः कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌ | रूपवतो घटादेः प्रतिबिम्धिततया नेतन्निएूपम्रतीतो सिद्धायां 


पार्थक्येन रूपप्रतिबिग्बे प्रमाणाभावात्‌ । खाश्रयातिरेकेण रुपोपलब्धेः सर्वतब्नविरुद्धत्वात्‌ । किंच, 


दर्पणादौ प्रतिबिम्बितं रूपवन्त घटं पइयन्‌ रूपं परतिबिखितमिति जझणोडपि अतिविख युक्त - 


इति चेन्मन्यसे, तहि तयैव रीत्या रूपरहितं चश्षुमोद्ममिति रूपरहिते ब्रह्मणि चाक्षुषत्वमपि | व ४ 
मन्यस्व । अथ नीरूपस्य गगनस प्रतिविम्बोपलम्माज्ञीरूपस्थ परामनोऽ गती परात्मनोऽपि प्रतिबिम्बः स्यादिति ._ 


१ ब्रह्मणि ज्ञानादीनां निद्यत्वमुक्तमित्मपि प्राठः । 
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चेत्‌, न; जरादावीपाधिकस्य दर्शनादौपाधिकेन तेन च गगनस्य सम्बन्धराहित्यादाकाशप्रतिबि- 
म्यस्य वक्तुमनुचितत्वात्‌ । अन्यथा नीलमिद्‌ं गगनमिति चाक्षुपमतीत्या चाक्षुपत्वमज्ञीकृत्य नीरू- . 
पस्य ब्रह्मणोऽपि चाक्षुपत्वमज्जीकर्तव्यं स्यात्‌ | न च कल्पितरूपवंतो जगञ्जन्मादिकारणस्य सोपा- 
धित्वाद्भवत्येव चाक्षुपत्वमिति वाच्यस्‌ । सोपाधिके ब्रह्मणि भवन्मते मायिकरूपाज्ञीकाराचाक्षु- 
पत्वप्रतिबिस्वितयोः सुवचत्वेऽपि शुद्धे नीरूपे ब्रह्मणि द्वयोरप्यसम्भवेन वि | 
अपि च, चक्ुऔद्वस्थेव प्रतिबिम्बसम्भव जानन्नप्ययोग्यस्य नीरूपस्य प्रतिविम्ब प्रतिपादयन्‌, तयैव 
सरण्या नीरूपस्य चक्षुं इृष्टान्तीक्कत्य नीरूपस्य ब्रह्मणोऽपि चाक्षुषत्वं कुतो न मनुपे ? किञ्च, 
अवयवे तदवयवानज्ञीकारा्वरणे चरणसहिततया गमनदर्शनात्तदृष्टान्तेन चरणरहितस्यापि कस्यापि 
कस्यचिद्विप्णुमित्रादेगमनं सम्भाव्यते । तचच समस्तप्रमाणप्रतिकूलमिति चरणविशिष्ट एव पुंसि गतिर- 
ज्ञीकार्या | एवं नेत्रादावपि | तथा प्रतिविम्बविचारे5पि रूपविशिष्टल घटादेरेव प्रतिबिम्बो न तु एथकू- 
तया रूपस्थेतिं न रूपशूत्यस्य प्रतिबिम्वः कापीति न ब्रक्षप्रतिविम्बो जीवः । ननु जपापुष्पारुणगुणो 
द्र्य िहायैव स्फाटिके प्रतिस्फुरति । अन्यथा दर्पणादौ मुखभतीतिवस्फरिके5पि जपाकुसुमगताका- 
रविशेषोऽपि प्रतीयेत | अत्र च केवलमरुणिमैव प्रतीयते; तत्र च नीरूपतेव, गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ । 
अतो नीरूपस्याप्यरुणरूपस्य प्रतिबिम्बप्रत्ययाज्नीरूपस्य ब्रह्मणोऽपि प्रतिविम्यो युज्यत इति प्राप्त, समा- 
घिरुच्यते-रूपमात्रस्यापि प्रतिबिम्बं प्रति रूपवतो जपाङुसुमादेः कारणत्वमन्वयन्यतिरेकसिद्धम्‌ । 
रूप्युक्तजपापुप्पादि विना रूपप्रतिबिम्बाभावात्‌ | न हि रूपवन्तं विना रूपमात्रप्रतिबिम्बो लभ्यते 
कुत्रापि | तथाच प्रतिबिम्बत्वावच्छिन्न प्रति रूपवद्व्स्तुनः कारणत्वात्‌, श्रह्मम्रतिबिम्बकारणमू- 
तस रूपवत्पदार्थस्याभावात्‌ प्रतिविम्बो न युज्यत एवं | अत एवाचार्यवरे: सर्वनिर्णये वक्ष्यते 
“न अतिस्फुरणं रूपरहितस्म कदाचनेति । अत एव न वायोः प्रतिबिम्ब: । अत एव प्रतिबि- 
म्वत्वावच्छिन्न मति रूपवतः कारणतामवगत्य विद्वन्मण्डन उक्तम्‌, रूपवत एव प्रतिबिम्बनिय- 
मादिति | आपि च प्रतिविम्वत्वाज्ञीकीरे जीवस्य चाक्षुपत्वापत्तिः । यत्र यत्र प्रतिबिम्बत तत्र तत्र 
चाक्षुपत्वमिति व्याधेः । नीरूपस्य शब्दस्य तु प्रतिध्वनिः तु प्रतिबिम्बः । प्रतिध्वनिम्रतिविम्व- 
योस्तु परस्परं भेद एव । तत्तद्वाचकशब्दाभ्यामेव तथानिर्णयादिति दिकू ॥ ६१ ॥ 

न्रह्मभावेनाधिकधमाभाधादिति । भागत्यागलक्षणया जगत्कारणस्य ब्रह्मणोऽपि कर्तृत्वादि- 
यावदवर्मनाशातारोन ब्रह्मणा सस्याभेदान्न कोऽपि ससिन्महत्त्वसाधको धर्म आयातीति ब्रह्मज्ञानाथ 
5 ययास: | न चाषिकधर्ममास्यमावेऽपि भागत्यागलक्षणया जीवनिष्ठदुःखित्वाजञत्वादेस्त्यागादनिष्ट- 
नित्रतिरूप फलं भविष्यतीत्याशज्ञयाहु: देहादिभेदबोधनेनापि दोपनिराकरणसम्भबाच्चेति। यथा 
402 आत्मा देहादिव्यतिरिक्ततया न तत्सम्बन्धिदुःखेन युज्यत इत्युक्तम्‌ ; तथा ज्ञाने जीवस्य सकल- 
द।पनिदृतिरतो5निएनिवृत्िरतो5निष्टनिवृतेदेहभेदबोधनेन सिद्धत्वात्साङ्वपसिद्वान्तफलेन वेदान्त- 


। फरुख गतार्थत्वम्‌ , ततो जीवस्य बझ्लाभेदसिद्धये महतः प्रयासस्य प्रयास एव फलमिति भावः ॥६२॥ 


' चत्तेन तथाभावखेतरि । जागता तथामावरब विद्वत कालपरिच्छे- 
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दाहुष्टसंसर्गादिमिरविद्याप्राकट्येन नाशादित्यभे: । तहिं किं 

तसात्खतन्त्रभत्तयर्थं सायुज्याथं च सर्वथा भजनं मतमिति । भजनं हि पुष्टिमयोदाभेदेन 
द्विविधम्‌ । तत्र पुष्टिमक्तास्तु न सायुज्यादि कामयन्ते अतस्तेपां ख़तन्नभक्तिरेव फलम्‌ । 
“सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । दीयमानं न गृहुन्ति विना मत्सेवनं जनाः? । 
“तैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीयाः । येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुपाणि?, “मधुद्रिटसेवानुरक्तमनसामभवो$पि फल्गुः? इत्यादिशतवाक्यैः । 
भक्तो स्वतब्रत्वं फलरूपत्वम्‌ । साधनानि हि फलपारतव्यं भजन्ते । अतो मर्यादाभक्तिन फल- 
रूपा, किन्तु युक्तिसाघनत्वातपरतन्नेव । पुष्टिमक्तिस्तु धमार्थकाममोक्षवत्पञ्चमपुरपार्थरूपा, अतः 
स्वतंत्रेवेत्यर्थः । एवं ये पुष्टिमार्गीयास्तेः सतन्रफरुरूपपुष्टिमक्त्यथं श्रबणादिभक्तिः कर्तव्या । 
“भत्तया सञ्जातया भक्तये”ति वाक्यात्‌ । ये तु मयोदाभत्तास्तैस्तु साढोक्यादिमोक्षसिद्धये 
तत्पद्धत्या श्रवणादिविधेयसित्यधिकारमेदेनोपदेशद्वय फलितमिति सुधीमिराकरुनीयस्‌ ॥ ६४ ॥ 

॥ इति शास्रार्थप्रकरणे योजनायां चित्प्रकरणम्‌॥ 


सर्वचादानवसरमित्यस्सामासे-श्रुत्यादिभेदेष्विति । इह शुत्यादिरूपा ये भेदा इति 
कर्मधारयो ज्ञातव्यः । श्चुतिगीताव्याससून्रसमाधिमाषारूपेषु प्रमाणमेदेप्वि्यर्थः । न 
किश्वित्ममाणं ब्रह्मणीति वाक्यानां परस्परं विरुद्धार्थशतिपादकतया केन वाक्येन प्रतिः 
पादितस्य धर्मस्य ब्रह्मणि सत्तामङ्गीृत्य ताहशधर्मयुक्त बरह्म खीकाये स्यात्‌ । तद्रिरुदधधर्म- 
प्रतिपादकतया केन वाबयेन प्रतिपादितस्य धर्मस्थ ब्रह्मणि सत्तमन्नीइत्य ताइशाधरमयुक ब्रह 
खीकार्य स्यात्‌ । तद्विरुद्धधरमस्म वाक्यान्तरे उपलभ्यमानत्वान्न केनापि वाक्येन ब्रहमनि- 
धारः । अतो ब्रह्मणि न किमपि पा पा क bo 
इत्याहुः इत्याशङ्क्याहेति । सर्वबादानवसर | अत्रार्थाऽयम्‌-यदुक्त धमषु परर 
विरुद्धेषु न ए योग्यः, तत्तु न विचारचार। किन्तु थुत्यादिपु ये ये धर्माः परस्पर 
विरुद्धा अपि परज्हमण्यमिहितारे सर्व एवाज्ञीकार्याः विरुद्धधर्मोश्रयत्वात्परमात्मनः; अतः 
केचन धर्मा अङ्गीकायी; केचन नेति सर्वे एव घमो नोरीका्यी+ इत्यादयो ये खखरुचिकरिता 
वादास्तेपां न तत्रावसरः । किन्तु थुत्यादिम्रमाणोदितनिखिलधर्मवद्धक्षेति थुत्यादयो ब्क्षणि मा 
जनका अतो न प्रमाणाप्रतिपायत्व ब्रह्मण इति सिद्धान्तिनामाशयः । अत एव सर्ववादानवसर- 
मित्यनेन वादागम्यत्वसुक्त नतु वाक्यागम्यत्वस्‌ । वस्तुतः श्रुतो नानावाक्यानामेकवाकयता 
निरूपितेति । थुतौ यानि नानावाक्यानि तेपामेकवाक्यता किक ॥ ७० उरक ल: 

अथवा शून्यवद्वाढमित्यत्र-पूर्वसिन्‌ पक्षे हि शुद्धसत्त्वरूप्सा No 
रमणि भासत इत्युक्तम्‌ । द्रितीयपक्षे त्वाकाशों दृशन्तीकृत, तत्र वियति रूपाभावात्तीलरूप का 
प्रतीतिः कथमित्याशङ्क्य चक्षुषः खमाव पंवैताइशो यरं गतं सज्ञीडमिव प्रयतीवि २ निता का 
तम्‌ । प्रकृते त्रह्मणो5प्यतिगाम्मीर्या्तत्र नीलमिव इश्यते न छु नीखवसनादिगतनीहरप उत्सि baa त 
नीलरूपमखि । किन्तु ब्रह्मलमावाङ्हमणि नीहरूपप्रत्यम) । एत सति नीरू रूपं व bs 





















१७४ तत्त्वार्थदीपनिवन्थे 


योजना । 

द्राति न त्वौपाधिकं स्वरूपमित्यर्थः । अत एव ब्रह्माप्यतिगाढमित्यारभ्य नीलमिव भातीत्युक्त- 
माचार्येन तु पूर्ववचक्षुः पश्यतीत्युक्तत्‌ । तथोक्ते तु चक्षुः्वमावाधीनत्वे प्रमाणबललम्यत्वम- 
साहजिकत्वेन मायिकत्वं च स्यात्‌, भातीत्युत्तया तु खप्रकारत्वकथनेन आनन्दस्य स्वभावसिद्ध 
घर्मिणः अभिन्नं चेति द्वयं सिद्धयतिस । अत एव प्रकारान्तरेण रूपवत्त्वं साधयतीत्यामास- 
ग्रन्थेऽभाणि । दष्टान्ते आकारो रूपप्रतीतौ हेतुरिति बोधितम्‌ | अपि च नीछमिव भातीत्यनेन 
ब्रह्मकर्तृकभानोक्तया प्रमेयबलमेव विशदीकृत्य खमकाशत्वसूचनेन खेच्छया चक्ुग्रोद्यलमिन्द्रिय- 
बलेन अग्राह्मत्वमुक्तम । एवं सति यथा लौकिकपदार्थ प्रत्यक्षे आरोकसंयोगादिसामग्र्याः कारण- 
त्वम्‌, तथेह. केवळ भगवदिच्छाया एव कारणत्वम्‌ । इन्द्रियाणां तु सामथ्योददइयं खेच्छया तु 
तदिति पूर्व -यावन्निरूपितं तत्समर्थितम्‌ । आकारदृष्टान्तस्तु रूपाभावेऽपि रूपप्रतीतो सर्वोरोन 
इष्टान्तस्तु विवक्षितः । कृप्णावतारे निकटस्था अपि श्याममेव पञ्यन्तीति चक्षुषो दूरगमनामा- 
वाददष्टान्तस्वामावम्रसङ्गात्‌ । यथा गगने रूपाभावेऽपि प्रमाणरूपचक्षुःखमावेन नीलरूपप्रतीति- 
रेवं ब्रह्मणि रूपामावेऽपि प्रभेयरूपन्रह्मस्वभावादेव नीङरूपप्रतीतिरिति । तत्र प्रमाणे चक्षुषि 
दोषसम्बन्धेन तत्खमावस्य दुष्टत्वाहुष्टप्रमाणजन्यायाः प्रतीते्श्रमत्वस्‌ । इह तु प्रमेये ब्रह्मणि 
दोषसम्बन्धस्य खकुसुमत्वानिर्दोपप्रमेयरूपत्रह्ममावजनिताया नीलरूपप्रतीतेः प्रमात्वमेव | न 
चाकारो रूपाभावे रूपप्रत्ययस्य अमत्वमिव ब्रह्मणि रूपाभावे रूपप्रतीतेर््रमत्वं कुतो नेति 
चाच्यम्‌ । ब्रह्मणः सर्वेरूपत्वेन रूपात्मकताया अपि सिद्धतया खरूपाभिन्ननीररूपत्वेन स्फुरणा- 
न्रीररूपप्रत्ययस्य सदसद्वस्ववगाहितया प्रमाणरूपाभावात्‌ । मायिकपदार्थावगाहिन्या एव प्रतीते- 
अमत्वनियमाद्युक्तमेवैतत्‌ । न ह्याकाशो भगवानिव नीलो भासते । किन्तु दोपवशाच्चक्षुपा नीरू- 
मिव मायिकं रूपं इस्यते । “ऋतेऽर्थं यस्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्वि्णदास्मनो मायां 
यथाऽऽमासो यथा तमः” इति भगवद्वाक्यात्‌ । अत्रेदं सारस्‌--भातीत्यनेन ब्रह्मणि न रूपम्‌ 
किन्तु, ब्रहिव रूपमित्युक्तं भवति । “अरूपवदेव हि तत्रधानत्वादि”त्यस्य व्याससून्नस्स भाष्ये 
रिव रूपं न तु रूपवति व्याख्यानेन स्वरूपाभिन्नं रूपं वर्तत एवेति निरणयद्वगवान्‌ 
भाष्यकार: | विद्वन्मण्डनेऽपि तथैव प्रत्यपादि | अत एवा“नन्दरूपे शुद्धस्य सत्त्वस्य फनं यदे”- 
त्यस्य व्याकृती आनन्द एव ब्रह्मणि रूपस्थानीय इत्यवादि । आनन्दस्तु खरूपाभिन्नो धर्मः | 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌”, “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते”, “सत्यं विज्ञान- 
मानन्दं बरे 'त्यादिश्वतिभिः खरूपत्वेनोक्तस्य “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान”, “आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌ 
इत्याद्युपनिषद्धिधमत्वेनोक्ते: | अतः स्वरूपाभिन्नमेव रूपं ब्रह्मणीत्युपनिषदामाशयः । 
गृहीत्वा रूपाभावं प्रदस्य भातीत्युक्तया प्रकारान्तरेण रूपवत्त्वं साधयतीत्यामासग्रन्थेन च स्वरू 
पात्मकमेव रूपं साधितमाचार्येरिति भगवत्सेवकैबिमावनीयम्‌ । अत एव भिन्नं रूपं नास्तीति 
_ स्वगतद्वैतनिन्दाकरणेन शुद्धद्वेतवादः सिद्धः । खरूपात्मकमेव रूपममाक्कतत्वेन व्यवहियते । अतः _ 

स्वाभाविकसाकारं त्रक्षैव श्रुतिभिः प्रतिपाद्यते इति रसिकवैष्णवैः शुत्यनुसारिमिः सन्तोष्व्यम्‌। 











योजनायां शास्रार्थप्रकरणम्‌ । १७५ 


योजना । 2 

अथवा शून्यवद्वाढमित्यस्य द्वितीयव्यास्यानपक्षे द्वितीयामासे एवं निराकृतत्वेन नीरूपत्वं जद्च- 
प्यायातीत्यरुच्या पक्षान्तरमाहेत्यादि । एवमिति । “आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्त्वसेणति पूर्व छोफे 
शुद्धस्य सत्त्वस्य प्रतिफलनोत्तया रूपत्वसाधनेनेत्यर्थः। नीरूपत्वेनेति । प्रतिविम्बितपरकीयरूपः 
तया स्वाभाविकरूपराहित्येनेत्यर्थः । आयातीति । आपाततः प्रतीयत इत्यर्थः । अत एवायाती- 
युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु, आनन्दरूपे शुद्धस्येति कारिकायामानन्दरूपत्वशुक्तमेवैतब्याख्यानेऽपि । आ- 
नन्द एव ब्रह्मणि रूपस्थानीय इति निरूपितम्‌। अत एव रूपवति ब्रह्मणि शुद्धसत्त्वस्य प्रतिफठनम्‌ । 
अन्यथा नीरूपे प्रतिफलन न स्यात्‌ । रूपवत्यधिकरण एव प्रतिफलननियमात्‌ । न हि नीरूपे 
वियदादौ कस्यंचित्रतिफल्नमनुभवगोचरीमवति । अतो ब्रह्मणि शुद्धसत्तप्रतिस्फुरणोत्तया 
ब्रह्मणो रूपत्वं निरूपितमाचार्यवरयेः । उक्तष्याख्यानेऽपि तथेति । यथा आनन्दरूपे 
शुद्धस्येति कारिकायाम्‌ । आनन्दरूपतायाः स्फुटसुक्तत्वेऽपि आपाततो नीरूपत्वं प्रतीयते । तथा, 
अथवा शून्यवद्गाढमित्यस्य व्याख्यानेऽपि आपाततो नीरूपता प्रतीयत इत्यर्थः । वस्तु 
नीलमिव मातीत्युत्तया आमासे प्रकारान्तरेण रूपत्वं साधयतीत्युक्या च ब्रह्मणि रूपमखीत्येव 
अन्थकारहादमिति बोध्यम्‌ । नन्वापाततः प्रतीयमानार्थ एव अन्थक्दाशयः कुतो न सादि- 
त्याशङ्कायामाहुः एवं नीलिमभानेत्यादि । आपाततः प्रतीयमानार्थानुसारेण सिद्धान्ते क्रियमाणे 
इयामवणेप्रतीतेः सिद्धत्वेऽपि वणीन्तराविष्टपीताम्बरवनमालादिम्रतीती नोपपत्तिः सिड्छत्यत आपाततः 
प्रतीयमानाथों न अन्थहादैमित्यर्थः । आपाततः प्रतीयमानार्थस्य सिद्धान्तीकरणे दोषान्तरमाहुः 
अपसिद्धान्तत्वाच्चेति । आपाततः प्रतीयमानार्थस्थापसिद्धान्तत्वादित्यर्थः । अपसिद्धान्तत्व हु 
परमतम्रवेशाल्फुटस | तथाचापाततः प्रतीयमानोऽथोऽपसिद्धन्तो म तु श्रीमदाचार्यचरणाशय इति 
भावः । च्याख्यानान्तरमिति । स्फुटाथकपदटितवाक्येनिर्मितमित्यथः | पूर्वव्यास्याने दस्फु- 
रार्थकपद्निर्मितवाक्यैः संशयो अमश्चोत्प्यते । वक्ष्यमाणव्याख्याने त्वथंस्फुटत्वान संशयश्रमाङुः 
रपत्थेते इति पूर्वव्याख्यानेतब्याख्यानयोरस्फुटत्वकृत बैलक्षण्य न तु हार्दमेदः । न च तर्हि 
पूर्वव्याख्यानस्य प्रयोजनमेव नास्तीति वाच्यम्‌ । प्राकृतरूपनिराकवत्या सप्रयोजनत्वात्‌ | ननु तरि 
संशयाद्युत्पादकपद्घटितवाबयेः किम्थ व्यास्येति चेत्‌, परोक्षवादार्थमिति गृाताम, । अत एव 
श्रुतावपि ताइकृपदवाक्यानुपकभ्यन्ते । “परोक्षप्रिया इव हि देवाः” इति थुतेः । हि, 
ऋपयः परोक्षं च मम प्रियम्‌? इति श्रीमगवद्वाक्याच। ननु; “आनन्दरूपे अ 
कारिकया शुद्धसत्त्वस्य प्रतिफळनमुक्त॑ तदनर्थकम्‌ । आनन्दात्मकरूपखीकारेण | 





चाक्षुपत्वादिसिद्धीं प्रतिफलितरूपाङ्गीकारे प्रयोजनामावादिति चेत्‌+ अत्रोच्यते) “देवाना गुण या 


दनं “पश्यन्ति ते मे रुचिरावतंसभसतबक्रारणढोचनानि" इति वाक्यात | तच पत्ते 


लिज्ञानामि”ति तृतीयस्कन्धे प्रतिपादिता या भक्ति 








म इत्यत्र तच्छन्देन पूर्वोक्तमक्तानां परामर्शात्‌॥। “भत्तयाहमेकया मः ; “यव 
विष्णु?” इत्यादिवाक्यात्‌ प्रसन्नो भगवान्‌, खस 
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१७६ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे _ 
Me २] | 
तु सावरणं दर्शनमिति सत्त्वनि्ठं श्यामरूपं खरूपभूते आनन्दे प्रतिफलितं प्रदशयतीति सत्त्व- 
निष्ठरूपप्रतिफळनप्रकारः सार्थक एवेति निर्दुष्ठभखिकम्‌ । एवं सम्यग्विमर्श तु न सिद्धान्तविरोधो 
न वा औमदाचायैचरणप्रझुचरणलेखयोः कोऽपि विरोधादिरूपो दोपः प्रतिभातीति वेप्णवविद्वांसो 


विदाडुर्वन्तु ॥ ७५ ॥ 

आत्मसृष्टेन वैपम्यमित्यत्र सन्नं तु लोकबुद्चचुसारीति । “वैपम्यनेरशण्ये न सापेक्षत्वात्‌ 
तथाहि दर्शयती”ति सूत्रमित्यर्थः । ननु भवस्सिद्धान्तविरोधो यत्र तत्सूत्रं छोकबुद्ध्यनुसारीत्युक्तवा 
न प्रमाण्यते । एवमन्यैरपि वादिमिः खखमतविरोधि सूत्रं नादर्तव्यमेवं सति महाननय इति चेत्‌ , 
“ होकबुद्भ्यनुसारी”'ेतत्फकिकार्थानवनोधात्‌। तथा हि असिन्‌ सूत्रे जीवानां याइशानि कर्माणि 
पुण्यरूपाणि पापरूपाणि परमेश्वरः प्यति, तदनुरूपं सुखदुःखात्मकं फं प्रयच्छन्नीश्वरो न वैष- 
म्यनैधण्ये प्राझोतीत्युक्तवा व्यासचरणेवैषम्यने शण्यरूपो दोपः परिहृतः । परन्त्विदमत्र ज्ञेयम्‌-दोप- 
सम्मावनाकतीरो यावता खास्थ्यं प्राप्नुवन्ति, तावदेव समाधानं कार्यमिति प्राचामाचायोणां सरणिः। 
अत एव दशमस्कन्धे “प्रतीपमाचरद्झन्‌ परदारामिमशैनमि'ति प्रभे “तेजीयसां न दोषाय वहेः 
सर्वमुजो यथे”त्यनेन वहिदृष्टान्तेन निषिद्धाचरणेऽपि भगवतो दोपो नास्तीति समाहितम्‌। तदिदं 
समाधान यथा परीक्षित्समायां निविष्टानां शओतृणां वुद्ध्यनुसारि, न तु स््सिद्धान्तः । “गोप्यो गाव 
ऋचस्स्ये”ति कृष्णोपनिपद्धिर्गोपीनां साक्षादुपनिपद्रपतया परख्नीत्वामावेन ताभिः सह रमणे 
निषिद्धाचरणसैबासम्भवात्‌ । न च शङ्का, न चोत्तरमिति न्यायात्‌ | अत एवाग्ने “गोपीनां तत्प- 
तीनां चेत्यनेन परदारत्वमेव खण्डितं श्रीशुकेन | अतो वहिदृष्टान्तेन समाधाने यथा श्रोतृसमा- 
धानं यथा श्रोतूबुद्धयनुसारि तथेहापि कर्मापेक्षाकथनेन वैपम्यनेथ्रण्ये परिहाराञ्चरिताथ्य तद्दुद्धय- 
नुसारीद सूत्रमित्यर्थः | येपां तु “एप एव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति 
एष उ एवासाधुकम कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्योऽधो निनीषती” ति श्रुत्य्थपयीलोचनया कर्मोस- 
तिभेगवदधीनेवेति कर्मपिक्षाकथनेऽपि न वैपं्यनृण्यपरिदार इति सूदमदृष्टिसतेषां तु “स आत्मान€ 
स्वयमकुरुते”ति थुत्या आलसष्टेजीवानां भगवदभेदान्न भगवति वैषम्य नभ्यं चेति मुख्यस- 
माधानेनेव सन्तोप इति तदेवाचार्यवर्येरुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । तथा च “सूत्र तु लोकबुद्धयनुसारी”ति 
फक्तिकाया इदं सूजमप्रमाणमिति नार्थः, किन्तु प्रतिपक्षिणा छोकानां यावती दोषसम्भावनाशक्तिः 
समुत्थिता बुद्धितदनुसारि तावदेव समाधानमित्यर्थः । यावता दोषनिवृत्तिस्तावदुपायकथनं युक्तः 
मिति न्यायसिद्रत्वान्न कोऽपि दोष इत्यर्थः || ७६ ॥ 


“वाचारम्भणवाक्यानी”'्यस्स व्याख्याने कार्यप्रकारव््यवहारा् वाचा सङ्केतितेति । 
घट; पट इत्यादयो व्यक्तिरूपा व्यबहार्थ वाचा सङ्केतिता घटपटादिनाममिः सङ्केतिता इत्यर्थः | 
वस्तुतः सर्वपां परस्परमन्योन्यामावामावास्सर्वेषां सर्यरूपतया सवैः इन्द्रैः सर्वपदार्थोपस्थितो 
व्यवहारसाइयेमिया शक्तिसहोचेन घटपदाकम्बुम्रीवादिमति व्यक्तिरेवोपतिष्ठत्विति तियमः इत 
इति व्यवहारे भेदसिद्धौ न साङ्कर्यमतो नाममात्रेणेव भेदो न तु पदार्थनिष्ठो धर्मा भेद इति 





योजनायां झाखार्थप्रकरणम । १७७ 


योजना । 
वस्तुमात्रं करणाभिन्नं परस्परामित्र चेति वाचारम्मणश्ुतेरमिप्रायः । अतो त्रक्षरूपत्वान्न प्रफ्क्ल 
मिथ्यात्वमिति भावः । न तु तेन रूपेणेति । तेन रूपेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामवाच्यत्वात्‌, एथक- 
: प्रथक्तया प्रतीतेन घटादिरूपेण तेषां घटपटादीनां न वस्तुत्वम्‌ | अपितु, ब्रह्मत्वेन रूपेणैव 
वस्तुत्वमित्यर्थः । घटपटादयो वस्तुतो ब्रह्मरूपाः, अतः सुवर्णानन्यकुण्डलवद्रह्मामेद एव थुत्या 
बोध्यते । अतो वाचकानां नान्नां घटः पट इत्यादिशब्दानां भेदमवळोक्य न पदार्थे भेदोऽङ्गी- 
कार्यः । यत एकस्यैव पदार्थस्य ब्रह्मणोऽनेकरूपेणानिभीवादनेकनामत्वस्‌ | अतोऽनेकरूपकमनेक- 





नामकमेकमेव ब्रक्षेति शुद्धो अक्मवादः । अन्योन्याभावरहितव्यक्तिबहुत्वाङ्गीकारात्‌ । “एकोऽहं बहु 


स्यामि”ति श्रुतावेकस्मैव बहुत्वोक्तेः । अत एव “तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्य” इति सूत्रकृतोक्तम्‌ , 
तथा च घटपटादयः पदाथा यथा त्रह्मरूपत्वेन नित्यास्तथा तद्वाचकानि घटपटादिनामान्यपि ब्रहम- 
लेन नित्यान्येव शव्दात्मकत्वेन प्रपञ्जमध्यपातात्‌ । शक्तिसङ्गोचेन तद्व्यक्तं सङ्केतमात्रं व्यवहा- 
राथै कल्पितमिति तावन्मात्रं द्वेतघटकमिति । तस्येव मायिकत्वं न तु रूपनाज्ञोरिति ज्ञेयम्‌ | 
“वाचारम्भणे विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यमि”ति श्रुतो विकारो नामधेयं वाचारम्भणं मृत्ति- 
केत्येव नामधेयं सत्यमित्यर्थो ज्ञेयः । शळ्दखारस्यात्‌ । एवं च घटशरावादीनां यद्विकार इति 
नामधेयं तद्वाचारम्भणं वाचेवारव्धं कल्पितं घटशरावाद्यात्मके मृद्रपे एव पदार्थाऽयं मृद्विकार 
इति कल्पनात्‌ । वस्तुतस्तु यो मृद्विकारत्वेन कल्पितः स पदार्थो मृदेवेत्यथं: | अतो विकार 
इति नामधेयं वा कल्पितम्‌, न हि मृत्तिकातो मृद्विकारस्य भेदोऽसि। नेयं सदिति रूपान्योन्यामावा- 
स्फुरणात्‌ सा मृत्तिकेत्येव नामधेय सत्यम्‌ मृद्विकारस्य सृदभेदान्मृत्तिका इत्येव नामधेयं सत्यमित्यर्थः । 
वाचारम्भणमिति हि नपुंसकत्वान्नामधेये विधेयम्‌ । नामधेयपद्स्य च झीबत्वात्‌ । इत्येवपदयोः 
स्वारस्याच । केचित्तु विकारो घटशरावादिवाचारम्मणं वाचैव कल्पितम्‌ । अतो नामघेयं नाममात्र 
मिथ्यामूतमिति यावत्‌ | एवं व्याख्याय कार्यमात्रस्य मिथ्यात्वं सिद्धान्तीकृत्य “सृत्तिकेत्येव स॒त्य- 
मि?त्यनेन कारणमूताया सुद एव सत्यत्वं वदन्ति, तन्न; वाचारम्भणपदेनैव चारितार्थ्ये नामधेय- 
पदानर्थक्यात्‌ । सृ्तिकापदसत्यपदयोभिन्नलिङ्गत्वादुदेशयविधेयमावस्तारस्याभावात्‌ । किञ्च, मृत्तिके- 
वेस्रितावदुक्तया निवीह इति शब्दोपादानंवैयथ्यीच । अन्यच, “सृद्रिकारमृत्तिके”त्यस्यां श्रुती 
ष्टान्तमूते दाष्टीन्तिके प्रपश्चतत्कारणे इति निधीरः । तथा च यथा मृद्विकारः शरावादि मिथ्या 
तथा प्रपञ्चो मिथ्या, यथा मृत्तिका सत्या, तथा मपन्चकारण सत्यमिति तेषां मतम्‌ । तत्तेषां मते 
एव न सङ्गच्छते सिद्धान्तनिरोधात्‌ । तथा हि तन्मते हि जगञन्मादिकारणस्य कारणत्वोपहित- 
` सवेन मिथ्यात्वमेवायाति । यच्चोपाषिशूत्य सत्यत्वेनाज्ञीकृत तस तु कारणत्वमतो यत्कारणं ततो 
न सत्यत्वम्‌ । यत्र निरुपाधिके सत्यत्वं तत्र कारणत्वाभावः । तथा चानया शत्यां न कारणसत्यत्व 
` साधयितुं शक्यते । एवं च दृश्न्तदाष्टीन्तिकमाव एव नोपपद्यत इतीयं शुतिरनिष्मयोजनंकैव 
स्थात्‌ । न च जगत्क्त्वादिरूयोपाथिविशिष्टे ब्रह्मणि विशेष्यांशमादाय सत्यत्वमिति वाच्यम्‌ । 
२३ त° दी० नि० 








१७८ तस्यार्थदीपनिवन्ये 


योजना । 

निरोप्यांशखीकारे तत्र कारणत्वामावेन' मृत्सत्यत्वदृष्टान्तो निरर्थैकतामापद्यते। अस्स्सिद्धान्ते तु 
प्रपञ्चत्रझ्षणोरभेदे मृद्विकारसत्तिके दष्ान्तमूते । अतः कार्यकारणयोरभेदः सुखेन बोधयितुं 
शक्यः । यथा सृत्काये घटशरावादि मृदमिन्नस्‌, तथा ्रह्मकार्ये प्रपञ्चरूपं त्रह्मात्मकमेवेति 
दृष्टान्तदाष्टीन्तिकमावः सुगम एवं। कारणत्वस्य स्वाभाविकत्रह्मधर्मत्वाज्लीकारेण उपाधित्वा- 
भावात्र किश्चिदूषणमिति निष्कप्टकः पन्था आयोणाम्‌ । अन्यच्च, विकारो नामधेयं विकारः 
रूप नामघेयम्र । घटशरावादिशब्दात्मकल तद्वाचारम्भणं वाडूमात्रकल्पितमित्यन्वयः । 
कमबुग्रीवादिमत्यां व्यक्ती हि घटशव्दों वाचकत्वेन शक्तिसङ्कोचेन कल्पित एवेति विकार- 
रूपत्वं नामधेयं स्यात्‌ । घटशरावादिकं हि वस्तुतो सृदमिन्नम्‌ । नेयं सृदित्यन्योन्याभावानवगाहि- 
त्वात्‌ । तत्र मद्रपे घटे मायाप्रतीतं भेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तस्य घट इत्याकारकनाञ्नो वाचारम्म- 
णत्वं द्वेतप्रत्यायकत्वात्‌ । अतो नाज्ञामेवात्र मायिकत्वं बोध्यते न व्यक्तेः । मृत्तिकेत्येव सत्यमि- 
्यु्तवा मृत्तिकायाः सत्यत्वेन तदमिन्नघटादेः सत्यत्वात्‌ । यदि. पुनमीयया प्रतीतं मृद्धटयोभेदं 
शास्नक्षापहृत्य सृद एवेमानि रूपाणि घटशरावादीनि तत्तद्रपवाचकानि घटशारावेत्यादिनामा- 
न्यपि सून्नामान्येवेति बुद्ध्यते, तदा तु नाम्नामपि सत्यत्वमेवेति तापपर्यमुपनिषदाम्‌ । अत एव 
“य॒दमे रोहितं रूपं तेजसस्तब्रपं यच्छुक्रं तदपां यत्कृष्णं तद्‌न्नस्यापागादभेरमित्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यमि “त्यत्रापि रूपत्रयस्य सत्त्वं प्रतिपादितम्‌ । अतसेजोब- 
नानां सत्यत्वम्‌ | तदभिन्नत्वादेरपि सत्यत्वम्‌ । न ह्यम्नि्रेजोजलप्रथिन्यतिरिक्तोऽस्ति। एवं सति 
रूपन्नयात्पार्थक्येन यत्मतीतं तस्यैव मायिकत्वं स्फुटति | अत एव वाचारम्भणश्रतेमेदमात्रनिषेध- 
कत्वं न तु कार्यमिथ्यात्वप्रतिपादकत्वमिति भगवता सूत्रकारेणोक्तम्‌ “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्य ' इति । तदाशयं विशदीकुर्वद्विः श्रीमदाचार्यचरणे“र्वाचारम्मणवाक्यानि तदन्यत्वबोध- 
नात्‌। न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगौरवादि”ति कारिकया मेदमात्र कार्यकारणयोनिंवा- 
रितम्‌ । ततश्च सिद्धं ्र्मातमकत्वेन प्रपञ्चस्य सत्यत्वम्‌ । “सर्व खस्तिदं अहम”, “ऐतदास्यमिर्द 
सर्वम्‌, (पुरुष एवेदं सर्वम्‌?, धस चे सर्वमिदं जगत्‌? (द्द्‌ सवै यदयमात्मे' 'त्यायनेकश्रुतिभ्यः | 
एतच्च शाण्डिल्यशतसत्रीयद्वितीयाध्यायप्रथमाहिकव्याख्यायां स्फुटीकृतं व्याख्यातुमिः । शाण्डि- 
ल्यशतसूत्रीयतृतीयारम्मे “भजनीयेनाद्वितीयमिदं कृत्खत्य तत्स्वरूपत्वादि”ति सूत्रेण स्पष्टमेव 
मपञ्चस्य सप्यत्वमुक्तम्‌ । व्याख्यातं तथेवाचार्यः । सूत्रार्थस्तु, भजनीयेन भजनविपयीभूतेन भग- 
वता परन्रहमणीदं परिद्दश्यमाने जगत्‌ अद्वितीयं अभिन्नमित्यर्थः । तत्रः हेतु; कृत्लस्य निखिल- 
मपश्वस्थ तदात्मकत्वादित्यर्थः । “स आत्मानशस्वयमकुरुते'!ति, “आत्मकृतेः परिणामादि”ति 
तस्वसूजाच । अपि च “वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमि”ति श्रुतौ विकारो वाचा- 
रमण इत्यन्वयः । विकारस्य वाच्यात्रकरिपतत्वं विधाय ततो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्युक्त्या 
नामधेयस्य मृत्तिकाया इति शब्द्रोक्तख प्रकारस्य चेति पदार्थत्रयस्थ सत्यत्वमुक्तम्‌ । इतिशब्दोऽतरं 
मकारवाची । तथा च नाज्नामपि सत्यत्वम्‌ । “स सर्वनामा स च स्वरूप” इति 





योजनायां शासार्षभरकरणम्‌ । १७९ 


योजना । 
तान्नां मगवदात्मकत्वेन सत्यत्वमत एवोक्तस्‌ । एवमत्र विकारमात्रसैव मिथ्यात्वं न तु कार्यख । 
विकारस्तु मायाकल्पितो माययैव प्रदर्श्येते । कस्बुमीवाद्याकारस्तु मृद एव भवन्ति । न विकार- 
रूपाः । अन्यथा दक्षि दुग्धस्येव घटेऽपि मृद्मतीतिन स्यात्‌ । जायते तु सर्वेषामेव मृ्मतीतिर्षटेऽतो न 
विकारत्वस्‌ धटस्य; किन्तु, कार्यत्वं कार्यं च कारणाभिन्नम्‌ । अत एव सर्वनिर्णये वक्ष्यन्ति “मृदादि- 
मगवनूपं घटाद्याकारसंयुतमि””ति । अत एव प्रपञ्चसत्यतानिवीहाय भजनीयेनाद्वितीयं तस्तस्य तत्त्व- 
झूपत्वादिति पठित्वा जगतः परिच्छिन्नत्वात्कथमपरिच्छिन्नेन ब्रह्मणा सहैक्य भवेदित्यादिशङ्कायां 
व्यापकत्वादपरिच्छिन्नेन भगवता सहामेद एव । वस्तुतो घटपटादयो व्यापका एव भगवदिच्छाया- 
मानन्दांशतिरोधानाद्टयापकत्वमपि तिरोहितम्‌ , न तु व्यापकत्वस्पाभावः । अतः सर्वस्यापि पदार्थस्य 
भगवदिच्छया चिदानन्दामिव्यक्तौ व्यापकत्वस्याविर्मावाद्वस्तुतो ब्रह्ममेद एवेति बोद्ध्यम्‌ ॥८३॥ 
अखण्डाद्वैतमाने त्वित्यस्य व्याख्यायां । यदा अखण्डाद्वैतभानं सुवर्णग्राहकवदित्यारभ्य 
धमी बाध्यत इत्यन्तम्‌ । सुवर्णग्राहकबदिति । यथा सुवर्णमात्रग्राहकः घटकुण्डलाद्नेकाकार- 
विशिष्टं सुवर्णं पश्यन्नपि सुवर्णत्वेनेव गृह्वाति । आकारविरोषास्तु नापेक्षिता इति तान्‌ न 
गणयति । तथा नाननिधाकारविरिष्टं जगत्पञ्यन्नपि ज्ञानी ब्रह्मत्वेन गृहाति । आकारविशेषान्न 
गणयति । तदेतदुक्तं सत्त्वेगैव सर्वं गृहाति । सोऽयमखण्डाद्वेतवादः । अत्र वादे इदं न्रकषेत्यत्र 
इदमंशोऽपि न भाति । किन्तु, ब्रक्षेवेति भाति । असिन्नखण्डाद्वैतवादे वाचारम्मणश्वतिमूलमिति 
शेयंस्‌ । असिन्पक्षे प्रपश्चात्मके ब्रह्मरूपे ब्रह्मत्वेनेव मानं, न त्वयम्‌ प्रपञ्चो त्रक्मात्मक इति 
भानम्‌ । आकारविरोषविशिष्टत्वेनाभानात्‌ । तथापि भान एव वैलक्षण्यम्‌ । न तु घटादिरूप- 
प्रपञ्चरूपबाथः । आकारविरोषविशिष्टस्यापि ब्रह्मत्वेन हणात्‌ । एवं सति ग्रहण एव तारतम्यं 
न तु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमिति बोध्यम्‌ । तदेतदुक्तं “असण्डाद्वैतभाने तु सर्व ब्रह्मेव नान्यथेति । 
. पक्षान्तरे तु “स एकाकी न रमते”, “स द्वितीयमैच्छत्‌’, “स हैतावानासे”ति शुतेत्रेक्षेब, 
रिरंसयाऽनेकरूपेणाविर्मूतमिति । नानाकारवैशिशषेन ब्रह्मणो ज्ञानम्‌ । तदप्युचितमेव | असिः 
न्पक्षे “सर्वं खल्विदं ब्रहमे?तीदमंशस्यापि भानम्‌ । परन्तु, ब्ह्मात्मकत्वेन | तथा चायं प्रपञ्चो 
त्रह्ात्मक इति प्रतीतिः प्रपश्चमवगाद्य त्रह्मत्वमवगाहते । नानाकारविशिष्टत्वेन ब्रह्मणो भानात्‌ ie 
यथा कटककुण्डळाद्याकारविशिष्टसुबर्णही तत्तदाकारयुक्तत्वेन सुवणे ग्रहति न तु केवलं 
सुवर्ण सुवणेत्वेन, आकाराणामपेक्षितत्वात्‌ विवाह्यदिमाझल्ये सुवर्णकुण्डलापेक्षायामाकारविशेष- 
विशिष्टस्याभिलपितत्वततद्वेशिष्ल॑ गृहाति, तथा नानाकारविशिष्टत्वं गरुन्‌ त्रक्षैत सरूपं 
ग्रह्मति । “बहु स्या प्रजायेये”ति थ्रुतेगेगवानेव बहुरूपो जात इति नानाकृतियुक्ता घटपटादयो 
जद्यात्मका इति घटपटादिदशनमपि ब्रह्मजञानमेव । सोऽयं ससण्डाद्वेतवादः “बहु स्यां 
प्रजायेये”त्यायुपनिषत्सिद्: । एताइक्‌ ससण्याद्वेतशञान्यपि गुद्धत्रहज्ञान्येव । यथा सुवर्ण 
करकाभिलाप्यपि सुवर्णामिलाष्येव । नहि स केवळं कटकामिढाषी, अन्यथा रजतकटक गृही- 
यात्‌ । अत आकारविशेषविशिष्टसुवर्णामिशप्येव । एवमयमपि देवतिर्यङ्मनुष्यपञ्ुपक्षिघट- 














१४० तस्वार्थदीपनिषन्धे 


योजना । 

पटादिविचित्राकारयुक्तं अपश्चे पश्यन्‌ भगवद्रपत्वेनेव अल्नज्ञान्येव भवति । एवं द्वेघा वेदान्तसिद्धो 
ब्रक्षवादः । एवं वेदान्तमते सर्वथा प्रपश्चस्य सत्यत्वमेवेति न कुत्रापि मायावादः । अत एवोक्ते 
“नालि थुतिषु तद्वात इश्यमानासु ङुत्रचिदि”ति । ननु ताद पुराणे मपञ्चभिथ्यात्वं कुतो 
निरूपितमिति चेत्‌, वैराम्यार्थमिति ज्ञेयम्‌, “मायिकत्वं पुराणेषु वैराग्यार्थमुदीर्यत इति 
शाख्रार्थमकरणे श्रीमदाचार्गवाक्यात्‌ । एवं द्वेधा वेदान्ते निरूपणमद्वेतस्य । भगवद्गीतासु च 
क्षराक्षरपुरुषोत्तमभेदेन त्रिरूपता उक्ता । सा च सिद्धान्तमुक्तावल्यां गङ्गादष्टान्तेन विवृता । एका 
मूतिमती गङ्गा, सा त्वाधिदेविकी, द्वितीया तीर्थरूंपा आध्यात्मिकी, तृतीया प्रवाह्मत्मिकाधिमौ- 
तिकी” एवंविधा रूपेण गङ्गा त्वेकैव । एवं ब्रह्मापि त्रिरूपस्‌ । तत्राधिंदैनिकं पुरुषोत्तमशाब्दवाच्यं 
श्रीकृप्णरूपम, आध्यात्मिकं अक्षररूपं द्वितीयम्‌, प्रपञ्चात्मकमाधिमौतिकरूपं तृतीयम्‌ । एवं 
्रिरूपतया निरूपितं ब्रह्माप्येकमेव । सोऽयमाधिदैविकाऽद्वैतवादो गीतोपनिषत्मतिपाद्यः | एवं 
त्रिधाऽद्वेतवादः, अखण्डाद्रैतम्‌, सखण्डाद्वैतम्‌, आघिदैविकाह्वैत चेति | तथा च सत्यः प्रपञ्चो 
भिन्न इति मायावादो नाज्गीकर्तव्यो वेदादिविरोधात्‌ । द्वैतवादो भजने सहायीमूत इव भाति 
तथापि वेदाप्रतिपादितत्वन्नादर्तव्यः । न तु खरूपतोऽपि घटादिपदार्था धर्मे बाध्यत इत्यर्थ 
इति । शुक्तिज्ञाने रजतमिव ब्रह्मज्ञाने घटादिने बाध्यते । अपि तु अयं घट इति बुद्धिर्निव- 
ति, ब्रहेति वुद्धिर्मवति । नैतावता मिथ्यात्वमसण्डाद्वैतमावेऽपीति भावः ॥ ९१ ॥ 

यसिन्‌ ध्यानं स एक एव योगः प्रामाणिकः । श्रीभागवते तृतीयस्कन्ये कपिलदेवैरक्तत्वात्‌। 
तन्न भगवतः प्रत्यगृध्यानस्य दृश्यमानत्वात्‌ । अयमेव योगः सबीज इत्युच्यते । भगवद्ध्यानरहि- 
तास्तु सर्वे एवं योगा अप्रामाणिकाः । “एतेन योगः प्रत्युक्त? इति व्याससून्रे निषिद्धत्वात्‌ । ते 
भगवड्यानरहिता योगा निर्बीजा उच्यन्ते । तत्रापि विशेषमाहुः आत्मवोधाङ्ग्ूतः प्रामाणिक 
इति । निर्वीजिप्वपि एको योगः माणिकसत्र हेतु: आत्मवोधाङ्गभूत इति । आत्मशब्देनात्र 
जीवः तथा च जीवस्वरूपज्ञानसाधनीभूतस्तु प्रामाणिक एवेतीत्यर्थः । त एव प्रकारान्तरमापन्ना 
भावनया साधिता इति । प्रकारान्तरमापन्ना इत्यस्वैव विवरणं भावनया साधिता इति ॥ ९४ ॥ 

“गोविन्दासन्यसेवात”इत्यस्य विवृतो अयं लय इत्यादि । भगवत्सेवातः इन्द्रियाणां 


जायमाने देवतात्वमुत्पत्तो गण्यते । अतो नायं प्रल्य इति प्रख्यस्य त्रैविध्यमेव न तु सहमा- 
धिक्यमित्यर्थः ॥ ९७ || 


शास्रार्थज्ञानाभावेडपि प्रेम्णा भजने मध्यम इति । असिन््याख्याने “ज्ञानाभावे मध्यमः 
सादिति पाठो मूळे ज्ञेयः । प्रेमाभावे मध्यम इति वेति । इदं व्याख्यानं “प्रेमाभावे मध्यमः 
स्यादिति मूल्पाठमादाय जेयम्‌ । तथा च ेमज्ञानयोर्मध्येऽन्यतराभावेन मध्यमत्वमित्यर्थः । 
एवं “श्रेमाभावे मध्यमः सादि?ति पाठे “न्ञानाऽमावे तथाऽऽदिम”इत्य्िमं चरणं भवति । 
तद्ठयाचक्षते । ज्ञानाभावे तथेलयेतावत्परथकूडत्य पूर्वेण मध्यमपदेनान्वयः | एवं सति “श्रेमामावे 
मध्यम; खातू ज्ञानाभावे तथे"ति पाठे, ज्ञानामावे मध्यमत्वम्‌ । “ज्ञानाभावे मध्यमः सालेमामावि 
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योजनायां शाख्नार्थम्रकरणम्‌ । १८१ 


योजना । 

तथेति पाठेऽपि तथेत्यस्य पूर्वेण मध्यमपदेनान्वयस्तथा च प्रेमाभावेऽपि मध्यमत्वं सिद्धम्‌ । एवं 
तथेति पदस्थ पाउद्रयेऽपि मध्यमपदेनान्बयकरणे तु आदिम इत्येतावत्पदुर्यरितम्‌ । तस्य उमयो- 
रप्यभावे त्विति परेणान्वयः । तथा सत्युभयोरमावे आदिमो भवति हि नो भवतीत्यर्थः सम्पद्यते | 
तस्याः किं फमित्याकाङ्कायां “पापनाशस्ततो भवेदि”त्यनेन पापनाशात्मकं फळं ज्ञेयम्‌ । यदि 
स्यादादिमशब्दस्य पूर्वेणान्वयस्तदा ज्ञानाभावे तथादिमः' एवं भेमामावे तथादिम' इति पाठेऽपि 
आदिमः हि नो भवतीत्यर्था भवतीत्याशयेनाहुः । आदिमो वेति । प्रथंमस्य मध्यमत्वं मध्यः 
मस्मोत्तमत्वं इति क्रम इति | प्रथमस्य हीनाधिकारिणः यथोक्तमजनान्मध्यमत्वं जायते मध्यः 
मस्याधिकारिणो यथोक्तभजने उत्तमत्वं सिद्धति । अयं क्रमः साधनक्रम इत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 

अर्थोऽयमेवेत्यस्य व्याख्याने सर्वेपां ग्रमाणानामिति । “वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते 
तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयत” इति वाक्यात्‌ || १०४ ॥ 


“'ग्रसाणचलमाश्रित्य शासत्रार्था विनिरूपितः। प्रमेयवलमाश्रित्य सर्वनिर्णय उच्यते”? 
इति । अर्थस्तु प्रमाणानां “वेदाः श्रीकृप्णवाक्यानी”ति कारिकोक्तानां वेदादीनां बढम्‌ । 
अन्यप्रमाणापेक्षया श्रेष्ठयरूपं आश्रित्य झाखनार्थः ब्रह्म अप्राइतसचिदानन्दाकारं जीवा अणवोंऽशा 
ब्रह्मामिन्ना:, प्रपञ्चः सत्यो ब्रह्माभिन्नः, कृप्णभक्तिः परमपुरुपार्थसाधिका फलरूपा चेत्यादिरूपः, 
शास्रार्था निरूपितो निर्धारित इत्यर्थः । एवं वेद॒मगवङ्गीतान्याससूत्रश्रीभागवतेः शाख्रार्थरूपे 
प्रमेये सिद्धे तस्य प्रमेयस्य बलमाश्रित्य तदनुसारेण सर्वस्यापि ज्ञानादेर्निणयः । ज्ञानकमीदि सवै 








` ` भगवङ्भजनोपयोगितयाऽऽदर्तव्यमित्यादिरूप उच्यत इत्यर्थः ॥ 


“।घोषसीमन्तिनीसेव्यश्रङ्गाररसमूर्तिमान्‌ । 
चरीकरोतु कल्याणं गोवद्धेनगिरीश्वरः” | 


इति ीमद्रोवद्धेनधरकश्रीमद्वछभा चार्यंवरश्नीविट्रलेश्वरचरणाचुचरसेवकळालूभद्टोप- 
नामदीक्षितबालकूष्णविरचितायां निबन्धवित्रतियोजनायां 


शास्रार्थप्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


॥ 3२७ ॥ 
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श्रीरप्णाय नमः 


भीमदाचार्यचरणमकलेम्यो नमः । 
सप्रकाशस्तत्त्वाथदीपनिबन्धः । 





आवरणभङ्गाद्व्यार्यासमलङ्त; । 





द्वितीयं सवनिणयप्रकरणम्‌ । 





ग्रभाणेन प्रमेयेण फलत; साधनेन च | 
सर्वनिर्णयबोधाय द्वितीया प्रक्रियोच्यते ॥ १॥ 


आचरणभङ्क । 
करेण खीयानां हृदयमिव हैयङ्गवलब 
दधानः सम्प्रीणन्नमृतमधुरैबीरूचरितेः | 
हसन्नल्पेदैन्तेः करचरणजान्वञ्चनपरः 
शिशुः कृप्णोऽसाक दिशतु दृशमीशः खविपयास्‌ || १ ॥ 

पूर्यम्रकरणे, एतन्मतमविज्ञाय सास्त्तरिका अपि हरि न सेवन्ते येऽपि सेवन्ते तेऽपि मता- 
न्तेरेरेव सेवन्त इति तत्निवारणार्थमयमुद्यम इति प्रतिज्ञाय प्रयलसाफल्याय “भ्रपञ्चो भगवत्कार्य” 
इत्यादिना जडजीवान्तयीमिणां स्वरूपं, तेपां भगवदंशत्व॑, भगवत्खरूपं, सामर्थ्य, भगवतः परमफ- 
रत्य चोक्त्वा, भगवद्भजनमेव जीवानां परमफलावान्तरफरुसाधनमिति तदेव जीवैः कर्तव्यमित्येव 
र्वपा श्रुत्यादीनां पूर्वोक्तप्रमाणानां तदविरुद्धानामन्येपां अथाहममिधेयस्तातर्थगोचरश्वाथे इति 
निद्धारितम्‌ । तदिदं मन्दमध्यमानां हृदये तदा खिरीभवति यदा तेपां प्रमाणानामिदं पोर्वापर्यमु- 
पपाद्योच्यते, न त्वन्यथापि । असम्भावनाविपरीतभावनाभ्यां व्युत्थानसम्भवात्‌ । व्युत्थानः 
प्रकारस्तु--पूर्वप्रकरणे जीवजडान्तर्यीमिणां भगवदुशत्वं, तदभिन्नत्वं च यत्‌ प्रतिपादितं; 
“तच्छरत्यादिबलेने'ति शन्द्रादेव सिद्धम्‌ । शब्दश्च मानान्तरविरोधे आदरणीयत्वं नाहेति । 
न खढु ्तयक्षविरुद्धं श्रुतिशतेरपि निर्णेतुं शक्यते । न हि प्र्यक्षती निर्णीतोऽश्वः शब्दशतेरपि 
गोत्वेन प्रत्याययितुं शक्यते तस्मान तद्‌ युज्यते । किञ्च, आखिकानंं श्चत्यादी प्रामाप्पनिद्धारे 
सत्यपि तदर्थस्यास्मदाद्यविषयत्वेन तदर्थनिर्णेतारः सर्वज्ञाः स्मृतिकारासनिर्णयायाश्रयणीयाः | 
पूर्वप्रकरणोक्त तु तद्विरुद्धत्वादशीतमित्यापे सम्भाव्यत इत्यायांकारः । अतसतदुभयनिवृत्त्यथ 
द्वितीयप्रकरणमावश्यकमिति तद्‌ व्याचिख्यासवः पूर्वप्रकरणविवृतिसमाप्ता कृतायाः सर्वनिर्णय- 
कथनप्रतिज्ञाया युक्तिसम्बन्धकथनमुखेन पूर्वप्रकरणसङ्गतिमपि बोधयन्ति-प्रमाणेनेत्यादि । 














२ तत्त्वार्थदीपनिबन्ये 


तत्र प्रथमं वेदार्थरूपं भगवन्तं मज्जलार्थ तोति 
पञ्चात्मकं द्विरूपं च साधनैबेहुरूपकम्‌ । 


पञ्चात्मकमिति अग्नहोत्रादिभेदेन पञ्चरूपत्वस्‌ । तेषां प्रक्कतिविकृतिभेदेन | 


हिरुपत्वम्‌ । उभयोरनेकसूपत्व वक्तं साधनेबेहुरूपत्वमाह साधनेरिति । 


आवरणभङ्गः । 

तथाच प्रमाणादिचतुष्करूपया युत्या ज्ञानदेर्मागैस्य प्रापश्चिकपदार्थख अमाणादेश्व खरूप- 
याथात्यनिश्चयात्मकों बोध: । तेन चासम्भावनादिनिवृत्त्या मन्दानां मध्यमानां च हृदये पूर्व- 
. प्रकरणोक्तार्थखेर्यय शाख्निरूपणसाफस्यस्‌ । मुख्यानां तु योऽर्थैः पूर्वेमुत्पत््या निरूपितः 
सोऽन्रोपपतत्या निरूप्यत इति स्थूणाखननवद्‌ दाढ्यैमित्येककार्यत्वं सङ्गतिः । प्रमाणादीनां यथासम्भव 
साङ्गानां युक्तितेन प्रतिपाद्यत्वं, तेषां च मागपदाथोदिस्वरूपबोधहेतुत्वं, तस्य चासम्मावनादि- 
निवर्तकखमिति सम्बन्धघटना च बोध्या । प्रमाणादिचतुष्केण निरूपणं ठु चतुरुक्षण्यनुसारित्व- 
बोधनार्थम्‌ । किञ्चोक्तरीत्या असम्मावनायुदये तन्निवृत्त्यथ प्रमाणादीनां बलावळं निर्णेयम्‌ ।. तच 
प्रमाणखरूपादिनिणयाधीनमतः प्रमाणम्रकरणमावञ्यकम्‌ । ततस्तेन सिद्धे वेदादेवलिष्ठत्वे पुनरा- 
शङ्काम्तरभुदेति । जीवादयस्नयोऽपि चेद्‌ त्रह्मांशासर्दि कुतस्तेषु तारतम्यमिति । सर्वे चेद्‌ ब्रह्मामिन्न 
तर्हि को विशेपो ब्रह्मणीति च । तत्रिवृत्त्यथ हेतुपूर्वे सर्वस्य रूपनिरूपणं कर्तव्यमिति प्रमेय- 
प्रकरणमावश्यकम्‌ । ततस्तरतममावे वुद्धेऽपि औतानां साधनान्तराणामपि विद्यमानत्वाबू भक्ती कुत 
आधिक्यमिति शङ्काऽवतिष्ठते । तत्निवृत्त्यथे सर्वेषां साधनानां फलतः सुखदुःखसाध्यतया च 
तारतम्यबोधनाय फलप्रकरणमण्यावर्‍्यकम्‌ | तेन फलतः सुखसाध्यतया च भक्तेराधिक्ये सिद्धेऽपि 
यथेव वेदोक्तमार्यादिकेः साधंगैः फलं, तथेव भत्तयापि चेन्न कश्चिदू विशेष इति फलतो विशो 
वक्तु साधनखरूपनिर्णयाय साधनप्रकरणमप्यावइयकस्‌ । एवं चतुर्मिः पूर्वोक्ते इढीक्कते ततसन्निः 
गमनम्‌ । तेन सर्वनिर्णयनोध इति तदप्यावश्यक्रमित्यतो5प्येव निरूपणमिति योध्यम्‌ । एवमुप- 
देश्यान्‌ प्रेक्षावतो5मिमुखीकृत्य पूर्वमकरणे, “वेदाः श्रीकृष्णे” त्यादिना वेदादिशाव्दात्मकस्म प्रमा- 
णस्य तन्मध्येऽपि वेदस्य प्रथमोदिष्टत्वात्‌ तस्य च सविषयत्वात्‌ तत्ममेयं तत्खरूपादिकं च निर्णि- 
नीपन्तो मङ्गरमाचरितुमवतारयन्ति तत्रेत्यादि । तत्रेति सर्वस्मिन्निणेततव्ये । एतेन सर्वमूलभूतत्वादू 
चेदस्य तदर्थ एव मङ्गल्त्वेन प्रथमसुपनिबन्धनीय इत्योचित्यंमपि दर्शितम्‌ । तत्र 

वेदम काण्डद्वयात्मकत्वात्‌ प्रथम पादत्रयेणोक्तं पूर्यकाण्डार्थं विशदीकुर्वन्ति अम्निहोत्रेत्यादि | 
तेपामिति। अभिहोत्रादीनाम्‌ । उभयो रिति । प्रकृतिविक्ृतिरूपयो: । साधनिरिति । शाखामेदेत 
नानाप्रकारादुक्तेसेः । तथाच पूर्यमीमांसायाम्‌, “अथातो धर्मजिज्ञासे”ति शास्राधिकरणे वेदाः 
थेरूपघर्मजिज्ञासा प्रतिज्ञाय, को धर्म इत्याकाङ्कायां, “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म” इति समनन्तरः 
धिकरणे चोदनालक्षणपदेन लौकिकम्‌, अर्थपदेनानर्थभूतं वैदिकं च व्युदस्योमयधर्म विशिष्टो रमो 
द्वादशटक्षण्यां पक्ृतिविकृतिभेदेन द्रिरूपो5मिहोत्रादिपश्चात्मको यज्ञखरूगो विचारितः । तेन स 





एव पूर्वकाण्डार्थ: । तत्रेव शाखान्तराधिकरणे किञ्चित्साधनमेदेन शाखान्तरीययागादू विल्झण « 


५ - 
eb" ॥ टे 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ १ ३ 


सर्वेपां सहंदायफलमाहं-- 
खानन्ददायक कर परे स्तुमः १॥ 
खानन्ददायकसिति । धर्मरूपेणेव फलदानं भविष्यतीत्याशङ्ज्ेश्वररूपेणेव 
फलदानमित्याह कृष्णमिति । उत्तरकाण्डार्थमाह ब्रह्मरूपमिति । “खानन्ददायर्क 
कृष्णमि'त्यत्रापि।तयो रूपयोरुत्तरं भेष्ठमित्याह परमिति । स्तुमः खोत्रमेव यथाज्ञानं 
कुर्मः । न तु स ज्ञायत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
पञ्च रूपाणि गणयति 
अग्निहोत्रं तथा ददपूर्णमासः पशुस्तथा । 
चातुमोस्यानि सोमश्च क्रमात्‌ पञ्चविधो हरिः ॥ २॥ 
अग्निहोत्रमिति । प्रमेय निणीय हि बलं वक्तव्यम्‌ | तच प्रमेयं द्विविधम्‌ । 
प्रमाणानुरोधि, खतन्त्रश्वेति । तत्राद्यं निरूप्यते। दशपूर्णमासावेक; । “परमेष्ठिनो वा 
टिप्पणी । 
समुदायफलमिति । कर्म ज्ञानफलमित्यर्थः । खानन्ददायकमिति | खशब्दस्ात्मवाच- 
कत्वात्‌ धर्मिधमाभ्यामीश्वरजीवात्मसम्बनध्यानन्ददायकमित्य्थः । धर्मरूपेणेति । पुण्यरूपेणेत्यथः । 
अत्रापीति । त्रह्मरूपमित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ विरेपणाभ्यामुत्तरकाण्डेऽपीश्वररूपेणेव फल- 
दानमित्यर्थः । उत्तरं प्णरूपमित्यथः ॥ १ ॥ 
आवरणमज्ञः । 
सवरूपसंस्थानत्वेऽपि सुप्तोत्यितोपविष्टपुरुषवत्‌ तत्त्वेन प्रतीयमानः स एव शाखार्थं इति विचारि 
तम्‌ । तेन काण्डार्थविरेष एव शाखार्थ इति भावः। एवं प्रमाणप्रमेयसाधनेः पूर्वकाण्डाथे उक्तः | 
एतमेव फलेन बक्तुमाहुः सर्वेपामित्यादि | खानन्ददायकमिति । खानि पश्वादीन्यानन्द आत्मसुखं 
तयोर्दायकम्‌ । एतावान्‌ पूर्वमीमांसासिद्धो्थेः । उत्तरविचारे तु, “एतसेबानन्दसान्याति भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ती”'ति श्रुतेः खांशो य आनन्दस्य दायकमित्यथ इति फरुतः स उक्तः ' फरमत उप- 
पत्तेरिति न्यायमनुसत्य, जैमिनीयमतनिराकरणायाहुः घर्मत्यादि । काण्डमेदायाहुः । उत्तरेत्यादि । 
काण्डद्वयसैकवाक्यत्वायाहुः खानन्देत्यादि । अत्रापीति । उत्तरकाण्डे । तथाचोत्तरकाण्डे ब्रह्म- 
रुपेण प्रतिपाद्यत्वे फळदानमीश्वररूपेणेव, न तु ज्ञानादिरूपेण । पूर्वोक्तन्यायात्‌ । तेन काएडमेद 
एकवाक्यत्वं नेत्यर्थः | उभयो रूपयोवेंदार्थत्वाविशेषेषपि तारतम्यज्ञापनायाहुः तयोरित्यादि । 
उत्तरखोत्कृष्टत्वे गमकमाहुः स्तुम इत्यादि । डत गात टु सात च he 
एवं मङ्गर्मुखेन सर्वेवेदार्थकथनात्‌ प्रमा उक्तः । अतः 
नीपन्त आहुः पञ्चेत्यादि । पूर्वोक्तमतिज्ञासि्यर्थमाहुः अमेयमित्यादि । हिहेतौ । यतः प्रमेयनि- 
णेयामावे तदूब॒रूनिर्णयाभावस्तदभावे सर्वनिर्णयाभावो&तो हेतोः । ५ । शब्दैकस- 
मधिगम्यम , शब्दोक्तसाधनाभिव्यन्ग्मिति-यावत्‌ । खतन्त्रमिति ss । त याद वतत य । निरूप्यत 
र ० me he उतत वाक्येन का पश्चत्वसझ्याया 
द्‌ 1 व्‌ आलल र न 
विरुद्धत्वमाशाङ्ग परिहरन्ति दरर्शत्यादि | तथाच यथा, “य॒दाभियो5ष्टाकपाोमावास्वायां पूर्ण- 











१३ तरवा्थदीपनिबग्धे 


एप यज्ञ इत्यत्र तयोरेकत्वनिर्णयात्‌ । पहुनिरूढ! । चातुर्मास्यानि खत्थाणि । सोमो- 
ऽग्निष्टोमः । एते क्रमेणेव कर्तव्याः । 


आवरणभङ्ग । 

मासां चाच्युतो भवति,” “तावबूतामझीषोम/वाज्यस्थैवोपांशु पूर्णमास्यां यजल्षि”ति, “ताभ्यामे- 

तमगीषोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत्‌”, “पेन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌”, “एन्द्रं पयोऽमा- 

वास्यायामि”ति पड्वाक्योक्तानां यागानां दर्शपूर्णमासाभ्यामिति श्रौतद्विवचनानुरोधादेकैकनिकरू- 

पतामङ्गीक्ृत्य द्वावज्ञीक्रियते, “तथैष यज्ञ” इत्येकवचनानुरोधादुभावेक इत्यन्गीक्रियत इति न 

सह्या न्यूनेत्यर्थः । अत एव द्वितीयस्म तृतीयपादे दाक्षायणाधिकरणे, “दाक्षायणयज्ञेन सुवर्ण- 

कामो यजेते”ति दर्शपू्णमासम्रकरणीयवाक्येऽपि, “द्वे पौरणमास्ये यजेत द्वे अमावास्ये” इत्यादिवा- 

क्यशोषोक्तम्रकारेणावत्यमानावपि दर्शपूणेमासावेकवचनेनेव निर्दिष्टाविति युज्येते । वायव्यादयोऽ- 

नेके पशुयागाः सन्ति, तेभ्यः परिच्छेत्तमाहु: निरूढ इति । निरूढत्वेन यः प्रसिद्धः स 

इत्यर्थः । चातुमीस्यानि सोमाङ्गभूतान्यपि सन्तीति तेभ्यो विवेक्तुमाहुः खतत्राणीति । चातुमी- 

स्यानि च वैश्वदेववरुणम्रघाससाकमेधसुनासीरीयार्यचतुःपवीत्मकानि । तान्यपि प्रतिपवेसु नाना- 

यागविशिष्टान्येको यागः । सोमोऽग्निष्टोम इति । एवं सोमपदस्य यागनामत्वयोधनेन “सोमेन 

यजेतेत्यत्र न मत्वर्थरक्षणेति बोधितम्‌ । नच द्रव्यलामाभावः शङ्गयः । सोमसंस्कारादिचोदनार्था- 

पत्त्येव तत्माप्तेः । यद्वा सोमोऽसिन्नस्तीति सोमवानिति मतुबर्थे, “अर्शआदिभ्योऽजिःत्यनेनाचि 

कृते सोम इति भवति, एवं योगसिद्धेः प्रसिद्ध्या च रूढेरपि निश्चयान्निर्मन्थ्यन्यायेन योगरूढः 
सोमशन्दं आदरणीयः । एवञ्च, “यद्यमिष्टोमः सोमः स्यात्‌ पुरस्तादुवथ्यं कुर्वीत यद्युक्थ्यः स्माद्‌- 
तिरात्नं कुर्वीते”ति श्रुतिरपि सङ्गता भवति । अभ्निष्टोमोकथ्यादीनां संस्थात्वेन संस्थावतो यागस्य 
नामकथनस्यावस्यकत्वात्‌। “देवा वे यदू यज्ञेऽकु्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एतं महायज्ञमप- 
इयज्नि”त्युपक्रम्याग्रे, “य एव विद्वान्‌ सोमेन यजेत” इतिबिधानदद्दीनस्येवमेव सामज्ञस्याचेति । 
क्रमेणेवेति । यथासम्भव श्रुतेन कल्पाचनुमितेन वेत्यर्थः । स चैवं बोध्यः | अग्निसिद्विमन्तरेण 
यागासम्मंवात्‌ प्रथमत आधानं कर्तव्यम्‌ | ततः, “सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयादि”ति वाक्यात्‌ 
सायममिहोत्रारम्भः, होमश्च यावज्जीववाक्याज्नित्यः, उक्तवाक्यान्षियतकार इत्यादि बोध्यम्‌ | 
ततो दशेपूर्णमासी क्रमेण । यदि सुमुहर्तादिवशात्‌ पूर्णमासः प्रथममापतेत्‌ तदा सारखतौ होमौ 
अपक्षयपरिहाराथ विधाय पूर्णमासः कार्यसततो दर्शः | ततो, “दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्टा सोमेन 
यजेते”ति शरुत्या सोमम्राप्तावप्यनुष्ठाने कर्पस्य नियामकत्वात्‌ तत्र चातुमास्यपशुसोमक्रमदञैनात्‌ 
तदुभयानन्तरं सोमः । कात्यायनशाङ्कायनादिकल्पे चातुमौस्यानन्तरं पशोर्दशैने5पि “ते देवा एतं 
महायज्ञमपश्यन्नि/ति शुताबसुरेभ्यो गुसतया$नुष्ठानबोधने “पैर्णमासं यज्ञमझीषोमीयं पशुमकुं्बत 
तदा दर्श यज्ञमांमेयं पशुमकुर्वत वैश्वदेवं प्रातःसवनमकुर्वेत वरुणप्राघासान्‌ माध्यन्दिन सवन 
साकमेधान्‌ पितृयज्ञा ६ खियम्बका शस्तृतीयसवनमकुर्वते”ति पौणेमासादिकं बहिःपरसार्याभीपोमी- 





सर्वतिर्णयशैकरणम्‌ | ष्‌ 
एतेषां क्रिथारूपत्वेन भगवत्मीतिसाधकत्व, न भगवक्तमित्याशइ्बाद पञ्चविधो 
ईरिरिति ॥ २ ॥ 
साधनसाध्यरूपता नेक्सेाषक्का सर्वत्र भगवत एव द्विरूपत्वमिति वक्तुमाह-- 
तत्साधनं च स हरिः प्रयाजादि यत्‌। 
प्राकृत रूपमेतद्धि नित्यं कास्यं तु वेकूतम ॥ ३ ॥ 
तत्साधनं च स हरिरिति । साध्यरूप एव स हरिः, साधनरूपोऽपि। चका- 
रात्‌ साध्यसाथनरूपोऽपि । साधनदेरूप्यं निरूपयति प्रयाजादि खुगादीति । यत्‌- : 
किञ्चित्‌ तत्फलोपकारि, खरूपोपकारि वा, नातोऽन्यद्सतीसर्थः । गणितानां नाम्ना 


आवरणभङ्ग । 

यादिपश्चो वैश्वदेवादिकं प्रसार्य प्रातरादिसवनानां कारणानुवादाइशपूर्णमासपश्चोश्चातुर्माससोमयोश्र 
सामीप्यप्रतीतेः पश्चनन्तरं चातुमास्यम्रतीतेश्व तथा क्रमः। अत एवापसम्बेन कल्पसूत्रे पशुबन्धं 
व्याख्याय तदुनन्तरं चातुमास्यानि व्याख्यातानि । अतोऽसुरेभ्यो गोपनेऽभिम्रेते तथा क्रमः। अन- 
मिम्रेते त्वन्यः | अत एव श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते, “श्रद्धया ह॒तामिहोत्रदशपूर्णमास- 
चातुर्मास्यपशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरि”ति क्रम उच्यते । अतस्तत्तत्कस्पशिष्टाचाराम्यां व्यवस्था 
द्रष्टव्या । अत्र प्रमेयनिरूपणस्य सर्वसाधारणत्वेव ऋमोक्तेरपि तथात्वात्‌। एतेषामित्यादि । अमि- 
होत्रादीनामिज्यारूपत्वेनेज्यप्रीतिसाधकतवं युक्तं, न भगवत्त्वम्‌ । इज्यायामिज्यरूपत्वस्य प्रत्यक्षवि- 
. रुद्धत्वादित्यर्थः | हरिरिति । “यज्ञो बै विष्णुरि!ति थरुते“मा विधत्तेऽभिधत्ते मामि त्येकादशे 
अगवद्वाक्याच्च सिद्धे यागस्य भगवत्त्वे तद्विरुद्धं प्रत्यक्ष नादरणीयमित्यर्थः । न चामिहोत्रस्य जुहोति 
चोदनासिद्धत्वेन होमत्वात्‌ पञ्चानां न भगवत्त्वमिति शङ्कयस्‌। “यस्य मूयाईसो यज्ञक्रतव इत्यत्र 
देवतोद्देशेन हविस्त्यागलैव यज्ञनामकतवेनाज्गीकारात्‌। न च जुहोतेस्त्यागार्थत्वे मानामावः । तदुक्त 
्वणाज्ञुहोतिरासेचने स्मादिति जैमिनिसूजसैव तत्र मानत्वात्‌। भाप्यक्ारादिभिरपि तथाज्ञीकारात्‌ 
नवीनेरपि यजतिजुहोत्योः प्क्षेपविशिष्टत्यागार्थत्व तुब्यमन्गीक्कत्य मक्षेपस्य यजतावश्त्वं जुदोतौ 
प्राधान्यमिति विरोषाभ्युपगमाच्च । अतो हविर्त्यागरूपेण यञ्ञतवस्यमनिोत्रेऽपयक्षतत्वम्‌। “स एष 
यज्ञ: पक्चविधो5मिहोत्र दईपूर्णमासावि”ति मीमांसकमसिद्धशुतेश्वेति ॥ २ ॥ 

साधनेत्यादि । पूर्वमानन्दसैव फलत्येन कथनात्‌ प्रीतेव्योपारत्वमेव वाच्यम्‌। आनन्दश्च 
भगवान्‌ यज्ञश्च स एवेति साधनसाध्यरूपता एकस्य हरेने वक्तुं शक्येत्याशङ्क्य सत्र यागविष॑ये 
पञ्चादौ च भगवत एव तथात्वमिति वक्तुं साम्मतं यागनिषये तथात्वमाहेत्यथेः | साध्यरूप 
एवेत्यादि । साधनानामपि यागप्रकरण एव श्रावितत्वेन पुरुषसूक्ते तद्विरणरूपद्वितीयस्कन्येऽभ्याये 
च तेषां भगवदवयवत्वस्म निर्णीतत्वेन ययैकसैव रूपमेदाद्‌ द्रिरूपत्वं तथाऽन्यत्रापीति न काप्य- 
नुपपत्तिरित्यर्थ: । एवं पञ्चात्मकत्वं सपरिकरं विवृतम्‌ । अतः परं द्विरूपत्वं विवरीतुमाहुः 
गणितानामित्यादि। अभिह्ोत्रमित्यादिना सह्यातानां नाज्ञा मसिद्धानास्‌ । कीण्डपायितामयनेति 





६ तत्त्वार्थदीपनिनन्थे 


प्रसिद्धानां ग्रकृतिरूपत्वमिद्याह प्राकृतमिति । एतदेव नित्यं कर्म । नित्यकास्यव्य- 
वस्था एपेव । यद्यावदुक्तकत्तेव्य नियतफलं तभ्नित्यस्‌। न तुं फलरहितम्‌ | अकरणे 
राजदण्डवत्‌ प्रत्यवायः । न हि राजसेवायां फलाभावः । एतत्त्रतिपादकत्वमेव 
मुख्यतया वेदस्य । द्वितीयं रूपमा काम्यं तु वैक्कतमिति । कामनायामेव फर्दम्‌। 
विकृतत्वात्‌ खभावतो न निस्फलं प्रयच्छति ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी । 
कामनायामेवेति । केवलकाम्ये कारीर्यादी कामनाया अधिकाररूपत्वात्‌ कामनाभावे$नधि- 
कारिकृद॒मेः फलत्वमेवेति भावः ॥ ३ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
वायव्यपशुरित्येवे नामान्तरादिना न, किन्तु सवनाज्ना प्रसिद्धानां प्रकृतिरूपत्वं निखिलमङ्गजातं 
यत्र निरूप्यते सा प्रकृतिस्ताइशत्वमाहेत्यथः । ननु नित्यकाम्यमेदेनापि द्वैरूप्यं दश्यत इति 
तत्कुतो नोच्यत इत्याहुः एतदेवेत्यादि । तथा च पर्यायमात्रमेव भिद्यते, न तु स्वरूपमित्यर्थः | 
एषेति । उच्यमानप्रकारिका। प्राकृते कथं नित्यत्वमित्याकाज्नायां नित्यलक्षणकथनसुखेनोत्तरमाहुः 
यदित्यादि । यदू यावदुक्तं तत्रकरणे कृत्खमुक्तमङ्गजातं कत्तेव्यं यत्र ताहशं नियतफलम्‌ अवश्य- 
भाविफलं यस्य ताइशं च तन्नित्यमित्यर्थः । एकदेशिमिर्नित्ये फळं नाद्रियत इति तन्निराकतुमाहुः 
न त्तित्यादि । नन्वकरणे प्रत्यवायजनकत्वमेव नित्यत्वमस्तु । "आश्विनं धूम्र॒छछाममालमेत”, “यो 
दु्राह्मणः सोमं पिपासेत्‌ वीरहा वा एष देवानां योउमिमुद्गासयत”” इत्यादिप्वकरणोद्वासनादिना 
दौजोझण्यवीरहत्यादिश्रावणात्‌ । न तु फलवत्त्वमपि । काम्ये व्यभिचारादित्यत आहुः अकरण 
इत्यादि । अयमाशयः। वेदानां भगवज्िश्वासरूपत्वात्‌ प्रवत्तको विधिस्तदाज्ञारूपः । “श्रुतिस्मृती 
ममैवाज्ञे” इति स्मृतेश्च । यजघातोः पूजार्थत्वा्यागः पूजारूपः । इज्यश्च भगवानेव । “यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवाः”, “मां यजेताहरेत्‌ क्रतून?, “न तु श्रौतेन पशुन मां यजेत वनाश्रमी” 
इत्यादिस्म्रतिश्वुतिभ्यः । एवं सति यागो मगवदाज्ञप्ततत्पूजारूप इति सिद्धयति | तथा सति तद- 
करणे मत्यवायः, करणे फळं चोक्तन्यायेन युक्तमिति । नच यत्र यजतिन थरुतस्तत्र पूजारूपव्यसिं- ` 
चार इति .शङ्गघम्‌ । “ईजेऽनुयन्ञं विधिवदभ्निहोत्रादिङक्षणैः । प्राहृतैरविृतेयशेदव्यज्ञानक्रियेशव- 
रस्‌? इति दशमस्कन्धीयवाक्येन ताइशैरन्यैश्व सर्वेषां पूजालनिर्णयात्‌ | एवमेव स्मार्चकर्मण्यपि 
बोध्यम्‌ । “सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि विधिना नोदितानि मे । पूजान्तैः कल्पयेत्‌ सम्यग्‌” इति 
तत्रापि तथा वाक्यात्‌ । नन्वेवं सति काम्येऽपि यजत्यादिअवणेनोक्तरूपतायास्तुल्यत्वात्तदकरणेऽपि 
मत्यवायापत्तिः । नचेष्टापत्तिः कत्तु शक्या । तथा वाक्याभावात्‌ । अतः पूर्वोक्तमसज्ञतमित्याश- 
डायामाहुः एतदित्यादि । इदमनुपदमेव व्युत्पाथम्‌। एवश्चाकरणे प्रत्यवायजनकत्वे सति निय- 
तफलत्वं नित्यत्वमित्येव नित्यरुक्षणस्‌ । यावदुक्तेत्यादि तु प्रकृतिबोधनायेति बोध्यम्‌ । काम्यं तु 
'वेकृतमित्यत्र बैक्ृतमित्युदेश्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


सर्वनिर्णयप्रेकरणम्‌ । छु 


एबुदेशतो रूपद्दय निरूप्य फैल निरूपयति-- 
ज्ञानिनस्तदमिव्यक्तो कत्तु्मोक्षः क्रमाद्‌ भवेत्‌। 
अन्यथा खगेसौख्यं तु द्विरूपं तत्‌ फ्रमाद्गवेत्‌॥ ४॥ 


ज्ञानिन इति । भगवदानन्दरूपं फलं ्रह्मज्ञानयुक्तस्य यथोक्तकर्मकत्तरेव | तत्र 
हेतुः । तदभिव्यक्तो सत्यां पोढाविहितश्वेदभिव्यक्तो भवति । “पुरुपो विहितः पोढे”- 
यत्रोक्तं पञ्चात्मकं ब्रह्म च तदैव फलं प्रयच्छतीति भावः । मयादायां क्रममोक्ष एव 

टिप्पणी । 
पोढाविहित इति । अग्नदोत्रादिपञ्चप्रकारेविक्कतिरूपेण च विहितो यज्ञ इत्यर्थः ॥ 9 ॥ 
| आवरणभङ्गः । 

फलं निरूपयतीति “जनको ह वेदेह बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे”, “कर्मणा मृत्युमुषयो निषेदुः 
प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः”, “अथापरे मनीषिणः कर्मभ्योऽमृतत्वमानशुरिःत्यादिश्रुतिभ्यो , 
“्ात्वाऽञ्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति । विदुषः कर्म सिद्धिः स्मात्‌ तथा नाविदुषो भवेद्‌” 
इति भगवद्वाक्याचाधिकारिमेदात्‌ फलमेद इत्यधिकारिणं व्यापारं कर्मरूपं च ज्ञापयितुं 
नित्यानां फलं निरूपयतीत्यर्थः । भ॒गवदानन्देति । तेन सिद्धान्ते मोक्षखरूपमषिकारी चेति द्वय 
विवृंत॑ ज्ञेयम्‌ | एवञ्च भवाय नाशायेति पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रत प्रति ब्रह्मवाक्येन देहयोगस्य 
भगवद्विचारितकायीर्थत्वादेते निष्कामाः, ब्रह्म ज्ञात्वापि कर्म कुर्वन्तित्येवं रूपेण ये विचारिता- 
लेषामिदं फलम्‌ । अयं चार्थ-उत्तरमीमांसायां साधनाध्यायतुरीयपादे ज्ञैमिनिमतेन सिद्धयति । 
तत्र, “पुरुपार्थोऽतः शब्दादिति बाद्रायण' इति सूत्रे केवळविद्याया: चेदनविषयात्‌ केवलाद्भगवत 
एव वा पुरुषार्थो मोक्षादिन तु कर्मणा, “ज्रक्मविदामोति परं, “नायमात्मे? त्युपक्रम्य, “यमेवैष 
बृणुते तेन रम्य” इत्यादिशव्दादिति सिद्धान्तमुक्ला, “रेषत्वात्‌ पुरुषार्थवादों यथाडन्येप्वि "ति 
जेमिनिरित्यादिस्‌त्रेषु विद्यायः कमौजञत्वात्‌ कर्मणो वा, विद्यासमुचितात्‌ कर्मणो वा पुरुषार्थ 
इति ज्ेमिनिमतस्य दर्शितत्वात । हेतुरिति व्यापारः | ननु ज्ञानाभावेडपि यागत्वस्थाविशिष्टत्वा- 
ज्ञानिनं प्रत्येव तदमिव्यक्तौ को हेतुरित्यत आहुः पोढेत्यादि । औपनिषदं शाब्दममिहोत्रादिप- 
चकं पूरवकाण्डोक्तमितयेवं घोढा बिहितश्ेत्तदा वेदाथरूपो भगवानमिव्यक्तो भवति । यथा, “विश्व- 
सूज: प्रथमाः सत्रमासते”ति सहससमै सत्रे, “ततो ह जज्ञे सुवनस्र गोपाः,? “हिरण्मयः शकु- 
निगम नामे”त्यत्र तदेव फळं मोक्षरूप परयच्छति, नान्यथेत्यर्थः । नन्वमिव्यक्तश्वेत्‌ सद्य एव मोक्ष 
कुतो न प्रयच्छतीत्यत आहुः मयोदायामित्यादि । एवश्च पूर्वकाण्डेडपि “विराजममिसखधते 
“असृतीमवती” त्येवज्ञातीयकेषु वाकेषु यो मोक्ष उक्तः सोऽपि ज्ञानसहित एवेति ज्ञेयम्‌ । क्रसि- 
कत्वं चार्चिरादिमागैबोधकश्रुतिम्य इति च। तलकारस्तमे साधनप्रकरणें, सव जानन्नित्यारभ्य 
तथाविधानित्मन्तेन स्फुटीकरिष्यते । ननु यदि मयीदायां क्रममुक्तिरेव तदा सचोमुक्तिर्यागादि- 
नापि न स्यात्‌। मयोदायाखत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तथा च तदूबोधकवाक्‍्यविरोध इत्यत आहु: 








८ तरवार्थदीपनिबम्षे 


फलम्‌ । सध्योदुक्तिसत्वतिकृपया । मह्ज्ञानाभावे तु पञ्चात्मकाङ्गगवतः स्वसुखं 
भवति । पाइन फलत्वेन निरूपणात्‌ ॥ ४ ॥ 
सच घ इत्याह--- 
वाक्यरोषात्त्वात्मसुखं प्रसिद्ध्लोक उच्यते । 
यन्न दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्रःपदास्पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
चाक्यरोषादिति । सुष्ठु अज्येत इति खगे!। सच्चाकारान्तःकरणे सर्वेहानिवृत्तो 
यदात्मसुखं प्रकटीभवति) तदभिहोत्रादिसाध्यम्‌ । सर्वदेवानामधिकृतानां तुष्टावाध्या- 
त्मिकत्वे यागस्य जाते आत्मानन्दः प्रकटो भवति । एतदभावे तु भोतिकत्वे खर्ग- 
लोको भवतीयर्थ; । प्रसिद्धिलॉकिकी । वाक्यशेषमाह यन्न दुःखेनेति । खर्गकाम 
इति सर्वत्र खर्गशब्दार्थः सन्दिरध; । सन्दिग्धेपु वाक्यशेपादिति । वाक्यरोपः शाखा- 
न्तरे ग्रसिद्वः।दुःखानुभवसहितः सुखानुभवो लोकिकः । खर्गोञ्न्यथा अढीकि- 
कत्वात्‌ | सुखानुभवश्व अनन्तरमेव कालेन ग्रस्यते , त्रिक्षणावस्थायित्वात्‌ । न तथा 
आवरणभङ्ग; । 
अतिकृपयेति | तथा च वाक्यानि पृष्टिमार्गपराणीति न विरोध इत्यर्थः । एवमुत्तमाधिकारिणां 
फळमुक्त्वा मध्यममन्दयोः क्रमेण फलमाहुः ब्रह्मेत्यादि । भिन्नवाक्येष्विति । ज्ञानमन्तरेण यत्र 
केवलो यागो बोध्यते ताइशेपु खर्गकामादिवाक्येपु । तथा च तदन्यथानुपपत्त्या मध्यमादेरपि 
फलमज्जीकियत इत्यर्थः । एवञ्च द्विरूपं तत्रमाद्भवेदित्यत्र अधिका रित्रमा दित्यर्थो बोध्यः || ४ ॥ 
स चेति । ज्ञानाभावे उच्यमानः सुखात्मकः सर्गः | फरद्वयमेकसिन वाक्ये कथं सद्दीतु 
शक्यमित्याकाङ्कायां द्वयोरप्यनुगतं रूपमाहुः सुप्ठित्यादि । तथा चात्मसुखे लोकें च योगरूब्यो- 
स्तुल्यत्वात्‌ खर्गपदेनोभयं सङ्गहीतु शक्यत इत्यथः । पूर्वस्य स्वरूपमाहुः सस्वेत्यादि । आत्म- 
सुखमित्यत्रात्मपदेनान्तःकरणं बोध्यम्‌ । तच्च जीवोपभोग्य जैवानन्दान्यूनमित्युक्तम्‌, “तुल्याम 
ठवेने'/त्यस्य सुबोधिन्याम्‌ । तत्रैव व्यापारं व्यापारिस्वरूपं चाहुः सर्वेत्यादि । द्वितीयस्माहुः 
एतदभाव इत्यादि । देवतोपाभावे । अत्रापूर्व व्यापारो बोध्यः | लौकिकीति । एवैव गीतायां, 
“ब्रेविद्या मां सोमपा” इत्यादिनाऽनूंक्ता जेया । अन्यथा “यामिमामि?त्यादि न वदेत्‌ । 
एकादश च, “इवेह देवता यज्ञैरि”त्यादि च न वदेत्‌ । अतसमेत्यर्थः | ननु स्वजनरूपस्थार्थल 
लोकेऽपि तोल्ये किं वाक्यशेपोपन्यासेनेत्याशङ्वायां तदाहुः खर्गकाम इत्यादि । वाक्यरोषादिः 
तीत्यत्र इति हेती । तथा च जैमिनिना तसैव निर्णायकत्वकथनात्तदुपन्यास आवश्यक इत्यर्थः । 
य निर्मूहत्वञ्रमनिरासायाकरे प्रमाण चाहुः शाखेत्यादि | यद्यनाकरः स्याच्छिष्टाइतो न स्मात्‌ 
तथा सति न शिष्टेपु ल प्रसिद्धिरेव मानमित्यर्थः । नन्वत्र छोकविशेष एव ताइशं 
उलऽच्यताम्‌। आत्मसुखे किं मानमित्याकाह्नायां वाक्यं ब्याकुमैन्तसद्वदन्ति दुःखेत्यादि । 
भवतीतन्तम्‌ । तथा च दुःखासम्मित्नत्वे सति ध्वंसामतियोगिल्वे सति अभिळाषातिरिक्तासाधाः 





सर्पनिर्णयप्रकरजम्‌ [। ९ 


बैदिक । लोकिको द्यमिलापानन्तर प्रयत्नसम्पाध! । वैदिको न तथा । ताइश सख 
किमित्याकाह्वायां विषयजन्यं तथा भवितुं नाईति । न ययाती 
नापि परमानन्दः । ईश्वराधीनत्वात्‌ । अत आत्मसुखमेब ताइशं भवति ॥ ५॥ 

तदाह--- 

स्पद्धोसयादिदुःखानि खर्गिणां स्यः सदा प्रवम । 
प्रवृत्तिमागनिष्ठ त्वान्न धुवोपरि तड गाते. | ।६॥ 

्पद्धेति । खगेहोके विधमानानामिन्द्रादीनां स्पद्धांदिक श्यते । तञ्च दुःख- 
रूपस्‌ । नच ब्रह्मलोकः खगेशब्दवाच्यः । ग्रवृत्तिमार्गनिष्ठत्वात्‌ । ज्ञानाभावेन 
केवलकर्मकरणं प्रदृत्तिमागेः | अत एव क्रमयुक्तिमार्गे ते न गच्छन्तीयाह न धुवो- 
परि तद्गतिरिति ॥ ६ ॥ 





टिप्पणी । 

अत एवेति । यत आत्मसुखमेव स्वर्गशव्दार्था न भगवत्सुखमतः स्वसाधने नीवात्मस्वरूपा- 
लाभसाधने सत्त्वगुणे “स्वर्गः सत्त्वगुणोदय!? इति भगवता स्वरीशाब्दः प्रयुक्त इत्यर्थः । भगवांस्तु 
भत्तया प्राघु शक्य इति भावः ॥ ६ ॥ 

ये आवरणभङ्ग; । 

रणकारणसम्पायं सुखं खगे इत्यर्थः। अत्र प्रथम सत्यन्तं लौकिकसुखवारणाय | द्वितीयं तु नित्यः 
त्वबोधनायैव । विरोष्यदं परमानन्दवारणायेत्येव द्योवारणे आत्मसुखमेव पारिशेष्यात्‌ सिसः 
तीति श्रुताथोपत्तिरेव मानमित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

तदाहेति । तस्माद्धेतोः पारिशोष्यं व्युत्पादयितुं लोकेषु तदमावं सार्डनाहेत्यर्थः । स्पद्धादिक 
श्रूयते इति । “देवाः सुराः संयत्ता आसन्‌ तदभिर्न्यकामयत तेनापाक्रमत्‌, तदिन्द्रोऽचायत्‌ 
आदित्यो वा असाल्लोकादमु लोकमायन्‌ तेऽमुं लोकं गत्वा पुनरिमं लोकमभ्यध्यायक्षिः त्यादिषु 
श्रूयत इत्यर्थः । नन्वेवं सति पूर्वोक्तदोषाणां ब्रह्मरोके अभावात्‌ स एवं खर्गत्वेन वाच्य इत्यत 
आहुः न चेत्यादि । प्रवृत्तीत्यादि । फलशेषिणः कर्तुरित्यर्थः | तावता कथं न तस्य स्वगत्वेन अहण- 
मित्यत आहुः अत एवेत्यादि । अयमाशयः द्विविधो हि ब्रह्मलोकः । प्रवृत्तिमागंगम्यो निवृत्ति- 
मार्गगम्यश्च । तत्राद्यः क्षयादिदोषवान्‌ । तस्य ताइशत्व स्कान्दे कुमारिकाखण्डे इन्द्रयुन्नकथायां 
प्रसिद्धम्‌ । स हि मार्कण्डेयतारूजङ्घादीन्‌ ख्वनामयशाः पृष्ठ, तैने जानीम इत्युक्ते पाताद्वीतो मार्कण्डे- 
यायुपदेशेन कञ्चिद्‌ बहुकस्पजीविनं कूर्म पषा तेन तदूयशस्युक्ते भूगौ यशःसत्त्वेन पुननरो 
जगामेति कथनात्‌ । रामायणेऽपि अन्नदानाभावेन ब्रह्मलोके क्षुधापीडितस्य कस्यचित्‌ सहसाश्वमेध- 
याजिनः पुनर्भूमावागत्य तद्दत्वा पुनस्तत्र गमनोक्तिश्व । द्वितीयस्तु “वेदान्तविज्ञाने”ति श्रुत्या 
अक्षयः पूर्वोक्तदोषरहितः । तत्न यथा योगयुक्तस्य परिब्राजो रणामिमुखे हतस्य च सूर्यमण्डलं 
मित्वा मार्गस्तथा क्रममुक्तिगन्तुर्धुव नीचेःछृत्य तदुपरि मागेखेन पथा द्वितीये गम्यते । स च 
भवृत्तिमार्गनिष्ठस्य कत्तृस्ताइशाधिकाराभावादगम्य इति तन्मागेगमनाभावान्न तस्य तत्मापिः । अत 


एव तदमिराषेण न तस्मोपनयनमित्यमिहाषोपनीतल्वाभावान्न स स्र्गशब्दवाच्य इति ॥ ६ ॥ 
2T,D.N. 
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| 
अत आत्मरुखं वाक्ये वाच्य तत्‌ सत्त्वतो भवेत्‌ । 
शुद्धे सर्वशुणोक्षेदः खगैः सत्त्वुणोदयः ॥ ७ ॥ 
नापीन्द्रलोकेयु वाक्योक्त सुखं सम्भवति । अनुपपचेरुक्तत्वात्‌ । अतः पारिशेष्या- 
दात्मसुखमेव वाक्यार्थः । अत एव खगेशब्दः खसाधने भगवता प्रयुक्त इत्याह 
तत्सस्वतो भवेत्‌ । सच्चगुणप्रवृद्धावेव तदात्मसुखं भवेत्‌ । सच्चबुद्धिथ श्या । 
अतः पश्चानामाइस्तेशोपयोगः । भगबद्वाक्यमाह खगः सत्त्वयुणोदय इति। 
सच्चगुणाद्वा उद्यो Sh ७॥ ॒ 
एतदात्मसुखरूपं फलं म 
र अतस्तदेव हि फलं कामाभावेऽपि सिद्धयति । 
यागादेमेगवद्ूपात्कामितं फलति स्फुटम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतस्तदेचेति । तैः खभावत एव शुद्धि! सम्पाद्यत इति भोजने दिवञ्च कामना 
अपेक्षते । तहिँ विकृते कथं कामनापेक्षा तत्राह यागादेभेगवद्रूपादिति । आधिमौ- 
टिप्पणी । 
पश्चानाममिहोत्रादीनाम्‌ । सत्चगुणाद्ेति । उदितः सत्त्वगुण इति प्रथमः पक्षतदमिहितो 
भावो द्रव्यवत्मकाशते इति ॥ ७ ॥ | 
तृप्तिवदिति । तृप्ताविवेत्यर्थः । सप्तमीसमर्थादिवार्थ वतिः ॥ ८ ॥ | 
आवरणभङ्ग; । | 
प्रथमस्योक्तस्कान्दादिसिद्धस्वरूपत्वमभिसन्धायाहुः नापीत्यादि । अनुपपत्तेरिति । दुःखस- | 
म्मेदादिरूपायाखस्या इत्यर्थः । अत इति । लक्षणाप्रवेश्यात्‌ । नन्वात्मसुखं जैवानन्द एव भवतु 
` तस्य चान्तःकरणत्वे किं मानमित्याकाह्वायामुक्तार्थेदाब्याय गमकमाहुः अत एवेत्यादि । इत्या- 
हेति । अनेनाशयेनाहेत्यर्थः । ननु ठक्षणानुरोधाद्भवत्वेवे तथापि प्रवृद्ध एव सत्त्व आत्मसुखं 
भवति, नाप्रवृद्ध इत्यत्र किं गमकमत आहुः अत; पश्चानामित्यादि । अन्यथा फछस्य विषि- 
वाक्‍य एवोक्तत्वादेकसैव करणे सकृदेव च करणे फळावऱ्यम्भावा“दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ठा सोमेन 
यजेत”, “यावज्जीवमभिहोत्र जुहोति”, “प्रतिसम्वत्सोमः पशुः प्रत्ययनं तथे"त्यादिवाक्यबोधित । 
पञ्चानां कारणमावत्तेनं च व्यर्थमेव स्यादतः प्रबृद्धिरेव भगवद्दाक्येडमिप्रेतेत्यथः पुरःस्फूर्तिकार्थक- 
थने भगवद्वाक्ये लक्षणापत्तिरिति तत्परिहारायाहु: सच्चगुणाद्वेति ॥ ७॥ 
नित्यमिति । कामनासहकाराभावेऽपि यागस्वरूपमयोदया जायमानमित्यर्थः । एतत्कथनप- 
योजनमाहुः तैरित्यादि । तहीति । यदि यागत्वेन शुद्धित्वेन कार्यकारणभावात्‌ प्रकृतौ कामना" 
नपेक्षा तर्हीत्यथेः । चरेति । वाशब्दः समुचये । आधिभोतिकमिति । लोकात्मकम्‌ । कर्थ 
मिति । कामनासद्भावेऽपि यागत्वेन शुद्धत्वेन यागत्वेनात्मसुखत्वेन च यः - 
मज्ञाज्ित्ययागस्वरूपस्य च तुल्यत्वाजित्य फर्क विहाय कामितं फळं कुतो जायत इत्यर्थः । मुठे | | 
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तिकं वा फलं फथमिसाकाङ्गायामाह यागादेरिति । मगपहपत्यात्‌। काम्यो नित्य 
. या यागादिः कामितं फलति। स्फुटमिति लौकिक फल्यू । यतः स्प्नेध कारीयादे 
कलश अनूझूयते ॥ ८ ॥ 
नहु खगो नाम लोक एन “खगाय वा एतानि ढोकाय दयन्त” इति । “देवेस्यो 
चै खर्गो लोकस्तिरोऽसवदि”ति । “रगो वै लोको नाक” इति सर्वत्र खर्गलोक एब 
खर्णशज्दार्थरतत्कथश्मुच्यते आत्मसुखं खर्ग इति? सत्यम्‌ । अङ्गेषु खर्गचब्देषु लोक- 
सामानाधिकरण्यात्‌ तद्वाचकत्वस । प्रथाने च वाक्यशेषस्य विधमानत्वाद्‌ आत्मसुख- 
वाचकत्वमेव । अन्यथा वाक्यशेषो व्यर्थः स्यात्‌ । सन्देहाभावाच । अतः खर्गशव्देन 
उभयमपि सञ्ना्सस्‌ । तहिं वेदग्रघानवाक्येषु निःसन्दिग्ध एव सर्गशब्दः कथं न 
ग्रयुज्यते तत्राह-- 
श्हिष्टप्रयोगाङ्केदस्य परोक्षकथनं मतसर । 
बालालुशासनाथोय रोचनाथै तथा वचः ॥ ९ ॥ 


र्छिटप्रयोगादिति । श्िष्टप्रयोगार्थ तथा न प्रयोग; । डिश्म्रयोगल च फलं 
परोक्षकथनम्‌ । परोक्षकथनस्यापि प्रयोजनं वालाबुश्ञासनम्‌ । तेषामनुशासनं रुच्यु= 
त्पादनमेव । अतस्तथावचनं श्िष्टप्रयोग इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


आवचरणभङ्कः । 

भगवद्रूपादिति प्रयोगो भावमधान इति ज्ञापयितुमाह भगवद्रूपत्वादिति । तथाच भगवतः 
सर्वफलदातृत्वात्‌ कामानुरोधात्तथेत्यर्थः । ननु भगवद्रपत्वस्म कामनाभावेऽपि तौस्यात्तदाऽपि 
कामितं कुतो न फरुतीत्याकाङ्ायां युक्तिं समाधायिकामाहुः स्फुटमित्यादि । अयमर्थः । यथा 
नित्यकरणे यावज्ीवादिवाक्यं नियामकं न तथा विकृतिकरणे किमपि नियामकमखि । अतस्तत्र 
कामनयैव प्रबृत्तिरिति निश्चीयते । सा चेत्‌ कामना यागेन न पूर्येत तदा विश्वासामावे पूर्वका- 
ण्डमेवोच्छिचेत । अतः कामितमेव तस्माद्भवति, न तु सत्त्वशुद्धिरपीति भगवत्कृता मर्यादा ताइ- 
शफलदर्शनानुरोधाज्ज्ञायते । अतो विकृतौ कामनापेक्षा । तत एव चाघिमौतिकात्‌ प्रकृतिरूपा- 
दपि छोकरूपं फलमिति दृष्टानुरोधादेवासन्देह इत्यर्थः || ८ ॥ 


पुनः किश्चिदाशङ्गय परिहरन्ति नु खर्ग इत्यादि । लोकसामानाधिकरण्यादिति । छोक- 
शब्दसामानाधिकरण्यादित्यर्थः । सन्देहाभावादिति । प्रधानवाक्ये लोकपदसामानाधिकरण्याभा- 
वेन, “स्वर्गः सत्त्वयुणोदय? इति भगबद्वाक्येन च सन्देहाभावादित्यर्थः । सिद्धमाहुः अत! 
इति । भगवद्वाक्यस्य लौकिकफलुस्य च दर्शनादुक्तरीत्या न्यवस्यासामञ्ञस्याचेत्यर्थः । तहीति । 
यद्युभयमपि वेदाभिम्रेतं तदेत्यर्थः । परोक्षकथनमित्यादि । तदुक्तमेकादशस्कन्चे, “परोक्षवादो 
वेदोऽयं बाळानामनुद्यासनस्‌ । कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते गदं यथे!ति । “फल्थरुतिरियं नृणां 
, . नश्रेयो रोचनं परस्‌ । श्रेयोविधित्सया परोक्ता मथा भैषज्यरोचनम्‌ इति ॥ ९॥ 
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पश्लुषन्धयाजी सर्घान्‌ लछोकानामोत्ति निश्वय)। 
अक्षय्यं ह वै चातुमांस्ययाजिनः खुळुलं अवति ॥ १०॥ 
पश्चकमाणि निद्यानि । तत्र त्रिषु खगः फलम्‌ । यथा “अगिहोत्रं जुहुयात्‌ 
खगैकास।”) “दशेपूर्णमासाभ्यां खर्गकामो यजेत”, “ज्योतिष्टोमेन खर्गकास'” इति । 
पद्चुबन्धचातुमीस्थयोस्तु न खर्ग; फलं श्रूयत इति वक्तुं वाक्यइयसाह स्वान, लोका- 
निति॥ १० ॥ े 
समाधानमाह--- 
अक्षय्यं सर्वलोकाख्यसात्मरूपं न चान्यथा । 
निल्ने खगेफलं नान्यत्‌ पश्चादिविकृतो फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
अक्षय्यमिति । “अक्षय्यं ह चै चातुमोस्ययाजिनः सुकृतं भवती त्यत्र सवान्‌ 
लोकान्‌ पशुवन्धयाज्यभिजयतीत्यत्रापि यदक्षय्यज्ञव्देन सर्वलोकश्षव्देनोच्यते तदात्म- 
सुखमेव वाक्यरेपोक्तं „ तदेव पञ्चानां नित्यानामेकं फलं भवति । इतोऽपि हेतोः 
खगेशब्देनात्मसुखस्‌ । पश्वात्मकस्य भगवत एकत्वात्‌ । अन्यथा लोकपक्षे नेतदुप- 
रणककश ब आवरणभङ्गः । 
स्वर्गविषये पुनः किश्चिदाराङ्कते पञ्चेत्यादि । इति वक्तुमिति । अनेन हेतुना वाक्यशेषः 
स्यानिणीयकत्वं वक्तुम्‌ । तथा च निःसन्दिग्धेन सन्दिग्धनिणेय: । वाक्यरोषोऽपि स्वर्ग शब्दमात्र- 
युक्तत्वेनात्मसुखस्य न विनिगमकः । अनुपपत्त्यन्तरस्य विद्यमानत्वादतो न तेन निर्णय इत्यर्थः । 
वाक्यद्वयं त्वेतद्‌ आपखम्बकश्पस्थम्‌ | तथा च चतुर्थ लोकपदात्‌ „ पञ्चमे चाक्षय्यपदेन ध्वंस 
तियोगित्वनिवारणाद्वाक्यशेपोक्तसुखत्वं लोकनिष्ठसुखस्य वक्तव्यम्‌ । तावता प्रसिद्धिरपि न विरो- 
स्वत इति भावः ॥ १० ॥ 
सुसमेवेत्येवकारेण ठोकसुखव्यवंच्छेदः । तत्र युक्तिमाहुः तदेवेत्यादि । पञ्चकरुरेकं फलं 
वक्तव्यम्‌। नानात्वे कस्य फळं पूर्व, कस पश्चादीति निर्णेतुमशक्यत्वात्‌ । न च यजञक्रमानिर्णयः | 
“अत्युपुण्यपापानामिहेव फलमश्नुत” इति न्यायेन पूर्व महायागफलस्यापि सम्भवदुक्तिकत्वात्‌। 
न च तसैवेत्यपि । “प्रजापतिर्यज्ञानइजते”ति श्रुती यावदभिह्रोत्रमासीचावानभिष्टोम इति तुल्य- 
त्वोक्तेः पौष्कल्यस्य तदप्रयोजकत्वात्‌। न च यत्‌ पश्चात्तसैवेत्यापे । नियामकाभावात्‌ । अत 
एकमेव निश्चेयम्‌ | तचास्मसुखमेवेति । तत्रापि हेतुः पश्चात्मकेत्यादि । “स एष यज्ञः पश्चवि- 
घोञमिहोत्र दर्शपूर्णमासावि”ति श्रुतावेकत्वेनेद निरूपणादित्य्थः । नन्वेक एव छोकसाइशः 
खीकाये इति शङ्कायामाहुः अन्यथेत्यादि। एतखरैव विवरणं, लोकेत्यादि । सर्वान्‌ छोकानित्यत्र 
सरवैपदस्यासङ्कचितबृत्तिकत्वे छोकान्तरस्यापि प्राप्तेः पञ्चक्ुः स्वर्गो न नियतः स्यात्‌ , सर्ग एव 
सङ्कोचे उक्तरीत्या क्रमविरोधः । एकोत्तरं द्वितीयभावनादक्षस्यपदविरोधः । यजमाना तह्लोका- 
श्व | अतः फलसेक्यं वाच्यस्‌ । तदात्मसुखानज्गीकारे नोपप- 
धत. इत्यर्थः । त च वाक्यनिरोधः । विश्वेदेवा इतिवत्‌ पदद्वयेन नानाविधात्मसुखानां कधनेना- 
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पचत इत्यर्थः । उपसंहरति नित्ये खर्गफलमिति । बालावालमेदेनोभयमपि । 
अन्यत्‌ पश्वादिकं न नित्यस फलम्‌। विकृतौ तत्फलम्‌ ॥ ११॥ 
विकृतस्य कथं 


रूपं तदेव विकृतेः किञ्चित्‌ साधनमन्यथा । 
, बिकृताद्धि हरेः किञ्चिद्विकृतं फलमीयेते॥ १२॥ 
रूपं तदेव विकृतेरिति । तदेव मगवदूपं विकुतेरपि । परं साधनं किश्चि- 
द्यथा भवति, तेन विळृतत्वस्‌ । स च विकारो वेदोक्त इति सफलः । तहिं नित्यमेव 
फूलं कुतो न साधयति तत्राह विकूतादिति॥ १२ ॥ 
नलु चेदे किमिति विकृतं विकारफलं चोक्तमित्याशब्बाह-- 
नि्यकर्मप्रसिद्यर्थ कास्यादीनां विधिः श्रुतौ । 
पशुपुत्रायभावे तु न नित्यं कर्म सिद्धति ॥ १३॥ 
नित्यकर्मप्रसिद्ध्यर्थमिति । तत्र साधकमाह पद्युपुचाय भाव इति ॥ १३ ॥ 
नन्वेवमेव श्रुत्यभिग्राय इति किं प्रमाण तत्राह 
अङ्केऽपि तत्फलं नित्ये ज्ञानादिभिरुवीर्यते । 
यथाकथञ्चिन्नि्यस्य सिद्धिवेदेन बोध्यते ॥ १४॥ 
अङ्गेऽपीति । यतो वेदे निस्याङ्गेपु अप्मणयनादिष्वपि पश्वादिकं फलगुदीर्यते । 
विरोधात्‌ । तस्मादात्मसुखमेव वाक्यशेपार्थ इति निश्चयः । अत एवार्थवादाधिकरणे “सर्वत्वमा- 
धिकारिकमि”ति सूत्रे यथाधिकारं सर्वत्वं ग्राद्ममिति बोधितम्‌ । तेन “पूणीहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ 
आप्नोती” त्यत्न यथा तदधिकारापेक्षं तथाऽत्रैतदधिकारापेक्षमिति निष्कामाधिकारे आत्मसुखानुकूळं 
सकामाधिकारे च सङ्कुचित तह्ठाह्ममतो न तद्विरोधः । भाष्यकारमतं त्वत्र नाद्रणीयम्‌ । तद- 
स्मामिः पूर्वम्रकरण एवोपपादितमिति न दोषः । तहि प्रसिद्धेः का गतिः । इन्द्रादीनां च कथं 
लोकप्राप्तिरित्यत आहुः बाढेत्यादि । नेति । ्रधानवाक्येऽनुक्तत्वाथेत्यर्थः । एवं प्रतिरूपं 
चिचारितस्‌ । अतः परं विक्रतिरूप विचारयितुं फलकथनसुखेनोपक्षिपन्ति बिकृताबिति ॥ ११ ॥ 
तदेवेति । अमिहोत्राद्यात्मकम्‌ | तहीति । वेदोक्तत्वे यागे च तुल्य इत्यर्थः । मूळे 
किञ्चित्पदं विङ्कतविरोषणस्‌ । किञ्चिद्‌ विकृतादित्यर्थः ॥ १२ ॥ 
पद्युपुत्राद्यमाव इति । फलाकाङ्वाबिरहस्य खगैकामनायाश्च सर्वेषामभावाद्यदि कामितफङार्थ 
साधनं वेदेन नोच्येत, ततः फळं च यदि न स्यात्‌, तदा वेदे अनाश्चासप्रसङ्गान्नित्ये प्रवृत्ति: 
कुण्ठिता स्यादतस्तथेत्यर्थः । हविःसहायादिसापेक्षत्वादू यथाथुतो वार्थः १३ ॥ 
अङ्गेऽपीति । मूलस्थो5पीति शब्दो ज्ञानादिमिरित्यनेनाप्यन्वेति उदीयेत इति । “चमसेनापः 
प्रणयेद्‌ गोदोहनेन पशुकामस्थ सुप्मयेन प्रतिष्ठाकामस्य कांस्येन अक्षबर्चसकामस्ले”त्यादिषु वाक्ये- 


दुच्यते । तथा च निकृतौ यत्रघानफरू तन्नित्ये अङ्गफर्त्वेनोच्यते तेन विह्ृतापेक्षया प्रकृतस्पा- द 


ते 





१४ तस्वार्थदीपनिधन्धे 
न हि एकस्य कर्मणः फलडूयं सम्भवति । अत एकस्यामाइत्तौ यजसानकामनया साङ्ग“ 
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आवरणभङ्गः । 
पिकं बोध्यते । ततश्च विकतेस्तादर्थ्ये शयते, यथा अर्थवादस्य । अतो न विङृतेनित्यफङसा- 
धकत्वमित्यर्थः । नतु चतुर्थस्य तृतीये विचारितम्‌ “रब्यसस्कारकर्मु पराथेत्वात्‌ फलशुतिरर्थ- 
बाः खात”, “यस्य पर्णमयी जुहूर्भगवति न स पापश छोक* श्वणोति यदाङ्षे चक्षुरेव आतृव्यस्थ 
ङ्के यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतद्यज्ञाय क्रियते वर्म यजमानाये' त्यादिषु द्रन्यसंस्कार- 
कर्मसु या फल्थुतिः साऽर्थवादः। पतेपां क्रत्व्धत्वात्‌ तन्निवर्तनातिरिक्तस्य कामादिपदाभावेन कल्प 
यितुमशक्यत्वात्‌ । रते वर्षमानप्रयोगाच । करतुसम्बन्धशचैषां वाक्‍यादिगम्यः । तथा “नंमिचिके 
विकारत्वात्‌ क्रतुप्रधानमन्वत्‌ स्थादि”त्यधिकरणे अप्मणयनादिवाक्यान्युदाहत्य तेषां पात्राणां नैमि- 
तिककान्याज्ञतैव व्यवस्थापितेति जुद्दादिपु फलाभावात्‌ ताइशाप्मणयनादिषु नित्याइत्वाभावाच कथ- 
मेवमुच्यत इति चेद्‌ , मैवम्‌; एतस्य फलवादस्य गुणवादत्वेन जुद्दादिम्ाशस्त्ये गौणत्वेऽपि तद्विशिष्ट- 
यागगुणबोधने वाधकाभावात्‌ | असदुणस्य सह्ृदवोधने तद्भागसय प्रतारणत्वापत्तेर्विध्यंशेञप्युपष्ठवाच। 
अतो यागखेव तत्फलमित्यदोषः । एवमभिहोत्रादीनां नित्यत्वेऽपि '“अभिहोत्रे जुहुयात्‌ स्वगेकामः 
प्रजाकामः पशुकामः सर्वेभ्यो वै कामेभ्यो दशपूर्णमासावि”त्यादिवाक्यान्तरेण काम्यत्वस्यांपि श्राव- 
णान्नित्यानामेव कामनामात्नेण काम्यत्वमिति खरूपमेदामावान्निस्याङ्गत्वमप्यप्मणयनादीनाम- 
दुष्टमेवेत्येवमुच्यत इति गृहाण । नन्वेवं सति काम्यविधिवैयथ्यौपत्तिः । नित्याङ्गादिमिरेव तत्फ- 
लसिद्धेलवैव नित्यमाशस्यस्यापि सिद्धेश्वेति चेत्‌ तत्राहुः न हीस्ादि। द्वितीयस्य चतुर्थे याव- 
ज्जीवपादे चिन्तितम्‌ । “अमिहोत्रे जुहुयात्‌ खर्गकासः प्रजाकामः पशुंकाम”” इति । “यावज्जी- 
वममिहोत्रं जुहोती”ति च । एवं “दशेपूर्णमासाभ्यां खगेकामो यजेते”ति काम्यं प्रयोग विधा- 
याज्ञायते, “यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेते”ति । तत्र किं काम्यो नित्यश्च प्रयोगो भिन्न उत 
नित्यकाम्ये कर्मणी भिन्ने, अथ वात्र काम्यस्यैवाभ्यासो विधीयत इति संशये, यावज्जीवशब्दस्य 
मरणावधिककालवाचकत्वात्‌ तस्य च प्रकृते काम्याम्निहोत्रादौ पूर्वमप्रापत्वाज्ञुहोति यजेतेत्यनेनानूः 
दिते तसिन्‌ कर्मणि स काछो विधीयते । न च सकृदङ्गनुष्ठानेनैव फछसिद्धेरेतदङ्गीकारो व्यर्थ 
इति वाच्यस्‌ । तस्य काम्यवावयेनेव सिद्धत्वादत्रैतत्काळानङ्गीकारे विधिवैयर्यप्रसङ्गात्‌। अमिहो- 
वाक्ये प्रकरणमेदेऽपि दशपूर्णमासवाक्ये तदभावेन कर्ममेदाज्ञीकारे प्रकरणबाधापत्तेश्व । अतः 
काम्यकर्गणो5भ्याससिद्धये तत्रायं काळरूपधर्मविधिरिति पूर्व: पक्षः । सिद्धान्तस्तु जीवनकार्त्न्य- 
वाचकस्य यावजीवपद्स्य न कालवाचकत्वमपि लक्षकत्वम्‌ । जुहोतियजत्योरप्यम्यासलक्षकत्वमेव, 
न तु वाचफत्वम्‌ । जीवनं च पुरुषधर्मा, न कर्मतया विधातुं शक्यः । प्रकरणवरोन थ्रतेलेक्षणा- 
प्यन्याय्या । अतोऽज्न जीवनं पुरुषधर्ग निमित्तीकृत्य प्रयोगमेद एव विधीयते । कर्मे- 
मेदकानां शब्दान्तरादीनामभावात । निमित्तविशेषसद्भावेनाविरोषपुनःशुतेरभावेनाभ्यासस्थापे 
तथात्वाभावात्‌ । अतोऽत्र जीवनस्य निमित्तत्वेन तस्मिन्‌ सति नेमित्तिकत्यागायोगात्‌ तस्स 
नित्यत्वमर्थसिद्धर्‌ । न च प्रयोगनैरन्तयोपत्तिः । सायम्मातर्वाक्यस्य “अमावास्यायाममावास्मया 
यजेते"्त्यादेश्व नियामकत्वात्‌ । 'त॒सान्नितयकाम्पप्रयोगौ मिन्नाविति । तदेतदुक्तम्‌ न हीत्यादि 
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सैद तस्य पश्चादि; फलम्‌ । तथा ज्ञानादिभिरपि फल्युदीयते | य एवं 
भवतीति । तत्रापि कासनायासेच भवतीति मन्तव्यम्‌). तञ्च बर न्वा 
कथमेवं वेदस्याभिग्रायोऽध्यवसीयते । खतत्रतयैव पश्चादीनां फलताऽस्त्विति चेत्‌ 
तत्राह यथाकथञ्चिदिति । नित्यस्थाविकृतस्य भगवतो रूपस्य सिद्धिनिष्पत्तिवंदेन 
चोच्यते ॥ १४ ॥ 
नु कृतिसाध्यो यागादि! कर्थ नित्य इति चेत्तत्राह ` 
ध्यानादिभियेथा सूत्तरमिव्यक्तिः परात्मनः । 
आधानादिक्रियातोऽपि व्यक्तियज्ञखरूपिण; ॥ १५ ॥ 
ध्यानादिभिरिति । यथा ध्यानघारणादिभिमेगवन्ू्चेरानन्द्रूपस्याऽभिव्यक्तिः 
स्तथा आधानादिसोमान्तक्रियामिर्वेदयोधितदेइचेष्टारूपाभिध्यानादिसहिताभियज्ञखरू- 
पिणोऽपि भगवतो5भिव्यक्तिरित्यर्थ! ॥ १५॥ 
नन्वेचमर्थव्याख्याने कोऽभिग्रायस्तत्राह- 
दुःखाआवः सुखं चेव पुरुषार्थद्रयं मतम्‌। 
सोक्ष; कासस्तयोरङ्ग धर्मा ह्यर्थेन साधित! ॥ १६॥ 
छु!खाभाज इति । पुरुषार्थपर्यवसायी वेद! । पुरुपार्थाश्च चत्वारः । तत्र साक्षात्‌ 
पुरुपार्थदय, सुखं दुःखाभावश्रेति । तत्र सुखं खगादिपदेनोच्यते । दुःखाभावों मोध- 
आवचरणभङ्गः । 
फलमित्यन्तेन । उक्तं न्यायं ज्ञानफलेऽपि स्मारयन्ति तत्रेत्यादि । ज्ञाने त्रश्ज्ञानत्वभमवारणाय तत्स्वरूप 
परिच्छिन्दन्ति कमीङ्गमिति । जैमिनीयमतं निरसितुं तन्मतेनाशङ्गन्ते नन्वित्यादि । अस्त्विति । 
विधिवाक्ये दर्शनादस्वित्यथैः । यथाकथञ्चिदित्यादि । तथा च काम्यफलानां नित्याज्ञेपु आवणा- 
लित्ये यावज्ीवाविकारस्याकरणे प्रत्यवायस्य च आवणान्नित्य एव थ्रुतेखात्पर्य जायते । तत्र च खगे- 
एवात्मसुखात्मा फरत्वेन प्रतिपाद्यते, न पश्चादिकमतो न तेषां स्वतन्नतया फलत्वमित्यर्थः ॥१४॥ 
यज्ञेपूक्तस्य भगवद्रपत्वस्थ इढीकरणाय नित्यत्वं परिच्छेछुं शइन्ते ननु कृतीत्यादि । यथे- 
त्यादि । तथा च तेषु यावज्जीवाधिकारकत्वादिरूपमेव् न नित्यत्वं किन्तु तरैकालिकाबाधविषयत्व- 
रूपमतो यज्ञेषु भगवद्रपत्वं निराबाधम्‌ । मुख्येप्वधिकारिषु तथाभिव्यज्यत इति भावः । अत्र 
घ्यानादिभिरित्य्धे दृष्टान्तमुखेनोत्तरकाण्डीयसाधनं व्यापारओक्तः । फळं तु ज्ञानिनस्दमिव्यक्ता 
वित्यनेनेवोक्तम्‌ ॥ १५ ॥ म 
एवमर्थव्याख्याने इति । जैमिनीयमतमनाहत्य यज्ञानामधिकारिमेदेन ,च 
ठु लौकिकपरत्व, . यज्ञानां भगवद्भपत्वं चेत्येवं व्याख्याने इत्यर्थः । कामपदस्य सुखवाचकत्व, 
“कामान्‌ समर्भयन्तु नः”, “आसनस्ठु कामाय जाया प्रिया भवति”, “गतागत कामकामा 
रमन्ते” इत्यादौ काम्यते असौ काम इति योगेन सिद्धम्‌ । विधिवाक्यादौ तदेव, खगीक्षय्यस- 
बैलोकपदैरुच्यत इत्याशयेनाहुः तत्र सुखमित्यादि । मोझपदमबतादिपदसङ्घाहकस्‌ । 'तयोः 
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पदेन । तयोः साक्षादङ् घर्मः । आत्मचिन्तनस्यापि धर्मत्वात्‌ । ज्ञानसाध्यत्वं धर्मयोग 
एवेति मतम्‌ । अत एव नज्ञानस्य पुरुपार्थेषु गणना । त साधनस्‌ अर्थः । एवं 
साक्षात्‌ परम्परया चत्वारः पुरुषाथो भवन्ति । अतः प यागसाधनस्‌ । यागश्च 
धर्मः कामसाधनम्‌ , ज्ञानसहितो मोक्षसाधनञ्च । अत एवं व्याख्यायत इत्यर्थः ॥१६॥ 


टिप्पणी । 

आत्मचिन्तनस्येति । विहिततवेनात्मचिन्तनस्यापि धर्मजनकत्वाद््साक्षात्कारस्य निदिध्या- 
सनसाध्यत्वं धर्मद्वारेवेति मतं सग्मतमित्यर्थः । अत एवेति । ज्ञानस्य धर्मव्यापारत्वान्मिथ्याधीध्वंस- 

स्येव न पुरुषार्थत्वेन गणनेति भावः ॥ १६ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

सक्षादङ्ग धरम” इति । हृप्तद्वाराउतिरिक्तानन्तरितत्वेन साधनतया शेषभूत इत्यर्थः । नन्वात्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादिशुत्यात्मज्ञानादी मोक्षसुखसाधनत्वोक्तेः कथं धर्म एव तथात्वमत आहुः 
आत्मेत्यादि । “अयं हि परमो धर्मो यद्योगेनात्मचिन्तनम?? इति याज्ञवस्क्यस्मृतेसस धर्मत्वात्‌ 
सुखमोक्षयोशीनसाध्यत्वं, ज्ञानस घर्मान्त:पात एव सर्वेपां सम्मत इत्यर्थः । अत्र गमकमाहुः अत 
एवेत्यादि । तथा च स्मृतिपुराणानां सर्वतन्रसाधारणत्वातेषु ज्ञानस्य ज्ञानत्वेन पुरुषार्थत्वानुक्तेर्ध- 
मेत्वस्य रूपेण पुरुषार्थत्वं निश्चीयत इत्यतसमेत्यर्थः । नन्वस्तु धर्मस्य सुखमोक्षसा- 
धकत्व, तथापि पश्चादीनां खतन््रफलत्वानङ्गीकारे किं बीजमत आहुः धर्मस्य चेत्यादि । अयमा- 
शयः । पश्वादीनां स्वतन्रफलत्वाभ्युपगन्तृमते तेषां न तेन रूपेण फलत्वं सर्वसाधारणत्वात्‌ । 
किन्तु स्ेष्टत्वेन रूपेण । इषेस्तु, भेऽस्त्विदमित्याकारः | तत्र प्रविष्टायां ममताया अविद्याकार्य- 
त्वेन दुःखरूपत्वात्त्सम्बन्धेन पश्वादीनामपि तथात्वात्‌ तेपामनर्थरूपतया नार्थकत्वम्‌ | किञ्च, 
यागदानादो धर्मलेनार्थत्वेन साध्यसाधनभावः परत्यक्षादू दव्याझानाच निश्चितः । अर्थतवेन धर्म- 
त्वेन तु शाब्दः । “को हि तद्वेद यदमुष्मि छोकेडसि वा नवे"ति भ्रुतेरन्तरायबाहुश्याच्च 
सन्दिग्धोऽषि । एतेन जपतीर्थयात्रादावर्थनैरपेश्यमपि-व्याख्यातस्‌ । अदृष्टाच दृष्ट बलवत्‌ । अत 
इद, “धर्मस्य ह्यापवर्गस्थे”त्यत्रोक्त तदनङ्गीकारे बीजमित्यर्थः । एवमिति । अनेन प्रकारेण, न तु 
“धर्मादथेश्व कामश्षे”त्यायुक्तमकारेण । न च तद्विरोधः ङः । तत्रापि काम्यकर्मत्याग एव 
व्यासचरणानां तात्पर्यात्‌ । भारतस्य वेद्यास्यानरूपत्वात्‌ । अग्रिमवाक्ये, “धर्मा नित्यः सुख- 
दुःखे जनित्ये"इति निन्दाकथनाचेत्यर्थः । अतोऽतिरागिणः कामाद काम्ये प्रवृत्तौ तफलान- 
न्तरं धर्म आदरोत्यत्तो ततः सुखदुःखानामनित्यत्वदशनात तत्‌ परित्यज्य नित्यफळसाम्मुख्येन 
202 वसस्व “परं अक्षाधिगच्छती”व्युपसंहारोक्तफल्माप्तिमोंशों वा भवतीति तत्तात 
य| एव तावत्‌ पश्चात्मकमिति मङ्गकारिकायां भगवद्रयो यो वेदार्थ उद्दिष्ट आसीत्‌ स 
सोऽपि अभिहोत्रमित्यादिष व्याज्यासहितासु कारिकासु यथाकमं प्रकृतिख्रूपनित्यकाम्यखरूप- 


निरासधर्मनिष्ठनान्तरीयकसाधनता चेत्येवमादिरूपेण उपपादितः ॥ १६ ॥ 
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उपसंहरति 
साधनं च फलं चेव हृरिवंदे निरूप्यते । 
तदभिच्यक्तितः सवे पुरुषार्थघरूपतः ॥ १७॥ 
साधने च फलं चेवेति । उभयात्मको हरिवंदे निरूप्यते । ततश्च वेदानुसारेण 
तदभिव्यक्तो सत्यां सर्व एव पुरुपार्थः सिद्धयति यतो भगवान्‌ पुरुपार्थखरूपः ॥ १७॥ 
एवं वेदार्थं विनिरूप्य वेदस्य खरूपं विनिरूपयन्‌ प्रयोजन चाह-- 
रूपप्रपश्चकरणादासक्तखांशावारणे । 
श्रुतिसात्मप्रसादाय चकारात्मानमेव सः ॥ १८॥ 
रूपेति । विचित्रो रूपग्रपश्चः । जीवाश्चांशाः । अल्पानां चिचित्रे भ्रमो भवत्येव । 
अतस्तसिन्निवारणार्थ श्रुतिं चकार । तस्याः खरूपमाह आत्मानमिति । नन्वन्तर्या- 
मिणेव कथं न निवार्यते तत्राह आत्मप्रसादायेति । अन्तःकरणम्रसादाय । जीवा- 
आवरणभङ्गः । | 
तत्सर्व सज्ञुद्याहुः उपसंहरतीति । यदीयपरिकरत्वेनेदं सर्वमुक्त तं वेदार्थ सङ्गह दर्शयती- 
त्यर्थः । उभयात्मक इति । द्रव्यदेवतासम्बन्धो देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो वा याग इति लोके 
प्रसिद्ध: । तत्र देवतानां मगवद्रूपत्वे भगवदवयवत्वात्‌ “मूद्धेव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूप” इत्यादिश्रु- 
तिभ्यो “नासत्यदस्तौ परमस्य नास” इत्यादि । “देवा नारायणाङ्गजा” इत्यादिवाक्येः सिति । 
भगवत एव सर्वेशव्दाभिधेयत्वेन च । “इन्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरु- 
त्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याभे यमं मातरिश्वानमाहुरि”ति थुतेसलिज्ञायधिकरणेश्व । 
त्यागसम्बन्धकर्मणां तु, “मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकरप्याऽपोह्मते ह्ाहम!' इति एकादशस्कन्धी- 
यभगवद्वाक्येः । उपकरणस्थ तु पुरुपसूक्तेन द्वितीयस्कन्धखपुरुपसूक्ताध्यायेन च सिद्ध्यति । 
फलस्य भगवद्रपतासवानन्दात्मकत्वादेव सिद्धा । एवं सति, “सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति; 
“चेदैश्व सर्वैरहमेव वेद” इत्यादौ सर्वशब्दस्माऽसङ्कचितबृत्तिकलाद्‌ वैदिकैः सरैः शब्दैसुख्य- 
वृत्या भगवानेव बोध्यते । सुंचितवृत्त्या च तत्तत्कार्याथ तततद्रपः । तदिदमुक्तं, हरिर्वेदे 
निरूप्यत इति । सिद्धयतीति । यथाधिकारं सिद्ध्यति । तत्र हेतुमाहुः यत इत्यादि । यदि 
प्रकारान्तरेण सिद्धयेत पुरुपार्थरूपो न स्मात्‌ । अत एवं सिद्ध्यतीति सर्वोऽपि पूर्वोकतार्थः 
सङ्गृहीतः । तेन बलनिरूपणार्थप्रमाणानुरोधिप्रमेयमेक निरूपितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अतः परं प्रमाणस्य वलवत्त्वाय तत्खरूप निरूपयितुमाहुः एवमित्यादि । अन्यथा पूर्वप्रकर- 
णोक्ते, शब्द एव प्रमाणमित्यादिरूपे सन्दर्भडसम्मावनाद्यनुपशमे अन्यप्रयासवैफल्यमिति तत्मयो- 
जनस्यान्त;करणशुद्धिरूपस्य तत्स्वरूपादिकथनस्थ चावश्यकत्वमिति भावः । श्रुतिं चकारेति । 
एतेनापौरुपेयवाक्यत्व॑ पौरुपेयत्वेना5मगवत्त्व च वदन्तो निरखाः। “एतस्बैव महापुरुषस्य निःथ- 
सितं यदू ऋग्वेदो यजुर्वेद; सामवेद इति, “प्रचोदिता येन पुरा सरखती ति, “वदो नारायणः 
साकषादि”लयादिशतिस्थरतिविरोषात । अन्तर्यामिणेति अह्सतरेऽपि स्वरूपात्मकतयान्तरतया च 
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न्तयामिणौ पूर्वमेव हृदये प्रविष्टो भोगमोजनाथ तदजुभोगेन मालिन्यं चित्ते जातं, 
नान्तःस्थितेन द्रीकर्ते शक्यम्‌ । अतो बहिःखितेन प्रवेशसमर्थेन तद्‌ द्रीकर्तव्यसिति | 
श्ुतिनिमीणमित्यर्थः॥ १८ ॥ 
इति नित्यः श्रुतेरर्थः सात्त्विकानां प्रकाशते । 
उत्पन्नास्त्रिविधा जीवा देवदानवसानचाः ॥ १९ ॥ 
इदमेव श्रुते! प्रयोजनमित्याह इतीति । अध्ययनादिना धर्मादिकमपि साधयति । 
परं नित्योऽयमेवार्थः प्रयोजनम्‌ । अथवा । पञ्चात्मको भगवान्‌ वेदार्थ इति निरूप्य 
सर्वेपां तथा वुद्धिभावमाशड्य, तेपां दोषं कथयन्‌ खोक्तमुपसंहरति इतीति । साचि- 
त चाप 7 
व्यापकत्वादभान्तत्वात्‌ सम्भावितसामर्थ्यनेत्यथः । भोगभोजनार्थमिति । “ऋतं पिवन्तावि”ति 
श्रतेः । यद्यप्यनशनक्चुत्या जीववन्न भोगस्तथापि नियतकार्यकत्वादसमर्थत्वस्‌ । तदेतदुक्तम्‌' 
अन्त;खितेनेति । उत्तरीत्यान्तःपातिनेत्यर्थः । अत एव “परमात्मा मे शुद्धघन्तामि!!ति श्रुतिः । 
“हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूत” इति तृतीयस्कन्धे विदुरवाक्यं चातो न चोद्यावकाशः ॥१८॥ 
अरथेशब्दस्याभिधेयार्थकत्वमादाय किञ्चित्‌ परिहतु व्याख्यानान्तरमाहुः अथवेत्यादि । खोक्त- 
मिति । वेदखरूपफलार्थविषये यदुक्तं तदित्यर्थः । सात्त्विकानामेव मकाशने हेतुरभे5नुपदमेव 
व्युत्याचः । प्रसज्ञद्वेदविषये व्युत्पादनाय किश्चित्‌ परोक्तमेव लिख्यते । तत्रापि यो विशेष: क्कचित्‌ 
सोऽपि तत्र प्रकाञ्यते। तथा हि । स च वेदो मत्रत्राह्मणात्मक: | तत्र मत्रा अनुष्ठानप्रकारभूतद्र- | 
व्यदेवतादिप्रकाशकाः। तेऽप्युत्सर्गतस्निविधा ऋणग्यजुःसामभेदात्‌ । तत्र गायत्यादिच्छन्दोविशिश 
कऋचस्ता एव गानयुक्ताः सामानि । तदुमयविलक्षणानि यजुँपि । “अभ्ीदभीन विहरे? त्यादिस- 
म्बोधनरुप्रा निगदा निविदादयश्ान्येडनरैवान्तर्भवन्ति । ब्राह्मणमपि त्रिविधम्‌ । विध्यर्थवादतदु- 
भयविलक्षणमेदात्‌। विधिरपि चतुर्विधः । उत्पत्यधिकारिविनियोगप्रयोगमेदात्‌ । तत्र कर्मखरूप- 
मात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः | यदामेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवतीत्यादिः । सेतिकर्तन्यताक्स्य 
यागादेः फलसम्बन्धबोधको विधिरधिकारनिधिः | यथा “दरशपूर्णमासाभ्यां खर्गकामो यजेते” 
्यादिः। अङ्गसम्बन्धनोधको विधिविनियोगविधिः | यथा “ब्रीहिसिर्यजेत”, “समिधो यजती ` त्यादिः। 
साङ्गमधानकर्मप्रयोगैक्यवोधकः पूर्वोक्तविधित्रयमेलनरूपः प्रयोगविधिः । स च श्रौत इत्येके । | 
कारप इत्यपरे | कर्मखरूपमपि चतुर्विधम्‌ । उत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्कारभेदात्‌ । तत्र, “वसन्तेऽमी- | 
नादधीत , “यूप तक्षती”त्यादिना संस्कारविरोपविशिष्टाभियूपादेरत्पतिः | “खाध्यायोष्ध्ये- | 
तब्यो', “गां पयो दोग्धी"त्यादावध्ययनदोहनादिना विद्यमानसैवाध्ययनपयःमभ्ृतेरातिः । 
“सोममभिषुणोति”, ' 'त्रीहीनवहन्ति , “आज्यं विर्ापयती”त्यादावमिषवणावघातविलायनेः 
सोमादीनां निकारः | “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति”, “पल्यवेक्षत'इत्यादौ प्रोक्षणावेक्षणादिमित्रीद्याज्यादिद्रव्य- 
संस्कार: । एतच्चतुष्टयं चाज्ञकर्मेव । तथा, कर्तृकारकाण्यनाश्रित्य विहितमर्थकर्म । तच द्विविधम्‌, 
क्क मधान च । अन्यार्थमङ्गमनन्यार्थ प्रधानम्‌ । अङ्गमपि द्विविधम्‌ । सन्चिपत्योपकारकमारादु- 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम । १९ 


कानामेवायमर्थ; प्रकाशते, न सर्वेपामित्यर्थः । ननु सर्व भगवदंशा! । तत्र कथं केचन 
साचिका अन्ये नेति व्यवस्था, तत्राह उत्पन्ना इति । “प्रजायेये/तिभगवदिच्छया 
विनिगताभिदंशा जीवास्तुल्या मा भवन्त्विति मगवन्मायागुगैखिविधैसते व्याप्तास्तिवि- 


आवरणभजङ्गः । 

पकारकं च । तत्र प्रधानस्वरूपनिवोहकं प्रथमम्‌ | फलोपकारि द्वितीयम्‌ । एवं सम्पूर्णाइरसहिता 
विधिः प्रकृतिः । विकलाङ्गसहितो विकृतिः | तदुभयविलक्षणो विधिरज्ञविधिः । एवमन्यदप्यू- 
ह्यम्‌ । तदेवं निरूपितो विधिभागः । प्राशस्त्यनिन्दान्यतरलक्षणया विधिशेषमूतं वाक्यमर्थवादः । 
स च त्रिविधः | गुणवादो5नुवादो मूतार्थवादश्चेति । तत्र प्रमाणान्तरविरुद्धार्थबोधको गुणवादः | 
यथा, “आदित्यो वे यूप” इत्यादिः । प्रमाणान्तरप्राप्ताथबोधको5नुवादः । “अमिर्हिमस्म मेषज- 
मि”त्यादिः । प्रमाणा5न्तरविरोधतत्मापिरहिता5र्थबोधको भूताइथैवादः । “इन्द्रो वृत्राय वज्जमुद्‌- 
यच्छदि”त्यादिः । तदुक्तम्‌ “विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । मूताथेवादसद्वानादर्थ- 
बादख्रिधा मत” इति । तत्र त्रिविधानामप्यर्थवादानां विधिस्तावकत्वे समानेऽपि भूतार्थवादानां 
स्वार्थ प्रामाण्यं देवताधिकरणन्यायात्‌ । अवाधिताज्ञानज्ञापकत्तं हि प्रामाण्यम्‌ । तच बाधितविष- 
यत्वाज्ज्ञातज्ञापकत्वाच्च न गुणवादयोः । भूतार्थवादुस्य तु स्वार्थ तात्र्यरहितस्यापि औत्सर्गिक 
प्रामाण्यं, न विहन्यते । तदेवं निरूपितोऽर्थवादभागः । विध्यर्थवादोमयविलक्षणं तु वेदान्तवा- 
क्यम्‌ । तच्चाज्ञातज्ञापकत्वेऽप्यनुष्ठानाप्रतिपादकत्वान्न विधिः । स्वतः पुरुपार्थपरमानन्दविज्ञाना- 
त्मकत्रह्मणि सार्थे उपक्रमोपसंहारादिपड्विधतातप्रिङ्गवत्तया खतः प्रमाणभूतम्‌ । सर्वोपि 
विधीनन्तःकरणशुद्धिद्वारा खरोपतामापादयदन्यरोपत्वाभावाचच नार्थवादः । तस्रादुभयविलक्षणमेव 
वेदान्तवाक्यम्‌ । तच कचिदज्ञातज्ञापकत्वमात्रेण विधिरिति व्यपदिश्यते | विधिपद्रहितम्रमाण- 
वाक्यत्वेन च कचिद्‌ भूतार्थवाद इति व्यवहियत इति न दोपः । तदेवं निरूपितं त्रिविध जाझ- 
णम्‌ । एवमुभयकाण्डात्मको वेदो धर्मार्थकाममोक्षहेतुः | च प्रयोगत्रयेण यज्ञनिवोहार्थमृग्यजु:- 
साममेदभिन्नः । तत्र होत्रे क्रग्वेदेन । आध्वर्यवे यजुपा । औद्वात्रे साज्ञा ।त्राह्मयाजमानौ त्वत्रे- 
वन्तर्भूतौ । अथर्ववेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः, शान्तिकपौष्टिकामिचारिकादिकर्मप्रतिपादकत्वेनात्यन्त- 
विलक्षण एव | एवं प्रवचनमेदात्‌ । प्रतिवेदं भिन्ना भूयस्यः शाखाः । एवश्च कर्मकाण्डे व्यापा- 
रमेदेऽपि सर्वासां वेदशाखानामेकरूपत्वमेव ब्रह्मकाण्ड इति चतुर्णा वेदानां प्रयोजनभेदेन 
भेद उक्त इति मधुसूदनसरस्वती आह । अन्यान्‌ विशेषो बोध्यः । मत्राश्वतुर्विधाः । आथर्व- 
णानामपि मन्नत्वात्‌ । वेदेषु च यत्र यत्माथु् तत्र तन्नामकत्वं यथखीहुल्येन ऋवेदः । एव- 
मन्येऽपि । अथर्महक्षणं तु तथा न सिद्धम्‌ । तेनोक्तत्रयातिरिक्तो वेदोऽथर्वेदो ज्ञेयः | अथ- 
वेदस्य ब्रह्म उपयोगः पूर्वमासीत्‌ । तदू यज्चख चातुहोत्रत्वात्‌ + तेन यज्ञ उपयुक्तः । इदानीं तु 
सुमन्तुना ऋपीणामपचारात्‌ क्रुद्धेन खवेदमात्रादेवाथर्गणा एथग्यश॑ कुर्वाणेनेतरोपयोगो निवारित 
इत्यनुपयुक्त इत्याथ्वणेषु मसिद्धलाच । किश्व । गुणवादानुवादयोरपि, “वाचं घेनुसुपासीते! - 
तिवद्‌, “गो अश्वा एव पशवोऽन्ये त्वपशव” इत्यादावपि अन्येषामरपञचुज्ञानपूर्येकं गोअश्वानां | 
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घरसभोगाय। अन्यथा तामसवस्तूनां भोगो न स्यात्‌ । अत एव धुतो, “त्रयी ह चै प्राजा- 
पत्या” इति देवा मनुष्या असुरा गणिताः। पश्चरात्रेपि “त्रिविधा जीवसङ्घास्तु देव- 
मालुपदानवाः । तत्न देवा मुक्तियोग्या माजुपेपूत्तमा अपि । मध्यमा मानुपा ये तु 
स॒तियोग्याः सदैव हि | अधमा निरयायेव दानवास्तु तमोलया” इति। अतो जीवानां 
विध्यात्‌ तदनुगुणा एवान्तःकरणादयोऽपि तेषां भवन्ति १९ ॥ 
तत! किमत आह-- 
सर्वे वेदविदो जाता) खभावणुणमेदत; । 
तेषां प्रकृतिवेचित्र्याच्छृत्यर्थो बहुधोदितः ॥ २० ॥ 
सर्वे वेदविद इति । यथार्थ श्रुत्वाऽपि ते यदा व्याचक्षते तदा खरुच्या वेदार्थ 
वर्णयन्ति खभावणुणानां भेदात्‌ । ततः किमत आह श्रुत्यर्थो वहुधोदित इति ॥२०॥ 
तानेव प्रकारानाइ- 
भावस्याज्ञानत? कर्समात्रं केचिद्‌ वदन्ति हि। 
लोकप्रतीतं खीकृत्य कदाचिद्गगवान्‌ वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 


आचरणभङ्कः । | 

पञुत्वमनुसन्दधानेन तत्कर्म कपेत्यस्‌। तथा, “वायुर क्षेपि्े”त्यादावपि शीघ्रगामिनी देवतां 
जञात्वा कर्म कपेव्यमित्येवमाशयेनीत्सर्गिकं प्रामाण्यं न विहन्यत इति । अन्यत्त्वाहतमेव । प्रकृत- 
मनुसरामः । इच्छयेति पदं व्याप्ता इत्यनेनाऽप्यन्वेति । अन्यथेत्यव्याप्तत्वे न स्यादिति । ताम- 
सानामसमीचीनत्वेन हेयत्वात्‌ तद्योग्यभोक्रमावे वेयरथ्यमेव स्यादित्यर्थः । बत्रिगुणव्याप्ते किं 
मानमित्यत आहुः अत एवेत्यादि । अन्यथा बृहदारण्यके सतनयिलुन्राहणे यत्‌ त्रैविध्यमुक्त 
तत्ताहशगुणव्याप्ति विना5सम्मवदू बाधितमेव स्यादिति भावः । ननु श्रुते देहत्रेविध्यमुक्तं, न तु 
जीवत्रैविध्यम्‌ । असुरशरीरे परवेशान्यथानुपपत््या तथा कल्पनं तु न युक्तिसहम्‌ । अदृष्टविरोषा- 
दप्युपपत्तेरित्याशक्काया पूर्वोक्तनिश्वायकं मानान्तरमाहुः पश्चरात्रेऽपीति । तदनुगुणा इति । तथा- 
चाइए्टस्य मनःसम्बन्धोत्तरभाविकर्मजन्यत्वात्‌, ततः पूर्वं तदसम्भवान्नाहष्टेनोपपत्िरिति भावः । 
अद्ृष्टानादि्वं तु ब्रहवादविरोधादेवोपेक्ष्यम्‌ ॥ १९ || 

यथार्थमित्यादि। तदेतदेकादरास्कन्धे, “वदन्ति कृपण श्रेयांसि वहनि ब्रह्मवादिनः । तेपां 
विकल्पप्राधान्यमुताही एकसुस्यता” इत्युद्धवपश्ने, “कारेन नष्टा रये वाणीयं वेदसब्जिता” इत्या- 
दिपु भगवद्वाक्येषु चतुदेशाध्यायखेपु स्फुटति । तेपां पकृतिवेचित्र्या“चित्रा वाच: सबन्ति ही”ति 
तत्रोक्तेः । बहुधोदित इति । तथाच बहुधा प्रसृतत्वान्न सर्वेपां तदर्थयोधोऽपि तु सास्विकाना- 
मेवेत्यर्थ; ॥ २० ॥ 

मकारानिति । “र्ममेके यशश्वान्ये कामं सत्ये दमं शमम्‌ । अन्ये वंदन्ति वै खार्थमैशचय 
स्यागमोजनम्‌ । केचिद्यज तपो दानं ब्रतानि तियमान यमान्‌? इत्यत्रोक्तानित्यर्थः । एतेपु प्रथः 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २१ 


आवस्येति । उपक्रमादिग्रकरणार्थस्य भावस अज्ञानात केवलं 
क्रियामात्रै वेदार्थं इति केचिदाहुः । ननु महतां वाक्यात्‌ तथा त गहिला 
द्याह लोकप्रतीतसिति | वेदार्थ इति केचिदाहुः | महान्तो हि मगवदनुगुणा; | 
भगवांश्च सर्वमागेप्रवर्तकः । अत; कर्ममार्गवक्तूननुसरति । “एवं त्रयीधर्ममजुप्रपन्ना 
इति, “वेदवादरताः पार्थे”ति च। “त्रेगुण्यविषया वेदा” इति च। अतो योगादिग्रचा- 





टिप्पणी । 

उपक्रमेति । उपक्रमोपसंहारसहितस्म प्रकरणार्थ्मत्यर्थः । तथा नेति । महतां ताइशवचना- 
द्वावाज्ञान नेत्यर्थः । एवं त्रयीधर्ममित्यारभ्येत्यर्थं इत्यन्ते । एवं यथोत्तम्रकारेण त्रयीधर्मं 
केवरं वैदिकं कर्म अनुप्रपन्नाः आश्रिताः कामान्कामयन्त इति कामकामाः गतागतं ळमन्ते 
न तु स््रातन््यं मोक्षं रमन्त इत्यर्थः । साइथयोगुद्ध परवृ्तिसिद्च्चर्थं इतरस्यां काम्यकर्मबुद्धौ 
प्रवर्तमानानां साह््ययोगबुद्धिप्राामावलक्षणं दोषमाह “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः’. हे पार्थ ! वेदवादरताः बह्दथेवादफलसाघनप्रकाशकेपु 
रताः, अविपश्चितः अविवेकिनः सन्तो यामिमां पुष्पितां पुष्पितवृक्षमिव शोभनां वाच प्रवदन्ति 
खर्गपश्चादिफलसाधनेभ्यः कर्मभ्यो5त्यन्नासीति वादिनः, ते च “कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफ- 
लप्रदास्‌ । क्रियानिरेषवहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति? । कामात्मानः कामपराः स्वर्ग: परः पुरुषार्था 
येषां ते खगेपराः, किंलक्षणां वाचं जन्मकर्मफलप्रदां, कर्मणः फळं कर्मफरं जन्मैव कर्मं 
तस्रदृदातीति जन्मकर्मफलम्रदा तां खर्गपञुपुत्रादिलक्षणा अथी यया वाचा बाहुस्येन प्रका- 
इयते सा तां भोगैश्वयोः प्राति प्रति साधनमूताले क्रियाविरोपाङ्कहुलां वाचं प्रवदन्तो मूढाः 
संसारे परिवर्तन्त इत्यभिप्रायः । “त्रैगुण्यविपया वेदा निसेगुप्यो भवार्जुन” । हे अर्जुन ! 
नेदाखेगुण्यविषयासैगुण्य संसारो विषयः मरकाशितव्यो येषां ते संसारविपयास्तवं तु निखेगुप्यो 
निष्कामो भव | सर्वमागीप्रवर्तकत्वात्कर्ममार्गवशृतिवान्यमागेवकृतंप्यनुसरति()तत्रेतानि वचनानि । 


आवचरणभङ्गः । 
मोदिष्टमेव पक्ष छोकमसिद्धत्वादनुवदन्ति दूपणार्थम्‌ भावस्येत्यादि । उपक्रमेत्यादि । त्रैव 
. भाति । वेदस्योपक्रमो हिःमन्नदेवतास्तुत्यादाबुपयुकतेः । प्रकरणं च यागस्य | स च, “ज्ञो वे 
विष्णुरि?'ति श्रुतेभैगवद्र्पः । देवताश्वाम्याद्यो यागरोपा भगवदज्ञभूताः | कर्ता पुरुपोऽपि यागरोपो 
भगवदंशः । पुरुषशेपभूतं फलम' 'प्येतस्येवानन्दस्यान्यानी]त्यादिथुतेमगवदंशभूतम्‌ । तथेवोप- 
करणान्यपि । एव सबै साक्षात्‌ परम्परया च मगवद्रपमिति भगवत्येव थुतेसातर्यमिति प्रकरणा- 
थेस्येत्य्थ इति । ननु यदि क्रियेव वेदाथों न सात्‌ फू च ढोकाद्यामक. यागानां न साद्वेदा- 
थश्च यदि गुणातीतः स्थात्तदा “त्रैगुण्यविषया वेदा? इत्यादि भगवान्न वदेत्‌ । यतो वदति ततः 
कियैव वेदार्थ इत्याशङ्का हृदि निधायाहुः नन्वित्यादि। महता जैमिन्यादीनां विचारकाणां वाक्या- 
` च्छास्ररूपात्‌ तथा न भविष्यति, करियावादिनां वेदार्थस्याज्ञान न भविप्यतीत्यााङय महतामाश- 
यमाहेत्यध; । लोकप्रतीतमिति । किया शैकिक्येव वेदार्थः । पछ) च छोकादिकमेवेत्येव साधाः 





२२ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


रा प्रकारान्तरापत्र्रुत्यर्थनिन्द्या तथा बोधयतीति महान्तोऽपि तमर्थं न निवारय- 
न्तीलर्थः ॥ २१ ॥ 
ननु फलूविसम्वादात्‌ खयमेव त्तक्षयन्तीत्याशङ्याह- 
फलं तु सर्वमेवात्र तदंरात्वाङ्गविष्यति । 
अतः कामनिषेघो हि कचिद्धगवतोदितः ॥ २२॥ 
फलं त्विति । यागानां भगवदंशत्वात्‌ सर्वसेव कामितं फलं भत्रति। न तु नित्यं 
तत्‌ | अन्यथा भगवता कामनिपेथो नोच्येतेत्याह अत इति । “एतान्यपि तु कमोणि 
सङ्ग त्यक्त्वा फलानि तु” इति वाक्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


टिप्पणी । 

कर्ममार्ग एवं त्रयीधर्भमिति । योगमार्ग यामिमामिति । त्रेगुण्यविषया इति । योगादिमारप्चारा 
भगवत्तात्पयैविषयम्रकाराद्न्नम्रकारं कमव कततव्यं नान्यदित्येवम्मूतमापन्नः भ्रातः प्रकारान्तरेणा- 
पन्नो विपन्नो वा यः श्॒त्यर्थस्तन्निन्दया इत्वा भगवान्‌ तथा योगादिकमपि कपेव्यमिति बोधयति 
तेन तन्मार्गीया महान्तोऽपि तदेव कत्तव्यमिति बोधयन्तीत्यर्थः ॥ २१ ॥ 

एतानीति । अस्यार्थः, हे पार्थ, एतानि यज्ञदानतपासे कर्माणि तेषु कर्मसु सङ्गमासक्ति प्रीति 
त्यक्तवा अनु च फळानि त्यक्त्वा क्षेव्यानि । एवं मे मम निश्चितमुत्तमं मतम्‌ ॥ २२ ॥ 

आवरणभङ्गः । 

रणजनम्रतीतं खीकृत्य कदाचिद्‌, योगादिप्रचारावसरे भगवान्‌ वदेदित्यर्थः | तथा बोधयतीति । 
लोकसिद्धं मतान्तरं वेदार्थत्वेन बोधयति । एवं सति गीतावाक्येप्वयमथो वोध्यः । ये त्रैविद्याः 
गेति मार्थयन्ते ते एवं त्रयीधर्ममनुप्रपत्ता छोकप्रतीतप्रकारं त्रयीधर्म परम्परया परपन्ना, न तु 
मदुक्तमकारकम्‌, अत एव कामकामा छोकिकसुखेप्सवो गतागतं लभन्ते, न तु मुच्यन्त इति । 
वेदवादरता इत्त्रापि वेदे ये वादरताः, न तु तापर्यज्ञातारः | अत एव, नान्यदस्तीति बादिन 
इत्यादिरूपासेपां च समाधौ न बुद्धिरिति त एव निन्दन्ते । त्रेगुण्यविषयेत्यत्रापि ञ्रेगुण्य गुण- 
त्रयसमुदायो विषयो बोध्यो येषां ते तथा. इत्यपि छौकिकी प्रतीतिमादाबैव वक्तीति ज्ञायते । 
“विदाल्रिकाण्डविपया अद्यात्मविषया इमे । परोक्षवादा ऋपयः परोक्षं च मम प्रियम?! इत्येका 
पवडत | ah गीतावाक्यस्य । साङ्कयस्तावकतायाः प्रकरणेन निश्चया । 
एवक्च प्रथमवाक्यम“प्यनन्याश्चिन्तयन्तो मामिPत्य्रिमम्रन्थखारस्यादुपासनाावकस्‌ 
द्वितीयं योगस्येति न तैः कृत्वा क्रियार्थोपष्टम्म इति भावः ॥ २१ ॥ ॥ 


ननु फल्सम्बादे निन्दानवसर इत्यत आहुः न तु नित्यं तदिति । ननु तथापि लोकसिद्ध 
ेदा्थत्वामावे गीतायां किं गमकमित्यत आहुः अन्यथेत्यादि | अत इति । यतसन्न नित्य, 


छ मिस तद्रिलक्षणो5त इत्यर्थः | तथाच गीतायामपीदमेव तात्पर्यमतो न सन्देह 











सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २३ 


नलु वेदार्थशेदेक एव स्यात्‌ कथं सहजाः फलत्वेन मागी भिन्नाः स्युः । अर्चिरादि- 
मार्गा, धूमादिमागेस्वृतीयो मागेशेति । अतो वेद एव तथा तथा बदतीति मन्तव्यमि 
लाशझ्याह-- 
यथोक्ते द्यपुनजेन्स हान्यथा पुनरुद्धव! । 
तदचिरादिधूमादिमार्गद्र्‍यसुदीरितम्‌ । 
वैराग्याथ तदप्युक्तं पश्चाभ्रिख्यापने श्रुतो॥ २३ ॥ 
यथोक्त इति | नात्र वेदानुसारेण मार्गदयं, किन्त्वेक एव मागो वेदोक्तः | तमाह 
यथोक्ते त्यपुनजन्स । अयथाज्ञानतः सा इत्याह अन्यथेति । 
अनेन जायखेत्यापि मागः सङ्गृहीतः “येन स्यात्स ' इति । एवमेव 
शास्रकारैमैगवता चाभिमनेत्य मार्गद्वयगुदीरितँ, न तूमयमपि साक्षाद्‌ वेदाभिम्नेत- 
मित्यर्थः । नन्वस्य धूमादिमार्गस्य कथने किं फलम्‌ । न हि भ्रममार्गाः केनचिदु- 
च्यन्ते । किञ्च, धूमादिमार्गीयकर्मणोऽविितत्वे तत्फलं न स्यात्‌ । न हि अविहितस्य 
भ्रमग्रतिपन्नस्य फलं सम्मवतील्याशड््याह वैराग्यार्थमिति । तदपि अमत्वेन प्रति- 
पन्नमपि जगति तय मागैख प्रतीयमानत्वात्‌ । किञ्च, पञश्चाभिख्यापने 
पज्ाधिसपापनाये तक पाुपाएकख फश | पपा सोच 


टिप्पणी | 
अनेनेति । जन्ममरणपरम्परायास्तुल्यत्वात्‌। धूादिमागेण पराहृमागोऽपि सङ्गृहीत इयर्थः २३ 
आवरणमङ्ग; । 
किश्चिदाश$ते नु वेदार्थं इत्यादि | फलत्वेनेति । श्रद्धातपआदिफलत्वेन प्रतिपाद्यमान। 
इत्यर्थः । ते च त्रयो मागीरछान्दोग्ये, “य इतं विदुर्ये चेमै5रण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽचिरभि- 
सम्मवन्ती”त्यादिना “देवयानः पन्था” इत्यन्तेन । अथेमे आमे इष्टापू्े दत्तमित्युपासते ते 
घुममभिसम्भवन्तीत्यारभ्य चाण्डार्योनिं वेत्यन्तेन अंचचेतयोः पथोन कतरेण च नेत्यारभ्य तृतीय 
स्थानमित्यन्तेन पश्चाम्युपासनम्करणे प्रतिपादिताः । अत इति । इष्टापूसकतुंधूममागेगमनप्रतिपादना 
दित्यर्थः । समादघते नाम्रेत्यादि । यथोक्ते द्यपुनजैन्मेति । हिशब्दो हतौ । श्रुतावार्चिरादिमा- 
गस्य ज्ञानफरलवकथनादितरयोश्च जघन्यतया निन्दनाद्वीतायां कामनिषेधकथवात , शरीमागवते च, 
“कर्ममोक्षाय कर्माणि विधतते” इति, भिदां, “मायामात्रमनुदान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति” इति कथ- 
नादेवमवसीयते, तस्मादित्यर्थः । सङ्गुहीत इति । अनमिमेतत्वेन सबुहीत इत्यर्थः । एवमिति । 
येन लोको न पूर्येत सष्टिश्चोतररो्रा स्थादित्यर्थः । किख्िदारक्ा परिहरन्ति नन्वस्थेत्यादि । 


जगत्केशस्थानुमवसाक्षिकत्वात्तदमुवादेन जुगुप्सोसादन य 1. ल 
न सम्पूर्यते तस्माजुगुप्सेतेति दुंहन्यादवसीयतेऽतलाहशक्णखसेभ्यभ र 
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२४ तत्त्वार्थदी पनिबन्धे 


“धन्वन्निव प्रपा असी”त्यादो, तथा अ्रमसिद्धोऽप्यनुद्यत इति। यदुक्तं किञ्चेत्यादिना 
तत्रोच्यते । न ह्यत्रावेदिकत्बमुच्यते, किन्तु कर्मण्येव पश्चादावेच तात्पयं श्रुते रिति- 
ग्रकारकस्तात्पर्यश्रमः । एतस्य मत्वं, “वेदवादरता” इत्यादिवाक्येनिन्दितत्वेन 
ज्ञायते । एवं सति तदुक्तिस्तु सर्वथासन्मार्गविश्ुखस्यातिरागिणः पुंसः कथञ्चित्‌ 
सन्मार्ग प्रवृत्यर्था । तदुक्तं, “रोचनार्था फलश्रुति/” । यथा मेपज्यरोचनमित्यादि । 
तथाच तत्फलस्य निरूपणे तुच्छत्वज्ञानेन वैराग्यार्थं तन्निरूपणमिति ॥ २३ ॥ 
एवं वेदं वेदार्थं च निरूप्य शाखाभेदानां खरूपमथं चाह-- 
बहुप्रकारमेकं हि कर्मवेदे प्रकाइयते । 
'मगवन्सूत्तितासिद्धे ते सर्व पूर्वजेधेता! ॥ २४॥ 
बहुप्रकारमिति । एको ज्योतिष्टोमो भगव्तात्‌ सहस्रमूर्तिः | तत्रैका मूर्तियाँ- 
आवरणभङ्कः । 
तदुक्तिरिति साऽपि नित्यफलादिपोषणाैवेति भावः । तत्मकरणमनुरुड्य प्रयोजनान्तरमप्याहुः 
किश्वेत्यादि । पश्चाभिफलस्थोत्कृष्टत्वकथनाय तदुक्तिः । न तु तस्य तत्र तात्पर्यम्‌ । न हि निन्दा- 
म्यायादिति भावः । ननु तथापि अमप्रतिपत्नस्य कथं श्रुतावनुवाद इत्यत आहुः यथेत्यादि । अनू- 
यत इति । “त्व हतपुत्रो वीन्दरश्सोममाहरदि'7त्यादावनूद्यते । न हि वीन्द्रः सोमो विहितो, 
न वोच्छिष्टसोमहवनं, वा मत्रस्वरत्याग; । तथाच यथा तत्र तथात्राऽपीति नायं दोष इष्यर्थः | 
यदुक्तमित्यादिनिरूपणमितीत्यन्तः प्रभूणां अन्धो निगदव्याख्यातः || २३ | 
हस्या वक्तमाहुः । एवं वेदमित्यादि। चाहेति चकारः 


' अयोजनस्यानुष्ठानमकारादेश्व सह्नाहकः | बहुग्रकारमित्यादि ।.तथाच यदि भगवत्त्वं यज्ञस्य नामि- 


मेयत्‌ तदैकमेव तं नानारूपेण न यात्‌ । एकेनैव रूपेण तस्य फलस्य सिद्धेः । यद्यशक्ताथे रूपा- 
्तर॑ तर्हि तेनेव क फलसिद्धेसदेव शयात्‌ । यदि पौप्कल्याभ रूपान्तरं तहि तदेव फहत्वेन 
बदेन्न तु सर्वत्रैकं फल वदेत्‌ । तस्माद्‌ भगवन्मूत्तित्वसिद्भ्यर्थमेचच तथा वदतीति निश्चयः । ननु 
भकारबाहुल्ये कर्मणः कथमेकत्वमित्याकाह्मायां बहुप्रकारस्य कर्मण एकत्वे शाखान्तराधिकरणसि- 

दवमर्थमुपदरीयन्ति एक इत्यादि | अयमर्थः । शाखान्तराधिकरणे, “नामस्वरूपधर्मविशेपपुनरुक्ति- 
निन्दाञ्शक्तिसमातिवचनभायक्चिचान्यार्थदर्शनाच्छाखान्तरेपु कर्ममेदः स्मादि”ति सूत्रेण मेदमा- 
शङ्ख एक वा संयोगरूपचोदनास्या5विशेषादि”ति सूत्रेण सर्वशाखासु “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गः 


कामो. यजेते”ति स्वर्गफलसंयो गस्य रन्यदेवतयोर्यजनचोदनाया ज्योतिष्टोमेत्यार्याया 
| ) जनचोद श्राविशेषात्‌ 
सर्वेशाखाप्रत्ययमेकमेव कर्मेति 


कर्मति व्यवस्थाप्य, न नाम्ना स्यादचोदनाभिधानत्वादित्यादिमिश्चतुर्विश- 


रि Ss निराक्ृता: । तथाहि । काठककोधुमादिनाममेदान्न कर्ममेदः | तत्तच्छा- 


ST शाखान्तरोक्तेभ्यसेभ्यो भिन्नाः | काठककोथुमामिन्ननामवत्त्वात्‌ । ज्योति 
ज्योतिष्टोमादिवदिति साधने हेतोः खरूपासिद्धत्वात्‌ “काठकमघीत” इति प्रयोगदर्शनेन, “काठ- 


; ८ की यधन तेषां सन्थनामतया, अन्थसंयोगेन कर्मणि लाक्षणिकतया च कर्मनाम 





वता वेदेनोच्यते सेका शाखा । सर्वेपां सर्वशाखाज्ञानं नास्तीति सामान्यधर्मसहित एव 
विशेषः सर्वत्रोच्यते । तेन न सामान्यकथनेन पुनरुक्तिः । यक्षेपु भगवदुद्विसिद्धर्थ- 
आवरणभङ्ग; | 
त्वामावेन पक्षे हेत्वभावात्‌ । अथ काठके भवं काठकमिति समाख्यामाश्रित्य यौगिकत्वेन हेतु 
विशेष्या55चिकयाजुपहोत्राध्वर्यवकर्मवदिति दृष्टान्तेन भेदः साध्यते । तदाउप्यसज्ञतम्‌ । नाना- 
शासत्रमवलद्वनाब्येकचिकित्सावदिति इष्टान्तेन हेतोः साधारणत्वात्‌ । किञ्चैवं यौगिकनाममेदेन कर्म- 
मेदसाधने एकशाखोक्तानामभिहोत्रदशेपूरणेमासादीनामप्येकनामत्वेनेककर्म्यापत्तेश्च । किञ्च, काठ- 
कादिसञ्ज्ञाना प्रवचनानन्तरभावित्वेन ततः पूर्वमभेदात्तदनन्तरं मेदे वेख्प्यापततेश्च । नापि रूपमे- 
दात्‌ । वाचनिकत्वेन तस्यापि साधारणत्वात्‌ | “पयसा जुहोति”, “विष्णुरूपांशु यष्टव्यः, “विश्वे- 
देवा उपांझु यथ्टव्या” इत्यादिषु रूपमेदेऽप्यम्िहोत्रोपांशुयाजयोरमेदात्‌ । नापि धर्मविशेषात्‌ । 
“कारीरीवाक्यान्यधीयानासैत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति नान्य"इति विशेषस्याध्ययनधरमत्वेन कर्मः 
घर्मत्वस्रैवाभावात्‌ । नाप्यविशेपपुनर्वचनाद्‌ एकत्र प्रकरणे बहुकृत्वः श्रवणामावेन तसैवामा- 
चात्‌ । तत्तच्छूवणेन स एवायं याग इति प्रत्यमिशोदयात्च । नच क्वाप्यमीषोमीयमेकादशकपाळं 
कचिच द्वादशकपालमिति गुणविशेषविधानाथोयाः पुनर्केरनुवादकत्वं शङ्कयम्‌ । तथा सत्येक- 
कर्मत्वस्रैव सिद्धेः । वस्तुतस्तु नानुवादकत्वस्‌ । शाखात्वानुपपत्तिप्रसज्ञत्‌ | यथा वृक्षे यावन्ति 
पुष्पफलपत्राणि शाखामेदेन तत्र तत्र भवन्ति, तथात्र वेदखं कृत गुणकाण्ड तत्र तत्र शाखामे- 
देन वर्तत इति साइद्येन तस्य तस्य भागस्य शाखात्वव्यपदेशात्‌ | तथा सति यथा तत्तच्छाखी- 
यकुसुमादिपु न गुणप्रधानमावस्तथापि तौल्येनानुवादमावात्‌ । नेवं सति कर्मप्रत्यमिज्ञायाः सजा- 
तीयविषयकत्वेन कर्ममेदः शङ्गः । सिद्धान्तसूत्रोक्तयुक्तिमिखसिलिरसे मरत्यमिज्ञायाः सजातीय- 
बिपयत्वस्माशक्यशङ्कत्वात्‌ ।किञचकंपरतयविरोषपुनर्ौ तत्सार्थक्याय कर्ममेद आद्रियते । प्रकृते 
तु, प्रतिपततुमेदान्न कर्ममेदः । वस्तुतस्तु प्रतिपतमेदेऽपि न कममेदः शक्यशङ्क: । अन्यथेक- 
ममिहोत्रवाक्यमपि तांस्तान्‌ प्रति म्रोच्यमानमभिहोत्रमपि मिन्यात्‌ | वि 
नाभ्यामपि कर्मैक्यम । यथान्वारोहेषु भैत्रायणीयानामभिः समाप्यतेञ्साक तु 
वदन्ति। यदि कर्मभेदखदा तत्समाप्त्यसमाप्त्योगेदात तत्कमोनूच, तेनोलेक्षयेयुः | नि 240. 
भेदः। “प्रातः प्रातरनृत॑ ते वदन्ति पुरोदयाजुद्दति येडमिहोत्रं दिवाकीत्यमदिवा कीपेयन्त; 
तूर्यो ज्योतिनै तदाज्योतिरेषामि”तनुदितद्मनिन्दायाः “उदिते जुहोतीति" विधिसमीपे। र 
“अतिथये परद्ुतायान्नमाहरेयुस्ताइक् तद्यदुदिते जुहृतीत्युदितहोमनिन्दायाश्वानुदिते जुहोती | 
विधिसमीपे पाठेन तस्मा विधेयस्तुत्यथत्वेन तयोः पक्षयोनिन्धत्वामावाद्रिकल्पपयेवसावित्वेनामे त्वामावाद्रिकल्पपयेवसावित्वेनामे- 
दकत्वात्‌ । नाप्यशक्तितो भेदः । तस्रा इदानीन्तनेप्वेव सत्त्वेन पूरान्‌ सर्वशाखाज्ञान्‌ शक्तान्‌ 
भत्यमेदकत्वात्‌ । नतय प्रतिपत्रेक्यापतेन पुनत्ततापत्तिः तखा आ 
रूपाद्यमेदेन तथा निश्चयात्‌ । नापि समाप्तेमेंदः । दत्तोत्तत्वात्‌ । आ घर्यवसमापतो 
स किश्चित्कर्मसमाप्तावपि 
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२६ तत्त्वार्थदीवनिबन्धे 
मनेकरूपनिरुपणम्‌ । ते सर्वे विशेषप्रकाराः पूरयजेर्मरीच्यादिभिष्टताः ॥ ९४ ॥ 


अल्पज्ञत्वादाधुनिका; पाठज्ञानाक्षसा द्विजा! । 
सन्दा; सुसन्दमतयो सन्दभाज्या द्यपद्धताः ॥ ९९ ॥ 
द्वापरान्ते इरिदर्पासस्तदथै प्रथम एथक । 
चातुर्होत्नविभागेन व्यस्तवान्‌ वेदरूपत; । 
'शाखाभेदास्तु तच्छिष्येस्तेनेव प्रेरिते; कुला! ॥ २६ ॥ 
आधुनिकानां तथा सामथ्योमावाच्छाखाग्रणयनम्‌ । तत्राप्येका भूर्ियाबता वेदभा- 
गेन निरुक्ता भवति तावतोऽप्यध्ययनं दुलभमिति ग्रथमत्चतुद्धसू्तश्चतु्ोऽशो यावता 
अतिपाद्यते तावन्तं व्यासः एथङ्‌ कृतवान्‌ । तस्य खण्डस्य सहद्धसूत्तांवप्युपयोग इति 
टिप्पणी । | 
तस्य खण्डखेति । व्यासविभक्तांशानामेकेकस्य सहस्तमूतिप्रतिपादकस्वाद्यावता वेदभागेन 
यदंशसैका मूर्तिरुच्यते स वेदमागस्तदीयैका शाखेत्यर्थः || २५ ॥ २६॥ 
आवरणभङ्ग । 
मित्तकत्वात्‌ । उदिते होष्यामीति अक्रम्य अन्यथाकरण एवं तहरनात्‌। नाप्यन्यार्थदईनाद्‌ 
भेदः । “द्वादशाहेन यदि पुरा दिदीक्षमाणाः स्युर्यदि वैषां गृहपर्ति चानुसत्रिण” इति । अथ 
यदू यदि दिदीक्षमाणा इति द्वादशाहे इष्टज्योतिष्टोमानामनिष्टज्योतिष्टोमानां दशनश्चुतेर्गदि दिदी- 
क्षमाणा ह्ादशाहेनेत्येवंपरत्वात्‌ । तथात्र मानाभावः । एतस्याः श्रतेः सामवेदीयत्वेन सामवेदे च 
ज्योतिष्टोमस्याविददितस्वेन तत्त्वेन तदीयताण्ब्यब्राहवणस्थाया, “एष वा व प्रथमो यज्ञानां यज्यो- 
तिष्टोम/”, “य एतेनानिष्ठा$न्येन यजेत गर्तपत्यमेव तज्जायेत प्र वा मीयेते”ति प्रत्यवायादिबो- 
घिकाया: शरुतेवेंदान्तरविहितज्योतिष्टोमानुवादेन तत्माथम्यबोधनस्थ लिङ्गस्य वेदान्तरविहितसर्व- 
ज्योतिष्टोमसाधारणतया तमनिष्टा यागान्तरकरणे तस्य दोषस्यापि साधारणताया एवेष्टत्वात्‌ । 
किञ्च, यदि सर्वशाखाप्रत्ययमेक कर्म न स्यात्‌, तदा शाखान्तराविहितस्य शाखान्तरे गुणो न्‌ 
विधियेत | स च इस्यते । यथा भैत्रायणीयानास्‌, “ऋतवो बै प्रयाजाः समाखत्र होत्या” 
इति समतवं गुणः श्रयते । समिदादयः मयाजास्तु नाऽऽनयन्ते । अतो बाधकानाममावात्‌ । 
साधकानां सत्त्वाच्च सर्वशाखामत्ययमेकं कर्मेति सिद्धान्तितम्‌ | एवमेकस्य कर्मणो बहुप्रकारत्वे 
सिद्ध तत्‌ कृत इत्याकाङ्वायां, “यशो वै विष्णुः”, “वेदैश्च सवैरहमेव वेद्य’ इत्यादिश्रुतिस्मृतिमि- 
वेंदार्थल भगवद्रपत्वादेव तदित्यौचित्यवलानिर्णायन्ते । ` “यदेकमव्यक्तमनन्तरूपमि”ति थरुतेभे- 
गवतो5नन्तरूपत्वादिलयेवमेतत्‌ सर्वे हदि कृत्वा, एक इत्यादिनिरूपणमित्यन्तमुक्तम । ननु भवतु 
मगवतो:नन्तरूपत्वादू यजञरूपस्य बहुप्रकारेनिरूपणस्‌ । तथापि शाखांमरणयनस्य किं प्रयोजनमि- 
_ व थ पुराणसिद्ध प्रयोजन, ते सर्वे इत्यादिभिः पादोनत्रिमिमूले यदुक्तं तद विदृण्वन्त 
त झयादिकृतमिसर्थ इत्यन्तेन । धता इति । अवधारिता: ॥ २४ ॥ 
निरुक्तेति । कथनात्‌ सम्यञ्ञाता । चतु्धेल्यस्य विवरणं तावन्तमित्यन्तस्‌ । तस्थेति । 


TT 


सर्वेनिर्णवप्रकरणम्‌ । र्‌७ 


स एवादः ! एको यावतां निरः स ऋगादीनामेका शाखेति । तया व्यासशिष्यैः 
कृतमित्यर्थः ॥ २५॥ २६ ॥ 
इदानीमदुष्ठाने कः प्रकारः केनाचुषठेयः किमिच्छया व्यवस्थया चेति सन्देह 


निर्णृयमाह 
प्रकारभेदे पर्व तु विकल्पो छैच्छिको मतः । 
अधुना नियतः शाखाभेदात्तत्तदधीतिषु ॥ २७॥ 
प्रकारमेद इति । ब्रह्मादीनामेच्छिक एव। आधुनिकानां व्यवस्थित इत्यर्थः ॥२७॥ 
कर्सचद्‌' त्रह्मभेवाश्च गीयन्ते बहुषर्षिमिः। 
तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति हि। 
कर्मदाखागताश्रक्रे निर्णयः ए॒थगेव हि ॥ २८॥ 
पुरुपः पोढाविहित इति पञ्चात्मके कर्मणि निरुक्ते पष्ठांशस्यापेक्षा भवति । तत्मति- 
पादकसुत्तरकाण्डस्‌ । तच ब्रह्म । तदप्यनन्तरूपस्‌ । अन्यथा अनन्तसूित्वं न खात्‌ | 
अतो यत्रैव पञ्चात्मके यच्छिरो भवितुं युक्त तत्मतिपादकोपनिषत्तत्रेव योजिता । तथैव 
टिप्पणी । 
पुरुष इति । “षोढा विहितो बै पुरुष आत्मा च शिरश्च चता्ज्ञानी”ति श्चतेरियथः । 
तावतैनेति उपनिषद्धागं विनेव सम्पूर्णशाखाध्ययनसिद्धावुपनिषदध्ययने विध्यमावात्तदुच्छेद एव 
सादित्य्थः । अथ चर्वेदोपनिषद्युपनिषदां शिरोरूपत्वं भूयते | तामिविना शाखाध्ययने 
दोपोऽपि । तथाहि, “ऋचां सूद्धानं यजुपामुत्तमाङ्ग साज्ञां शिरो$्यवेणां सुण्डम्‌ | नाघीतेऽषीते 
आवरणभङ्गः । 
क्ग्यजुःसामाथर्वरूपस्य । स इति । व्यासविभक्तमध्यस्थो$तिनियत ऋगादिरूपेण यागखरूः 
पोपयोगी ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
इदानीमित्यादि। ननु यागानां भगवदरसलेन साधारणत्वात्‌ तसकाराणामपि तथालेन शाला 
प्रणयनस्य मन्दा्थत्वेऽपि तासां प्रसिद्धत्वेन च सर्वषां वादो चछ रल 
प्रसक्तिरिति तदभावायाधिकारिमेदोऽवश्यमम्युेयो, यथा, “वसतत ब्राहमयोःीनादधीते दी इ 
तथा सति तत्तदधिकारिणां फरसिद्धौ एकर को बहुलं, न ठ भगवन्पू्तिलतिब्े इला- 
शयेन उक्तनिधे सन्दे पूर्वोक्तसाधनाय निर्णयमाहेत्यथेः | ्रह्मादीनामित्यादि। तथाचाष्टदोषदुष्टस 
विकल्पस्य पूर्व सत्त्वाज्ञाधिकारिफलं कर्ममेदप्रयोजरक, किन्तु भगवन्मूतितवमेव मरयोजकम्‌ । शासा- 
भेदश्च मन्दार्भमेव, न त्वथिकारिभेदज्ञापनाथ इः । एतत पूर्वमायुपा तथा 2 
रिदानीमेवसेतावत्करणेऽपि तदिति भगवतो व्यास मा क ृपाइताऽपि सूचिता शैया ॥ ९७ || 
एवं पूयैकाण्डार्थ सपरिकरं, निरूप्य । एतेनोचरकाण्डप्रमेयमु 


पाठे बीजमाहुः पुरुष इत्यादि । तदिति । उत्तर वत्खरूपमनन्तनिधमिति नु 
क्तम्‌ । उक्तार्थगोषायाहुः तथेवेत्याद्रि । एक एवेत्यादि । एकमेव नस | 





2 तस्वार्थदीपनिबन्धे 


झैत्रादिकमपि ज्ञातव्यम्‌ । तदेतदाह कर्मवद्‌ व्रहालेदा इति । इदमलौकिकं भवती- 
त्यत्र प्रमाणमेवाह गीयन्ते बहुघषिभिरिति । तेपामध्ययनसिद््यर्थमाह तेवा- 
मिति । तावतेव सम्पूर्णशाखाध्यायित्वे विद््यमावादुच्छेदी भवेत्‌ । त्येक एवार्थः 
प्रयोजनं वाच्यं च स्यात्‌ | अन्यथा एकवाक्यता न भवेदिति । तत्राह निर्णयः एथ- 
गेव हीति । तेषां पाठार्थमेवेकवाक्यता ! निर्णयस्तु एथगेव व्यासेन कृतः । अतो 
ज्ञायते वाच्यैकत्वं ग्रयोजनेकत्वं च काण्डद्वयख नास्तीति । द्वितीयस्थाप्यथोबबोधपय. 
न्तमध्ययनम्‌ । खाध्यायविधिनेव तस्यापि परिग्रहात्‌ । अन्यथा ब्रह्मणि सन्देहाभावात्नि 
यो व्यर्थः स्यात्‌ । अतः काण्डइयं भिन्नमपि एकत्र पठितम्‌ । अंशतः परस्परोपका- 
राथ॑ च । आधिमोतिकेयजैशित्तशुद्धिः । वेदान्तेजीवखरूपविज्ञानमिति । युख्यरूपत्व- 
सिद्यर्थं तु पृथङ्निर्णय इति हिशब्दार्थः ॥ २८ ॥ 

क्क कर्णा डा 
बेदमाहुस्तमजं शिरर्छित्वाऽसौ कुरुते कबन्धमि”ति । ब्रह्मणि सन्देहाभावादिति। अर्थानुबोधा- 
भावे ज्हानुपसितेरिति भावः । अत इति । एकमूर्तिप्रतिपादनैकार्थत्वाद्विज्ञार्थमपि काण्डद्वय- 

मेकत्र पठितमित्यर्थः । वेदान्तैरिति । उपनिषङ्भजीवानांबर्ानित्यर्थः ॥ २८ ॥ 
आचरणभङ्कः । 

कथ तज्जञेयमित्याद्याशङ्कायामाहुः इदमित्यादि | ऋषिभिरिति । उपनिपद्रपैवदवाक्यैरित्यर्थः । 
ऋषिपदस्य वेदवाचकत्वं, “तदेतद्‌ ऋपिः पश्यज्ञवोचदि'त्यादिशुती, “अत ऋषयो दधुस्त्वयि 
मनोवचनाचरितम्‌”' इति श्चुतिगीतौ चोक्तम्‌ । तावतैवेति । पूर्वकाण्डमात्रेणेत्यर्थः | विध्यमाबा- | 
दिति । अध्यापनाध्ययननिध्योः पूर्वकाण्डाध्ययनमात्रेणैव नेराकाङ्कयाद्‌ वेदान्ताध्ययनाय तदति- . 
तता । अर्थ र विवरणं प्रयोजनमित्यादि । अन्यथेति । वाच्यम्रयोजनयो- 
| 'पाशारज्ुरिति भावः । भिन्नवाक्यत्वमेकवाक्यत्वं चेति द्वयमपि समर्थयितुमाहुः 
तामित्यादि । तेपामिति । वेदान्तानाम्‌ । मूले कर्मशाखागता इति । उपनिषद्‌ इति 
रोषः । विवृती--एकवाक्यतेति । शाखान्तर्गतत्वम्‌ । नास्तीति । अतो मित्नवावयत्वमेवेति 
भावः । उपनिषदां शाखान्तर्गतत्वख पूर्वाक्त प्रयोजनं विशदीकुर्वन्ति द्वितीयस्यरेत्यादि । द्विती- 
बसेत्यतरकाण्डख । अन्यथेति। पाठमात्राध्ययनेऽनध्ययने चार्थज्ञानाभावेनेत्यथः । भिन्नवाक्‍्यलं 
समर्थयित्वेकवाक्यत्वं समर्थयन्ति अंशत इत्यादि | शाख्नेकदेशात्‌ । उपकारं, विवृण्वन्ति आधि- 
भोतिकेत्यादि । तथाच विज्ञाते जीवस्वरूपे कर्लुनित्यत्वावगत्या जन्मान्तरमाविनि विश्वासः कर्म- 
मागीयस्य | वेदान्तिन उपकारस्तु स्फुट एव । अयं च शाख्नेकदेशजन्य एव । ननु यागस्य भौति- 
कत्वे खर्लाकसथ कथं चित्तशुद्धिः फलत्वेन कथनमिति चेन्न, आनुपज्ञिकत्वेन 
तस्या अदोषात्‌ । अन्यथा देहात्मवादसातवादादिभिरन्यथा प्रतिपत्या मतभेदेन बिप्रतिपत्ौ 
संशये ल दिक्‌ ल is समाप्ानामङ्गाङ्गित्वाद्यपेक्षया | व्य 
पुनः संहत्य जायते?” जनेक्ये मिन्नवाक्यत्वन्याघात ; मख्ये" 

त्यादि । तथाच रूपभे देनोभयमप्यविरुद्वमिति सनि भावः ॥ २८ ॥ उ 
१ अथावबोधाभावे इति पाठान्तम। 1110000 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २९ 


नन्वर्थीवयोधेनेव निःसन्देहो जात इति कि निर्णयेन । अथ अथोवगोघेन सन्देह- 
निधृत्तिसदा दुष्टा परम्परा स्यादित्याशड्याह--- 
असन्दिग्धो5पि वेदार्थः स्थूणाखननवत्‌ कृतः) 
| मीसांसानिर्णयः प्राज्ञे ढुवुद्धस्तु ततो इयम्‌ ॥ २९॥ 
असन्दिज्धोञ्पीति । पाठदशायां यद्यपि न सन्देहस्तथापि कालान्तरे सन्देहो 
भविष्यतीति लक्षणकरणवन्मीमांसाकरणस्‌ । तत्र लोकिको इष्टान्तः स्थूणाखन- 
नवदिति । स्थूणा निखाताऽपि पुनरुद्धत्य निखात्यते । तथा निःसन्दिग्धोऽपि सन्दे- 
हमापाद्य दाळ्योय निरूप्यते मीमांसानिर्णयकारे! । इदयुत्तम प्रति तेषां प्रयोजनं सफल 
भवति । मन्दमध्यमान्‌ प्रति तु सन्देहाभावो दाढ्यं चेति इयस्‌ ॥ २९॥ 
तत्र निर्णयकतीरमाह-- 
जैमिनिः कर्मतत्त्वज्ञो निर्णय पूर्व उक्तवान्‌। 
व्यासः खयं हि सर्वज्ञ उत्तरे निर्णयं जगो ॥ ३० ॥ 
जैमिनिरिति । कर्मज्ञानं करणे हेतु! । उत्तरत्र व्यास । असर्वक्ञेन तन्निर्णयः 
कतुमशक्य इति सर्वज्ञो व्यास उत्तरत्र कती ॥ ३० ॥ 
अतः सर्ववेदार्थज्ञानायोभयं ज्ञातव्यमित्याह- 
उभयोहि परिज्ञाने सर्ववेदार्थनिर्णयः। 
निर्णयों बहुभिनेष्टः पश्चाद्‌ वक्ष्ये तयोगेतिम्‌॥ ३१॥ 
उभयोर्हीति । नु निणीयके विद्यमाने कथं वेदाथोज्ञानं, कथं वा भगवदभजनमिति 
त्राह निर्णयो बहुभिनेष्ध इति । अन्यथाव्याख्यातृभिः शुतियरत्रमविचाय खेच्छया 
वदद्भिः । तहिं कर्थं निस्तारस्तत्राह पश्चादिति गतिमुद्वारप्रकारम्‌ ॥ २१ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
मीमांसयोः सार्थकत्वबोधताय किख्िंदाशइण परिहरन्ति नन्बियादि । अन्नादिविचारेः 
ह क्न चेदो निःसन्देहो जात इति ही जैमिनिना ms 
: । लक्षणकरणवदिति । लक्षणअन्यस मातिशल्यदेः करणवदित्यय के 
मीमांसाकरणमावश्यकमिति भावः । इदं च ्रहूनमाण्ये प्रथमाधिकरणसिद्धानत 
सम्यक्तया प्रपञ्चितम्‌ ॥ २९ ॥ लाळ 
व्यासेक्तस्य बलिष्ठलज्ञापनाय निर्णयकर्त्रोखारतम्य जापयन्त आह. प 
निर्णयकरणे । कर्मज्ञानमित्यादि । एतेन मीमांसयोः प्रमाणम्रमेयसाधनफरैः परमेयबळं सूचितस्‌। 
वैदिके बळ तदेव बढ्मिति ॥ ३० ॥ 
पश्चादिति । उत्तरञ्न्थे, वर्णोभ्रमवतां धर्म इसत) ज्ञाने यदत्र च यथायथ वत 
यर्थः ॥ ३१ ॥ ै | 


990५० ४." 





३० तरवार्भदीपनिवग्ये 


उपसंदरत पूर्वोक्तमथ स्पष्टमाह-- 
पुरुषो विहितः षोढा करो पादौ शिरोऽन्तरस्र्‌ । 
. दोरो ब्रह्म हरिः पूल यज्ञ; पञ्चविधः खयम्‌ । 
अनन्तसूत्तिभेगवांस्तेन शाखास्तथा कृता! ॥ ३२॥ 
पुरुष इति । घोढा पदप्रकारः । अन्तरं द तत्र षट्सु शिरो ब्रहम । सम्पूर्ण; 
पुरुषो ro | तेनानन्ता? शाखाः कृता इति सर्वा वेदः ग्रमाणस्‌ ॥ ३२॥ 
एवं वेद स्मृतिनिर्णयभाह- 
स्सतिबंहुविधा प्रोक्ता वेदाचारविभेदतः । 
=ऋषीणां पूर्वचरितस्मरण स्खतिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 
स्ट्रतिवेहुविधेति । वेदवच्न स्मृतिनिर्णयः । वेदे हि--पश्चात्मको द्विरूपः पडङ्ग- 
आवरणभङ्कः । 
पूर्वोक्तमर्थमिति । यज्ञस्य भगवद्रपत्वरूपं पूर्वकाण्डीयं, ब्रह्मणो हरित्वरूपसुत्तरकाण्डीयं 
चेत्यर्थः । पोढेत्यादि । तथाचामिहोत्रदशैपूर्णमासौ करो, पशुचातुमीस्ययागौ पादौ, सोमो 
मध्यम्‌। अत्रापि भ्रुतिद्रेष्ठव्या शाखान्तरे। शिरो ब्रह्मति । “ऋचां मूद्धोनं यजुषासुत्तमाङ्गं साम्ना 
शिरो5थर्वणां मुण्डमि”ति कौशीतकिश्षतेरित्यर्थ; । अन्न पूर्वकाण्डप्रमेयविचार इदं सिद्धस्‌-यज्ञो 
भगवदात्मकः क्रियारूपः प्रमेयं, तदमिव्यज्ञिका लौकिकी क्रिया । साऽपि वेदान्तोक्तन्ञानसहितैव 
तथेति मर्यादायां ज्ञानकर्मसमुञ्चय एवेति साधनम्‌ | तथाच, “ुक्तसङ्गोऽनहंवादी”तिङक्षणकः 
सात्त्विकः कतो, “सर्वभूतेषु येनेकमि”ति सात्विकज्ञानयुक्तो“5फलाकाङ्किमिगेज्ञ” इत्युक्तप्रकारेण 
सात्त्विक यज्ञं करोति तदा स्वाज्ञाकरणसन्तुष्टेन भगवता यज्ञूपाभिन्यक्तिद्वारा क्रममुक्तिदीयते। 
अतिकृपया तु सद्यो मुक्तिः। अत्र यथायथं यज्ञामिव्यक्तिः, कृपा च द्वारभूता । साक्त्विकज्ञानाभावे तु, 
प्रथक्‍त्वेन तु यज्ज्ञानमिति राजसज्ञानवॉश्ेत सात्त्विक: सात्त्विकं यागं करोति, तदा नित्यकर्मणामा- 
ध्यासिकत्वे फळाकाह्लाराहित्येन यथोक्तकर्मकरणात्‌ कर्मसचिवानां देवानां तोपद्वारा वाक्यशेषो- 
क्तमात्मसुखं योगिनामिव यथासङ्कल्पं भवति । तत्र देवताप्रीतिवी, द्रव्येण प्रीता देवतैव वा 
व्यापार: | राजसज्ञानवानू “रागी कर्गफलम्ेप्सुरि!ति लक्षणको राजसश्चेद्‌, “अभिसन्धाय ठु फङ 
मि”तिलक्षणक राजसं यागं करोति तदा यागस्य गौतिकत्वे खलाकोऽपूर्द्वारा भवति । तत्रापूर्वमेव 
व्यापार इति सब्यापारं फलमिति । सिद्धमाहुः सम्पूर्ण इत्यादि | ग्रभाणमिति । स््ोक्तार्थस्म 
भगवद्रपत्वपमाजनक इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
बढनिश्चायनाथ, वेदा इतिं प्रमाणमध्ये प्रथमोदिष्टस्य चेदस्य परमेयभूतो विषयो 
` । अतः परं श्रीङष्णनाक्यानां निर्णेतव्यः । तेषां च पूर्व स्मृतित्वेनोक्तत्वाद्‌ 
कवा स्मृत्यन्तरापेक्षयोत्कृष्टत्व च वक्तव्यम्‌ । अविद्वांस्तु “यत्तस्ये"ति, “द्वापरादौ तु 
धमेस्थे”ति पू्योक्तमपि विशदीकरिप्यन्तः स्मार्तप्रमेगस्य वरुनिश्चायनाय स्मूति निर्णिनीपन्ति । 
एवमित्यादि । ननु स्मृतिनिर्णयो न पार्थक्येन कर्तव्य; । तासां वेदमूलकत्वात्‌ तन्तिर्णयदिशा 
आहुः प्रेदवन्नेत्यादि । कथं बहुविधेत्याकाङ्घायां हेतु प्राहु 


सर्वनिर्णयप्रकरणभ्‌ | ३९ 


सहितो निरूपितः । न तथा स्मृतिः । किन्तु बहुविधा । अत्र वेदोऽपि मूलं, व्यव- 
हारोऽपीति । तदाह वेदाचारविसेदत इति । स्सृतेरक्षणमाह ऋषीणासिति । 
स्मरणं स्मृति! २२ ॥ 
तस्य खरणस्यानुभव एव सूलम्‌। स त्वडुभवो वहुधा जायत इत्याह 
सदाचाराछ्ोकतश्च न्यायाच्चित्यानुमेयतः। 
प्रचृत्तिर्जीविका लोके व्यवहारो विशुद्धता ॥ ३४ ॥ 
तदाऱचारादिति । पूर्वकल्पे यथाचारः खित ऋषीणां यथी वा लोकव्यवहारः । 
तत्रापि देशभेदेन यो देशाचारो येन ऋषिणा स्मृतसेन तंथोपनिबद्ध इति चकारार्थः । 
न्यायोऽपि मूलम्‌ । सोऽपि पूर्वकरपस्थितः । एते त्रयोऽपि व्यवहारोपयोगिनः । धर्मो- 
पयोगनी स्मृतिमाह नित्या नुसेयत इति । योगबलेन नित्यानुमेयवेदं स्मृत्वा यद्वादिषु- 
स्तदवश्यकृत्यम्‌ । चतुणां फठ्माइ प्रश्नत्तिरिति । आचाराह्लोके प्रवृत्ति! । प्रकर्षेण 
खितिर्भवति। लोकातुसरणे जीविका भवति | न्यायेन व्यवहारः। नित्यानुमेयवेदोक्तेन 
विशुद्धता अनति । अनेनैव वेदार्थ तस्या उपयोग; । नजु प्रलक्ष एव चेदो मूलमस्तु, 


आवरणभङ्ग । 
अत्रेत्यादि । आचारमूलकत्व॑ बैसर्जनाधिकरणाज्शेयम्‌ | तथाच न वेदार्थनिणयेनैतनिर्णयसिद्धिरेति 
पृथग्‌ निर्णय आवश्यक इत्यथैः । स्मृतेरिति । स्मृतीनायुभयमूरकतं बोधयितु तहनक्षणमाहे- 
त्यर्थः । क्रपीणामिति । कतृषष्ठी । तेन ऋषिकर्दक पूवीचारखरणप्रयुक्त वाक्यं स्पृतिरित्यथेः । 
इति प्रमाणखरूपमुक्तस्‌ । एतेन “स्व॒यम्भूरेष भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वया पुरा । शिवाद्या ऋषि- 
पर्यन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारका” इंति । “न केचिदू वेदकतोरो वेदस्मती चतुमुखः इति देवी- 
पुराणपराशरस्मत्योवीक्यादू वेद्स्मापि स्मृतिगोचरत्वेन स्मृतित्वप्रसक्तिनिरता तत्न दब्दस्येव 

स्मृतिगोचरत्वात्‌ स्मतौ खर्थख तथात्वादिति ॥ २२॥ 
तत्रापीत्यादि । एतेन स्मृत्यंशविशेषाणामितरेतरविरोधः परिहृतः | तत्तदेशविशेषाचारे तस्म 
तस्य सावकाशत्वेन व्यवखितत्वादविरोधात्‌ | यथा वर्णीव्यवसितदशद्वादशपश्चद्शाहमासाशौच 
; । न्याय इति । ब्राक्ष-बाहुदन्तक-पौरन्दर-वाहस्प्यौशनस- 
प्राचेतसाद्रिपं नीतिशाल्म्‌ । पते न इति । आचारळोकन्याया व्यवहारोपयोगिनो स 
राध्यायमूरमूतत्वात्‌ तथेत्यर्थः । घ पयोगिनीमिति । गदसूत्राचारमायश्चिचाध्यायरूम पागा 
दुपयोगिनीमित्यर्थः। तस्याः कुत एवं भाव इत्याकाह्णायामाहुः योगेत्यादि । प्रकर्षण खितिरिति । 
तद्विषयत्वेन वक्ष्यमाणानां नततीरथगत्यादिकमेणां प्रवाद इत्यर्थः । अनेनैवेति । विशुद्धिजनक- 
लेनैव । उपयोग इति । साक्षादुपकारकलस । उत्सत्मच्छत्विमवीेशासामूडकलबा दे ज्ञविप्रकीणेशाख रै 
निरासाय किश्चिदाशङ्कन्ते नन्वित्यादि । अत्रायमर्थः । “धर्मस्य शब्दमूळत्वादू, अशब्दः 
मनपेक्षं खादि"ति ८ rs स्मृतिवाक्यस्मानादरणीयत्वसुक्तस्‌ । तनन 
कथमचोदनामूलत्वमित्याकाह्लायों, प्रत्यक्षचोदनामूल्त्वयुतोत्सन्ञचोदनासूठत्वमथवा यक्ष रीदनामूळ्त्वसुतात्सन नामूडत्वमथवा 


३ र: तर्वार्थदीपचिबन्धे 


किं नित्याजुमेयवेदेन, अजुपलब्धेरिति चेद्‌, उत्सन्नशाखा प्रच्छन्नशाखा वा मूलं 
भविष्यतीति। मेवम्‌, व्यासादिभिरपि सर्ववेदद्रष्टमिरप्यनुमानत्वेन निरूपणात्‌। “अपि 
वा कर्षेसामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यादि”ति। प्रत्यक्षवेदमूलत्वेनानुमानं भवेत्‌ । अतः 
स्मृत्या अनुमेय एव बेदो भवतीति नित्यानुमेय एव वेदो मूलम्‌ । अन्यथा वेदव्यासः, 
स्मृतेश्चेति न वदेत्‌। विद्यमाने प्रत्यक्षवेदे किमिति इथन्तरिता्ुदाहरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


टिप्पणी । 
अन्तरितामिति । पेदादर्थमादाय स्मृतिमवृत्तेवेदवेदाभ्यामन्तरिता स्मृतिरित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

आंचरणभङ्कः । 
प्रच्छन्नचोद्नामूलत्वमाहोखिन्नत्यानुमेयतन्मूरुत्वं, किं वा विम्रकीर्णतन्मूलुत्वमिति विमर्श, 
नाद्यः, तदनुपलम्भात्‌; उपलम्यमानत्वे स्सृतिप्रणयनवैयर्थ्यापातात्‌ । न द्वितीयः, स्मार्तमूल- 
ुतिसङ्घातात्मकशाखोत्सादाङ्गीकारे, “सहस्रं सामशाखा, एकशतमध्वंयुशाखा, एकविंशतिशखं 
बाह्बृचमि?'त्यादिशाखापरिमाणस्य महामाष्यादिप्रसिद्धत्वेन तदतिरिक्ताभावनिश्चयात्‌, तासां 
च तदा प्रसिद्धतया उत्सादस्याशक्यवचनत्वात्‌ । अध्येतृणामत्यन्तावहितत्वेन सर्वशाखाग- 
ततावन्मात्रश्नु्यत्सादाज्ञीकारस्माप्यशक्यवचनत्वाञ्च । न तृतीयः, गणनाप्रसिद्धद्वैव प्रच्छन्नत्वनि- 
रासात्‌। न तुरीयः, अन्धपरम्परापत्तेः | नच जिङ्गादिभिः श्रुत्यनुमानवत्‌ स्मृत्या श्रुत्यनुमाने 
कोऽपि न दोष इति वाच्यम्‌ । लिङ्गादीना श्रौतत्वेन स्मृतीनां च पौरुपेयत्वेन पुरुपदोषशङ्काक- 
छङ्किततया तंद्वैषम्यात्‌ । किञ्च, सरणस्यानुभवसमानाकारविषयत्वनियमेन, “अष्टका कर्तव्ये?ति 
स्मृत्या अष्टकाकतंन्यताज्ञानं स्मृतिकारस्नुमेयम्‌ । तेन ताइशाश्चुतिस्वरूपं, तेन श्ुतिज्ञानं च 
कल्पयित्वा स्मरतिम्रामाण्यं साधनीयमिति गौरवप्रयासवाहुस्यम्‌ । गुरुमते ज्ञानमात्रस्य खतःप्रामा- 
ण्यादनुमानस्याऽथमातरेपर्यवसानान्न श्रुतिकर्पनपर्यन्त॑ तस्य प्रसर इत्यपि । तस्माद्‌ विप्रकीर्ण- 





शाखामूलत्व स्मृतीनां युक्तम्‌ । विप्रकीणेत्वं च भिन्नदेशपठितत्वम्‌ । तच्च परप्रकरणपठितत्वम्‌। . 


आरभ्याधीतमिति यावत्‌ । तथाच नित्यानुभेयपक्षे$न्थपरम्परया रूपनिणेयवत्‌ स्मृतिममेयमूछनि- 
णयो न कथमपि शक्यवचन इति विप्रकीर्णपक्ष एव साधीयानित्याहुः । तदेतदुक्तम्‌, अचुपल- 
ब्धेरिति । सिद्धन्तमाहुः भैवमित्यादि । अनुमानत्वेनेति । अत्न कर्मव्युत्पत्तिः । अनुमेयत्वेन 
वेदखेत्यर्थः । स्मृतीनामनुमानत्वेनेति वा । वदर द्वादशलक्षणीस्मृतिपादस्थद्वितीयसूत्र प्रमाणत्ते- 
नाहुः । अपि वेत्यादि । नाजुमानं भवेदिति। जैमिनेरिति रोषः । तथाच, तथा सति प्रमाणं 
विप्रकीणे स्यादिसेव वदेत्‌ | अन्धपरम्परात्वं, योगबलेनेत्यादिना प्रागेव निरस्तम्‌ । एतेन सूत्रो- 
पन्यासेन स्मृतिपादोक्तरीत्या स्मृतीना प्रामाण्यमपि सारित॑ ज्ञेयम्‌ | ननु “स सामगः इति तस्म 
ेदान्तराज्ञानं सम्भाव्यत इत्याशङ्कायामाहुः । अन्यथेत्यादि । अन्यथा दाशकितवादिश्रुतिवदनु- 
भवे । ठ्व्यन्तरितामिति । धर्मादिविषया स्स॒तिस्तदनुभवजन्या, स्मतित्वात्‌ , स्मृत्यन्तरवदित्यादि- 
नाञ्नुभवानुमाने तेन च ताइशार्थानुमाने स्मरतिः श्रुतिमपेक्ष्य द्वाभ्यामनुभवार्थाभ्यामन्तरिता भव- 
तीति तथेत्यर्थः । नच वेदमेव समृत्वा तदर्थस्योपनिबडु शक्यत्वादेकान्तरितत्वमेव, न द्वयन्तरि- 





सधैनिर्णयप्रकरणम्‌ । ३३ 


ननु इश्यते स्मृतिसम्बादी वेदभाग! । यथा “धन्वन्निव IR 
सूत्रपुरीपं इयात्‌”) “न विवसन। खायादि"'खादि । तत्राह ` 
सस्वादे चान्यरोषत्वान्न स्सृत्यर्थ स्पदोच्छति! । 
ग्रहादिरिव देहस्य धर्मस्पोपकृतिः स्मृतिः । 
क, hess समवाये तु धर्म! पुष्टो, न चाऽन्यथा ॥ ३५॥ 
सरु न्यशेषत्वादिति। वेदे हि प्रकरणं सर्वत्र नियामकम्‌ । तसादाहिता- 
मनोज वदेदिति । न हि आहिताभनेरनृतनिपेधकं सर्वेपां भवति । नाप्यधिविष्टकोप- 
धानकतुजलनिष्टीवनादिनिपेधः सवेषां भवति । नापि प्रपाया लोकसिद्वाया दृष्टान्ताथे 
की्चिंतायासदेव वाक्यं विधायकं भवति । वाक्यमेद्प्रसज्ञात्‌ । यथा वेदेषु कचित्‌ 
सम्वादों भिन्नशेषाणां नाभागोपाख्यानादीनाम्‌ | तथा नित्याञुमेयवेदार्थेनापीति न 
स्पृत्यर्थं श्रुतिः ग्रत्मक्षा स्पृशतीत्यर्थः । नलु कि स्मसयेत्याशङ्जाह ग्रहा- 
दिरिवेति । देहस्यानीयो वैदिको धर्म; । गृहखानीय। सातः । उमास्याँ जीवः । 
सुखी नान्यथा ॥ ३५॥ 





टिप्पणी । 
बाक्यभेदेति । अभ्निसतुतिग्रपाविधानयोमेंदादर्थक्यामावादिप्यर्थः । ॥ २५ ॥ 
आचरणभङ्गः । 
तत्त्वमिति शङ्कयम्‌ । यागबलेन वेदमनुभूय तत्कथनस्यापि शक्यवचनत्वेन तस्य भागस्य स्मृतिः 
वोचछेदपरसङ्गात्‌ । अतो नित्यानुमेयवेदमूङलमेव साधीय इति निश्चयः । अत एव पितामहस्सूर 
तिर्विष्णुस्मृतिश्व युज्यते ॥ २४ ॥ 


कस्सिश्चिदेशे पुनरव्यापिं हृदि त्वा वि्रकीर्णशाखामूलत्वमाशङ्कन्ते नसु इश्यत इत्यादि । 
समाधिमाहुः वेदे हीत्यादि । मूळे सम्वादे चेति चकारोऽप्य्थे । तदेवेत्यादि। ङुमारशिखा- 
धारणवत्‌ । तेन विध्युन्नयने तस्मानुभेयत्वेन नित्यानुमेयानतिरिक्तत्वात्‌ तन्सूङकत्वादेतस्म विधा- 
यकताया अशक्यत्वात्‌ । चाक्येत्यादि । श्रौतानां प्रकरणावरुद्धत्वेन सङ्कचितत्वात्‌ तदनाइत्य 
साधारणत्वेइपिकार्यन्तरमवेशेन वाक्यं मिथेतेत्यर्थेः । तस्माच विग्रकीर्णपक्षो युक्त इति भावः | 
तहिं सम्बादस्म कथं सङ्गतिरित्यत आहुः । यथेत्यादि । तथाच प्रत्यक्षवेदवदन्यरोषत्वेन सङ्गति- 
रिति न पूर्वोक्तलक्षणे दोष इति भावः । एवं सिद्धायां लक्षणगुद्धौ यांऽशो वेदमूळक', सोऽप्या- 
चारान्तरितत्वान्मूळमूतवेदसैतद्वैलक्षप्याज्ञ न वेदनिणेयेन निर्णीतो भवतीति एथक्तया स्पति- 
निर्णय आवश्यक इति साधितम्‌ । एवं स्थतीनां प्रामाण्यं तन्निरणयावश्यकत्वं च साधयित्वा प्रयो- 


जनविमशोयाहुः नन्वित्यादि, । मूले उपकरणमूतोऽथे उच्यते । देहखानीयेत्या- 
दिना च वित्रियते | तथाच खाध्यायाध्ययनयागतपोत्रहविचाराणा धर्माणां यथायथमाश्रमैकसाध्य- 


त्वात्‌ निलम दसि स्मृतीनां बैदिकघर्मपोषणमेव प्रयोजनमित्यर्थः ॥३५॥ 
5T,D.N. 





३४ तरवार्थदीपनिबन्धे 


नित्यालेमयवेदसूलिकाया। स्पतेरर्थमाह-- 
गभाधानादिसंस्कारा सन्ध्योपास्त्यादिकं तथा । 
निलश्राद्वादिकमाणि पाकयज्ञादिक तथा ॥ ३६॥ 
गर्भाधानादीति । पोडश संस्काराः सन्ध्योपासनं कालादिसहितम्‌ । न हि ताइ- 
शाजुपूर्वीविशिष्ट, “रक्षांसि ह वा पुरोञ्चुवाक” इत्यत्र वत्तेते । नित्यश्राद्वादिविधानं 
सासश्राद्धविधिः । पाकयज्ञाः स्थालीपाकादयः। आदिशब्देन चेश्वदेवादिकमापि । 
गुद्योक्षमखिलमिति यावत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रायश्चित्तसिति छ्यष पञ्चधा कर्मसङ्ग्रइ; । 
निद्यानुसेयवेदस्तु सूरु पञ्चविधस्य हि ॥ ३७॥ 
प्रायश्चित्तं पातकादीनास्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रततीथोदीनामपि नित्याचुमेयो भूलं भविष्यतीत्याशइ्याह-- 
व्रततीथोदिकं कास्यं नित्यवद्‌ बोध्यते कचित्‌ । 
पूयोचारेण सस्प्राप पुराणं सूलमस्य हि ॥ ३८ ॥ 
त्रततीथोद्किमिति । श्रुतिमूलत्वे ्राह्मणानामपि नित्यं कर्तव्यानि स्युरिति 


आवरणसङ्ग; । 

नित्येत्यादि । या धर्ममुपकरोतीति द्वाभ्यां विषयनिर्देशेन तां ज्ञापयितुं तस्याः प्रमेयमाहेत्यर्थः । 
षोडशेति । “गर्माधानमृतौ पुंसः सवनं समन्दनात्‌ पुरे”त्यादिना निरूपिताः । गर्माधानादि- 
संस्कारामावे शुद्धधभावेनाधिकारा्थ तत्कथनमावश्यकस्‌ । उत्तरसंस्कारामावे फल्मतिबन्ध इति 
तदपि तथा । एवं सन्ध्योपास्त्यादिकमपि शुद्धिजनकत्वेन कमीधिकारसम्पादकम्‌ । “सन्ध्याही- 
नोऽशुचिरित्यमि”ति, “शोचाचारनिहीनानां समस्ता निष्फलाः क्रिया” इत्यादिवाक्यात्‌। “अकारे 
विहिता सन्ध्या या सा वन्ध्या वधूरिवे”तिं, “दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादकृतानि चेत्‌ । 
यामिन्यः महरं यावत्तावत्सवोणि कारयेद्‌” इति च। प्रत्यक्षवेदमूलकत्वाभावायाहः । न हीत्यादि, 
एवमेव नित्यश्राद्वादिषु शुद्धिहेतुत्व प्रत्यक्षवेदमूलकत्वाभावश् ज्ञातव्यः, एवं चेश्चदेवमंपि पञ्चसू- 
नापनु्येऽन्नशुङ्ये चावश्यकर । प्रायश्चित्तमपि तथा । तेन शुद्धी कर्मयोग्यत्वसम्भवाद्रिति । खाली- 
पाकादय इति । सपत पाकयज्ञाः । औपासनहोमो, वैश्वदेवं, पार्णम्‌, अष्टका, मासिकसश्राड, 
सर्पंबलिरीशानबलिरिति । एतदेव विवृण्वन्ति आदिशब्देनेत्यादि यावदित्यन्तम्‌॥ ३६ ॥ 

ग्रायश्चत्तादीनामित्यादिपदं कमौवपाकसङ्गहार्थस्‌ । एवं वेदमूलिका विशुद्धिफलिका सस्ति 
विचारिता ॥ ३७ ॥ 

पीराणाचारमूलिकां प्रवृत्तिफलिकां विचारयन्ति ब्तेत्यादि । भविष्यतीति । तेषामपि दि 
जनकत्वाविशेषाद्‌ भविष्यतीत्यर्थः । काम्यत्ते गमकमाहुः श्रुतीत्यादि । तीर्थानित्यत्वं, सा5मि- 
कस्यामि निहाय तीर्थेगमननिषेधस्य वाक्ये दशनात्‌ । ब्रताऽनित्यत्वं च, “अनड्वान, बरह्मचारी 
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सर्वनिर्णयभ्रकरणम । ३५ 
कास्यमित्युक्तम्‌ । किन्तु वेदानघिकृतानां तञ्नित्यं भवतीति निल्यवदू बोध्यते । तस्य 
च सूलं पुराणस्‌ , तथा सति स्मृतित्वं कथमिति चेत, तत्राह पर्वाचारेण सम्पा 
मिति । न हि पुराणं ष्ट्रा तस्य निमोणस्‌, किन्तु आचारादेव ॥ ३८ ॥ 

इदानीमाचार? इंत्र सूलमिस्याकाङ्ायामाह-- 
कृष्याद्जीविकाशास्र पूर्वष्यांचारतः प्रमा । 
करदण्डादिक्षास्त्रस्य सूरं युक्तिः पुराविदाम्‌॥ ३९ ॥ 
क्रऽ्यादीति । पद्गवादिभागदानादिविधानं पूर्वष्यीचारतः रं तथेव कत्तव्य 
प्रमाणमित्यर्थः । करंदण्डादेयुक्तिमूठम्‌ । करोज्ज कृपिव्यतिरिक्तः ॥ २९ ॥ 
टिप्पणी । 
पद्भवादीति । एकसिन्दिवसे एकहले बृषमाणां युमन्रयं कमेण योज्यमेवमेकहले षड्बुषमा 
भवन्ति । आदिपदात्समये तृणजळादिकं गृह्मते । भागः षष्ठांशादिः ॥ २९ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
च दीक्षितश्चेति ते त्रयः । अश्भन्त एवं सिद्धयन्ति नैषां सिद्धिरनश्षतामि”ति वाक्याच ज्ञेयम्‌ । 
तेन वेदे यथा नित्यकर्मसिद्ध्यथ चित्रोद्भिदादिबोधनं तथा स्मृताविदसित्यर्थः । तर्हि नित्यवत्‌ 
कुतो बोध्यत इत्याशङ्कायामाहुः । किन्त्वित्यादि | कथमिति । वेदमूङकलामावात्‌ कथ- 
मित्यर्थः । आचारादेवेति । सदाचारमूककत्व तस्या इत्यर्थः । पतेन त्रततीथोदिमवाहरक्षापूर्त- 
ष्याचारादेवेति सिद्धयतीति प्रवृत्तिजीविकेत्युक्तस्म फलस्पापि न विरोधः ॥ ३८ ॥ 


एवं पौराणाचारमूढिकाया विचारेण तस्याः प्रमेयमुक्तम्‌ । छोकमूलिकां विचारयन्ति इदानी- 

मित्यादि । आचारत इति । छोकाचारात्‌ । क्ृष्यादिपदसङ्घाब तत्ममेयं दिङ्मात्रेणाहुः पडि- 
त्यादि । “षद्कमीऽमिरतो नित्यं कृपिकर्म समाचरेत्‌। हल्मष्टयवं र्ठ षड्गवं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
चतुगैव-नृशंसाना द्विगवं बृषघातिनामि"ति । “विप्रसैवम्विधा बृत्तिस्ृण काष्ठ च बिक्रयेदियादि- 
पराशरोक्तजातीयकम । “पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजेत तस्य खेच्छा स्वयमुपाक्तेर्थे, पैतामहे त्वर्थ 
पितापुत्रयोस्तुल्यं खामित्वं, पितृविभक्ता विभागानन्तरोत्पन्ञस्य सम्विमाग दुरि? त्यादिविष्णूक्त- 
स । आदिपदेन अतिग्रहादिरूपञ्च es आत न 

म्‌ । यतः पूर्वष्यीचारप्राप्मतखच्छाख भम मूळामिम्राय इत्यर्थः। नीतिशाखमूलिकां 
विचारयन्ति करेत्यादि । सपरिकरायाः इषेर्णौ तदन्तगतो राजमागोऽप्युक्तप्राय एवेति पुनः 
कथनमयुक्तमित्यत आहुः कृपिव्यतिरिक्त इति । उत्कोचादिरूप इत्यर्थः । दण्डस्तु “यो आह 
णायावगुरेत्‌ तं शतेन यातये”त्यादि । “अदु च सजन दप्ड्यो दृषयस्तु सषाशतस्‌ इत्यादि । 
“चिग्दण्डे प्रथम दद्यादित्यादिविष्णुयाशवल्क्यमनूक्तजातीयो शैयः । एव कपेशोषक; स्पृति- 
भागो विचारितः । नीतिमूलिकायाः प्रमेयं चोक्तस्‌ ॥ २९ ॥ 





३६ तर्वार्थदीप्रनिचन्धे 


पिकरपमाह-- 

ह केचित्‌ एथक प्राहः संस्कारः कस्यचिन्मत । 

दे्ाकालद्रव्यकतमस्रकर्मविभेदतः ॥ ४० ॥ 

षोढा शुद्धि! स्मृता साऽपि द्विधा ह्यन्योन्यतः खत; । 
झुद्धिमिति । संस्कारपक्षे वेदो मूलम्‌ । एथळपक्षे आचार इति । ग्रसङ्गाच्छुद्दे; 

खरूपसाह देशकालेति । पइभिः शुद्धिः पण्णाश्च शुद्धिरिति द्विधा ॥ ४० ॥ 

सर्वशेषत्वान्न वेदो सूलमित्यभिग्रायेणाइ-- 

सर्वरोषेयमाख्याता ्रुत्यर्थेऽपि विशेषत! । 

धर्म! सम्पद्यते षड्भिरधर्मा श्यन्यथा अवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सर्व्ोषेयसिति । घाधकमाह घर्स इति ॥ ४१ ॥ 


टिप्पणी । 
सर्वशेषत्वादिति । चाधकमाहेति । शद्रेरङ्गत्वामावे शुद्धि विना पद्चिधर्मा न स्यादिति 
बाधकमाहेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
आचरणभङ्गः । 


इदानी देशादिशोधकं शुद्धिसरूपनिचारमाहुः द्रव्यादीति । शुद्धाबिति । शुद्धिखरूपे । 
बिकल्पे बीजमाहुः । संस्कारेत्यादि । पृथगिति । पदार्थान्तरम्‌ । प्रसङ्गादित्यादि । संस्कारपक्ष 
कर्मयोग्यतासमकातिशयरूपं सिद्धमिति ग्थवपक्षेऽपि स्वरूपस्योपेक्षानर्हत्वात्‌ एथक्त्व विवेक्तुं तत्व- 
रूपमाहेत्यर्थः । पृ्भिरित्यादि । तथाचान्योन्यतः शुद्धौ संस्काररूपत्वस्य शक्यवचनत्वेऽपि स्वतः 
शुद्धौ संस्कारत्वस्याशक्यवचनत्वात्‌ तत्स्रूपं संस्कारात्‌ पृभगेवत्यर्थः | उदाहरणन्तु, “नवं वा 
निर्मळ वापि शुचीति द्रव्यमुच्यते” इति शुचिसञ्ज्ञामभिधाय, “अथ सर्वाणि धान्यानि वखा- 
ण्याभरणानि च । अवज्योवर्ज्येशानानि शुचीन्येतानि केवछमि”ति । “स्वयमेव हि यदू द्रब्य 
केवलं मेध्यतां गतम्‌ । स्थावरं जङ्गमं वापि स्वयं शुद्धिमिति स्मृतमि?ति स्वयं शुद्धसञ्ज्ञाममिधाय; 
“वसतिश्चमसो यानं वाहनं साधनानि च । क्षुरो नौरासनं चेति .खयं शुद्धमिति स्पृतमि?ति देव- 
स्मृतौ । अन्न धान्यादीनां झुचित्वेऽपि, “श्रीहीन्‌ प्रोक्षती”त्यादिना तत्तत्संस्कारविधानात्‌ तत्पू- 
बैकालीनं धान्यादिशुचित्वात्मकं शुद्धिस्रूपं विविक्तं भवति । हेमाद्रिस्तु--अग्रुद्धिनीम त्रब्यादेः 
सशताचनहतापादको दोषविशेषः । संस्कारविशेषोत्यादिता तत्निवृत्तिः शुद्धिरित्याह । तद्‌ देवः 
रुवचनविरोधाचिन्यम्‌। अन्न च पड्भिः थुद्धियेथा--त्रीद्यादेः सत्पात्रखत्वं, नवत्वं, शृतं, 
तहत्विगुद्धृतत्वं, मत्रपूतत्वं, क्ृताऽऽग्रयणत्वमित्ेवं बोध्या || ४० ॥ 

, सर्वेत्यादि । एगग्रूपायाः झुद्धेजीविकादिशेषत्वेनापि कथनात्‌ तथेत्यर्थः । बाधकमिति । 
शुद्ध्यमाचे बाधकम्‌ । तथाच पथकूपक्षोक्ा औतोपयोगिनीत्यर्थः । मूळे त्वेवं योज्यम्‌ । इयं 
द्धिः सर्वशेषा आख्याता, थुत्यर्थ विशेषत आख्याता। हि यतो देतोर्रमः षड्भिः कालादिमिः 
सम्पद्मते, अतस्तस्या विशेषतः थुत्य्थरोषत्वं युक्तम्‌ । अन्यथा कालाबशुद्धी अधर्मा भवेदिति । 


पतेन साघनमुक्तं गेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | ३७ 


कल्पसूत्राणामपिप्रणीतत्वात्स्मतित्वमाशक्का परिहरति-- 
कल्पसूत्रेषू वेदत्व स्मृतित्व च प्रतीयते । 
अर्थतः कतृतश्चापि वेदत्वं पाठतः स्मृति; ॥ ४२ ॥ 
कल्पसूजेष्विति । व्यवस्थामाह । अर्थत इति । अर्था वैदिक! । खराद्यमावात्‌, 
कतुः सरणाच्च स्मृतित्वस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तर्हि अर्थस्य घेदिकत्वे को हेतुस्तत्राह-- 
सौकर्यार्थ कृतिस्तस्य सङ्कलीकृख वर्णनात । 
तेनापि क्रियमाणस्तु धर्मः श्रौतो भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सौकयार्थमिति । कर्मज्ञानार्थमेव कल्पस्रत्नं द्रष्टव्यम्‌ । न तु तदुक्तत्वेन 
कर्तव्यमिति मुख्य; पक्षः । गोणमाह तेनापीति । आधुनिकानां सङ्गहार्थमु- 
क्तम्‌॥ ४३॥ 
गृह्याणां श्रोतत्वमाशक्का परिहरति-- 
इच्यौपासनकमाणि न श्रौतानि कथञ्चन । 
सेदाद्वैजात्यतश्चापि काल एकस्तयोः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इष्टीति । इष्टी खालीपाक/ । तत्र हेतु--भैदादिति । अध्यादि सवं श्रोत- 
सासयोगित्न॑ विजातीयं च । तर्हि कथमेककालविधान तत्राह काल एक 
इति ॥ ४४ ॥ 


आवरणभङ्गः । 
व्यवस्यामाहेति । उमयरूपत्वं युक्तमेवेति वक्तुं तामाहेत्यर्थः | वैदिक इति । नित्यानुमे 
यातिरिक्तश्रुतिमसिद्धः । पाठत इत्यस्य विवरणं खराद्यमावादिति | तथाच, अर्थतो बेदत्व, 
कतः पाठतश्व कल्पसूत्रेषु स्मृतित्वमपि भवतीति मूळ्योजना ॥ ४२ ॥ 
तहीति । हेतुद्वयेन चेत्‌ स्मृति आब पक | 
साङ्गप्रधानयोगैक्यप्रकारपरिचयार्थेस्‌ । अ मूतं ज्ञा ! 
वेदाङ्गभूतकल्पसत्रोकतत्वेनापि 


मुख्य इति । मरीच्यादिमिः क्रियमाणः । तेनापीति । | 
मूले, भुवमित्यनेन, सझलीकृत्य वर्णनात्‌ पूर्व तस्य वाक्यस श्रुतिरूपत्वादिति हेतु- 
क गृशक्तघर्माणां औतत्माचङ्गय वश्ष्यमाणहेतुम्यां तत्‌ परि. 

गृद्याणामित्यादि । उक्तयैष दिशा वक्ष्यमा 6 
हरतीयर्थ;ः । भिन्नं विजातीयमिति । नाज्ञा भिन्न घर्मण विजातीयमित्यथः । तीति । सातसय. 


कल्पोक्तधर्मतुल्मत्वाभावे ॥ ४४ ॥ 
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तथापि भरतस्य बलठवचाय निर्णयमाइ-- 
कालबाधान्न कर्तव्यं सात श्रौतो वली यतः । 
पश्चाद्वा गौणकालेडपि कर्तव्यसिति केचन ॥ ४५ ॥ 
कालवाधादिति । मुख्ये काले वलिष्ठत्वाच्छोतमेव कर्तव्यम्‌ । अतः कालस्य 
निमित्तस्याभावात्‌ सातं न कर्तव्यम्‌ । अत एव स्वाधानविधिः । पक्षान्तरमाइ-- 
पञ्चादिति ॥ ४५ ॥ 
एवं भ्रोतय बलिषठत्वायासहायश्रता निरूपिता कचित्‌, तथा सार्तस्यापि भवि- 
ष्यतीत्याशज््याह-- 
स्मार्तमाचस्य करणादाभासो ब्राह्मणों अवेत्‌ । 
खर्गाभासाद्यपि फलं ओऔतमाजत्रेडपि चाखिलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्मार्तमात्रस्येति । ब्रह्म वेद, तद्ेत्तीति ब्राह्मण! । स्मृतिरपि वेदसूलिकेति इचन्त- 
रितत्वात्‌ प्रतिबिम्बवदाभासो भवति । अतो ब्राह्मणोऽपि ताइश आभास; । फलं च 
तथेयाह खगो भासेति। चित्तशुद्धी वासनाक्षयाभावो, देत्योपहतलोके च खितिरिति। 
श्रौते तद्विपरीतमाह श्रौतमाच इति । अखिलं मुख्यम ॥ ४६ ॥ 
स्मृत ब्रह्मनिरूपणं प्रत्यक्षोपनिपन्मूलक भविष्यतीति प्रकारान्तरमाइ--- 
ब्रह्मप्रकरणं स्मार्त कल्पसूञवदेव हि । 
पुराणसूलकं वाऽपि द्याश्रमाचारतोदितम्‌॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मम्रकरणमिति । तावान्‌ भागः कल्यस्रत्रवदिति तेनापि ब्रह्मज्ञानं फलायेति गोण! 


टिप्पणी । 
आदिपदादाइ चित्तशुद्धाविति। कामनाभावेऽपि वासनासत्त्वाचित्तशुद्धिराभासरूपैवेत्यर्थ: ॥ 9 ६॥ 


आवरणअङ्घ; । 

अत एवेत्यादि । सर्वीधानविधिः सर्वमादधातीति विधिः । एवच्चासिन्‌ पक्षे इ्लौपासनयोर- 
नावश्यंकतया अकरणात्‌ तदतिरिक्तखैव गृहस्थानीयत्व बोध्यम्‌ । पक्षान्तरमाहेति । नन्वद्धमाद- 
धातीत्यपि विध्यन्तरं इञ्यते । तथा नित्यानुमेयवेदमूलकत्वेन तयोरपि शोधकत्वमिति कथमेका- 
न्ततस्तदूवाध इत्यतः पक्षान्तरमाहेत्यर्थः | तथाच मुख्यकाले स्मार्तसंश्िष्टेः करणात्तन्निवेलमिति 
ज्ञायते । तेन विधिसत्त्वेअपे कृताइृत तत्‌ । अतो मतान्तरमेवेति भावः ॥ ४५ ॥ 

एवमिति । सबोधानविधिना मुख्यकाङकरणेन चेत्यर्थः | भविष्यतीति । अद्धीधानविधि- 
ना$नुमेया भविष्यतीत्यर्थः । तदू वेत्तीति । “अह्यज्ञो ब्राह्मण: स्मृत" इत्यत्राब्थज्ञानपूर्वकानुष्टा- 
नस्य विवक्षितत्वात्तत्तरण एव मुख्य ब्राह्मणत्वम्‌ । “यो दुव्राझ्मण” इत्यादिश्रुतेश्व । तदकरणे 
थत्‌ तदाहु:--स्म्ृतिरित्यादि। आभास इति । सार्तो धर्म इति शेषः | अतः खरूपतः फ 
तशच जघन्यत्वाज्ञ काऽप्यसहायशरत्वमिति श्रौतपोषकत्वमेव स्सतिप्रयोजनसिति निश्चयः ॥ ४६ ॥ 

एवं घर्मोपयोगिनी स्म्रतिर्विचारिता। ज्ञानोपयोगिनीं विचारयन्ति स्मृतावित्यादि। कल्पब्रत्न- 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ३९ 
पशः । युख्यमाह पुराणस्ूलकसिति । नइ स्सृतिमुख्या पुराणापेक्षया बहिष्ठा वेद- 
समानाधिकरणा कर्थ पुराणमुपजीवेदित्याशज््याह आश्रमाचारतेति । सर्व आश्रमा! 
सातः । तेपामाचारनिरूपणग्रस्तावे चतुथोभ्रमे त्रह्वज्ञान मुख्यमिति पुराणे च तदुक्त- 


' मिति ततो गृहीतम्‌ । उपनिपदर्थग्रहणे ओपनिषच्तमङ्गाहोपः स्यात्‌ । शाखाव्यवस्या च 


सज्येत । अतः स्मारं ्रह्ज्ञानं न वेदिकवत्‌ फलसाधकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

एवं स्मृतिझुपपाद्य पुराणनिर्णयमाह- 

टिप्पणी । 

शाखाव्यवस्थेति । भगवतो5नन्तमूर्तरेका मूर्तियावता वेदभागेनोच्यते सैका शाखेति निरू 
पितत्वाच्छाखाना या शिरोरूपत्वेन त्रह्खरूपस्म व्यवस्था सा भज्येत, स्सृत्या तावडूर्गकस्य जद्ष- 
निरूपणादेकप्रकारकमेव ब्रह्म स्मादिस्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

आचरणभङ्ः । 

बदिति । बोधसौकर्यार्थि सङ्कलीङकत्य उपनिषद्धयो गृहीत इति श्रोत इत्यर्थः । अस्य पक्षस्य 
गौणत्व उप्रपत्तिरनुपदमेव वाच्या । मुख्ये किश्चिदाशङ्कन्ते नन्वित्यादि । बलिष्ठेति । “श्रुति- 
्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र इश्यते । तत्र श्रौत बलिष्ठ सात्‌ तयोष्ठये स्पृतिर्वरेति व्यासस्मृति- 
वाक्यात्‌ तयेत्यर्थः । वेदसामानाधिकरण्यं तूपपादितमेव । समाधिमुपपादयन्ति सर्व इत्यादि । 
नन्‌ पुराणेभ्य एव गुहीतमित्यस्य किं विनिगमकमित्यत आहुः उपेत्यादि । दोप इति । प्रति- 
पांचे दोष इत्यर्थः । दूषणान्तरमाहुः शाखेत्यादि । अयमर्थः । साते ब्रह्मप्रकरणमेकतरोपनिष- 
दर्थसङ्घहरूप सर्वोपनिषदर्थरूपं वा! आथे उपनिषननाञ्नसत्रानुपनिबन्धनात्‌ किंशाखीयस्य तदा- 
वञ्यकमिति ज्ञातुमशक्तियेथाकथञ्चिज्ज्ञाने च तस्य भागस्य सर्वसाधारणत्वमम्नप्रसंज्ञः । द्वितीये 
च, सर्वेषां फसाधकत्वाविशेषात्‌ तत्तदुपनिषदां तत्तच्छाखायामुपनिबन्धनवैयथ्येमसज्ञ इति तथे- 
हथः । सिद्धमाहुः अत इत्यादि । तेनायमेव पक्षो मुख्य इति पूवत गौणल उपपादिरुका । 
एवं सर्वसार्तप्रमेयस् निरूपणेन वत वी स । ततद 
स्मृतिरूपप्रमाणस्य खरूपं जन्यं, न ठु वेदवनित्यस्‌ । तत्र यदू मता iss कृष्यादिप्रकारः करादि- 
पकरों गमोधानादिरक च रयं साधनां तदू यथाई खोकसहृादिं साधयेदमि औति धर्म 
विशद्वताजननेनोपकरोति । सत्रं खर्गामासादि साधयति, न छु औत्वदिति । समकरणं 
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पुराणं पूर्वसिद्धं सर्वोपयोगि तत्‌। 
sd घर्मस्य rs ॥ ४८॥ 
पुराणमिति । तस्य वेदधमातिदेशः । तेन धमोर्थकाममोक्षाः, भक्तिश्रेति पञ्च 
नित्या! काम्याश्च विकृताः। तत्रापि देशादीनामङ्गत्वस्‌ । पञ्चानामपि देशादिषदकमङ्गं 
आवरणभङ्गः । 

धुराणमिति । स्पृतिनिणेयादेतनिर्णयस्य वैठक्षण्य ज्ञापयितुं पुराणे कञ्चिद्‌ विशेषमाहुः तखे- 
त्यादि । अतो वेद्बदेवास्म निर्णेयः कर्तव्य इति भावः । एतेन प्रमाणस्वरूपमुक्तस्‌ । एवञ्च 
बृहदारण्यके, “इतिहासः पुराणमि”ति, छान्दोग्ये च सनव्कुमारनारदसम्वादे, “इतिहासपुराणं 
वेदानां पञ्चमं वेदमि”ति श्रुतिरपि युज्यते । केचित्तु औतान्येवेतिहासादीन्यादाय तेषां पञ्चमत्व- 
मस्यां भ्रुती व्याचचक्षिरे । तत्तुच्छम्‌ । तस्य वेदचतुष्ठयान्तर्गतत्वेन पृथक्पाठसङ्कथयो विरोधात्‌ । 
तावतो वेदभागस्य क्षिप्तत्वापादकत्वाच्च । पुराणादीनां वेदरूपत्वाऽभावे तैवेदोपदृहणाभावप्रस- 
कतेश्व । तथाऽनङ्गीकारे तु, “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । बिभैत्यस्पञ्चुताद्‌ वेदो मामयं 
्रहरिष्यती”ति ब्ह्मण्डीयम्रथमाध्यायवाक्यस्य, “वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशय” इति 
विप्णुपुराणवाक्यस्म, “इतिहासपुराणैस्तु तोऽयं निश्चलः पुरा” इति स्कान्द्प्रभासखण्डीयस्य) 
“नान्यथा जञायते धर्मो ब्रह्मविद्या च वैदिकी । तसात्‌ सर्वपुराणं च श्रद्धातव्यं -मनी षिभिरि”ति 
कौर्मपञ्चदशाध्यायवाक्यस्य च विरोधापत्तेः । न चायमर्थेवाद इति वाच्यम्‌ । “पुराणिष्वर्थैवा- 

दत्वं ये वदन्ति नराधमाः । तैरञितानि पुण्यानि त्वदेव भवन्ति हीति बृहन्नारदीये दोषस- 
रणात्‌ । अत इतिहासपुराणे प्रसिद्धे एव आहे । तेनात्र वेदातिदेशो युक्त एवेति दिकू |. तेन 
यत्‌ सिद्ध्यति तदाहुः तेनेत्यादि । पृथगिति । परतिपाच्चते इति ज्ञातव्यमिति शेषः | तथाच 
यथा वेदेऽमिहोत्रादयः पश्चार्था अनेकरूपाः समेदाः साङ्गा उक्तास्तथा पुराणे धर्मादयोऽथो उक्ता 
त्यर्थः । तथोक्तं मात्ये--“धर्मश्रार्थश्व कामश्च मोक्षश्च परिकीर्ते । सर्वेष्वेव पुराणेषु तद्विरो- 
घेषु यत्‌ फकमि”ति । भक्तिरपि तथा | यथा आचारमाधवे पुराणसारवचने “शेवं च वैष्णवं 
शाक्त सौरं वैनायकं तथा । स्कान्दश्च भक्तिमार्गस्य दर्शनानि षडेव ही”ति। अन्न व्युत्पत्त्यथ किञ्चि- 
युदाहियते । तत्र नित्यो धर्मा यथा अतिथिपूजनादिः । “अतिथिर्विमुखो यातः पुण्यमादाय 
गच्छति” इति । काम्यो यथा पुत्रार्थ दितिपयोब्रतम | नित्योर्थो यथा ब्राह्मणस्य यत्रार्थ कुत्‌- 
छकुम्मीधात्यादिः । वानप्रस्थस्य, “स्वयं सञ्चिनुयात्‌ सर्वमात्मनो बृत्तिकारणम्‌?' इति । “याबदू 
जियेत जठर॑ तावत्‌ खत्व हि देहिनाम्‌ । अधिकं योऽभिमन्येत स सेनो दण्डमहती' त्यादि- 
बाक्येसस्य नित्यत्वस्‌ । काम्यो यथा-- इलायाः पुस्त्वादिः । नित्यः कामो यथा “ऋतौ खदा- 
रामन । ' ऋतुज्ञातां तु यो भाया शाक्तः सन्नोपगच्छति । घोरायां अणहत्यायां युज्यते नात्र 








सर्वैनिर्णयप्रकरणम्‌ । ४१ 


आचरणभङ्गः । 
तम्यरूपाऽप्यज्ञाननाशत' इति । द्विविधा भक्तिर्यथा श्रीमागवते-“अकामः र 
काम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ । Ms a | 
दीयमानं न ग्रहन्ति ब्रिना मत्सेवनं जनाः । स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः” इति । 
मोक्षस्य भक्तेश्च नित्यत्वं तदभावे संसारनिवृत्त्या ज्ञेयम्‌ । एवमेतदङ्गान्यपि । तत्र धर्मस्याज्ञानि 
यंथेकादशस्कन्धे-“अङ्कप्णसारो देशानामत्रह्मण्योड्शुचिभंवेद” इत्यत्र निषेधमुखेन तदितरो देशो 
धर्ससाथकत्वेन बोधितः । एवं कालः । यथा “कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा” 
इति । तत्र स्तो यथा “शैष्ठपद्षष्टका भूयः पितृलोके भविष्यति” इति मात्ये । द्रव्यतो यथा- 
नवेऽन्नादौ जाते आग्रयणस्य । एतेनैव द्रव्य जेयम्‌ । यथा च पयोत्रते सिनीवाल्यां सृदाऽऽलिप्य 
स्रायात्‌ क्रोडविदीर्णया” इत्यादि । कर्ता यथा-“एतन्मे भगवान्‌, पष्टः प्रजाकामस्य पञ्ज 
इत्यत्र प्रजाकामः । एवं नित्येऽपि ज्ञेयः । मन्नो यथा-“त्वं देव्यादिवराहेण” इत्यादिसृत्तिकाखान- 
मन्त्रः । कमापयुक्तमायमेव । यथाऽतरत्य पयोत्रताज्गभूतं सृत्तिकाखानम्‌ अर्थसाङ्गानि । तत्र देशो 
यथा मात्खे राजध्मेषु-“राजा सहायसम्पन्नः प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । रम्यमानतसामन्तमगमं देशमा- 
विशेदि”ति । कालो यथा-“वणिब्युनिनृपा:ः खाता निर्गम्यार्थान्‌ प्रपेदिरे? इत्यादो दशमस्कन्धे 
शरत्कालोऽ्थसाधकलेनोक्तः । यथा च मात्स्ये-“पुष्टा योधा भृता सृत्याः मभूतं च बढे मम | 
मूलरक्षासमर्थोऽसि तदा यात्रां म्रयोजयेदि”त्यादिः । द्रव्यं यथा विष्णुधर्मोत्तरादिपु-“सङ्घहद्चात्र 
स्वषामायुधानां प्रशस्मते” इत्यादि, राजधर्मकथने । कती यथा मात्स्ये-“यस्सिन्‌ कर्मणि यस्य 
स्यादू विशेषेण च कैशलम्‌ । तसिन्‌ कर्मणि तं राजा परीक्ष्य विनियोजयेदि”ति । मन्नो यथा 
नारायणकवचादयः । कर्म यथा मात्खे-“सङ्गमेष्वनिवतिलवं प्रजानां परिपालनम्‌ । ुश्रूपा जाह्म- 
णानां च राज्ञां नेःओेयसं परमि”ति । कामस्याङ्गानि, तत्र देशो यथा, “यशः माता लोके 
ख्रियो रहसि विश्रति” इत्यादौ । काढो यथा, चतुराज्यादिः । द्रव्य यथा, गारुडे-“मनःशिळा 
पत्रकं चं सगोरोचनकुङ्कमम्‌ । एभिः इते च तिङके नरः खीवशतामियाद्‌' इति | कती यथा 
पुराणान्तरे वरलक्षणे, “यस्था5प्सु इवते बीज द्वादि मू च फेनिढम्‌ । पुमान्‌ स्याहक्षणैरेतेवि- 
परीतैस्तु पण्डक” इति । कर्म यथा, गारुडे “रतिकाले महादेव पार्वतीप्रिय शङ्कर । निज शुक्र 
गृहीला तु ब्रामहस्तेन यः पुमान्‌। कामिनीचरणं वामं लिम्पेत्‌ स स्मात्‌ खियाः मियः” 
इति । मोक्षस्याङ्गानि, तत्र देशो यथा- सपत पुगेखरयो आमा नवारण्या नवोपरा* इति । 
पुराणान्तरे मोक्षदत्वेन गणिताः; यथा वाराहे-“काइयादिपुर्यो यदि सन्ति ठोके तासा 
तु मध्ये मधुरैव धन्या । या जन्मगौज्ञीतसयुािेण चतुद्धी विदधाति युक्तिमि/ति। 
कालो यथा “अभिज्योतिरह' शुल्क इत्यादिजातीयकवाक्यबोधितः | ब्र यथा-"वानपरस्थाश्र- 
मपदेष्वमीक्ष्ण अैक्ष्यमाचरेत्‌ | संसिद्धयत्याथ ऽसम्मोहः शुद्धसत्त्व शिाऽन्धसे?ति | क्ती यथा-- 
«न कामकर्मबीजाना यस्य चेतसि सम्मतः । वासुदेबैकनिकयः स वै भागवतोचमः” इलेकादस- 
कन्ये । मन्रो यथा, त्रकषाण्डपुराणे घरणीरोषसम्बादः | “निरविश्य मोगानन्ते च कक: 
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पथक्‌ पृथक्‌ । व्यासस्य कदेत्वमाशङ् निराकरोति पूर्वसिद्धसिति । नित्यमित्यर्थः । 
तस्य ग्रयोजनमाह सर्वोपयोगीति । द्विविधा हि चत्वारोऽपि पुरुषाथाः | ईश्वरवि- 
चारिता जीवविचारिताश्च । तत्रेश्वरविचारिता वैदिकाः । जीवविचारिताः पौराणिका 
इति । अतः सर्वोपयोगित्वम्‌ । वेदिकेऽप्युपयोगमाह सर्वोपकरणानीबेति । शोतो 
धर्मा देहस्यानीयः । सारतो गृहययानीयः | उपकरणस्यानीयः पौराणिक इति । उपक- 
रणाभावे सर्वथा खितिने भवतीति ॥ ४८ ॥ 


टिप्पणी । 
तत्रेति । ईश्वरार्थ विचारिता जीवार्थ विचारिता वैदिकानां मुख्यत ईश्वरफलाथ विहितत्वातौरा- 
णिकानां जीवाधिकारेण जीवसम्बन्धिजीवयोग्यानामेव पदार्थानां पुराणेषु विहितत्वादिति भाव॥॥४८॥ 
आवरणसकङ्क; । 

दावतिथौ हृदये च यः । यजतीश्वरमात्मानमचिरान्सुच्क्ते हि सः” इति । भचयङ्गानि यथा, जनक- 
जायन्तेयसम्वादे देशः, “क्कचित्‌ कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः” इति । कालो यथा तंत्रैव- 
“कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌। कले खळ भविष्यन्ति नरायणपरायणा” इति । 
द्रव्यं यथा तत्रैव-“कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । ये पिवन्ति जळं तासां मनुजा 
मनुजेश्वर । मायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः” इति । क्ती यथा-“देवो सुरो मनुष्यो वा 
यक्षो गन्धर्य एव वा । भजन्‌ सुकुन्दचरणं खस्तिमान्‌ स्यादू यथा वयमिति सप्तमस्कन्धे । मन्रो 
यथा, षष्ठस्कन्धे गद्यरूपो मन्रो येन रोषसाक्षात्कारः । कर्म यंथेकादरो-“'भक्तियोग स रमत एवं 
यः पूजयेत्‌ मामिति । एवमिदं दिङ्मात्रं प्रदर्शितस्‌ । एवमन्यदपि यथायोग्यमूह्यम्‌ । एतदे- 
वोक्तं पृथक्‌ प्रथगिति । एवं वेदस्य यज्ञार्थत्ववत्‌ पुराणखैवं पुमर्थार्थता सूचिता । व्यासस्य 
कतेत्वमाशङ्ग्यति । “अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः? इति वाक्यादाराङगमेत्यर्थः | 
नित्यमिति । “पुराणं सर्वशास्राणा प्रथम त्रह्मणा स्मृतम्‌ । नित्यं शब्दमयं ब्रह्म शतकोटिपविख- 
रम्‌ । अनन्तरं च वक्रभ्यो वेदाखस्थ विनिगेताः । पुराणमेकमेवासीत्‌ तसिन्‌ कल्पान्तरेडनचे शति 
तथेत्यर्थः । एवं Sa सन्देहो निराकृतः | एवञ्च ना 
बहनत्‌ उराणसमासकरणाद्‌ बोध्यम्‌ । तस्येत्यादि । वेदवत्‌ पूर्वसिद्धत्वे वेदादेवार्थेसिद्धेः 
किं पुराणेनेत्याशङ्कानिरासाय तदाहेत्यर्थः । सर्वोपयोगीति । चतुेणोपयोगी । तथाच चेदस्तु 
जैवर्णिकोपयोगी, इदन्तु सर्वोपयोगीतीदमेव सर्वोपकाररूपं प्रयोजनमित्यर्थः । ननु नेदं प्रयोजन, 
जैवर्णिकानां वेदादेवार्थसिद्धेः । अतः सूट्रोपयोगितमात्रै वक्तव्यमित्याशङ्कायां तदुपपादयन्ति 
ट्विविधेलादि । वेदिका इति । यज्चविद्तिसाध्यार्थपश्चाभिविद्यादिसिद्धकामपरविद्यासिद्धमोक्षाः । 
पौराणिका इति । तरतदानादिधर्मनीतिसाधितार्थवात्स्यायनायत्वञ्च, “श्रावयेच्चतुरों वणौन्‌ कृत्वा 
जाझणमअझत” इत्यादिवाक्येभ्योऽवगम्यते । अन्यथा, शूद्वाणामेव श्रावण विधीयेता5तखथेत्यर्थः । 
चेदिकिऽपीत्यादि । जीवविचारितानां वेदानधिक्ृताथत्वात्‌ पुराणानां ताइशतदर्थत्वमायातीति 
तनिरासाय चैदिके क धर्मेडपे तदुपयोगमाहेत्यर्थः । स्थितिन भवतीति । तथाच वैदि- 

कार्थत्वान्महानेवोपयोग इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
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सर्चनिर्णयप्रकरणम्‌ । ४३ 


तस्यावश्यकत्वमाह-- 
तदज्ञाने सर्वमोद्यं तेन तद्‌ हृदयं स्खतम। 
भावयुक्तस्य धर्मस्य प्रमितो तत्‌ प्रयुज्यते ॥ ४९ ॥ 
तदज्ञान इति । पुराणा्थाऽज्ञाने। सर्वमौद्यम्‌। वहिःपदार्थज्ञानाभावात्‌ । अत 
एव, “श्ुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌’ इति हृद्यत्वम्‌ । उपयो गखानमाह 
भावयुक्तस्येति । वेदे यज्ञादय उक्ताः । तेपामभिम्राय्ञानं पुराणादेव । कदाचित्‌ 
कत्तव्यम्‌ । कदाचिन्न कत्तव्यम्‌ । “कर्मणो ह्यापे बोडूव्यमि”तिवत । भावस ज्ञान 
पुराणात ॥ ४९॥ | | 
सर्वस्ृष्टिपदार्थानाँ याथाथ्यज्ञापन तत! । 
दाखाविभागवत्तस्थ विभागः सोऽन्यनेकधा ॥ ५० ॥ 
किश्व, सृष्टौ यावन्तः पदाथोस्तेपां याथाथ्ये पुराणादेवाञ्वगन्तव्यम्‌ । यथा, 
“अहादो ह वे कायाधव? इति कयाधूप्रभृतीनां खरुपम्‌ । अष्टादशपुराणादिसमा- 
ख्यायामुपायमाह---शाखाविभागवदिति ॥ ५० ॥ 


टिप्पणी । 
कर्मणो द्यपीति । अत्र यथा भगवद्धचनाद्भगवदमिग्राय॑ज्ञानं, तथा पुराणाद्भवतीत्यथः ॥४९॥ 


आवरणभङ्कः । 

तस्यावश्यकत्वमाहेति । उपकारणामावेऽपि देहादिखितेलकि दशनान्न पुराणस्म तदर्थत्वमिति 
शङ्कायां तदाहेत्यर्थः । दृदयत्वमिति । धर्महृदयत्वम्‌ । भावयुक्तससत्यत्र मावपदेनामिप्राय 
उच्यते । अनया कारिकया प्रमेयमुक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति वेदे इत्यादिना । कदाचिदित्यादि । 
यथा ब्रह्माण्डपुराणे कलिवर्जकथने5भिहोत्रादिनिषेधः । यथाच-“यावद्‌ वर्णेविभागोऽख़ि यावद्‌ 
वेदः प्रवर्तते । संन्यासं चामिहोत्र च तावत्‌ कुर्यात्‌ कलै युगे” इति प्रतिप्रसवः । यथा “चाऽऽः 
हितामिममिभिर्देहन्ति यज्ञपात्रैश्च” ति श्रुत्या सर्व सामिकस्य श्रौताम्रिमिर्दाहे प्राते “वैतानं प्रक्षि- 
पेदप्सु आत्रसथ्यं चतुष्पथे | पात्राणि तु ददेदमौ यजमाने वृथा सृते? इस्येवज्ञातीयकश्चुतेः 
पतितारिक्तविषयत्वरूपो भावो बोध्यते । यथा च श्रीमागवते--“तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निर्वि- 
चेत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते” इति बोध्यते तथेत्यर्थः । एवं वेदार्थस- 
न्देदवारकत्वेन मीमांसावदुपयोगो बोधितः ॥ ४९ ॥ | 

एवं कचिदुपयोगमुक्त्वा धर्ममात्रे पुराणोपयोगमाहुः किंचेत्यादि । मूळे युज्यत इति । उपः 
युज्यत इत्यर्थः । एतेनावान्तरभयोजनमुक्तम्‌ । एवं मीमांसावदुप्योगो 


बोधितः । अष्टादशेत्यादि ।साद्वयेन प्रमेय विशदीकर्ल वेदतुल्यतां इढी्मन्रोपायमाेत्य्ेः । 


अष्टादशपुराणादीत्यादिपदेनोपपुराणसंहितानां च सङ्भहः । स च विभागो माते सङक्षणक 
उक्तः-“कालेनाग्रहण दृष्य पुराणस्य ततो द्विजाः । व्यासरूपमहं तवा संहरामि युगे युगे । 
गेन द्वापरे द्वापरे सदा तदष्टादश्भा इत्वा भूलेंकेऽसिन पराप्यते । अः अपाप्यररल- प्यंम्त्य- 





४४ १ तरवार्थदीपनिबन्धे 





आवरणभङ्गः । 
छोके तच्छतकोटिप्रवि्तरम्‌ । तदार्थोऽत्र चतुरुक्षे सह्लेपेण निवेशितः । पुराणानि दशाष्टौ च 
साम्प्रतं तदिहोच्यते । नामतखानि वक्ष्यामि श्रणुध्वसृपिसत्तमाः । त्रह्मणाऽमिहितं पूर्व यावन्मात्र 
मरीचये । त्रानं तदशसाहस पुराणं परिकीर्तितम्‌ । एतदेव यदा पद्मममूद्धिरण्मयं जगत्‌ । तदु- 
वृत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पामित्युच्यते बुधैः । पां तु पञ्चपञ्चाशत्‌ सह्राणीह पठ्यते । वाराहकल्प- 
वृत्तान्तमधिकृत्य परात्परः । यत्राह धर्मानखिलेसतदुक्त वैष्णवं विदुः । त्रयोर्विशतिसाहरू तस्रमाणं 
विदुर्युधाः । श्वेतकरपप्रसङ्गेन धर्मान्‌ वायुरिहात्रवीत्‌ । यत्र तद्वायवीयं स्याद्‌ रुद्रमाहास्यसंयुतम्‌ । 
चतुर्विशत्‌ सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते । यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः । बृत्रामुगव- 
धोपेत॑ तद्भागवतमुच्यते । सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युेराऽमराः । तद्वृत्तान्तोद्भवं तच 
पुराणं परिकीर्तितम्‌ । अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ भ्रकी्तितम्‌ । यत्राह नारदो धमोन्‌ इहत्क- 
ल्पाश्रयाँस्खिह । पञ्जविंशत्सहस्ताणि नारदीयं तदुच्यते । यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धर्माधर्मविचा- 
रणाम । व्याख्यातं जैमिनिप्रश्े पक्षिमिर्धमेचारिमिः । मार्कण्डेयेन कथितं तत्‌ सवं विस्तरेण तु। 
पुराणं नवसाहखं बह्वर्थं तदिहोच्यते । यत्तदीशानकर्पस्य वृत्तान्तमधिक्कत्य च । वसिष्ठायाभिना 
प्रोक्तमाभेये तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ | तच्च पोडशसाहसरं सर्वक्रतुफलप्रदमू । यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादि- 
त्यस्य चतुर्मुखः । अधोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्गेन गतिखितिम्‌ । मनवे कथयामास भूतमामस्य रक्षणम्‌ । 
चतुर्दशसहस्राणि तथा पञ्चशतानि च । भविष्यचरितप्रायं भविप्यं तदिद्दोच्यते । रथन्तरस्य कश्पस्य 
वृत्तान्तमधिकृत्य च | सावार्णिना नारदाय कृष्णमाहात्यसंयुतम्‌ । यत्र ब्रह्मवराद्स्य चरितं वर्ण्यते 
मुहुः । तदष्टादशसाहसं त्हमवैवर्तमुच्यते । यत्रामिलिङ्गमध्यखः प्राह देवो महेश्वरः । धर्मार्थका- 
ममोक्षार्थमाभेयमधिकृत्य च । कर्पान्ते लिङ्गमित्युक्त पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ | तदेकादशसाहसं 
फाहगुन्यां यः प्रयच्छति । महावराहं ठु पुनमाहात्म्यमधिकृत्य च । विष्णुनाभिहितं क्षोण्यै तद्‌ 
वाराहमिहोच्यते । मानवस्य प्रसङ्गेन कर्पन्तु मुनिसत्तमाः । चतुर्विशत्सह्राणि तत्‌ पुराणमिहो- 
च्यते | यत्र माहेश्वरान्‌ धमोनधिक्ृत्य च पण्मुखः । कल्पे तत्पुरुषे वृत्ते चरितिरुपबृंहितम । स्कान्दं 
नाम पुराणं तदेकाशीति निगद्यते । सहस्राणि शतं चेकमिति मर्त्येषु पठ्यते । त्रिविक्रमस्य माहा- 
तम्यमधिकृत्य चतुमुखः । त्रिवर्गमभ्यधात्‌ तच्च वामनं परिकीर्तितम्‌ । पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकल्पानुगं 
शिवम्‌ । यत्र धमोर्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दन: । 
इन्द्रदयुज्ञप्रसज्ञेन ऋषीणां शक्रसन्निधौ । सप्द्शसहस्ताणि लक्ष्मीकस्मानुषङ्गिकस्‌ । श्रुतीनां यत्र 
कस्पादौ पवृत्त्यर्थ जनादेनः । मत्स्यरूपी च मनवे नरसिंहोपवर्णनम्‌ | अधिक्कत्याऽत्रवीत्‌ सत्यः 
कल्पवृत्त॑ मुनित्रतम्‌ । तन्मात्यमिति जानीध्वं सहस्ताणि चतुर्दश । यदा च गारुडे कल्पे विश्वाण्डं 
गरुडोद्ववम्‌ । अधिकृत्याउत्रवीत्‌ ष्णो गारुडं तदिहोच्यते । तदष्टादश चैक तु सहसाणीह 
पत्यते । ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्या5जवीत पुनः । तच द्वादशसाहस्रं पुराणं द्विशताधिकम्‌ । 
भविष्याणां च कल्पानां शरूयते यत्न विस्तरः । तद्‌ ब्रह्माण्डपुराणं तु ब्रह्मणा समुदाह्तंमि'!ति । एतेषां 
विरोषठक्षणान्यपि तत्र सन्ति । यथा पांझे पाझस्य--“स्थिताय भवमीताय ब्रह्णे नामिपङ्कजे । 





सर्वेविज्ञानसागरस्‌ । स्कान्दमद्यामिवक््यामि पुराणं शुतिसम्मितम्‌ । पडविधेः संहितामेदैः पञ्चाशत्‌ 


सर्चनिर्णयप्रकरणम्‌ | ४५ 
_ सा 
प्रोक्ते भगवता मुख्य पाद्य पश्चोनपष्टि च । भूपातारोत्तराः खण्डाः पुराणेऽसि्यः स्मृताः | 
यथा च श्रीमागवतरक्षण स्करान्दे-“न्थोऽष्टाद्शसाहस्तो द्वादशस्कन्धसंयुतः | हयग्रीवन्नह्मविद्या 
यत्र दुत्रनघस्तथा । गायज्या च सभारम्मस्तद्‌ वै भागवतं विदुरि”ति । पाल्ने चोत्तरे खण्डे “इदं 
भगवता प्रोक्त चतुःछोक्या ख़यम्भुवे नारदाय स चैवाह मह स मुनये हर । शुकाय जह्- 
राताय स तु राजञेऽभिमन्यवे |” तथा “शुकोक्तं विषणुराताय सदसि त्रहमवादिनास्‌। मद्भागवतं 
नाम शुनां तमसः परमि”ति। एतदेव लक्षणं वाराहेडपि परीक्षितः शापकथनप्रसङ्गे छोकान्तरे- 
णाऽस्ति । यथा च कूर्मलक्षणं कौर्म “इदं तु पञ्चदशमं पुराणं कोर्गमुत्तमम । चतुद्धा संखित पुण्य 
संहितानां प्रभेदतः । ब्राह्मी भागवती सोरी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः ।' चतस्तः संहिताः पुण्याः? 
इति। यथा च पाे बरह्माण्डपुराणलक्षणं, “ब्रह्माण्ड मोक्षधमीख्यमि”ति । यथा च कौे-“वाय- 
वीयमनन्तरम्‌। अष्टादशममुदृट्ट ब्रह्माण्डमिति सब्ज्ठितमि”ति | यथा च त्रझवैवर्ते ब्रह्मप्रकतिगण- 
पतिश्रीकृष्णजन्माख्यखण्डचतुष्कविशिष्टत्वमुक्त रस्य | एवमन्यत्रापि जेयम्‌ । आदित्यपुराणे 
तु “ब्राह्म पुराणं तत्राद्यं संहताभ्यां विभूषितम्‌ । काइमीरसंहिता यस्याः पुरुषोत्तमसंहिता । 
शोकानां दशसाहसं नानापुण्यकथायुतमि”ति लक्षणं ्राझस्योक्तम्‌ | एवं, “ततो भागवत प्रोक्त 
भागह्वयविभूषितमि ति । एवं; “चतुर्भिः पर्वभिः प्रोक्तं भविष्यं तदनन्तरमि”ति । एवं, “भागः 
येन लेङ्गं चे'ति । “संयुक्तमष्टमिः खण्डैः स्कान्दं चैव सविखरमि”ति । कौमें “भागद्रयविरा- 
जितमि”ति “भागद्वयेन कथितं ब्रह्माण्डमिति सम्जितमि”ति । गणनाक्रमस्तु सर्वत्रेक एव । उपः 
पुराणानि च सलक्षण्पनि मात्स एव कानिचिदू गणितानि । तथाहि । “पाझे पुराणे यत्‌ मोक्त 
नरसिंहोपवर्णनम्‌ । तच्चाष्टादशसाहस्तं नारसिंहमिहोच्यते । नन्दाया यत्र माहात्म्य॑ कार्तिकेयेन 
वर्ण्यते । नन्दापुराणं तत्‌ प्रोक्तं सङ्कघानमिति कथ्यते । यत्र साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथा- 
नकम्‌ । प्रोच्यते तत्‌ पुनलोके साम्बमेतन्सुनित्रताः। एवमादित्यसन्ज्ञं च तत्रैव परिपठ्यते । अष्टा- 
दशभ्यस्तु प्रथक्‌ पुराणं यत्र इस्यते । विजानीध्वं भुनिश्रे्ठातदेतेभ्यो विनिगेतमि”ति । एव- 
मेव स्कान्दप्रभासखण्डेडपि । आदित्यपुराणे त्वादित्यस्य रक्षणमप्युक्त, “दुक्तं भानुना पूर्व 
पुत्राय मनवे द्विजाः । तदहं सम्मवक्ष्यामि श्रणुध्वं गदतो मम । इदं ब्रह्मपुराणस्य सिछं सौरमनु- 
तमस्‌ । संहिताद्वयसंयुक्त पुण्य शिवकथायुतस्‌ । आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूयैमाषिते”ति | 
सर्वेषासुपपुराणानां गणना तु कौर्म प्रथमाध्याये--““आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहं ततः परम्‌ । 
तृतीयं नान्दमुदिष्ट कुमारेण तु भाषितम्‌ । चतुर्थ शिवधमीख्यं साक्षान्नन्दीशमाषितम्‌ । दुर्वासः 
सोक्तमाश्वये नारदीयमतः परम्‌ । कापिलं मानवं चैव तथैवोशनसेरितम्‌ । mn वारुणं चाथ 
कालिकाहृयमेव च । माहेश्वरं तथा साम्बं सौरं सर्वोर्थसञ्चयस्‌ । पराशरोक्तमपरं मारीचं भांगेवाहय- 
मिति । सूतसंहितायान्तु नान्दखाने स्कान्दमुक्त्वाञ्मे तछक्षणमुक्त “लक्षं तु अन्थसञ्चघामिः 


खण्डमण्डितम्‌ । आद्या सनक्कुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता । तृतीया शाइरी तिमातरतुर्थी | 






४६ तत्त्वार्थदीपंनिवन्थे 
MES 2: हारा ताक 
आवरणसङ्गः । 

वैष्णवी मता । तत्परा संहिता त्राक्ली सौराऽन्या संहिता मते”ति । एवं “ततः काठीपुराणार्यं 
वाशिष्ठ युनिपुङ्गवाः । ततो वाशिष्ठलिज्ञार्यमि”ति लक्षणमेवोक्तम्‌ । नमस्तु कौर्मोक्तरीतिक एव । 
कालिकापुराणे तु क्रमो नामानि च भिन्नान्येव । तथाहि “शव यदू वायुना पोक्त वैरं वैष्णवं 
तथा | यदिदं कालिकां च मूळं भागवतं स्तम्‌ । सौरश्च नारदीयं च मार्कण्डेयं च वढ्जिस्‌ । 
भविष्य तरनव रैज्ञबैव त्रयोदशम्‌ । वामनं कौम मात्सं च सपदशञ्च गारुडम्‌ । स्कान्दमष्टादशं 
रक्तं पुराणं च न संशय” इति । भविष्य च सौरपुराणे चतुःपर्वयुक्तमुक्तम्‌ । “चतुर्मिः पर्वमिः 
परोक्तं भविप्यं तदनन्तरमिति । मविप्ये तु “पवोणि चात्र पञ्चैव कीर्तितानि स्वयम्भुवे” त्युक्त्वा, 
“बराह वैष्णव शैव त्वाष्टे प्रतिस्गाख्य चे”ति तेपां नामान्युक्तानि । यद्यपि तत्रोपपुराणत्वमेषां 
कण्ठतो नोक्तं तथापि पुराणान्तरे उपपुराणत्वेन गणितयोः कालिकासोरयोनिवेशात्‌ कममेदाच 
ज्ञेयम्‌ । अन्यथा सर्वत्र प्रसिद्धं क्रमं न जह्यात्‌ । न चान्यत्रोपपुराणेप्वगणितानां शैवादीनां दुर्श- 
नादेतयोः पुराणत्वं शङ्क्यम्‌ । अप्रयोजकस्वात्‌ । स्कान्दनारदीयन्रहमाण्डेषु नाममात्रसाम्यस्य 
पुराणान्तरसम्मतत्वादन्येपां पुष्करशिवरहस्यविष्णुरहस्थविष्णुधमोदीनां दर्शनादेतेष्वप्युपपुराणत्वस 
शक्यवचनत्वात्‌। अत एव भविप्यपुराणीयप्रथमाध्याये-““स्वोण्येव पुराणानि सङ्घयाया भरतर्षम । 
द्वादशैव सहस्राणि प्रोक्तानीह महर्षिभिः । पुनईद्धि गतानीह चाख्यानेबहुमिनेप । यथा स्कान्दं 
तथा चैव भविप्यं कुरुनन्दन । स्कान्दं शतसहस तु कानां ज्ञातमेव हि 1 भविष्यमेतदू ऋषिणा 
लक्षाद्धं सङ्घयया स्मृतमि”ति सन्दर्भ महषि्रोक्तत्वसङ्कबाविरोषाभ्यासुपपुराणत्वमेव स्कान्दभवि- 
व्ययोरुद्घादितम्‌ । एवं सति, “सर्गोऽस्याथ विसर्गश्व ऊति्न्वन्तराणि च । वंशो वंशानुचरितं 
संखाहेतुरथाश्रयः । दशमिलक्षणयुक्त पुराणं तद्विदो विदुः । केचित्‌ पञ्चविधं प्राहुर्महदस्पन्यव- 
खये”त्युक्त्वाऽग्रे सर्गादीनां दशानां लक्षणानि चोक्त्वा, “एवंरक्षणरुक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । 
मुनयोऽष्टादृश प्राहुः क्षु्ठकानि महान्ति च”ति द्वादशस्कन्धीयसप्तमाध्यायवाक्याद्‌ । यत्र पञ्चरः 
क्षणवत्त्व तत्र महापुराणनामसाम्येऽपि न महापुराणत्वं, किन्तु पुराणत्वमेव । अत एवादित्यपु- 
राणे-“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । ब्रह्मा- 
दीनां पुराणानामुक्तमेततु लक्षणम्‌ । एतचचोपपुराणानां खिळत्वाह्रक्षणं स्मृतमिति. पञ्चलक्षणत्व- 
मेवोक्तम्‌ । “अष्टादशपुराणानि थ्रुत्वा सत्यवतीसुतात्‌ । अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कीतितानि 
त्वि!ति सूतसंहितावाक्याच । अत्र मात्स्यादौ रक्षितेषु पुराणेषु त्राझ्स्थ लक्षणं प्रसिद्धे ब्राह्मे न 
हस्ते तन तदुपपुराणम्‌ । वैप्णवे सहया न मिङति। एवमन्यत्रापि । काशीमाहास्यादियुक्तं रझ 


बैवर्तमन्यदेव । उक्तलक्षणाभावात्‌ । महापुराणलक्षणन्तु श्रीमागवत एव इस्यते, नेतरत्र । तेन 


तेषु पुराणत्वमेव बोध्यमिति प्रसङ्गादुक्तम्‌ | प्रकृतमनुसरामः । तथाच व्यासेन समसनाद्‌ व्यास- 
क्तव पुराणेषूच्यते । विभागाचाष्टादशत्वादिकम्‌ । तेन यथा वेदशाखानां काउकादिसमाख्या 


 त्न् जाझादिसमाख्या । यथा तत्र शाखानां सहस्ूलवमेवपत्रष्टादशत्वम्‌ । तथाच पूर्णो वेदाति- 
. देशज सिद्ध इति पश्चा्थकथनमिह युक्तमिति भावः ॥ ५० ॥ 


क का 2 क 
| 


सर्वेनिर्णेयप्रकरणम्‌ । ४७ 
तत्र यज्ञस्य भगवच्तं सिद्धमिति न सन्देहः । प्रकृते कथमित्याचञङ् प्रकारमाह 
शातं कल्पास्ततोऽप्यन्ये सन्ति कृष्णेन निर्मिताः । 
सत्त्वेन रजसा वाऽपि तमसा वाऽप्यनेकघा॥ ५१ ॥ 
नाना सष्टिप्रकारा हि नाना घमो छनेकधा । 


सर्वेखरूपी कृष्णस्तु कत्ता तेषु तथोदितः ॥ ५२ ॥ 
शातं कल्पा इति। त्रण एकसिन्‌ वर्ष एको मुख्य! कल्पो ब्रह्मजन्मदिवसादिः | 


आवरणभङ्ग । 

तत्रेत्यादि । तत्र वेदे. यज्ञस्य भगवत्त्वं, “यज्ञो वै विष्णुरि”तिथुत्या सिद्धमिति शाखानां 
तब्रपप्रतिपादकत्वे सन्देहो, न प्रृते कथमित्याशङ्क्य पुराणे धर्मादिपञ्चार्थप्रतिपादकत्वेन 
भगवद्रपप्रतिपादकत्वाभावात्‌ कथं शाखाविमागवत्‌ पुराणविभाग इत्याशङ्षय पुराणविभागप्रकार- 
म्थेनाहेत्यर्थः । त्रह्मण एकसिन्नित्यादि । तदुक्तं मासे कल्पानुकीर्तने उपान्त्याघ्याये “प्रथमः 
श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीलूलोहितः। वामदेवस्तृतीयस्तु ततो रथ्यन्तरोऽपरः। रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः 
षष्ठः प्राण इति स्मृतः । समोऽथ बृहत्कल्पः कन्दर्पाऽष्ठम उच्यते । सह्यो$थ नवमः प्रोक्त ( 
ईशानो दशमः स्मृतः । व्यान एकादशः प्रोक्तस्तथा सारखतो5परः । त्रयोदश उदानस्तु गारु 
डोऽथ चतुर्दश: । कौर्मः पञ्चदशः प्रोक्तः पौर्णमासी प्रजापत्तेः | पोडशो नारसिंहस्तु समानस्तु 
ततोऽपरः । आभियोष्ट्टादशः प्रोक्तः सोमकल्पस्तथाऽपरः । मानवो विंशमः प्रोक्त उदान इति 
चापरः । बैकुण्ठश्वापरसतद्वहक्ष्मीकर्पखा5परः । चतुर्विशतिमः प्रोक्तः सावित्रीकस्पसम्जकः । पञ्चः 
विंशतिमो5घोरो वाराहस्तु ततः परः । सप्तविशो5थ वैराजो गौरीकल्पसथाऽपरः । माहेधरसतः 
प्रोक्तखिपुरे यत्र घातितम्‌ । पितृकस्पसतवाऽन्यो या कुहजेक्षणः स्मृता । इत्येवं तर्मणो मासः 
सर्यपातकनाशनः । आदायेवाऽहि माहात्यं यसित यस्स विधीयते । तस्य कल्पशत नाम विहित 
ब्रह्मणा पुरेति | तथाच यदा त्राल्मः कल्यो व्रझषजन्मदिवसखदा पक्लुचरशतत्रयं तद्रिकल्पा भवन्ति 
ह्वितीयदिनादिरूपास्तेषु अह्मकस्पोक्तरीतिकैव सृष्टि: किञ्चित. किश्चिद्‌ वैलक्षण्येन भवति । अवान्त- 
रेषु कल्पेषु बरह्मणः सत्यलोके शयने भूरादीनां त्रयाणामेव नाशसरणात्‌। एवं वर्षदिनपर्यन्त भवने 
जह्माण्डस्य कालेन शीर्णतायां ब्रह्माण्डं सर्वमात्मसात्कृत्य जले आवरणात्मके खपिति ततः प्रबुद्ध: 
स्वजन्मदिवसत्वाज्ञवं त्रह्मण्डं प्रकारन्तरेणोत्पादयति । तदा तन्त्या सृष्टिः पूवेखादू विलक्षणा 
भंवति । सापि पूर्ववद्‌ वर्षदिनपर्यन्तं भवति । यथा पाझः करपः | तंत्रेवेकसिन्‌ वर्षे 
पूर्वोक्ताः श्वेतादयस्तिथिरूपत्वात द्वादशवारं परिवर्तन्ते । अत एव पुराणेषु थिव्याः कचः | 
ज्जघनरूपत्वं कचिदञ्जरूपत्वं, कचित्‌ एथय्रूपत्वस । एवं ठोकेप्वपि वैल्क्षण्यमतः कल्पमे- है 
देन तत्‌ सस सङ्गत भवति । इदं तृतीयसन्यसुबोधिन्यासुपपादित तिके च शमदा | | 
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ततोऽप्यन्ये दैनन्दिना; । दिनमध्येडपि कल्पसमार्ति केचिदाहुः । तथा युगान्ते । तत्र 
सर्वत्र भुवनात्मको इक्षो भगवान्‌ नानारूपो भवति । अतस्तत्मकारप्रतिपादकानि पुरा- 
णानीति शाखाविभागवद्विभागः । अवान्तरभेदान वक्तुमाह सस्वेनेति | तामसकल्पेपु 


आवरणभङ्गः । 
दैनन्दिनास्तुक्ता एव । दिनमध्येऽपीति। यथा पुराणान्तरे कापि मयूरकरपः । यथाच वाराह- 
पुराणे मेघवाहनकर्प उक्तः। प्रागितिहासे रुद्रगीतासु यत्र भगवान्‌ “त्वञ्च रुद्र महावाहो 
मोहशास्राणि कारय । अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुजे”ति रुद्रमाञ्चसवान्‌। रुद्रश्च तनि- 
वीहांय, मां वहेति मार्थितवान्‌ | तदा भगवान्‌ मेघो भूत्वा कर्पमेकं रुद्रमवहत्‌, स मेघवाह- 
नकर्पः । तस्य तिथिरूपेष्वगणनात्‌ तसिन्‌ त्रह्माण्डकरणानुक्तेश्व न जन्मदिवसरूपत्वम्‌ । वराह- 
पुराणलक्षणे महावराहकल्पाश्रितत्वकथनात्‌ । एवं सति तस्य दिनमाध्यमिकत्वमायाति । एवम- 
न्यत्रापि योध्यम्‌ | दिनमध्य इति । मन्बन्तरसमाप्ौ । युगान्त इति । चतुर्युगान्ते । तत्र स्वत्रे- 
त्यादि । जन्मदिनदैनन्दिनदिनमध्यगतयुगान्तमेदभिन्नेषु कल्पेषु भुवनात्मको वृक्ष उदूर्ध्वमूलमि- 
त्यादिनोक्तो भगवान्‌, “यत्र येन यतो यस्य यसै यदू यदू यथा यदा । स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ 
प्रधानपुरुपेश्वर” इत्यादिवाकयैत्रह्यवादे भगवद्रपो नाना । कचित्‌ सर्वथा वेलक्षण्येन, कचिदीपद्रै- 
लक्षण्येन नाना भवति | अतस्तत्रकारेत्यादीति न पुराणविभागानुपपत्तिरित्यर्थः । अवान्तरेत्यादि। 
प्रकारमेदबोधनायेति शेषः । तथाच “सात्त्विकेषु तु कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । राजसेषु तु 
महात्म्यमधिकं ब्रह्मणों विदुः । तद्वदमेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च । सङ्कीर्णेषु सरस्त्याः 
पितणां च निगद्यत” इति मात्ये सङ्घयानुक्रमणिकाध्याये । तथा तंत्रैव कस्पानुकीर्तनाध्याये 
्ेतादीसिंशत्‌. कल्पानुक्‍्त्वा, “सङ्घीणीसामसाञ्चैव राजसाः सात्त्विकासतथा । रजस्तमोमयासद्वत्‌ 
त्रयञ्जय उदाहृताः । सङ्घीर्णपु सरस्याः पितृणां व्युष्टिरुच्यते । अभेः शिवस्य माहात्यं तामसे- 
पूपवण्येते । सास्विकेष्वधिकं तद्वद्विण्णोमीहाल्यमुच्यते । तर्ह्वव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परां ग- 
तिमि”तिचोक्तवात्‌, अवान्तरमेदान्‌ वक्तुमित्यर्थः । तद्‌ विशदीकुर्वन्ति तामसकल्पेत्यादि । तत्र 
तावच्छिवात्‌ सृष्टियेथा हि कोमे पूर्वभागे चतुथीध्याये “कुतः सर्वमिदं जातं काश्च यमे- 
प्यति । नियन्ता कश्च सर्वेषां वदस्व पुरुषोत्तम | श्रुत्वा नारायणो वाक्यमृपीणां कूर्मरूपधूक्‌ । 
प्राह गम्भीरया वाचा भूतानां -प्रभवाप्ययौ । कूम उवाच । महेश्वरः परोऽन्यक्तश्चतुव्यूहः सना- 


' तनः । अनन्तश्चाऽप्रमेयश्च नियन्ता विश्वतोमुख’ इत्यारभ्य, “निशान्ते प्रतिबुद्धोऽसी जगदादि- 


रनादिमान्‌ सर्वेभूतमयोऽन्यक्तादन्तर्यामीश्वरः परः । प्रकृति पुरुषं चैव प्रविश्याशु महेश्वरः । 
क्षोमयामास्‌ योगेन परेण परमेश्वर? इत्यादि चोक्ता, “प्रधानात्‌ क्षोभ्यमानाच तथा पुंसः पुरात- 
नात्‌ । मादुरासीन्महदू बीजं प्रधानपुरुषात्मकमि”त्यादिना सष्टिरक्ता । ततः पश्चाशदध्यायोतरमु 
परिभागे । शिवमाहात्म्यं परत्नह्वख्पता चोक्ता । एवमन्यत्रापि तामस- 


` फैल्पेषु शेयस्‌ । भविष्ये तु ब्रह्मणः सकाशात्‌ सृष्टि: । यथा तंत्रैव, “कीर्तितानि खयम्मुवा" 
इ्युपक्रम्य, जगदासीत्‌ पुरा तात तमोभूसमरक्षणम्‌ । अंविज्ेयमतक्य च प्रसुप्तमिव सर्वतः । . 


हर 
डु 
>> 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ४९ 


शिवात्‌ सृष्टि; । राजसेषु ब्रह्मणः । सात्तिकेपु विष्णो! । तत्रोचनीचत्वमव्यवस्थितमू । 
अतः समाधानमाह सर्वखरूपी कुष्ण इति ॥ ५१॥ ५२॥ 


ब 


टिप्पणी 
तत्रेति । त्रह्मविष्णुशिवेष्धित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

आवचरणभङ्गः | 
तत; स भगवानीशो व्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । महाभूतादि दृत्तोजा: मोत्यितसमनाशनः । सर्वः 
भूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयसुत्थितः । योऽसौ पढ्विंशको लोके तथा यः पुरुषोत्तम: | भास्क 
रश्व. महावाहो परं त्रम च कथ्यते” इत्यादि त्रहमणः सकाशात्‌ सृष्टिरुका । मार्कण्डेयपुराणेडपि-- 
“प्रणिपत्य जगद्योनिमजमाश्रयमन्ययम्‌ | चराचरस्य जगतो घातारं परमं पद्म्‌ | ्र्ाणमादिपुरुष- 
मुत्पत्तिस्थितिसङ्कये । यत्‌ कारणमनौपम्य यत्र सर्वं प्रतिष्ठितमि?्यादिनोपक्रम्य पुरुषाधिष्ठितात्‌ 
प्रधानान्महदादिसष्टिरुक्ता । एवमन्येष्वपि ज्ञेयम्‌ । सात्त्विकेषु तु विष्णुवाराहश्रीमागवतादिषु 
विष्णोः सकाशात्‌ स्पष्टैव सृष्टि: । एवञ्च माल्योक्तरीत्या कल्पेषु सात्तविकराजसतामससड्डीणल- 
कथनादष्टादशपुराणेषु द्वयं द्वयं सात्त्विकसात्त्विक--सात्त्विकराजसेत्यादिभेदेनेकैकविध सन्नवधा 
भवति । तेनेषत्तारतम्येऽप्यदोषः । अत एव हरिवछृमसुधोदयाख्ये पुराणसमुञ्चये पाओत्तरखण्डी- 
यद्विचत्वारिंशाध्याये रद्रोमासम्वादे--“मात्स्यं कोम तथा छेड्जढ शैवं स्कान्दं तथैव च । आग्नेयं च 
पडेतानि पुराणानि झुमानि वै । ब्रह्माण्ड ब्रह्मवैवत मार्कण्डेयं तथैव च | भविष्यं वामनं ब्रह्य 
राजसानि निबोध मे” इत्येकेकषट्रकस्य सात्त्विकादिरूपत्वमुक्तं तदपि न विरुद्ध्यते । परक्तमनुः 
सरामः । तत्रेत्यादि । नानासृष्टिप्रकारेषु नानाधर्मेषु पुराणेषु तत्तसुराणे तस्य तस्पेश्वररूपताया माहा- 
त्यस्य कथनात्‌ कूर्मपुराणे विष्णुत्रह्मशिवानुपक्रम्य, “अन्योऽन्यमनुरक्तास्ते अन्योऽन्यमुपजीविनः | 
अन्योऽन्यं प्रणताश्चैव लीलया परमेश्वरा” इति वाक्याचोचनीचलवमव्यवस्थितमतोऽनेकेशवरापातात 
तत्निवृत्त्यथं समाधानमाहेत्यर्थः । सर्वखरूपीत्यादि । शास्त्रार्थप्करणे ब्रह्मणः सवोकारता सर्वः 
चोपपादिता शरुतिसमतिसूत्रानुसारेण । अतसदतिरिक्तख कठुरभावात्‌ सर्वकारो भगवानेव 
कर्ता, तेषु पुराणेषु तथा तेन तेन शिवादिरूपेणोदित इत्यर्थः । इप्णशब्दोऽञत्र परनह्मवाचकः । 
“कृषिसवाचकः शब्दो णश्च निवेतिवाचकः । तयोरेक्यं परं बरहम कृष्ण इत्यमिधीयत'! इति श्रुतेः । 
अत एव गारुडे-“एको नारायणो देवो देवानामीश्वरेश्वरः | परमात्मा परं बह्म जन्माद्यस यतोऽभ- 
वदिति । तत्रैव द्वितीयाध्याये--“सर्वैज्ञानान्यहं शम्मो त्रह्ाऽऽमाहमहं शिवः । अह ब्रह्मा 
सर्वलोकाः सर्वदेवमयो ह्यहमिति । श्रीमागवते च द्वादशे शिववाक्यम्‌ न ते मय्यच्युतेऽने च 
भिदामण्वपि चक्षते” इति । तत्रैव दशमे अकूरस्तुती-_“त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गण शिव 
पिणस्‌ । बद्दाचार्येविमेदेन भगवन समुपासत” इति । कोऽपि प्वार द्वितीयाध्याये "मढ 

नारायणो देवः पूर्वमासं न मे परम!” इत्युक्लाअओे-/यस प्रसादजो जशा खः हक 
इत्युक्तम्‌ । “अहं चैव महादेवो न भिन्नौ परमार्थत” इति च। मविष्ये कः 
षडूविशको ठोके तथा यः पुरुषोत्तम: । भास्कर महाबाह परं जर्ष च कथ्यते? इति । अतत | 
Z/T.D.N. पु वळ 


५० तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


सर्वत्र मुक्तिरिति पक्षे न कोऽपि सन्देहः | साखिकेष्वेच मोक्ष इति पक्षे विशेषमाह-- 
सात्त्विकेषु तु कल्पेषु तत्प्रकारपुराणतः । 
आचारान्सुक्तिमाम्रोति भवस्त्वन्येषु केवलः । 
घर्महीनस्तत्सहितो राजसेषु सुखं ततः ॥ ५३ ॥ 
सात्त्विकेष्विति। तस्कल्पानुसारिपुराणोक्तघमोचरणान्छुक्तिमामोति तादृशोऽधि- 
कारी, न तु पापण्डादिधमेरित्यर्थः । अन्येषु तामसेपु जन्म दुःखं च भवति, न सुखं, 
नापि मोक्ष? । राजसेषु तु सुखं, न दुःखं, नापि मोक्षो यथोक्तधर्मकदेणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सेषु कल्पेषु कल्पान्तरोक्ता धमोः, पुरुषाथों वा परिग्राद्याः, यदि तत्करपानु- 
सारिणो जीवा भविष्यन्ति । यथा तीर्थे नानादेशवासिनाम्‌ | तदाह-- 





टिप्पणी । 

तत्कल्पानुसारीति । सात्तविकपुराणोक्तध्मीचरणादित्यर्थः । यथोक्तधर्मकद्णामिति । 
तत्कस्पानुसारं यथोक्तधर्मकर्दृणामित्यर्थः ॥ ५३ ॥ 

कल्पान्तरोक्ता इति । धर्माः पुरुषाथश्रेत्यर्थ: । यदि तत्कल्पेति । कर्पान्तरानुमारिणः 
सात्त्विकराजसतामसा जीवा भवन्तीत्यथेः । 

आवरणभङ्गः । 

सत्तन्नाम्ना तत्तद्रपो भगवानेवोच्यंत इति व्यवस्थाभावेऽपि न दोष इति भावः । एतेनापि पूर्वाक्त 
हढीकृत ज्ञेयम्‌। यथा यज्ञरूपस्य भगवत एकत्वेन शाखाभेदेषु भिन्नरूपतायामपि न विकृतित्वम्‌, 
तथाऽत्र शिवादिरूपेण भेदेऽप्रि नात्रह्मरूपत्वम्‌ | यथाच तत्तच्छाखोक्तेपु कोण्डपाय्ययनइ्येनादिषु 
काम्येषु विक्ृतित्वम्‌, तथात्र सृष्टिकर्तृशिवातिरिक्तेप्वेकेकगुणाधिष्ठातूपु तदेशत्वेन विङ्कतित्वमिति । 
एवं पुराणप्रतिपाद्यविपयनिश्चायनेन तद्भक्ति्रूपमपि निश्चायितप्रायम्‌ । विकृततुल्ये गुणमूर्ता 
भक्तिः सगुणा, तदाकारे कृष्णे तु गुणातीतेति प्रमेयमप्येतेनेवोक्तप्रायम्‌ || ५१॥ ५२ ॥ 

अतः परं द्विविधवाक्यदर्शनात्‌ तदुक्ताचरणफलमूतायां मुक्तौ सन्देहः । वाक्यानि तु पाझोत्तर- 
खण्डीयद्विचत्वारिंशे त्रिविधानि शाख्नाणि प्रस्थानानि पुराणानि चोक्त्वा पुराणोक्त्युत्तरमेव “सात्त्विका 
मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः खगदा: शुभाः । तथेव तामसा देवि निरयप्राप्तिहेतवः” इति । सूतसंहितायां 
तु तदुक्ताचारान्मुक्तिरुक्तामुक्तिखण्डे | एवमन्यत्रापि । तत्र कथं व्यवसेत्याकाङ्वायां तमपि सन्देह 
निराकतुमाहु:-- सर्वत्रेत्यादि । स्त्र पुराणेषु मुक्तिबोधकवाक्यैमुक्तिरिति पक्षे वाक्यान्तराद्टे 
विप्रतिपत्त्यनुदयान्न सन्देहः । इष्ट तु पाझवाक्ये विप्रतिपत्त्या सन्देहोदयात्‌ तत्निवृत््यथै विशेष- 
माह-सात्त्विककल्पस्थजीवादिपूत्कर्षमाहेत्यर्थः । तथा ज्ञानादेव सा शङ्का वक्ष्यमाणरीत्या निर्वर्तर्खत 
इति भावः । उत्कर्षस्य प्रतियोगिसापेक्षत्वात्‌ । तान्‌ विशदीकुर्वन्ति अन्येष्वित्यादि । तामसेषु जन्म 
दुःखज्ेत्यत्र हेतुमूले उक्तो घर्महीनपदेन । तथाच तेषु धर्माभावात्‌ तथेत्यर्थः । एवं, राजसेपु 

_'झुखमित्यत्रापि घर्मसाहित्य हेतुमूले, उक्ततत्सहितपदेन । अतो नात्रापि सन्देह इति भावः ॥५२॥ 


सबैष्वियादि 


सबध्दित्यादि । सर्वेषु केवलेपु सङ्गीणेषु च कल्यान्तरोक्तासतदितरकल्पोक्ताः साधनपुरुषादयः ५ 











सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । दर 
' अपेक्षित तु सर्वत्र सर्वोक्तं गुह्यते । | 
इदानीं त्रिविधा जीवास्तेन सि ५४॥ 
अपेक्षितसिति । रते त्रिविधान्यपि पुराणानि सन्तीत्याह इदानीमिति । राज- 
सादीनां प्रकारान्तरेण पुराणं न हृदयारूढं भवति । अतस्तेषां केवललौकिकत्वे, कल्पाः 
न्तरे तेषां तामसत्वादू' राजसोच्छेदः स्यात्‌ । राजसभमानुष्ठाने चोतरत्र साचिकत्व॑ 
सम्पद्यते । तथा तामसेष्वपि ज्ञातव्यम्‌ । अतितामसत्वनिवृत्त्यर्थमुत्कर्षाथ च तामसानि 
पुराणानीत्यर्थः ॥ ५४॥ | 
नज्ञु तत्तत्पुराणेषु तत्तदाचारान्धुक्तिरेव निरूप्यते, किमुत्कर्षण । सास्विका एव 
मुच्यन्ते इति तु सात्विककल्पव्यवस्था । यथा राज्ञां तत्तदवसरे तेपामलुग्रहनिग्रहों । 
अत इदानीं त्रिविधानां मुक्त्यर्थमेव कर्थ न ne — 
प्रबृत्त्यथ तु सर्वच सुक्तिः ( 
तदवस्थापरित्यागाइचन सत्यमेव हि॥ ५७॥ 
प्रवृत्त्यर्थसिति । प्रुक्तिः सर्वेषामभिलषिता । अतस्तदर्थमेव सर्वोपि प्रवत्तैते, 
न संसारार्थमिति, सर्वेपां प्रवृत्तिसिद्धथं वालानुशासनन्यायेन युक्तिः फठगुदीर्यते, 


टिप्पणी । 
प्रकृते त्रिविधान्यपि पुराणानीति। तथा तथा प्रदर््यते। “मातं कौम तथा टेज शैव स्कान्दं 
तथैव च । आझेयं च षडेतानि तामसानि निबोध मे ॥१॥ वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभस्‌ । 
गारुडं च तथा पाझ वाराहं शुभदशनम्‌ ॥ २ ॥ सात्त्विकानि पुराणानि विशेषेण झुमानि वै । 
ब्रह्माण्ड ग्रहमवैवते मार्कण्डेयं तथेव च ॥ ३ || भविष्यद्वामनं ब्राहयं राजसानि निबोध मे” ॥५४॥ 


आवरणभङ्गः । 
परिग्रा्माः । यथा तीर्थे नानादेशकल्पेषु तीर्थ आगता अपि तीर्थख्ानादिकं कुवैन्तोऽपि स्वदेशः 
कुलवर्णा श्रमसम्पदायमनुरुत्यैव कुन्ति, न तु तदतिक्रमेण, तथा सङ्घीर्णासङ्की्णपु कल्पेष्वपि 
ताइशा जीवास्तथैव मवर्ल्सन्त इति तत्सत्त्वे ते आद्या इत्यर्थः । मूले, अपेक्षितम्‌| अधिकारिवि- 
शेषणीमूतं श्रद्धादिकं सर्वपुराणेषु सर्वपुराणोक्तं कचिवज्गादौ गरह्मत इत्यर्थः । प्रकृत इत्यादि | योऽयं 
भरेतवाराहाख्यः कल्पस्तमधिकृत्य शिवादिभ्यः सक्षकथनादयं सङ्कीणे इति भाति । तत्र त्रिविधा 
अपि जीवाः सन्तीति तदूबीजकथनपूर्वक त्रिविषपुराणेषु तामसपुराणाऽसत्त्वे तामसानां खेच्छाचारि- 
तवेऽतितामसत्वं ततो नरकः स्यात्‌ । सत्ते तु तदुक्तधमीचरणेऽओे राजसत्वं, ततसद्धमेकरणे क्रमात्‌ 
सात्त्विकत्वं, ततो मोक्ष इत्यर्थः । इदं प्रमेय प्रथमस्कन्थाज्जञातव्यम्‌ । “पार्थिवादारुणो धूमससा- 
दमिखयीमयः । तमसस्तु रजसस्मात्‌ सत्त्व यद जक्षदर्नमि' ति वाक्येऽस्याथैसय Bass: 
पुराणान्तरविरोधमाशङ्कते तत्तदिति । उत्कर्षणेति । तत्तदुणत्याजनरूपे- 
यः nope रित्यादि वाक विरुद्भ्येतेति चेन्नेत्याह साखिका 
इत्यादि । असिन्नरथे इष्टन्तमाहुः यथेत्यादि । अत्र समाधिमाहु: ्रवृत्तीत्यादे । बालाञ्चु- 
शासनन्यायेनेति । “त्वं दुःख पिन तव केशा दीर्घा भविष्यन्तीति बाोऽनुशासते। | 





५९ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


न तु राजसकर्मणा सुक्तिमवति। “मध्ये तिष्ठन्ति राजसा” इति भगवद्वाक्यात्‌ । परमा- 
नन्दलक्षणख मोक्षय- वैजालाभावात्‌ । सात्तिकानां नेगुण्यम्‌, तेन च मोक्षः । तत्र 
साधनता सर्वथा भगवत्सम्वन्थेनेवावच्छिद्यते, न तु ज्ञानित्वेन भक्तत्वेन वा । “मामेव ये 
प्रपद्यन्त? इति वाक्यात्‌ । “तमेव विदित्वाऽतिसत्युमेती”त्यादिपरम्परयेति ज्ञातव्यम्‌ । 


टिप्पणी । 

तत्र साधनतेति । ज्ञानस्य खेहभजनस्थापि वा भगवत्सम्बन्धिन एव मोक्षसाधनता नान्यसे- 
त्यर्थः । तमेवेति । “तमेवं विद्वानिति “ज्ञानयोगश्चे”ति वाक्याद्धक्तिज्ञानयोः कारणत्व- 
श्रवणात्तयोः प्रयोजकत्वेन परम्पराकारणत्वमनुगतस्य भगवत्सम्बन्धस्यैव साक्षात्कारणत्वमित्यर्थः । 

आवरणभङ्कः । 

तत्र न हि तस्य केशदेष्ये तात्पर्यमपि तु पयःपानमरवृत्तो । तथात्र तत्तत्साधने प्रवृत्तावेव तात्पर्य, 
न युक्ताविति तथेत्यर्थः । नन्वत्र बालानुशासनन्याय एवेति कथमवगन्तुं शक्यते इत्या- 
काङ्ञायामथीपरिं प्रदर्शयन्ति नन्वित्यादि । राजसेनेव तामसा अपि व्याख्याताः । नच, “यत्त 
कामेप्सुना कर्मे"त्यादिना याहगुच्यते ताइशत्वाभावे कर्मणः कथं राजसत्वादिकमिति शङ्गबम्‌ । 
बैरशत्वामावेऽपि ताइक्पुराणोक्तत्वमात्रेणापि राजसत्वादिसिद्धेः । जैनसिद्धान्तसिद्धसर्यभूताऽहिंसा- 
वत्‌ तथात्वापत्तौ बाधकाभावात्‌ । नन्वेवं द्विविधवचनानुरोधात्‌ कारणवैजात्ये फल्वेजात्यदशनाच 
मोक्ष एव वेजात्यमज्ञीकार्यमित्यत आहुः परमेत्यादि । नन्वेवं सति सात्त्विकादपि कर्मणः 
कथं मुक्तियुणजन्यत्वस्य तत्रापि तौस्यादित्यत आहुः सात्तिकेत्यादि । तथाच, न हि तस्मादपि 
सक्षान्सुक्तिरस्मामिरुच्यते येनेदं दूषणमापद्येत, किन्तु तस्य कर्मणो नान्तरीयकाधिकारसम्पादकत्वम्‌ , 
“ऊध्बें गच्छन्तीति वाक्यादज्गीक्रियते। अधिकारश्च सत्त्वेनेव, “सत्त्वं यद्‌ ब्रह्मदर्शैनमिति नैर्गु- 
ण्यसम्पादकत्वादतो न दोप इत्यर्थ: । ननु गीतावाक्यस्य करतृविशेषफलूविशेषबोधकत्वेन, कर्मविशे- 
षफळविरोषनियमबोधकत्वादविरुद्धत्वेन, पुराणेषु च सर्वेष्वेव निप्कामकर्मविरोषान्मोक्षस्य कण्ठो- 
क्तत्वेन श्रीतकर्मवदेभ्योऽपि ज्ञाने भक्तौ वा जातायां व्यापारे सम्पन्ने सर्वेभ्य एव मोक्षो भवि- 
प्यति । यद्वा । तानि ज्ञाने भक्ति वा जनयित्वोपक्षीयन्तां, तदुक्तज्ञानभक्तिभ्यामेव मुक्तिभैविष्य- 
तीत्यज्ञीकायेम्‌ । अन्यथा मुक्तिवाक्यस्य बाधितार्थत्वेनाम्रामाण्यं स्यादित्याशङ्गायां वचनस्य सत्यत्वमु- 
पपादयितुमाहु; तत्रेत्यादि । तत्रेति । नेरुण्ये। तथाच निर्गुणत्वेन सम्बन्धत्वेन कार्यकारणभावस्य 
सावधारणेन गीतावाक्येन निश्चयाद्‌ राजसतामसपुराणीयज्ञानभक्तयो रूपान्तरविषयकत्वेन सर्वथा 
भगवत्सम्बन्धाजनकत्वनिश्चयाज्ञाते अपि अकिश्चित्करे इत्यर्थः | नन्विद्मप्रयोजकम्‌, श्वेताश्वतर- 
श्रुती शिवरूप प्रकृत्य, “तमेव विदित्वेति आवणाद्‌ रूपान्तरविषयकज्ञानस्यापि मोक्षसाधनत्वा- 
दित्यत आहुः तमेवेत्यादि । इत्यादीति । इत्यादिवाक्यं परम्परया नैगुण्यजनकव्यापारान्तरद्वारा 
मोक्षसाधनतावोधक ज्ञातव्यम्‌ । तथाच औतसैवकारस्म कर्मवाचकपद्सममिव्याहतत्वाद व्यापारेण 
व्यापारिणोऽन्यथासिब्भावाच न शुतिविरोधः । परम्परानज्गीकारे तु गीतावाक्यविरोध इति 


डाक ~ 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ५३ 


सर्वथा सम्बन्धे पुनरबहूनि कारणानि। तत्रावान्तरजातिभेदेऽपि न कदाचित्‌ क्षतिः) 
दण्डवत्‌ | अतः स एव प्रमपुरुपार्थः । तत्साधनेष्वपि मोक्षपदप्रयोगो, यथा ठोके | 


न हि ताइशीमवस्थामापच्नो झुच्यते । अतस्तदवस्यापरित्यागो वक्तव्य एव । अतो 
सुक्तिप्रतिपादर्क वाक्यं सत्यमेवेत्याह तदवस्थेति ॥ ५५ ॥ हः 


टिप्पणी । 
तत्रेति । अवान्तरजातिभेदेऽपि दण्डख घटकारणत्ववत्सम्वन्धस्थापि मोक्षदेतुत्वसम्मवात | 
स एवेति । सवेथा भगवतसम्बन्ध पवेत्यर्थः | तदिति । यथा ठोके आरोम्यादौ सुखपदप्रयोग 
आरोग्यं प्रथमं सुखमिति । तथा राजसावस्ापादकतामसावखात्यागे, सास्तिकावस्थापादकराजसाः 
वस्थात्यागे, नेगुण्यावस्थापादकसात्त्विकावस्यात्यागे च परम्परयापि मोक्षसाधने मोक्षपदप्रयोग 
इत्यथैः । अत एवाग्रे न हीति । राजसीं तामसीं वा$वस्थामापज्ञो न मुच्यत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ 
आचरणभङ्कः । 
तथेत्यथेः । नन्वस्तु रूपान्तरज्ञानस्य परम्पराकारणत्वं, तथापि सर्वथा भगवत्सम्बन्धे तु तस्य साक्षा- 
त्कारणता वाच्या । तथैव भक्तेरपि । एवं सति रूपाणामनन्तत्वात्‌ तद्विषयकज्ञानमत्तयो: सम्बन्धः 
कारणतायामननुगमतादवर्थ्यमित्यत आहुः सर्वथेत्यादि । “कामं क्रोधं भयं ख्ेहमेक्यं सौद्ददमेव वा । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते” । “सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः” “भक्त्या वयं”, “सत्सङ्गः 
न्मासुपागताः”, “केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगा” इत्यादिवाक्यैसतंत्तन्नानासाधकः 
तायाः शास्नसिद्धत्वात्‌ । तत्र सम्बन्धेऽवान्तरजातिमेदे शैवत्वादिजातिमेदेडपि न काचित्‌ क्षतिः । 
“वृषपर्वा बलिबीणो मयश्चाथ विभीषणः” इति तत्तत्रपमक्तानुपक्रम्य, “बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाप्र- 
कायाधवादयः?? इत्युपसंहारे स्वपद्प्रातिकथनात्न फलवैजात्यम्‌ । यथा नानाजातीयद्ण्डेषेटरूपे फळे 
तद्वत्‌ । सिद्धमाहुः अत इत्यादि । स इति । उक्तरूपसम्बन्धः | अयञ्च तन्मयस्वरूपः सर्वात्म 
भावार्यः । “यान्ति तन्मयतामि/ति वाक्यात्‌ । प्रपत्तिशव्दवाच्योऽप्ययमेव । न च ज्ञानविरोष 
एव प्रपत्तिरिति वाच्यम्‌ । धात्वर्थविरोधात्‌ । न चोपसर्गेण तदवगम; । प्राप्त्यर्थस्यापि शक्यव- 
चनत्वात्‌ । ननु भवत्वेवम्‌, तथापि, कर्मणा मुक्तिबोधकानां वाक्यानां कर्थं सङ्गतिरित्यत आहुः 
तत्साधनेष्वित्यादि । कर्मफलानां तत्तद्रपविषयकज्ञानादीनां मुक्तिसाधनत्वाल्नक्षणिकस्तेषु मोक्षप- 
दप्रयोगः । यथा लोके आरोग्यं प्रथमं सुखं खानुकूल्येनेन्द्रियप्रबृत्तिः काम इत्यादावित्यर्थः । 
एवं प्रयोगमुपपाद पूर्वोक्तयुक्ति सारयन्तः सङ्गतिं वदन्ति न हीत्यादि । ताइशीमिति । राजस- 
तामसकर्मरुच्यानुमितां राजसीं तामसीं च । अन्रेदे सिद्धयति । सुक्र्थ पाषण्डादिरदितेनाधिकारिणो 


'क्रियमाणेस्तामसधमेखामसावस्यात्यागेन राजसत्वम्‌, ततस्तेन तथा क्रियमाणे राजसैः सात्तिक- 


त्वम्‌, ततलाइरोन क्रियमागैसै; सर्वथा भगवत्सम्बन्धे नैर्गुण्यम्‌ ज्ञानाय क्रियमाणस्तु राजसता- 
मसैबहुजन्मविषाके तत्तद्रपनिषयकज्ञानपरिपाकः', एवं भवत्यर्थ क्रियमागैखाइशभक्तिपरिपाकः, | 





१ तस्येति पाठान्तरम्‌ । 








५४ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 
नन्वेककल्पप्रतिपादकत्व पुराणानामसङ्गतम्‌ । यतश्वतुर्वुगवातामिव पुराणानि कथ- 
यन्ति । कलौ सबैपा पर्यवसानात्‌ । अतोः्टादशयुगवार्तेव पुराणानामर्थ; इतो न भवे- 


दिलाशइबाह-- 
चतुर्युगे तु व्यासानां नानात्वात्‌ खखकालजस्‌ । 
बृत्तान्तमाइनीन्यस्य कल्पान्तास्तेन कीतिताः ॥ ५६॥ 


चतुर्युगेति । एकसिन्‌ कल्पे सहसरं व्यासा भवन्ति । तेपां द्वापरान्तेऽधिकारः । 
वि U Sh ARR > 


आवचरणभङ्गः । 


. ततः सर्वथा तद्र्पभगवत्सम्बन्धे नैर्गुण्यम्‌ , तेन मोक्ष इति तामसानां विरम्बवाहुल्यम्‌ , राजसानां 


ततो न्यूनम्‌, सात्त्विकानां तदभाव इति पौराणिकसुक्तिव्यवस्थेति । एवमत्र क्रमसुक्तिरूपं फलं 
निरूपितम्‌ । अयमेवाथो ब्रह्मपुराणे समापिदशायां विष्णुमायानुकीततेनाध्यायेऽपि प्रतिपादितो 
व्यासवाक्येषु “शृणुध्वं सुनिशादूलाः प्रवकषयाम्यनुपूर्वेशः । यथा कृष्णे भवेद्भक्तिः पुरुषस्य महा- 
फरा । संसारेऽसिन्‌ महाघोरे सर्वभूतभयावहे । महामयङ्करे नृणां नानादुःखसमाङुले । निन्य- 
योनिसहस्लेषु जायमानः पुनः पुनः । कथञ्चिल्लमते जन्म देही मानुष्यकं द्विजाः । मनुष्यत्वेऽपि 
विप्रत्वं विग्रत्वेऽपि विवेकिता । विवेकाद्धर्मबुद्धिस्तु बुद्धया तु श्रेयसां ग्रहः । यावत्यक्षद्रयं पुंसां 
न भवेज्ञन्मसञ्चितम्‌ । तावन्न जायते बुद्धिवीसुदेवे जगन्मये। तस्माद्वक्ष्यामि भो विग्राः कृष्ण- 
भक्तिर्यथा भवेत्‌ । अन्यदेवेषु या भक्तिः पुरुषस्येह जायते | कर्मणा मनसा वाचा तदुगतेनान्त- 
रात्मना । तेन तस्य भवेद्भक्तिर्यजने सुनिसत्तमाः । स करोति ततो विप्रा भक्ति चाभेः समाहितः। 
तुष्टे हुताशने तस्म भक्तिर्भवति भास्करे । पूजां करोति सततमादित्यस्य ततो द्विजाः । प्रसन्न 
भास्करे तस्य भक्तिभेवति तत्त्वतः । सेवां करोति विधिवत्‌ स तु शम्भोः प्रयत्नतः । तुष्टे त्रिछो- 
चने तस्य भक्तिर्भवति केशवे । सम्पूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । ततो भुक्ति च मुक्ति 
च सम्प्राप्तोति द्विजोत्तमाः? इति । गीतायां च “थेऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेद कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ | अन्तवत्तु फळं तेषां तद्भवत्यस्पमेधसाम्‌ । देवान 
देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपी”ति । अतो राजसादिपुराणस्थानां सुक्तिवचनानां तदवस्था- 
परित्याग एव सुक्तिपदार्थ इति निष्कर्षः । अत्रेदं सिद्भ्यति । पुराणं वेदवदेव भगवनिश्वासरूपं 
तत्तत्कस्पीयभुवनदुमात्मकस भगवतो लीलां प्रतिपादयच्छिवादिरुपस्य माहात्म्यं परब्रह्मण एव 
बदति, श्रौतधर्गकाळादिव्यवस्थां, सर्वपदार्थखरूप च निर्द्धारयति, तदुक्तरीत्या तद्धर्माचरणे तु 
तत्तदवस्थानिवृत्तिरूपैव मुक्तिः, क्रमेण परमाऽपि मुक्तिर्मबति । तथैव तदुक्तमक्त्याऽपि । तेन तत्त- 
वकरपातमककाझाघीनमेव तद्वरं, न तु तन्चिरपेक्षमिति ॥ ५५ ॥ 


अत्र कर्पात्मककाठाधीनत्वं न युज्यत इत्याशयेन शङ्कते नन्वित्यादि । समाघिग्रन्यस्त 
पकटार्थः । एकैककल्पप्रतिपादकत्ं द्वापरान्ते व्यासनिवेशनं चास्मामिः पूर्व मास्यवचनोपन्यासेत 
व र म य नट 


१ सुच्तिक्रमेणेति पाठः । 


_- 











सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । ५५ 


ततः पुनः कतौ सर्वविद्यानां पूर्णता । पुनरन्यस्य व्यासाथै द्वापरान्ते निवेशनमिति । 
अतस्ते खचतुयुगवार्तामेव कथयन्तीति न दोपः ॥ ५६ ॥ 
भारते भिन्नः प्रकार इति तत्रापि कल्पभेद्माइ-- 
सर्वनिद्धोरणार्थाय [य व्यासो भारतसुक्तवान। 
एकं कत्पसुपाश्चित्य सत्रीशूद्राणां हिते रतः ॥ ५७॥ 
सर्वनिद्धोरणाथायेति । एकं यं कञ्चन, यत्र कल्ये तथापदारथाः | ततः 
ख्रीशूद्राणां महत्त्वं सिद्यति । यतस्तत्र सर्वपामाचारो निरूपितः “न शूद्राय मति 


टिप्पणी । 

ततः पुनरिति । व्यासायुनर्मागवतक्कतौ सत्यां फलस्य जातत्वात्सवविद्यानां पूर्णता जाते- 
यर्थः । पुनरन्यस्थेत्यारभ्य न दोष इत्यन्ते । अन्यख भगवदंशस्म पुनर्व्यासार्थ निवेशनमिति 
हेतोस्तस्म सर्वज्ञत्वात्तनेककल्पप्रकारकथनं पुराणे युज्यते5तस्ते च चतु्युगवार्तामेव कथयन्तीत्येकः 
कल्पप्रतिपादकत्वं पुराणानामसङ्गतमिति दोषो न भवतीत्यर्थः । यद्वा, भारते कल्पवृत्तान्तकथनं 
प्रकार इति हेतोः कल्पज्ञानस्य सत्त्वातपूर्वोक्तदूषणं न भवतीत्यर्थः । प्रथमपक्ष व्याख्यातार्थ प्रमाण 
भारत इति । मूलार्थस्तु, चतुर्युगेपु व्यासा खखकालजं वृत्तान्तमाहुर्नान्यसय, तेन, भगवदंशेन 
व्यासेन कल्पान्ताः कल्पपर्यन्तस्थिताः पदार्थाः कीर्तिता इत्यर्थः । वक्ष्यन्ति च मूळे साम्मतमेव 
हि “खयं भूत्वा हरिः कृष्णः खांशं व्यासं चकार हे ति ॥ ५६ ॥ 

तत्रेति । भारतोक्ते अर्थ इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 

आचरणभङ्गः । 

प्रदर्शितमेव | न दोष इति । चतुयगवा्ताप्रतिपादकत्वं करपप्रतिपादकताबाधक न भवतीत्यर्थः । 
मूळे कल्पान्ता इति । पुराणार्था इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 

एवं पुराणग्रमेयं निश्चित्येतिहासस्यापि पुराणतुस्यत्वाततमेय निश्चेतुमाहुः । भारत इत्यादि । 
भिन्न इति । पुराणोक्तप्रकाराद्विनः । । इदानीं त्रिविधपुराणसत्त्वेन 
स्कीणंजीवानां किं पुराणोक्तं कार्यमिति पुराणार्थविषयक पुराणानामुपइंहणत्वेन वेदार्थेनिषयक च 
सन्देहं दृष्टा “धर्मे चाथे च कामे च मोक्षे च भरतर्पभ । यदिहाखि तदन्यत्र यन्नेहाखि न तत्‌ 
कचिदि”ति वाक्यात पुराणोक्तार्थखखूपबोधकत्वेन, “मौरतत्यपदेशेन आज्ायाथेश दशितः इति 
वाक्याद्विरोषार्थज्ञापकत्वेन च सर्वेपां सन्देह निरासाये्यर्थः । एवं प्रयोजनकथनमुखेन 
स्ैनिद्धारकं तस्य प्रमाणस्य स्वरूपमित्युक्तम । निद्धारणे प्रकारमाहु: एकमित्यादि । तथा 
पदार्था इति । याइशा भारत उक्ताः | ताइशकर्पाश्रयणप्रयोजनमाहु: खीश्द्राणां हिते रत 
इति मूळे । तथात्वं च “खीशूद्रद्विजबन्धूता जयी न ुतिगोचरा । कर्मभेयसि सूढानां अय पन 
भवेदिह । इति भारतमास्यारन कृपया मुनिना तमिति मथमस्कन्ये, “जियो कि जा | 
त्युपा्याने विष्णुपुराणे च प्रसिद्धस्‌ । सर्वनिद्धोरणेन कि हित ली | 
रणमिति मूड विवृष्वन्तखदाहुः ततरेत्यादि। यतसत्रेति । यतो हेतोमोरत इसर्थः। एतन साः | 








५६ तत्त्वार्थदीपनिबन्वे 


दद्यादि”त्यादिनिपेथसत्र न भवति । कृतयुगे वा मानवा धर्माः पराशरवा- 


क्यात्‌॥ ५७॥ 

कल्पखरूपमाह-- 

धर्मनिद्धीरणं तत्र सर्वेषां ससुदाहृतम्‌। 
प्रत्यव्दं वृक्षवत्‌ कल्पा सुवनद्ुमरूपिणः ॥ ५८ ॥ 

धत्यच्दमिति ॥ ५८ ॥ 

ननु कृष्णः सर्वपुकत्यर्थमवतीर्ण! | तस्य खरूपकथना्थ भागवत अबृत्तम्‌ । तच्च 
सारखतकर्पानुसारि । मत्स्यपुराणे तथा प्रदशेनात्‌ । अयं च श्वेतवाराहकल्प) । 
अतोऽत्रत्यानां कथं मुक्तिरियाशङ्रयाह-- 

टिप्पणी । 

प्रत्यब्दमितीति । मूलं यथा काण्डपत्रादिमेदेन प्रत्यव्द वृक्षो विलक्षणो भवति, तथा कल्पा 

अपि विलक्षणभुवनद्रुमवन्तो भवन्तीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
आवरणभन्ग; । 

नमप्युक्तम्‌ । इत्यादीति । मन्वाद्युक्त' “भारतव्यपदेशेन आल्नायार्थश्च दर्शितः | दृश्यते यत्र 
धर्मादिः खीशूद्रादिमिरप्युते/ति वाक्यादित्यर्थ: | ननु “यंद्रे किच्चे/ति श्रुतेनेंबमुचितमित्यतः 
पक्षान्तरमाहुः कृतयुगेत्यादि । “कृते तु मानवा धर्माखेतायां दक्षगौतमाः । द्वापरे शाहुलिखिताः 
कलै पाराशराः स्मृता” इति पराशरस्पृतेखयेत्यर्थः || ५७ ॥ 

कल्पेत्यादि । कल्पो नाम पूर्वाक्तरीतिकं ब्रह्मणो दिनादिकम्‌ | तदुपाश्रयणेन धमीदीनां वैल- 
क्षण्यं कथं भवति येन ख्यादिहितसिद्धिरित्याकाङ्घाया कल्पस्वरूपमाहेत्यर्थ: | प्रत्यव्देति । तथाच 
तेषां स्वरूपवेलक्षण्येन यथा लोकसंस्थानां नानात्वं तथा लौकिकधर्मादीनामपि नानात्वमिति सुखेन 
ख्यादिहितसिद्धिरित्यथेः । एतेन काम्यं फल्मप्युक्तम || ५८ ॥ 

अतः परं मुख्य प्रमेयादिकं वक्तव्यम्‌ । तच्च गीतायां स्फुटमिति तां विचारयितुं तस्याः 
श्रीभागवतेन सहैककोटित्वाच तत्मयोजनकथनपूर्वक मुख्यफळ॑ं विचारयन्त आशङ्कन्ते । ननु कृष्ण 
इत्यादि । अत्रायमर्थः । खीशद्वादीनां महत्त्वसाफल्य श्रेयःपराप््या भवति, न तु प्रेयःप्राप्या । 
रस्तु, “मोक्षमिच्छेजनादनादि'ति वाक्याद्भगवदघीनमिति निर्णीतम्‌ । भगवॉस्त्वस्पिन, कर्पे 
अवतीर्णः कामादिना सर्वथा खसम्बद्धान्‌ खरूपेण मोचितवान्‌ । तदुक्तं श्रीभागवते, “गोप्यः 
कामादिति । वळभीमपार्थव्याजाहृयेन “हरिणा निर्य तदीयम्‌” इति । गारुडे च, “अज्ञानिनः 
सुरवरेशमधिक्षिपन्तो य पापिनोऽपि शिशुपाल्सुयोधनादाः । मुक्ति गताः स्मरणमात्रविघूतपापाः 
% संशयः परममक्तिमतां जनानामि”ति । तेन तदानीं तु न मारतोपयोगः । साम्प्रतं तु नावः 


तार इतीदानीं स्वरूपज्ञाने सति भत्तयादिसाधने भारतमुपयुज्येत । ज्ञानं तु श्रीभागवताधीतम्‌ । 


चोरीला नैतसपातसारीलेतत्कमीयना तदुक्तज्ञानानुपयोगात्तदभावे च भक्त्याद्यमाबादिः 


ह कर र दानीमपि तेन इक्यमाब इतीदानीमपि नोपयोग इत्याशइप मारतोत्तमकारेण मुक्तिनिरूपणाथ 
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सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ | ५७ 


अन्यकहुपोक्तरीयाञपि कथितो भगवान | 

कल्पेञस्मिन, सर्वसुक्लर्थमवतीणस्तु सवत ये 

सर्वतत्त्व सर्वगृढ प्रसङ्गादाइ पाण्डवे ॥ ५९ ॥ 

अन्यकल्पेति । अन्यकल्पस्थ रीतिरेव गृहीता | सर्वत्र पुराणे तथैव निर्णयात्‌ । 

न तु राजसानामेव मोक्षदः । ननु खरूपेणेव सर्बयुक्ति करिष्य इति किं भागवतेनेवे- 
त्याशङ्कय भगवतोऽपि अभिप्रायकथनार्थमाह सर्वतत्त्वं सर्वगृढमिति । अजुनाध्ये 
प्रसङ्गाद्‌ गीतामाह । अतो ज्ञायते शास्रद्वार्‌व मोचक इति । प्रवृत्ति वा सम्पा- 
दयिष्यतीति ॥ ५९ ॥ 





टिप्पणी । 
अन्यकर्पस्येति । सारखतकल्पस्य प्रकार एवोक्तो न तु तसिन्नेव कर्पे भगवांल्ीलां कृत- 
वांस्तत्कल्पस्थितानामेव मोक्षद इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


आवरणसङ्ग; । 
सर्द्ेन समाचिमाहेति अन्येत्यादि । सारखतकस्पे उक्ता या रीतिः सेव भारते गीतायां गृहीता । 
त्त्र गमकं सर्वत्रेत्यादि । श्रीमागवते, “अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः; “पां कर्प- 
गथो श्रणु”, “अयं तु कथितः कस्यो द्वितीयस्थापि भारत । वराह इति विख्यातो यत्रासीच्छू- 
करो हरिरि”ति कल्पान्तराणामपि कथनान्मात्स्ये सप्तकल्पकथनादन्येष्वापि तथा दर्शनात्‌, सर्वेषु 
पुराणेषु नराऽमराणां वृत्तान्तस्य रीतिरेव गृह्यत इति निर्णयात । तद्रीत्याऽत्र भगवानुच्यते, न तु 
तततत्कल्पीया एव जीवाः। तेषां युक्तत्वादतो न राजसानामेव मोक्षदः किन्तु; र्वेषामतोऽसिन्नपि 


गवद्गुणानां??, “सखाऽपि ते भारतमाह कृष्णः १, “यसिन्नृणां भर नु 
कथायामिः”ति तृतीयस्कन्धे विदुरवाक्ये स्ुटम्‌। नचु खरूपेणेवेत्यादि । यदि तत्कस्परीतिरेवात्र 
गृहीता तदा तत्र, “णां निश्रियसाथीय व्यक्तिर्मगवतो नृप इति वाक्यात्‌ स्वरूपेणेव मोक्षं 
दास्यति । श्रीमागवतं तु तत्कल्पानुसारीत्यसिन्‌ किं तेन तदीयस साधनांशस्मात्र ग्रदीतुमशक्य- 
त्वादू , अहणे व्यवस्थाभज्ञरसज्ञादित्याशइ्य तेन साधनेनासिन्नपि कल्पे भगवतो सुक्तिदिस्सितेति 


भगवदमभिप्रायकथनार्थ तद्वमकमाहेत्यर्थः । | 
गनिरूपणप्रस्तावे स्वभक्तोपरि कृपया स्मतस्य बुदधिखसोपेकषानईलादाजविषादिकका मया तत- 
मिदं सर्वमि”त्यादिना सर्वतत्त्व वेदादीनां निष्कृष्ट प्रमेय, “मन्मना भव + ७00. 
सर्वेगूढम इतराज्ञात साधनं फळं चा मगवानाहेत्यथेः । प्रवृत्तिमिति । अत्रापि शाखद्वार 

सम्बद्धयते | तथाचासिन्नपि कर्पे चा मति त र वा सम्पाद्‌ 
यिष्यतीति गीतोपदेशाज्ज्ञायते । १७:०४ सा च र : । पतन वदः 
पुराणार्थ निद्धौरकमेतस्य स्वरूपं निष्कृष्टरूपेण प्रमेयं तेव साधनं फळं चेति 


विचारितम्‌ । तेनेतस्थ ममेयस्य बरं सर्वाधिकमिति निर्णातम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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५८ तत्त्वार्थदीपनिबन्थे 


नन्वेचं सति कथं व्यासस्थानिवैतिस्तत्राह--- 
झुकवत्तद्‌ व्यासगीतं सर्वेनास्यावतारतः । 
ईदावाक्य तु तस्यापि दुर्बोध 'भजनारते ॥ ६० ॥ 


झुकवत्तद्‌ व्यासगीतमिति। अभिम्रायाज्ञाने हेतुः | सत्त्वेनास्येति । सरवांश- | 
व्यचघानेनावतारो यतः | नलु वाक्यस्य विद्यमानत्वाद्‌ वाक्यार्थविचारकस्य कथं | 
भ्रमस्तत्राह ईदावाक्यमिति । अनेन भजनव्यतिरेकेण भागवतार्थो नावगम्यत 


इति सूचितम्‌ ॥ ६० ॥ 
नन्वेताशोऽग्रे कथं तत्वं वक्ष्यतीयाशङ्र्याह-- 
जीवा एव हि सर्वच व्यासाः साम्प्रतमेव हि । _ 
खय भूत्वा हरिः कृष्ण; खांदा व्यासं चकार सं; । 
खज्ञापनाय भक्तानां पदपाप्लै ततः परम्‌ ॥ ६१॥ 
जीवा एव हीति iss भगवदिच्छया तदुर्थमंशावतरणात्‌ । प्रयोजनमाह सज्ञा 
चे | दको पुर रूपलीलातिरोभावानन्तरं नामलीलया क्रीडां कठे व्यासावता' 
इत्यथः | 
नन्वस्यार्थस्य बुद्धिपरिकल्पितत्वे काव्यवदसलत्वं स्यात । वेदपुराणयोविंद्यमानत्वे 
जीवैरापि कतुं शक्यत इति किं व्यासाऽ्वतारेणेत्याशञ्झाह-- ु 
सत्त्वस्य व्यवधानत्वादात्मज्ञानाज्ञ योगतः । 
व्यासकाय समस्त च कृतवानधिकं तथा | 
जक अनिबंतिस्ततों जाता तेन भागवतं कृतम्‌ ॥ ६२॥ 
सर साडस्रिभिः ।-- 
| आवरणभङ्गः । 
तदेतत्‌ स्वमेव समश्च व्युत्पादयन्ति नन्वित्यादिना । एवं सतीति । व्यासेन भारते गीतो- 
पनिवन्धनादिना सर्वनिद्धारे इते सति । शुकवत्तद्च्यासगीतमिति । तद गीतोपनिवन्थनरूपं 
व्यासवाक्यं शुकवत्‌, थुकस्थ पक्षिण इव अर्थानवोधेन युद्धारम्भे गीताया उक्तत्वेन युद्धप्रति- 
हा तोचि । एवमानुशासनिकेऽपि कालादिशेषत्वेन धर्मत्वेन 
त्यथः । अभिग्रायाज्ञान इति भूते : 
भागवतार्थ इति । भगवत्मोक्तवाक्यार्थ: || ६० ॥ ला पतात 
चेत्यर्थः । म | तत्वकथनाथै तथाचांशावतारत्वाद्व- 
। तत्त्वकथनप्रय | हेतः 
क्रीडा कमिति ॥ ६१ ॥ 00 पार बच दता नाना 
इत्याशङ्कयाहेति । एवं जीवशक्यत्व तस्वकथनस्ाशङ्गय तदशक्यत्वमाहेत्यर्थः। सरवस्थेति । 
पतर छल पुस ७8७ इति वाक्येन पुरुयावतारतया स्तर व्यवधानेन 


१ चकार हेति पाठ: । 





पतिका "॥॥ &७०--५७--७७-७७-७- ०५००० ०.९० ०० co शुड बः है 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ५९ 


यत्र व्यासस्याप्यज्ञानं तत्र जीवानां का वातेति निरूपयितुमनिश्रेतिभीरतनिमाणं 
चोक्तम्‌ । ततो भगवदिच्छया च्यवघायके अपगते भागवतं कृतमित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
ननूक्त पूर्वेसिद्धोऽथो न चेति तत्राह 
सर्वगोप्यो हि धर्मस्तु वेदे सुख्यतयोदित! । 
त्रह्ममातरप्रकारास्तु कृपया सनकाद्गः ॥ ६३ ॥ 
सर्वगोप्यो हीति। भगवति वेदार्थ एव परं ुः। भगवदिच्छया यदा पुनः सर्वोद्वाराथ 
प्रयले कुतवॉस्तदा परम्पराया अभावान्नाऽन्येव्यासेर्व कतं शक्यत इति व्यासावतारः ॥६३॥ 
अभिम्रायज्ञापनार्थं गीतायां स एव प्रकटीकृतः । तहि तावन्मात्र एव वक्तव्य! 
स्यादित्यत आह-- 
स इदानीं तु गीतायां प्रकुरो भगवत्कृतः। 
तदूऽ्यासत्वाद्गागवतं पूर्व भगवतोदितम्‌॥ ६४॥ 
तद्च्यासत्वादिति । यथा भागवतं गीताविस्तारस्तथा नामलीलारूपभग- 
वद्दिस्तारो व्यासः । परम्परान्तरमप्याह पूव भगवतोदितमिति॥ ६४ ॥ 
आचरणभङ्गः । 
सस्वरूपाज्ञानात्‌ केवल्योगतो व्यासकार्य वेदानां व्यासं समस्तं पुराणसमसनं च तवान्‌ । तथा 
तेनैव प्रकारेण सवस्वरूपाज्ञानसहभूतेन योगेन अधिकं भारतं च कृतवान्‌ । मत्स्यपुराणादिषु पुराण- 
समसनमेव व्यासकार्यतवेनोकत्वाऽओ पुराणसझ्यादानफलतढक्षणान्युक्त्वा सत्यवतीसुतो भारताख्यानं 
चक्र इत्यनेन सत्यवतीसुतखैव भारतकर्तृत्वमुच्यते । तेन ब्यासान्तरापेक्षया कार्याधिक्यमुच्यते । 
तथा सति यत्सिद्ध्यति तदाहुर्विवृती यत्रेत्यादि । । व्यासखेति । उक्तस्तरूपात्मकसे्य्थः । उत्तः 
मिति । श्रीमागवते व्यासेनेवोक्तमित्य्थः । तेन सिद्धमाहुः तत इत्यादि । अतो जीवानां सर्वथे- 
वेदमशक्यमिति भावः । एवमनिईतिहेतुकथनमुखेन तस्मा सर्वतत्त्वकथने अबाधकत्वमुक्तस्‌ ॥६२॥ 
उक्ता इढीकधु पुनः किखिदाशक्षय परिहरन्ति नन्वित्यादि । अत्र सर्द औमागवतस्य 
प्रमेयमुक्त, गीतासामानाधिकरण्यं च बोधितम्‌ । सस च। ळत चा 
समुदृधृतस्‌” इति वाक्यात्‌ “धर्मः मोज्शितकेतवो ऽ सासि वा 
किच, “भगवान हायेत, “धर्म: सनुतः पुसामि”त्यादिवावमे “त्य गोज 
पूर््यमि”त्यादिथुतिमिश्व ज्ञायते । ब्रह्ममात्रमकाशत्वं च द्वितीयस्कन्थीयपुरुषसूक्ताच्यायात | पना 
सनकादिगत्वं च हंसगीताया ज्ञेयम्‌ । नन्वेवमन्यत्राप्युच्यते ड्ति गास वि आहुः 
यदा पुनरित्यादि । “यदा यदा हि धर्मस्य ति श , “यत एतद्वियुच्यत'इि वाक्याच 
सर्वोद्धाराथमेव मगवद्वतारः । तथा यदा पुतरिच्छा तदेत्यथः ॥ ५२ | 


ररूपत्वात्‌ । एतदेव 


यथेत्यादि । तथाच व्यासत्वाधभा वेद्स् व्यासः इतसया _ 


गीताया अपात्यतसाबन्मरंनक्मित्यः । परम्परान्तरमध्याहेति । आधगेषिके गीता्भो यथा द 
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६० तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 
ताहे पश्चरात्रवत्‌ खतन्रता भवत्विद्याशह्याह-- 
विश्वासाथै पुराणेषु पठितं भक्तिहेतुकम्‌ । 
प्रतिपायेदाळीलाया! पुराणाथ त्वतः पुनः ॥ ६५ ॥ 
विश्वासार्थमिति । आगमापेक्षयापि लोकानां पुराणे विश्वासः । हेत्वन्तरमाह 
भक्तिहेतुकमिति । तख्युपासनाविधायकम्‌ । अन्यमपि हेतुमाह प्रतिपाद्येति । 
ईशलीला सगोदिरूपा । अन्यथा शोतुस्तततद्भावापत्त्यभावे तत्तत्कर्मक्षयाभावान्न मोक्ष; 
स्यात्‌ । अतो दशलीलाः पुराणलक्षणरूपा इति पुराणेपृ प्रवेशः ॥ ६५ ॥ 
नजु पूर्वसिद्धं वेदत्वमेव इतो नोक्तर्वॉस्तत्राह-- 
सर्वशुक्तिनिद्वत्त्यर्थ वेदत्वं तस्य नोक्तवान्‌ । 
वेदकतृवचस्त्वाद्धि सतां सर्व भविष्यति ॥ ६६ 
सर्वसुक्तिनिवृत्त्यर्थमिति । व्याससैताबान्‌ सङ्कोचोऽग्रिमावतारकार्यसिद्ध्य 


रिप्पणी । 

तदिति । पञ्चरात्रादिकमित्यर्थः | अन्यथेति । श्रीमागवते यदि दशलीछा न निरूपिताः स्युः, 
तदा शरोतुसत्र तत्र तच्च सगोदौ भगवद्धावापत्त्ययावे भगवद्रपत्वाज्ञाने इति यावत्‌ | 
अथवा, ते ते निरूपितेन सर्गादिना माहात्यद्वारा भगवति खेहापत्त्यमावे विविधकर्- 
क्षयाभावान्मोक्षो न स्यादित्यर्थः | अतो दृशलीला इति । सर्गश्चाथेति द्वादशस्कन्धे मुख्यपुराण- 
लक्षणत्वेन दशानां निरूपणात्‌ ॥ ६५ ॥ 

सङ्कोच इति । सर्वोद्धार इति शेषः । अग्रिमावतारेति । बुद्धावतारेत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

आवरणभङ्गः । 

प्रकारान्तरेणानुदितखथैवात्र कुतो नोक्तमित्याकाह्नायामेतदाहेत्यर्थ: । तथाच, यथा चतुःछोक्‍यां 
यद्वंगवतोक्तं तदेव ब्रह्मणा नारदाय त्रिमिरध्यायैरुक्त, तरेव, “त्वमेतद्विपुलीकुर्वि”त्याजञप्तं च । 
विपुळीकरणं चैकसवैवा्थस्य तत्तदधिकारिणां हृदि प्रवेशाय नाना प्रकारेण कथनात्‌ । यथा च 
तृसिंहोतरतापनीये ओझ्कारव्याख्यानस्य । अतो नारदवदेव व्यासेनापि विपुलीकरणात्‌ परम्परान्त- 
रेऽपीदं भागवतं गीताविस्तार इत्यर्थः । यद्वा ' पञ्चरात्रस्य कृत्खस्य वक्ता नारायणः खयमि”ति 
“le मोक्षधर्म नारायणीयाद्भगवदवकतृत्वेऽपि “तृतीयसृषिसर्ग बै देवरषित्वमुपेत्य सः । तत्र साख्चतमाचष्ट 
नैप्करम्ये कर्मणां यत? इति बाक्यान्नारद्वक्तृकत्वात्‌, परम्परान्तरेऽपि स एवार्थ एवमत्रापीत्यर्थः । 
एवमस्य प्रमाणस्य स्वरूपमुक्तम्‌ ॥ ६४ || 
_ तहीति । यदि परस्परान्तरेण कथनं तहीत्यर्ध: | विश्वासार्थमिति । अतः खतन्त्रत्व नोक्तः 
सित्यर्थः । भक्तिहेतुकमिति । भक्तिहेतुं कायतीति भक्तिहेतुक भक्तिसाधनाभिदायकमित्यर्थः । 
दशळीछाकथनप्रयोजनमाहुः अन्यथेत्यादि । एतेन प्रमेयं विशेषत उक्तम्‌ ॥ ६५ || 

पूर्वसिद्धमिति । वेदसारोद्वारतवात्‌ पूर्वतिद्रम्‌ । सङ्गो रूप सपयोजनमाहुः । अग्रनिमेत्यादि । 
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सर्वेनिर्णयभ्रकरणम्‌ | ६१ 
विश्वासाभावाय वेद्त्वाक्थनम्‌, पाक्षिकप्रयोजनसिद्धय 
निराकरणात्‌ । अत; पुराणार्थत्वेन वा तिष्ठत्विति Mas | सि भ 
ष्यतीत्याइ-वेदेति । सतां दैखावेशरहितानास्‌ ॥ ६६॥ 
मयोदाशास्रापेक्षया भागवतस्योत्कं वक्तुमाह 
खस्यान्यस्य च निवाहं वेदः कतु न हि क्षमः । 
_ अद्यन्तमलिना लोकास्ततो भागवतं कूतम्‌ । 
एतदभ्यसनाल्लोको सुच्यतेऽनुपजीचनात्‌॥ ६७॥ 
सस्येति । वेदा्थानुष्ठाने सिद्धे वेदः सफलो भवति, न तु खार्थानुष्ठान॑ सम्पादयितुं 
शक्तः । अतः खनिर्वाहे कुण्ठित; । तत्र हेतुः अत्यन्तमलिना इति । तहि भागवते 
कथं न स दोपस्तत्राह एतदभ्यसनादिति । अभ्यासमात्रेणेव तदथीनुष्ठानामावेऽपि 
लोको मुच्यते । परमत्रैको दोपः | तदुपजीवनमिति । अतस्तदभावमाह अनुपजी- 
वनादिति । दृत्त्यर्थयुपायो न कत्तेव्य, ॥ ६७॥ 
उभयोरवेलश्षृण्ये युक्तिमाह-- 
कालादिघर्महेतूनामभावात्‌ साम्प्रतं कलौ । 
वेदस्सृतिपुराणानामथथा सर्वे हि बाधिताः ॥ ६८॥ 
कालादीति । कालादयः षट्‌ शुद्धाः फलं साधयन्ति। ते कलो कथमपि न शुद्धा 
भवन्ति । वेदाद्यथोश्च कालादिसाधनसापेक्षाः ॥ ६८ ॥ 





आवरणभङ्ग: । 
अमिप्रायान्तरमाहुः पाक्षिकेत्यादि । तच प्रयोजनं पुराणोक्तरीत्या सर्वमुक्तिः | तथा सति मुड्यं 
स्ैमुक्तिनितृतत्य्थपदं वेदत्वमित्यस्थ विशेषणम्‌ | सर्वमुक्तिनिवृचिरथेः प्रयोजन अस्म ताइशं वेद- 
त्वमिति | एतदेव स्पष्टयन्ति बुद्धेत्यादिना । दैत्यावेशरहितानामिति । यथा बुद्धावतारेण 
कृतेऽपि वेदनिन्दने सर्वषां न वाद्मत्वमपि तु दैत्यादीनामेव तथात्रापीति भावः || ६६ ॥ 
आहेति । श्रीमागवतकरणमित्याहेत्यर्थः । अभ्यासमात्रेणेत्यादि | ईरः “सद्योहयवरुठ्य- 
तेऽत्र तिमिः शुभ्रषुमिस्ततक्षणादि”ति वाक्यात्‌; “अस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । 
मक्तिर्त्पद्यते पुंसः शोकमोहमयापहे"ति वाक्यात्‌, “तस्र सर्वात” त्यविधानसुखे- 
नावृत्तिगोधनाच तमेत्यर्भ; | एतेन साधन फळं चोक्तम्‌! तर्हि सर्वमुक्तिरेव सादिति तद्वारणाय 
काठादिक्कत प्रतियन्धकसुद्घाटयन्ति । परमत्रापीत्यादि ॥ १७ ॥ 
उभयोरित्यादि । वेदार्थपेक्षया श्रीभागवतार्थस्य वर्वर बोधयितुमुभयोर्वदोक्तश्रीभागवतो- 
क्तसाधनयोवेंलक्षण्येन युक्तिमाहेत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 








६२ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


भागवतार्थस्तु न तानपेक्षते नित्यत्वात्‌ सवोधिकारत्वात्‌ सुलभत्वाचेत्याह-- 
कालादिसाधनापेक्षारहितः सर्वतोऽधिकः । 
फलतः सुगमश्चैव सर्वथा फलसाधक; ॥ ३९ ॥ 
कालादिसाधनापेक्षारहित इति ॥ ६९॥ 
नन्वन्योऽपि मार्गों योगः साईं च कालाद्यपेक्षारहितः । योगेनेव सवीनर्थनिवृत्ति- 
ज्ञानेन चेत्याशड््य तद्‌ दयं दूपयति-- 
योगसाङ्ो तु ये सुख्ये तयोः सत्त्वे प्रयोजनम्‌ । 
ज्ञानदुबेलवादानां न मनोरथवार्तया । 
सिद्धि यान्ति नरा दुष्टा व्यामोहस्तु ततः फलम्‌ ॥ ७०॥ 
योगसाइये इति। किं मुख्ये योगसाहूये तथाभूते, आह्दोखिद्याइशे ताइशे। तत्राधे 
नासिन्‌ युगे भवतः। तत्साधनानां काछायपेक्षणात्‌ साधनरहितयोस्त्वग्रयोजकत्वम्‌। सस्ते 
सत्यरूपत्वे ससाधने उत्कृष्टरूपे योगसाङ्झे सफले इत्सर्थः । अन्ये पुनज्ञानदुर्वलवादसिद्े। 
अतस्तेपां मनोरथकल्पितत्वाच ताभ्यां फलं, किन्तु व्यामोह एव ताभ्यां जन्यते ॥७०॥ 





टिप्पणी । 
व हिसान । भागवतार्थस्याविनासित्वात्सर्वदाकर्तव्यत्वात्सवैवणीश्रमविहितत्वात्सुकरत्वा- 
त्यथः ॥ ६९ ॥ 
सत्यरूपत्व इति । सति सप्तमीयम्‌ । सत्येन कारणेन निरूप्यत इति । अस्यार्थमाहुः ससा- 
धन इत्यनेन । करिपितानाममूरकत्वादकारणकत्वादिति भावः || ७० ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
नित्यत्वादित्यादि । नित्यत्वं, “तसमात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सर्वदा । श्रोतव्यः 
कीरचितव्यक्ष सेव्यो भगवान्‌ नृणामि“त्यादिशुकवाक्येन सर्वदेशोघु सर्वकाले च क्न्यत्वनोक्तः 
त्वाज्येयस्‌ | सर्वीधिकारत्वे च, “देवो सुरो मनुष्यो वे”ति सप्तमस्कन्धाज्ज्ञेयम्‌ । सुलभत्वं च, 
“त्वं तु सबं परित्यज्ये”ति, “तस्मान्मद्वक्तियुत्तियुक्तसथे! 'त्यादिवाक्येभ्यो ज्ञेयम्‌ | एतेन ब्राह्माः 
कादि यद्यपि जगत्कतृत्वादिलक्षणकत्रह्मत्वेन भगवतः प्रतिपादनेऽपि स्वातयेण भगवद्य्'प- 
तिपादनेऽपि शतकोटिविस्ती्णपुराणसात्त्विकमागसमसनरूपत्वमेत तस्य, न तत्तदर्थानुभवपूर्वकत्वम्‌ , 
समाध्यभावात्‌ । अत एव वैप्णवादीनामेतच्छेपत्वम्‌ | अत एव चैतन्माहास्यं पुराणान्तरे दृश्यते | 
यन न त्वन्येपास्‌ । नाप्यसिन्नन्येपाम्‌ | अत एव चतस्य परिपक्कवेदफलरूपत्वम्‌ | 
पतरोरि/ति वाक्याद्‌, न चन्येपास्‌ । तथा वाक्यामावादित्यपि शरेष्ठं सूचितं 
जैयम्‌ । एवं श्रीभागवतस्य सर्वापेक्षया उत्कृष्टं प्रमाणप्रमेयसाधनफळेरुपपादितम्‌ तेन वेदादिस: 
न्देहवारकत्वं साधितम्‌ || ६९ || 
अतः परं गीतायां श्रीभागवते च योगसा्व्ययोरप्युक्तत्वात्तयोरेतत्साम्यमाशङ्कय परिहरन्ति नखि- 
त्यादि | मुख्ययोगसाङ्वे इति । पौराणिके पतञ्जलिकपिल्मणीते चेत्यर्थः । मूळे, प्रयोजनमिति । 


सिङ्तीति शेप: | एतदेव बिदृ्वन्ति साधनेत्यादि अन्य इति | वामाद्यागमेपूच्यमाने इत्यर्थः ७० _ 





व ६२ 


कथमेवमवगभ्यत इद्याकाह्वायामाइ-- 
ग्रन्थान्‌ पुराणवाक्यानि वेदरूपेण च कचित्‌। 
कुत्वा वृथा वेषधराः कृष्ण नोपासले परे ॥ ७१॥ 
ग्रन्थानिति । स्थूलान्‌ मिथ्यार्थप्रतिपादकान्‌। यथा बुद्धिसत्रेव लग्ना भवति । 
च कल्पयन्ति । कचिद्वेद्रूपेणापि यथा परमहंसोपनिषत्‌ । एवं कृते 
यज्जातं तदाह उथा वेषधरा इति। गुण्डादिपारहोकिकवेप घृत्वा मोह! सिद्ध इति । 
यमपि झुष्णे नोपासते । तथा सति भजनं प्रवर्तेतेति । एवं भागवतेनेव सर्यनिस्तार 
इत्ति पुराणप्रकरणे निरूपितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एं श्रुतिस्सृतिपुराणानि निरूप्य षडङ्गानि निरूपयति 
धडडानि तथा वेदे वेदरक्षाफलानि हि। 
खरूपतोर्ञ्यतञ्जेब सानुष्ठानात्‌ त्रिधा हि तत्‌॥ ७२॥ 
चडझानीति । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्यौतिषमिति । एतेषा 
सामान्यफरं वेद्रक्षा, सा च त्रिविधा । वैदिकशब्दा, विसा इति) “भ्रं कणेभि- 
रि”त्यादौ पण्डितैरन्यथाक्रणं सम्भवति। तनिराकृत्य खरुपतो रक्षणीयः । अर्थ- 
तोऽपि रक्षणीयः । अन्यथा यागमेव न जानीयुः । अत एव साम्मतं दानमेव याग 
मन्यन्ते । अनुष्ठानादपि रक्षा । अन्यथा, अन्यथातुष्ठानं सयात कल्पाद्यमावे ॥ ७२ ॥ 
तत्र इयोरुपयोगमाह--- क. 
शिक्षा छन्दः खरूपे तु निरुक्त व्याकृतिस्तथा । 
अर्थ ज्योतिस्तथा कल्पो झनुछाने प्रयोजकः । 
_ विशेषतो हीवसक्त सर्व सर्वत्र चेव हि॥ ७३ ढढ. चैव हि॥ ७३ ॥ 


निषदिति । उपल्क्षणमेतत । वैतथ्याद्वैताळातशान्यास्यं प्रकरणत्रयं गाण्ूनयसाः छोकाओ गौड 

पादीयान्येतानीदानीन्तनैरुपनिषत्सु पठ्यन्ते, सर्वोपनिषदादीनि रसायन 

ष्वपि तत्सम्मत्यदर्शनादाकराढामाच्च ज्ञेयानि | तथा सन्तीति । उपासने कते सतीत्यर्थः । 

तन्न भजनम्‌, तथापि द्वारं तद्भवतीति तदपि निरुन्धन्तीति भावः । 

िद्धमाहुः । एवं भागवतेत्यादि | निरूपितमिति । बढ्वत्ताय र उ | 
अतः प्रकीर्णकानां निर्णयमाहु! पडङ्गानीति । तयाच वेदाझत्वेन ख्पेणेषा प्रामाण्यमित्यथेः । 

फरुमाहुः एतेषामित्यादि । त्रिविधेति । स्रूपरकषाथरक्षानु्ठानरशा चेत्यथे; । तदू विशदीकुबेन्ति 

चैदिकेत्यादि । अत एवेति । यागपदर्यार्थाज्ञानादेवेत्यर्थः ॥ ७२ | 


सामान्यफलमुक्त्वा विशेषफछे वबु यत्र 
इति । तत्र शिक्षा, “अथ रिद्षांमवदयामी'त्यादिपखस प्रवक्ष्यामी” 


१ वे क्रचिदित्यपि पाठः । 


६४ ं तरतवार्थदीपनिबन्धे 


शिक्षेति । खरादिविधो । शब्देऽपि व्याकरणोपयोग इति व्यमिचारमाशड्याह । 
विशेषत इति ॥ ७३ रव ल 
म व्याकरणस्यार्थोपयोग इत्याशझ्बाह-- . 
के 3०-03: 5 धातुशाउदा यचार्थे उपदेरो प्रकीतिताः । 
तयैवार्थी वेदरारोः कर्तव्यो नान्यथा कचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
ये धातुशब्दा इति । धातुपारायणे नामपारायणे च वेदिकनिघण्टो । यत्राथे 
यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेपु, “गोः ग्मा ज्मा क्मे”लादिग्रकरणेन, प्रथिव्या इति 
प्रकीतिताः, तथैव वेदार्थो निर्णेतव्यः | यथा केश्रिदुक्तम “विष्णोः पदे परमे मध्य 
उत्सः” उत्सशब्देन कूपवाचकेन उत्सुको व्याख्यातः । तथा व्याख्याने खार्था 
अच्यवेत्‌ । अतस्तन्निपेधार्थमाह । कर्तव्यो नान्यथा कचिदिति ॥ ७४ ॥ 
नस कल्पस्रत्रे साङ्कयस्‌, अङ्गत्वं स्मृतित्वं चेत्याशङ्घ्ाह-- 
साक्षाद्धमप्रतीतेस्तु कल्प! स्मतिषु चिन्तित; । 
दरशादिकालनिद्धारो ज्योतिःशास्त्रफलं स्खुतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
साक्षादिति। तत्र धर्मः प्रतीयत इति वेदत्वं चोक्तम्‌ । वस्तुतस्त्वङ्गस्वमेव । [ 
ज्योतिष उपयोगमाह दशाढीति ॥ ७५ ॥ 
आचरणभङ्कः । 
रणा । तस्याः प्रयोजनं चोदात्तानुदाततस्वरितद्दखदीपेट्ठतविशिष्ट वरव्यज्ञना55त्मकवर्णविशेषज्ञानय | 
उच्चारणमकारविशीपस्य ज्ञानं चेति स्वरूप उपयोगः | तदभावे मन्नाणामनर्थजनकत्व स्यात्‌ । “मन्रो 
हीनः खरतो वर्णतो वे”ति वाक्यात्‌ । छन्दस्तु, “मयरसतजभने?्यद्टध्यायातमकं पिज्गलेन प्रका- 
शितम्‌ । तत्र, अथालौकिकमित्यादिनाऽध्यायत्रयेण गायच्युण्णिगनुष्ठुब्बृहती पक्चित्रिष्ठुळ्जगतीति 
सप्तच्छन्दांसि सा5वान्तरमेदानि निरूपितानि । अथ छैकिकमित्याद्यध्यायपञ्चके तु पुराणेतिहासादि- 
युक्तानि काव्यायुपयुक्तानि च सङ्गतो निरूपितानि | व्याकरणे लौकिकपदवत्‌ । छन्दांसि च 
मन्ेपयुक्तानि । अन्यथा गायच्यादौ, वरेणियमिति व्यवायेन पाठो न स्यात्‌ । तदभावे च मन्रो 
ह कलल सरूपोपयोगः । निर्क्तव्याकरणयोज्योंतिःकस्पयोश्च यथायथ 
 मर्थऽनुष्ठा : स्पष्ट एव । किञ्चिदाराङ्गय परिहरन्ति ख़रादीत्यादि । इति । तथाच 
व्याकरणस्य यः खराद्युपयोगः सो$थैद्वारक: । leah बैपरीत्य- 
मभूत्‌ क यी । अतः परम्परया त्रिष्वपि षण्णामुपयोगो5तो न दोष इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 
कथामत्यांद । व्याकरणस्य पदसाधुताज्ञापनरूपमेव प्रयोजनं स्फुटं प्रतीयते इति कथमित्यर्थः । 
नामपारायणे इति । निषण्डुरूपे कोशे इत्यर्थः । nt या म 
| तदुपयोगः स्फुट इति न दोप इति भावः प्रकृटीक्कतः ॥ ७४ ॥ 


स्मृतित्वं चेति | चकारो वेदतस्थापि समुच्चायकः पञ्चसम्वत्सरमयमित्यारम्मक 
साधारण स्पष्टमेव ॥ ७५ ॥ लि 


>>.) जितितर उपि रयणण्णणााया जप - 
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निरुक्तस्य विवरणरूपस्य कथमङ्गत्वमित्याशङ्ाह- 
पदनिर्वचनाद्वेदे निधण्डुविद्वतावपि। 
निरुक्तस्याङ्गता प्रोक्ता तथाऽल्पस्तस्य सञ्चरः ॥ ७६॥ 
यदनिर्वचनादिति । निघण्टौ यद्यपि कोशवच्छब्दा उक्तासथापि निर्वचनामावा- 
च्राङ्गत्वस्‌ । विद्वृतित्वेऽपि निर्वचनादेव निरुक्तसाङ्गखम्‌ । व्याकरणापेक्षया तस्याल्यो 
विपयः ॥ ७६ ॥ 
व्याकृतिः पाणिनीय हि प्रातिशाख्य तु शब्दगम | 
आदिमत्ताल्लक्षणानां नाङ्गत्वं पूर्वचोदितम्‌ ॥ ७७॥ 
यद्यपि वहूनि व्याकरणानि सन्ति तथापि पाणिनीयमेवाङ्गम्‌ । प्रातिशाख्य तु 
प्रतिशाखं भिन्नमिति न साधारणमङ्गम्‌ । यद्यपि कल्पेञ्प्यय दोपः सम्भवति, तथापि 
कल्पत्वेनाङ्गता । प्रातिशाख्ये तु करि नार्थज्ञानं भवति । अतः शब्दोपयोगित्वात्‌ 
पाणिनीयान्तमावेणेवाङ्गता । तथा लक्षणानाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेपामङ्गे प्रवेशप्रकारमाह-- 
अनिड्ड्यादि प्रातिशाख्ये विशेद्‌ व्याकरणे तु तत्‌। 
छन्दसः पाठहेतुत्वे राव्दज्ञानोपयोगतः ॥ ७८ ॥ 
अनिझयादीवि ) सवोषि समाति मतियार पति पति 


टिप्पणी । 

विवृत्तित्वे्पीति । निघण्डविदृतित्वेपे बैदिकपदनिर्वेचनाबिरुक्तसाङ्गता मोक्तेत्य्ः । 
मूले, विद्वताविति भावप्रधानो निर्देशः ॥ ७६ ॥ 

तेषामिति । लक्षणानामित्यथः.॥ ७८ ॥ 

आवरणमङ्गः । 

इत्याशड््याहेति । इति हेतोरङ्गतप्रयोजकं निरत रूपमाहेत्यर्थः । निरुक्तं च यास्कक्कत, 
८समाज्चायः समाज्नात” इत्यादित्रयोद॒शाध्यायारमकस्‌ | तत्र च नामाख्यातनिपातोपसगरूपं चतुः 
विधं पदजातं निरूप्य मन्नाणामर्थों दर्शितः । अन्यथा ` (सृफ्येव-जर्फरी-दुर्फरी-पर्फरी-श्रूरि”- 
त्याचतिदुरूहपदानामर्थों न ज्ञायेतेति तदाव्यकत्वम्‌ । निषण्डुसत निरुक्तरीपत्वेनोपयुक्त इत्याश- 


येनाहुः निघण्ठावित्यादि ॥ ७६ ॥ 
दु : यद्यपि बहूनीति । त्राहरौद्रचान्द्रादीनि, कोमारकाठाप- 


व्याकरणानामनेकत्वात्‌ किश्चिदाहु' यद्य चण 
सारखतादीनि च। तथाऽपीति । आक्षादीनामप्रसिद्धत्वात्‌; कौमारादीनां च लोकमात्रोपयोगित्वा- 


दित्यर्थः । लक्षणानामिति । अरन्थविरोपाणाम्‌ ॥ ७० be 
नितपति । हक ताका ग इति निम 


१ अनिन्यादीतद्यपि पाठः । 
9T,D.N. 
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छन्दसोच्युष्ठाने5प्युपयोगो दृश्यत इति कथं पाठहेतुत्वं तत्राह । चाव्दज्ञानोपयोगतु 
इति । अनुष्ठानेश्पि शब्दधर्मत्वेनेव तज्ज्ञानमुपयुज्यते, नान्यथेत्यर्थः ॥ ७८ ॥ 
उपवेदानां प्रयोजनमाह-- 
आरोग्ये धर्मसिद्धिः स्याद्रक्षा चं धनुषो भवेत्‌। 
उद्देगहानि्गान्ध्वै स्थापत्य च स्ुगादिघु ॥ ७९ ॥ 
आरोग्य इति । क्रग्वेदस्यायुर्बेद उपवेदः । तस्यारोग्यं फलम्‌ । तेन धर्म; सिद्ध्यः 
तीत्यारोग्यद्वारा धर्मापयोगः । एवं रक्षाद्वारा धनुर्वेदस्य । उद्देगहानिद्वारा गान्धर्वस । 





टिप्पणी' । 
उद्देगहानिद्वारेति । तदुक्तम्‌, “सुखिनि सुखनिधानं दुःखितानां विनोदः श्रवणह्ददयहारी 
मन्मथस्याग्रदूतः । अतिचतुरसुगम्यो वल्लमः कामिनीनां जयति जगति नादः पञ्चमश्चोपवेदः” 
इति । उपलक्षणमेतत्‌ । मोक्षसाधकत्वमपि । तदुक्तं लिङ्गपुराणे, “ब्राह्मणो वासुदेवाख्यं गाय- 
मानोऽनिशं नृप । हरेः साळोक्यमाम्ोति रुद्रगानाधिको भवेदिति । “वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुति- 
जातिविशारदः । तारङ्ञश्चाप्रयासेन हरिं गायन्‌ ्रजेद्धरिम्‌ । गीतज्ञो यदि गीतेन नाझोति परमं 


आचरणभङ्गः । 
मात्राकाङविशोषः संहिताविच्छेदरूपः । यथा, रल्रधातममित्यादौ। उपयोग इति । तस्यापि कर्मण- 
३छन्दोज्ञानाभावे वैफल्यसरणात्‌ साम्नां शरलेशमसङ्गवारणाच्च तथेत्यर्थः । शारलेशप्रसङ्गश्च नवमस्य 
द्वितीये विचारितः | तत्र हि, “साम भ्यूचे गेयमिति वाक्‍्याद्यतिसृष्वूक्ष गेयं तत्‌ किं विषमच्छन्द- 
स्कासु समच्छन्दस्कासु वा यथेच्छ गेयमुत समाखेवेति सन्देहे, यथेच्छं गेयं नियामकस्याभावा- 
दिति पूर्वपक्षे, समाखेवेति सिद्धान्तितम्‌ । यदि अधिकच्छन्द्स्कायामृच्युत्पन्नं साम न्यूनच्छन्दस्क- 
योरुतरयोगयित्तदा सामभागेनव्पू्तरवशिष्ट: सामभाग आश्रयामावाद्धिसितः स्मात्‌ । यदि सामयो- 
सान्नोऽस्पत्वादविष्ट अ्रभागः सामहीनः स्यादतः समानाखेवं गेय- 
भिति । अतोऽत्र छन्दससद्वारण उपयोगात्‌ पाठोपयोगो चनुष्ठाने शब्दधरमत्वेनैव च स इति ॥७८॥ 
आयुर्वेद इति । अह्ममजापत्यश्चिधन्वन्तरीन्दरभरद्वाजात्रेया5मिवेड्यमोजमेडादिमणीत वैकः 
शाख्रमित्यर्थः । धनुर्वेदस्थेति । धनुरवेदश्व महादेवप्रणीतसतो विश्वामित्रप्रणीतः, प, उचतुष्टयातमकः | 
तत्र मथमो दीक्षापादः । तसिन्‌ धनुळेक्षणमधिकारिलक्षणं च-कृतंम्‌ | धनुःशब्दशवापे रूढोऽपि 
चतुर्विधायुधेपु वतते । चतुविधत्वे च-मुक्तम्‌ , अमुक्त, मुक्तामुक्त, यज्नमुक्ते चेति भेदात्‌। मुक्त 
चक्रादि । अमुक्त सञ्गादि । मुक्तामुक्त शल्याच्वान्तरमेदादि । यब्चमुक्त शरादि । तत्र मुक्तम्‌ 
अख्नमित्युच्यते । अमुक्तं श्मिसयुच्यते । अञ्न च रा्ैण्णवादिमेदेनानेकनिधम्‌ । साघिदैवतेपु 
समत्रकेषु चतुर्विधायुधेषु येषामधिकारो हस्यञ्चरथारूदपदातीना ते सर्वे दीक्षाभिषेकशकुनमजञल- 
केरणसहिता निरूपिता: | द्वितीये सङ्गहपादे गुरुसम्परदायसिद्धानामख्नविरेषाणामभ्यासो निरूपितः। 
तृतीये पादे सिद्धिनामके मन्रदेवतासिद्धिकरणं निरूपितम्‌ । चतुथे प्रयोगपादे देवतार्जनासआसादिमिः 
िद्धानामखनिरोषाणां प्रयोगो निरूपितः | स चोपवेदो रक्षोपयोगीति तथा । गान्धर्वखेति । 


“ry, ८००० के 
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खापत्यस तु रुगादिष्वप्युपयोग! । एवमष्टादशविद्यानां धर्मोपयोग उक्तः । अर्थ- 
शास्रसपार्थद्वारेव तदुपयोगः । तचच न्याये प्रविशति | तथा वात्सायनादीनां कामो- 
पयोगः । सच दृष्टान्तों मोक्षसुखे । अतो नाष्टादशविद्यासु निरूपितः । तच्छेषत्वमेव 
काव्यालङ्कारनाटकादीनाम्‌ । यथाभिमथनं योगे इष्टान्ततथा मोशे काम इति सर्वः 
मनवद्यस्‌ ॥ ७९ ॥ 
काव्यादीनां न घर्मापयोग इत्याह-- 
काव्यादीनामसत्यत्वान्नोपयोगः कथञ्चन । 
धर्म कतुः कचित्‌ कीतिनैपुण्यं पाठतः कचित्‌ ॥ ८० ॥ 
काव्यादीनामिति । असत्यत्नुलेक्षाजन्यत्वात्‌ । कीतिर्मेवत्फलसाधिकेति 
फलांशे काव्यादीनामुपयोगमाह कतुः. कचित्कीत्तिरिति । नेपुण्यं नीतिश्ञा्ेषु 
युज्यते । तञ्च पाठात्‌ ॥ ८०॥ 
टिप्पणी । | 
पद्म्‌ । रुद्रस्यानुचरो मूत्वा रुद्रेण सह मोदते” इति । खापत्यस्येति । स्पतिः शिल्पी तस्म 
कर्म खापत्यम्‌ । खुकुवादिग्रह्ादिनिर्माण उपयुज्यत इत्यर्थः । एवमिति । “पुराणन्यायमीमांसा- 
घर्मशाखराजञमिश्रिताः । वेदाः खानानि विद्यानां धर्मख च चतुर्दशे”ति चतुदैशविद्या उपवेद- 
सहिता अष्टादश भवन्ति । अर्थशास्रखेति । नीतिशाखखेत्यथेः ॥ ७९ || 
कीतिरिति । “यावत्कीति्मुष्याणां मत्यछोके महीयते । तावदर्षसहसाणि खर्गछोके मही- 
यते? इति धर्मवत्फरुसाधकत्वस्‌॥ ८० ॥ 


आचरणशङ्कः । 
स च मरतेन प्रणीतः । स्थापत्यं च विश्वकर्मप्रणीतम्‌ सकी । अत्र स्यापत्मस्मोपवेदत्वं श्रीभागवता- 
नुसारेणोक्तम्‌ । अष्टादशविद्यानामिति । “पुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाक्ष नाश | वेदाः खानानि 
विद्यनां धर्मस्य च चतुदेरो'?ति याझवल्क्योक्तानामुपवेदसाहित्येडशदशत्वम्‌ । अन्न फलकथने- 
नाज्ञोपवेदप्रमेयबलमुक्तप्रायम्‌ । ननु “गाने चार्थशाखकमि”ति मनिष्यवाक्येञ्थेशाखस्योप 
वेदत्वमुक्त, “तस्य का गति”रित्यत आहुः अर्थशास्रस्पेयादि । तथाच 'स्थापत्य साक्षा- 
दुपयुक्तमिद तु सद्वारकमतखदेव साध्विति भावः । अर्थशाख्नं च 
पालकाप्ययशालिहोन्रा5गस्त्यादि शैयम्‌ । तस कुत्र निवेश इत्यत आहु: तच न्याये इति । 
तसा मा भरा ति 
आहुः तथा | | 
ज्ञेयानि । निरूपित इति । कामशाखादिरिति शेषः । तथाच) घमीनुपयोगादष्टाद्शविद्यासु तानि 
न निरूपितानीति दष्टन्तरोपत्वेन कयाचित्‌ मणाब्या मुख्यफळे आरादुपयोग इति यावः ॥० ५ 
किश्चिदारञ्ञ्य परिहरन्ति काव्येत्यादि । तिं तेषां किं मयोजनमत आह: कीरतीत्यादि । 





तथा च जघन्यफले तदुपयोग इति भावः॥ ८० ॥ 





६८ तत्त्वार्थदीपनिवन्ये 
रामायणं च काव्यमिति सर्गबन्धनात्‌ तस्य धर्मोपयोगो न भविष्यतील्याशइब्ाह-- 


रामायणमनन्तं हि पुराणमिव सन्मतम्‌ । 
व्यासः पूर्वमनेकोक्तो वाल्मीकिः सास्प्रतं किल । 
समाधिभाषया प्राह प्रमाणं सर्वथैव तत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रामायणमिति । “चरितं रघुनाथय शतकोटिप्रविस्तरम्‌ एकेकमक्षरं ओक्तं महा- 
पातकनाशनमि”ति वाक्याद्‌ धर्मजनकमेव । अनन्तरमपरिमितम्‌ । प्रतिकल्पं प्रतियुगं 
रामावतारा भवन्ति । तत्रान्यपदार्थेष्विव रामचरित्रस्य स्वरूपं न भवति, उत्तरेण पूर्वो- 
पचरितार्थरूपम्‌ । अतः पूर्वरामकथाया उत्तरया सह कथनादनन्तस्वस्‌ । क्कचित्‌ पुन- 
रुक्तेजपे धर्मा भवतीति हिशब्देनाह। आख्यायिकायाः ग्रामाण्यार्थं पुराणमिव सतां 
मतम्‌। अस्य व्यासो विस्तारः पूर्वमनेकेरुक्तः । साम्म्रतं वाल्मीकि! समाधाबुपलभ्य 
सर्वमुक्तवान्‌ । अतः सुतरामिदानीन्तनं प्रमाणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वाशिष्ठरामायणादेने तथात्वमित्याह-- 
वारिष्ठादैस्तु सम्वादात्‌ प्रामाण्यं नान्यथा कचित्‌ । 
न्यायस्तु नीतिशास्त्र हि तर्को मीमांसया युतः ॥ ८२॥ 
वाशिष्ठादेरिति । सम्वादात्प्रामाण्यस्‌। सम्वादः प्रमाणेन | पुराणन्यायेत्यत्र 
साम्म्रतमक्षपाद्विरचितं धर्मोपयोगि भविष्यतीत्याशङ्चञ समानशब्दत्वमेच तते 
त्याह । न्यायस्त्विति । पुराणन्यायेत्यत्र नीतिशास्रमेव न्यायशब्देनोच्यते, न तु 
NR 35225 he च सुन च्यायशन्यनाच्य / 


आवरणभङ्ग । 
किञ्चिदाशङ्ग परिहरन्ति रामायणमित्यादि । ग्रतियुगमिति । वैवस्वतमन्वन्तरीयाष्टाविंश- 
तितमन्रेतायामित्यर्थः । एवं प्रमेयं ममाणखरूपं चोक्तम्‌, साधनं फळं च, “चरित रघुनाथसे”ति 
खोक एव स्फुटम्‌ । अनेकेरिति । आपसम्वप्रभृतिमिः । आपस्तम्बोक्तस्य रामायणस्य दक्षिणे प्रसि- 
द्वबात्‌ ॥ ८१ ॥ 


सम्वादः प्रमाणेनेति । वाह्मीकिना सयं समाधावनुभूयोक्तत्वादन्येस्तु श्रुत्वोक्तत्वेन मध्ये 
परम्परापाते दोषस्यापि सम्भवात्‌ प्रमाणेन वाल्मीकीयेन सम्बाद एव वाशिष्ठादेः प्रामाण्यप्रयोजक 
त्यर्थः अर्थशा्रस न्याये प्रवेश उक्तः। न्यायश्च चतुर्दशविद्यास निरूपित इति तं निश्चेतुमाहुः 
पुराणेतयादि । नीतिशास्रमिति । आह्मबाहस्पत्यादिरूप भारते राजधर्मे प्रसिद्धम्‌ । न तु लोके 
असिद्धमिति । आमेये, “न्यायसारं प्रवक्ष्यामी”ति प्रतिज्ञाय नीतिशास्रसारसैव कथनादू , मात्स- 
तृतीयाध्याये क “मीमांसा न्यायविद्या च प्रमाणाष्टकसंयुते/ति वाक्येऽप्यष्टप्रमाणयोगलिङ्गाच, 
१ पुराणन्यायेत्यत्र विवक्षितमित्यर्थ: । एवमेव पुराणानुक्रमणाध्यायेऽपि, “पुराणं 
न्यायविसार” इतत्रापि ज्ञेयस्‌ । परमाणाष्टकं तु प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दार्थापत्त्यनुपलब्धि- 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । | ६९ 


ठोके प्रसिद्धम्‌ । “यसर्केणातुसन्धत्त” इत्यत्र तर्कशब्दों वेदानुकूलतर्कवाचकः 
मीमांसापरः ॥ ८२ ॥ 
सोहाथोन्यन्यक्षास्त्राणि बुद्धे कृष्णे तदिच्छया। 
देवांदीः कल्पितान्येव तदुक्त सर्वथा सूषा ॥ ८३॥ 
अन्यानि काणादादिशाख्राणि मोहाथोन्येव अतस्तन्नाद्रणीयमित्यर्थः ॥ ८३ ॥ 


टिप्पणी । 
य इति । “यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः? इति ॥ ८२ ॥ 
आवरणभङ्कः । 

सम्मंवैतिहममेदेन ज्ञेयम्‌ | मीमांसापर इति । निबन्धेषु सर्वत्रमीमांसयैव धर्मनिर्णयदर्शनात्‌ , 
तर्फविधयावाचकस्यान्वीक्षिकीपदस्य “विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वे”त्यादौ तथा दर्शनाचेत्यर्थः । 
केचिच, आन्वीक्षिकीमरकोय प्रहादादिम्य उचिवानिति प्रथमस्कन्धवाक्याद्‌ दत्तात्रेयोक्तयोग- 
परमान्वीक्षिकीपदस । मार्फण्डेयेऽरूकस्य योगोपदेशद्नादित्याहुः । किञ्च, मनो, “आन्वी- 
क्षिकीं चात्मविद्धय” इतिवाक्यान्मिताक्षरायां, “खरन्प्रगोप्तान्वीक्षिक्यामि”त्यत्रात्मविद्यापरत्वेन 
व्याख्यानाचोत्तरमीमांसापि तद्वाच्या । कश्चित्तु प्रतिपदमनुपदं छन्दो भाषा धर्मा मीमांसा 
न्यायस्तर्क इत्यपाङ्गानीति चरणव्यूहे वेदोपाङ्गनिरूपणे यौ न्यायतकावुक्ती तावक्षपादकणाद- 
प्रणीतशास्रपरौ । तयोरप्याख्तिकशञा्नत्वात्‌ । नैषा तर्कणेत्यादौ निन्दा तु अधर्मखेव निष्कष्ट- 
त्वादिति वदति । तदापि शुतिविरुद्धांशत्यागस्य तत्रावर्यकत्वाद्यसर्केणानुसन्यत्त इत्यन्र तर्कपद्‌ं 
मीमांसापरमेव सेत्सति । किञ्च, निन्दाप्रयोजको निष्कर्षोडपि क इति विचार्यम्‌ । स यदि 
पुराणोक्तमोहकत्वरूपलदा तु भर्मस्थानत्वामावान्न विद्यासु निवेष्ठमहैति । यदि लोकतत्त्वविचार- 
णरूपस्तदापि तथा । धर्मस्य चोदनालक्षणस्थालौकिकत्वादिति । वस्तुतस्तूपाञ्गोक्तो सह्याया अमा- 
वान्मीमांसान्यायरूपाधिकरणात्मकस्तर्क इत्येवार्थः । एवञ्चोपाङ्गानामपि पत्वादज्ञेः समानैव सङ्घया 
भवतीत्येतदमिसन्धायोक्तं मीमांसापर इति ॥ ८२ ॥ [ 

नन्वक्षपादीयं न्यायत्वेन कुतो न ग्र्यत इत्यत आहुः अन्यानीत्यादि । तदुक्तं पाद्योत्तर- 
रूण्डीयगुणत्रयविवरणाध्याये पार्वती प्रति शङ्करेण । तथाहि “श्रणु देवि मवयि तामसानि 
यथाक्रमम्‌ । येषां अवणमात्रेण पातित ज्ञानिनामपि । परथमं हि मयैवोके शवं पाझपतादिकम्‌ । 
मच्छत्तयावेशितेविमेः सम्मोक्तानि ततः परस्‌। कणादेन तु सममोक्त शाख वैशेषिकं महत्‌ । 
गौतमेन तथा न्यायं साह्य तु कित बै । घिपणेन तु a es । दैत्याना 
नाशनाथोय विष्णुना । बौद्ध्शा्रमस्ोक्तं नमनीळपटा दमसच्छाख्न 
क अस देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणे” त्यादुक्वा, “मयेव वक्ष्यते देनि 
जगतां नाशकारणात्‌ । द्विजन्मना जैमिनिना पूर्ववेदमपार्थतः । निरीश्वरेण वादेन इतं शाखं 
महत्तरमि”ति । पराशरोपपुराणे च न अक्षपादप्रणीते च काणादे साङ्कपयोगयोः । त्याज्यः 
शुतिविरुद्धो5 शुलेकशरणेनभिः । जैमिनीये च वैयासे न विरोषोऽसि कखने 'ति | जैमिनी- 
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डं तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


एवं प्रमाणं निरूप्य तत्सन्देहं निराकृत्य प्रमेयं निरूपयति-- 
प्रमेयं हरिरेवैकः सणणो निर्जुणञ्च सः । 
शुणाः काये तथा घर्स! क्रियोत्पत्त्यादयश्व स; ॥ ८४॥ 
प्रमेयमिति । यथा शब्द एव प्रमाणं, तत्रापि वेदादिभावापन्नं, तथा हरिरेव 
रमेयं सर्वभावापन्नमिति। सर्वमेव गणयति सुण इत्यादिना । क्रिया, उत्पत्त्याद- 
यश्च, स हरिरेव ॥ ८४ ॥ न 
एवश्चुक्ते सम्यग॒ज्ञानं न भव 1 वक्तुमाह 
र वुद्धिसौकर्यसिद्चर्थ त्रिरूपेणोपवण्येते । 
कारणेन च कार्येण खरूपेण विरोषतः ॥ ८५ ॥ 
बुद्धीति । यथा बुद्धिः सवं प्रमेयजातं क्रोडीकरोति तदर्थं त्रिरूपेणोपवर्ण्यते । 
तदैव तरतममावो भवति ॥ ८५ ॥ 


टिप्पणी । 

तदेवेति । यदैव भेदेन वर्णनमिति शेषः ॥ ८५ ॥ 

आचरणभङ्गः । 
यपदं पू्वाद्धऽन्वेति । पाझस्वारस्यात्‌ । हयशीर्पपञ्चरात्रे च | “कपिलश्चाक्षपादश्च नाखिको नभ 
एव च | ऋषयस्तामसा ह्येते शास्रमेषां विमोहनमि”ति । एतेन, “एतद्विरुद्धं यत्‌ सबै न तन्मानं 

कथश्चने”ति । पूर्वप्रकरणोक्त निर्णीतं ज्ञेयम्‌ ॥ ८३ ॥ 

इति प्रमाणप्रकरणम्‌ । 

एवं ममाणप्रकरणे पासङ्गिकसहित प्रमाणानुरोधि प्रमेयं निर्णीतम्‌ । तेन पूर्वप्रकरणे, 
“यज्ञरूपो आ विचारितम्‌ । अतः परं, ''बरह्मतनुः पर” इत्यादिपादोनछोकद्वयोक्त 
विचारयितुं प्रमेयम्रकरणमारमन्ते । तत्र पुराणस्थोपबृंहणत्वात्‌ तदुक्तम्रमेयपूर्वकमेव विचारयन्ति 
एचमित्यादि । उत्तम्रकारेण प्रमेयबळनिरूपणार्थ द्विविधप्रमेयमध्ये प्रमाणानुरोधि प्रमेयं 
निरूपयितुं मङ्गछकारिकाव्यतिरिक्तामिनेवतिमिः कारिकाभिनेंदादिरूपं प्रमाणतत्खरूपतत्ममेय- 
तदुक्तसाधतत्फठैनिर्णीय तेन तत्स्वरूपादिविषयान सन्देहानिराकृत्य स्वतन्त्रममेयस्यापि बल- 
हला रा रमेयं td | ननु कथं हरिरेव प्रमेयं, जगतोऽपि विद्यमान- 
जाविजित आहु यथेत्यादि । घेदादिभावापत्नमिति । सामान्ये नपुंसकम्‌ । उत्पत्त्यादय इति 
उत्पचिखितिवृद्धिविपरिणामापक्षयनाशाख्याः पज्गावविकाराः । अत्र मूले सगुणनिर्गुणपदाम्या- 
मपरं, परं च ब्रह्म, गुणपदेन सत्त्वरजस्तमांसि मायाप्रकृत्यादयः , कार्यपदेन महदादि परमाण्वन्तं 





द्रव्य, घर्मपदेन जातिगुणविशेषसमवायाद्याः, क्रियापदेन लौकिकवैदिककर्मणी, णी उत 


इत्यादिपदेनाभावाश्च सन्गहीताः । तेन शाख्रान्तरोक्तानपि पदार्थान्‌ सर्वान्‌ भगवत्येव 


शुद्धाड््वैत बोधितम्‌ । तथा च, यद्यपि जगद्रचैते तथापि प्रमेय, किन्तु 
हरित्वेन रूपेण । जगत्त्वेन तु त्त स क 


ल मूले, विशेषत इति । व्यावर्तकषमादित्यर्थ; | अनेनैव प्रकारेण ऋरोडीकरणस्यावदयकत्वायाहुः 


_तदवैज्यादि । यदेव तिरूपेण ज्ञायते तद्व पुराणोपइंहितः “प्रजाये” तीच्छया इतस्तरतममायो 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | 


अष्टाविशतिभेदास्तु कारणे तत्त्वभेदतः । 
'भगवत्त्व यतस्तेषां तस्मात्तत्त्वानि तानि तु ॥ ८६॥ 
भ्रथमे्षाविशतिभेदाः । तेपां च कारणत्वं तत्तपदवाच्यत्वं च समर्थयति भग- 
वत्त्वसिति ॥ ८६ ॥ 
अण्डस्रष्टेः पूर्वभावात्‌ कारणत्वं न चान्यथा । 
कारणत्वं न चैवास्ति चिदानन्दांच्ायोः खतः ॥ ८७॥ 
सब्चिदानन्दभेदेषु सङ्भेदा एवैते । चिदानन्द्योः कारणत्वाभावात्‌ । एकस्य 
टिप्पणी । 
प्रथम इति । कारण इत्यर्थः ॥ ८६ ॥ 
चिदानन्दयोरिति । त्रह्माण्डसष्टि प्रति तत्त्वानामिव तयोः कारणत्वामावादित्यर्थः । एकः 
स्येति । एकस्यानन्दस्य ।— 


७१ 


आचरणभङ्गः । 

भवति, स्फुटो बुद्धी भवतीत्यर्थः । एतेन जद्यवादे सर्वेस्य भगबद्रपत्वेऽपि भजन मूलरूप एव 
कर्तव्यमिति सेत्स्यतीति सूचितम्‌ ॥ ८५ ॥ 

प्रथमे इत्यादि । प्रथमे कारणे अष्टाविंशतिमेदाः । “नंवैकादश पत्र त्रीण्यात्थ लमिति झुम 
इत्येकादशवाक्येनाष्टार्विशतितत्त्वपक्षस्य भगवत्सम्मतत्वात्‌ | पड्विशत्यादिपक्षाणामत्रेवान्तर्मावात्‌। 
अतस्तेषां तथात्वं समर्थयति साह्योक्ताद्विज्ञरीत्या एकेन छोकेनोपपादयतीस्पर्थः । भगवत्त्वमि- 
त्यादि । भगवतो भावो भगवत्त्वं, भगवतः सवीन्‌ प्रति या सामान्यकारणता सेति यावत्‌ । तृतीय- 
स्कन्ये तथाज्गीकारात्‌ । यतस्तेषां तथात्रं तस्मात्तानि तत्त्वानि, न तु साह््यान्तखत्‌ एथक्पदार्थ- 


ज्जानमयो अर्थ एकमेवाविकर्पितम्‌" इत्युपक्रम्य, ।तन्मायाफररूपेण केबलं निर्विकल्पितस्‌ । 
वाआनोगोचरं सत्यं द्विघा समभवद्‌. बृहदि"ति ब्रह्मण एव द्विधा भवनमुक्त्ा , “तयोरेकतरो हरथ: 
प्रकृतिः सोभयात्मिका । जञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयत'' इत्यादि, “प्रक्ृति्सोपा- 
दानमाधारः पुरुषः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह तन्रितयं त्वहमिति च वाक्यात्‌ । तथा; 
सुगीः कारणसम्मूतिरि”ति निवन्धलिखितसरीलक्षणवाक्यादेतेषु कारणत्वव्यवहार इत्यण्डसूष्टे: पूर्व 
भावात्‌ पूर्वोत्पत्नत्वात्‌ कारणत्वस । न चान्यथा | न ब्रह्मवन्िरडुदा, नापि सृदादिवद्घटादिकारण- 
लेन | “मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्य कारिणः । अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तममि ति 
भगवद्वाक्यात्‌ । तथा च भगवता तथाज्ञीकारात्‌ कारणेऽष्टाविञञतिमेदा युक्ता एवेत्यर्थः ॥ ८६॥ 
सचिदानन्देत्यादि । मपश्चमध्यपातिपु सचिदानन्देषु सजातीयत्वस्वगतत्वाभ्यां चिदानन्दाश- 
प्रसिद्धयोजीवान्तयोमिणो 


त्वेन ) नद | 
दित्युपक्रम्य, “तरेजोऽसजतेत्यादिना क्रमसृष्टिकथनाचेहापि करमसष्टेसथेव बोद्धव्यमित्यश गोची | 
पा । नतु केवलानां जडानां तत्त्वानां चेतन निना$न्तयीमिमेरणं च विना कायेजनना- _ 








७९ त स्वाथेंदीपनिबन्घे 


फलत्वम्‌, अपरस्य खरूपत्वमित्याह । कांरणत्व न चैवास्तीति ॥ ८७ ॥ 
आनन्लमेव भेदानां तयो! कार्य तथैच- च । ` 
अतस्तेषां तु ये भेदा नोक्तास्ते हि विशेषतः ॥ ८८॥ 
तयोर्भेदाः अनन्तास्तेन विशेषतो न वक्तव्या इति भावः । कार्येऽपि भेदानामान- 
न्त्यम्‌ । घटादौ तथा दशनात्‌ । ननु खस्यासामर्थ्यादेतदुच्यते, नेत्याह । अतस्तेषा- 
मिति । अत एव भागवतादो तेपां सह्या नोक्ता ॥ ८८॥ 
तस्वसहमावाचिदानन्दयोः खरूपभूतयोरपि प्रथमपक्ष एव निवेशनयुक्त्वा तृतीय- 
दानाह-- 
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अपरस्य चिदशस्य । जीवखरूपात्मकमित्यर्थः || ८७ ॥ 

तयोरिति । चिदानन्दयोरित्यर्थः । तेपामिति । सदंशचिदंशकार्याणामित्यर्थः ॥ ८८ ॥' 

त्वेति । भगवत्खरूपात्मकयोरपि चिदानन्दयोखत्त्वमध्ये पुरुषप्रवेशेन तत्त्वसहभावात्कारणेपु 
तत्त्वेष्वेव निवेशनमुक्त्वा खरूपभेदानाहेत्यर्थः | यद्वा, तत्त्वसहभावात्स्वरूपभूतयोः स्वरूपे खित- 
योविशेषणीमूतयोरिति यावत्‌ ॥ ८९ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

सामथ्यकथनातयोरपि निमित्तत्वमस्तीति कथमकारणत्वमित्याकाङ्वायां तयोर्मध्ये एकस्य चिदंशस 
लव रस्यानन्दाशस्य खरूपत्वमतों न खरूपेण निमित्तत्वमिति हेतोः कारणतानिपेधमाहेत्यर्थः | 
कारणत्व न चवाञ्तीति । मपञ्चान्तःपातिनोश्चिदानन्दांशयो: कारणत्व समवायित्वं, चकारान्नि- 
मित्तत्व॑ च स्वतस्त्त्वासम्वलितेन रूपेण नाखि । ' 'तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य । 
सच त्यचाभवत्‌ „ “अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि? ', “गगुहां प्रविष्टि परमे 
परा्धे” इति थुतौ कोशानुप्वेशोत्तरमेव नामव्याकरणादिरूपकायेस्थोक्तत्वादित्यर्थः । अत्न चिदं 
शस फलत्व मान्नवर्णिकसृत्रभाष्ये विज्ञानमयस्य विविधयागादिसाधनफललेन विवृतत्वात्‌ खरू- 
गालात सुक्तित्वाच आनन्दांशस्य स्वरूपत्वं तवन्तयीमिणि ब्रह्मघर्माणामतिरोहित्वाज्जञातब्यम्‌ । 
नच ज्ञान त्वन्यतमो भाव” इति वाक्यात्‌ पुरुपस्य चिदंशत्व शङ्कयम्‌ । “मया सन्नोदिता भावाः 
सर्वे त्य कारिण” इत्यम्रिमवाक्‍्ये सर्वपदेन पुरुषमन्तमीव्य संहत्य कारित्वोक्तेरत्रापि सदेहरैव 
तस्य विवक्षितत्वात्‌ । अत एव तृतीये, “कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोऽक्षजः । पुरुषेणा- 
त्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवानि”ति मैत्रेयेण वीयोधाने करणत्वमेवोक्त, न तु कर्त्वं केवलात्ममू- 
तस्य स्वतो ॥ ८७ ॥ 
तयोरित्यादि । दवा सुपर्णे"यादिशरुत्या मतिशरीर जीवान्तयोमिप्रवेशभावणेन नानात्वास- 
थेत्यर्थः । कायेऽपीत्यादि । एतेनानियतपदार्थवादोऽन्रऽप्यनुमत इति बोधितम्‌ । श्रुतिपुराणादिषु 
पत । मूले, नोक्तास्ते विशेषत इत्यनेन्न, सामान्यत उक्ता इति ज्ञापितम्‌ । ते 
एवा गणमेदेन वक्तव्या इति बोध्यम्‌ । तस्वगणनावैयथ्यशङ्का5प्येतेनैब परिहृता बोध्या॥ ८८॥ 

तत्तसहभावादिति । तत्त्वशरीरे परेशेन तथात्वात्‌ । एतेन कार्यकोठ्यनिवेशे बीजसुक्तम्‌ । 


NES 





चे 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ७३ 


खरूपे लु चयो भेदाः क्रियाज्ञानविभेदतः । 
विशिष्टेन सरूपेण क्रियाज्ञानवतो हरे! ॥ ८९॥ 


स्वरूपे त्विति । क्रियारूपे धमे प्रविष्टो धर्मी यज्ञ एकः । तथा ज्ञानरुपे घम 
अविष्टो थमी ब्रहम द्वितीयः । ज्ञानक्रियोभययुतः कृष्णस्तृतीय इति त्रयो भेदाः । 
यतः क्रियाज्ञानवान्‌ हरिः ॥ ८९ ॥ | 


अस्य ग्रमेयत्वसिद्धयथ प्रमेयवरूविचारेण प्रमाणमाह-- 


विरिष्टे वाचकं गीता श्रीभागवतमेव च । 
केवळे काण्डद्वितय वेदो धर्मः प्रवेातः ॥ ९० ॥ 


विशिष्ट वाचकमिति । ननु काण्डड्येऽपि क्रियाश्चानं ग्रतिपाद्यते, न तु क्रिया- 
वान्‌ ज्ञानवान्‌ वा । तत्‌ कथश्ुच्यते, एकेकसिन्नंश एकेकं काण्डमिति तत्राह । धर्मः 
प्रवेशात इति । क्रियावान्‌ क्रियायां प्रविष्टः । अतः क्रियेव प्रतीयते | वस्तुतस्तु 
क्रियावान्‌ । “यज्ञो घे विष्णुरि”ति श्रुतेः ॥ ९० ॥ 


टिप्पणी । 


अस्थेति । श्रीकृष्णस्वरूपस्य वेदादिवेद्त्वसिद्धयर्थमन्यस्य भगवत्स्वरूपानभित्ञतवाद्भगवहूरू- 

विचारेण भगवद्वचनमेव प्रमाणमाहुरित्यर्थः । क्रियायामिव ज्ञानेऽपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ९० || 
आवरणभङ्गः। 

मूले, क्रियाज्ञानविमेदत इति । ल्यव्लोपे पञ्चमी । तथाच कियां ज्ञानञ्च विमिद्य ताभ्यामेकेकं 
विशिष्टेन चैकमेव त्रय इत्यर्थः । ननु क्रियाज्ञानयोधर्मत्वात्‌ कथं स्वरूपमेदत्वमित्यत आहुः 
क्रियारूप इत्यादि । एवं पइभिः प्रमेयखरूपेण प्रमेयनिणेय उक्तसत्त्वरूपेण कार्यरुपेण खरू- 
पेण च भगवान्‌ प्रमातु शक्य इति ॥ ८९ ॥ 

अस्येत्यादि । खरूपस्य लौ किकरममाविपयत्वाऽमावेऽपि प्रमेयत्वसिद्ध्यर्थ प्रमेयखरूपस्य वट- 
विचारेण प्रमाणमनुरुछ्यैव प्राकठ्यफर्दायकत्वरूपबलस्य विचारेण तदाहेत्य्थः | विशिष्ट इत्यादि । 
अत्र गीतादेवीचकत्व वाये वैयाकरणवच्छत्तयङ्गीकाराद्‌ बोध्यम्‌ । तदे स्फुटिप्यति । गीताश्री- 
भागवतयोरविशिष्टवाचकत्ब गुरेन शैयत्वेनोपास्यत्वेन भजनीयत्वेन कवैत्वेनोपादानत्वेन पुरुषोत्त- 


RT 





` मत्वेन फलत्वेनं विमूतिमत्त्वादिना च क्रियाज्ञानविशिष्टस भगवत एव मुख्यतया प्रतिपादनात्‌ 


“सर्वधमीन परित्यज्य यादौ खस्थ साधनरेषतानिराकरणाच ज्ञेयम्‌ । प्रतिपाद्यत इति । मुख्य- 
तया मतिपाद्ते । यज्ञ इति । तथाच यजेतेत्यादौ क्रियायाः स्फुटत्वे$पे तत्र धर्मिणः क्रियावतो 


वाच्यत्वं तत्कियास्वरूपनिणीयकाद वाक्यरीपादेवावगम्यत इप्यर्थः ॥ ९० ॥ 
पे १ क्रिया ज्ञानं च प्रतिपाद्यते इति पाठान्तरम्‌ । 
IOT.D.N. 











५९ तर्वार्थदीपनिबन्धे 


तत्र हेतुः— 
2023: फसल क्रियाज्ञाने अपि खत; । 
विकार्ये तु द्यप्ुवे कायवन्मते ॥ ९१॥ 
तस्यैवोद्धूतरूपत्वादिति । धर्म एवोद्वतो) न तु धर्मी । नज जन्यतवान्न 
तद्धंगवत्खरूपमित्याशज्ञ्ञाह-करियाज्ञाने अपि खत इति । लोकिकक्रियया इत्त्या 
च अभिव्यज्येते एव, न तु जन्येते इत्यर्थः । तत्र हेतुः-आअविकार्ये इति । तहि 
लोकेडपि क्रियाज्ञानयोनित्यता स्यादत आह विकार्ये त्विति । किञ्च कार्यमप्यस- 
न्मते अभिव्यक्तमेव । अतो नेदं दूषणमित्यर्थः ॥ ९१ ॥ 
तहि कला क्रियाज्ञानग्रतिपादनार्थ किं महता वेदेनेत्याशड्याह-- 
च्ये तु ये रूपे तदभिव्यक्तितः फलम्‌ । 
अचुष्ठामाद्‌ शुरोवापि लोकिके लौकिकं फलम्‌ । 
प्रेमसेवात एव स्याह्निरिष्टव्यक्तिरुत्तमा ॥ ९२ ॥ 
वेदवाच्ये तु ये रूपे इति । तयोरभिव्यक्तिमात्रेणेव उक्तं फलं भवति । अत! 
फलाथै कीर्तनमित्यर्थः । अभिव्यक्तिहेतमाह-अनुष्ठानाद्‌ शुरोवोपीति । शुरो- 
रुत्तरकाण्डे।लोकिकेऽपि क्रियाज्ञानयोः सफलत्वात्‌ को विशेष इत्याशङ्ख्ाह ~ लोकिकं 


टिप्पणी । 


ख्प्पि ८ 
ताइशयोश्चिदानन्दयोरपि कारणत्वं, खतो न कारणत्वमित्युक्त्वा स्वरूपमेदानाहात एव मूळे 


१पदमिति भावः ॥ ९१ ॥ 
आचरणभङ्गः । 

न्वेवं सति क्रियावानेवार्थोऽसतुधर्मिणोन्तःप्रिष्टत्वे किं मानमत आहुः तत्रेत्यादि । तत्रेति । 
धर्मिणोऽन्तःमवेरो । उद्धत इति । यजत्याद्यथंत्वेन प्रतीयमानः । तथाच यथा चक्षुरादिभिराठोका- 
दिप्रतीतावप्याळोकादेधग्येविनाभूतत्वेन धर्मसत्ता तथा यजत्यादो इात्तया क्रियाम्रतीतावपि 
वाक्यरोषेण विप्णुत्वबोधनाचत्रानुद्भतरूपधर्मिसत्तेति छक्षणां विन्ैवोभयसामञ्जस्ममिति भाबः । 
उत्तरकाण्डे तु विषयत्वेन ज्ञानशोषत्वेनेव ब्रह्मोच्यते इति ज्ञाने ज्ञानवतः प्रविष्टत्वं स्फुटमिति 
तदत्र नोक्तम्‌ । वृत्त्येति । वृत्तिरूपेण ज्ञानेन | तथाच, यथा वृत्त्या आवरणभङ्गे विषयचैतन्यामि- 
व्यक्तितथा क्रियमा आवरणमङ्गे क्रियारूपस्याप्यभिव्यक्तिरिति भावः। अत आहेति । उक्ताशङ्का- 
निवृत्त्यथ व्यवहारे तयोरनित्यत्वमाहेत्य्थः । मूले, विकार्य तु ह्यधुवे इति । क्रारणाद्‌ वहिर्मावः 
न ते विक्रियां मामुतखेनोत्ततिनाशवती इत्यर्थः । अत्र ज्ञानक्रिययोखि- 
क्षणावस्था उतपत्तिस्थितिनाशाख्यविकारत्रयवत्त्वात्‌ । चिरस्थायित्वपक्षे वृद्धयपक्षयवत्त्वेन 
पञ्चविकारवत्तवाद्विकार्यत्वे बोध्यम्‌ । एवं प्रमाणेन प्रमेयनिर्णय उक्तः ॥ ९१ ॥ 


तहीति । यदि स्वरूपतः सर्वस्य नित्यत्वं तहींत्यर्थ: । अभिव्यक्तिहेतुमाहेति । 


. साघनतो निर्णेतुं तमाहेत्यथः । गुरोरिति । उपसत्त्यादिना भसन्नात्‌ तस्मादित्यर्थः । | 
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| 


सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । ७५ 


फलमिति । अन्यतः फलसिद्धिरित्यर्थः । विशिष्टामिव्यक्तो हेतुमाह । प्रेससेषात 
इति । भक्तिशब्द्स प्रत्ययार्थः प्रेम, घात्वर्थः सेवा । “भक्य्येव तुष्टिमस्येती/ति 
वाक्यात्‌, “पश्यन्ति ते म”? इति च। विशिष्टस्य कृष्णस्य कृतार्थत्वज्ञापनायामि- 
व्यक्तिरुतमा । न तु देत्यवधार्थमिव ॥ ९२ ॥ 


दिप्पणी। 
अन्यत इति । भगवतो$न्यस्मात्क्षयिष्णु फळं भवतीति भावः । भक्तिशब्दस्येति । पडजा- 
दिवचोगरूढिरित्यर्थः । पञ्यन्तीति । “नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि । पश्यन्ति ते में रुचिरावतंसप्रसन्न- 
वक्रारुणलोचनानि । रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति” इति कपिः 
देचैर्निरूपितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


आवरणभङ्ग । 


अन्यत इति । तथात्र पराधीनत्वात्‌ तजघन्यमिति विशेष इत्यर्थः । एवं वैदिके प्रमेये फलतो 
विरोषः उक्तः । पतेनैव वैदिकरोषमूतसार्तपौराणमारतरामायणम्रमेयमपि व्याख्यातं जेयम्‌ । 
तन्नापि धर्ममकरणे क्रियाया बरहप्रकरणे च ज्ञानखैव प्रमेयत्वात्‌ । तयोः श्रौतरोषतयेव युख्ये फले 
उपयोगः । गौणं तु औत इव कर्मसचिवदेवतोपात्‌। गौणतरं त्वपूर्वदवारेत्यायुद्वम्‌ । साइपयोगयोस्तु 
प्रमेयं कारणकोटौ निविशति । तथा फळमिति । तद उद्वेशतो वक्तव्यम्‌ । अञ्गोपवेदादेस्तु 
प्रागेवोक्तेन चरितार्थमिति एथगत्र न विचारितम्‌ । अतः परं गीताश्री मागवतयोः प्रमेयमवसिष्यते । 
तत्साधनतो निर्णयन्ति विशिष्टेत्यादि । ननु, “मत्तया त्वनन्यये”ति वाक्याद्भक्तिरेवांमिव्यक्ति- 
हेतुत्वेन वाच्या, न तु सेवापीत्यत आहुः भक्तिशब्दस्थेत्यादि | अयगेर्थः । प्रकृतिप्रत्ययौ सहाथै 
रतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येनेति नियमादत्र धातुसामान्यार्थ शक्तोऽपि क्तिनप्नत्ययो मजिसममि- 
व्याहारात्‌ प्राधान्येन भजनक्रियां वक्ति | सा च सेवात्मिका । सेवापदं च सातत्याऽऽमीकण्यान्य- 
तरपूर्यककायिकव्यापारविशेषे रूढम्‌ । खीसेवा, औषधसेवेत्यादिप्रयो गदशीनात्‌ । ताइशब्यापार- 
विशेषपरिचर्यारूप एव, खतब्नसेवाबोधकेः “मत्सेवया प्रतीतं च” इत्यादिवाक्यैरवगम्यते । तेषु 
सेवया पूर्णत्वादिकथनात्‌ रभ्यते । अन्यथा तसाः कायक्षेशजनकत्वेन सवतः परार्थे 
लोक्तिमङ्गमसङ्गात्‌ । एवं सति भेग्ण एव प्रयोजकत्वेन तस ्ाधा्यं गम्यते । भक्तिलक्षणवाक्येः, 
| “भत्त्यैवे”ति वाक्याच्च | अतः स एव प्रत्ययार्थ: । कायिक्यादिरूपा त्वमधानत्वात्‌ प्रकृत्यर्थः । 
| साऽपि “मत्पादसेवाभिरता मदीहा” इति सेवनमुपक्रम्योक्तेन “पश्यन्ति त” इति वाक्येनावग- 
भ्यते । अतो, “भक्त्या माममी' त्यादावुमये सन्नुह्वत इत्यतः प्रेमसेवात्र तथोच्यत इत्यर्थ. 
एतेनैव पुराणान्तरपरमेयव्यवस्यापि बोधिता ज्ञेया । एवं खरूपविचारेण शाख्रनुरोधि प्रमेयं सार्दै 
्रतुर्मिः खरूपप्रमाणसाधनफलेगिणीतस्‌ ॥ ९९ ॥ 








७६ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


नलु कचित्‌ पोडश पदार्थाः, क्कचित्‌ सप्त, तथा त्वयापि कार्येषु कथं न मेदाः 
कल्प्यन्त इत्याह-- 
काय भेदविभेदान हि कल्पयित्वा विभागदाः । 
वृथा शाख्रप्रवृत्तिडि यस्मात्‌ कार्यमतिष्टथा ॥ ९३ ॥ 
कार्यभेदेति । “मुख्यमेकं एथककृत्य साधनानां निरूपणम्‌ । युक्तं न तुल्यसङ्घा 
हि फलकारणयोः कचित्‌” । अतोऽत्र हारे पृथकूकृत्य तत्तान्येच कारणत्वेन कथि- 
तानि, न त्वेकीकृत्य शास्रान्तरचन्निरूपितानि ॥ ९३ ॥ 
सत्त्वं रजस्तमञ्चैव पुरुष; प्रकृतिर्महान । 
अहङ्कारः पत्चसात्रा दाव्दस्पद्षाकूती रसः ॥ ९४ ॥ 
गन्धो भूतानि पश्चेव खे वायु्ञ्योतिर एक्षितिः । 
फियासयानीन्द्रियाणि वारदोर्मण्द्राङधिपायचः । 
श्रो त्वरघाणहम्जिह्वा सन; षडिति भेदतः ॥ ९५ ॥ 
तत्तानि गणयति सत्त्वमिति मनः षडित्यन्तेन । मनसः क्रियामयत्वं ज्ञान- 
मयत्व चाह । भेदत इति । मनसा सह क्रियायां पडिति ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 
अतः परं स्त्नपरमेयमध्य कार्यरूपं विचारयन्ति नन्वित्यादि । कार्यभेदेति । ब्रह्मातिरिक्तस्थ 
सर्वस कार्यत्वात्तद्भेदान्‌ द्रव्यादीन्‌ तद्विमेदान्‌ प्रथिवीशव्दादीन हि निश्चयेन एतावन्त एव 
नियताः पदार्थौ नाधिका इत्याकारकेण विभागशः । थिवी नित्या, कार्या इन्द्रियानिन्द्रियरूपे- 
त्याद्यवान्तरविभागेन, कल्पयित्वा, तज्ज्ञानेन, तत्साधम्येवैधर्म्यज्ञानेन, मुक्ति म्रद, शारत्रमवृत्तिरवथा 
न फरुसाधिका यसाद्वतोः-कार्यमतिडंथा, वाचारम्मणश्रुत्या कार्यबुद्धिरेव न फलजनिकेत्युक्तम्‌, 
तस्मादित्यर्थः । तसात्तत्कार्यतया हेयत्यैव क्रोडीकार्य, न तु फलायेति भाबः । ननु यद्येवं तदा 
तत्वगणनाऽप्यपाथो, तेषामपि कार्यत्वादित्यत आहुः झुरूयमेकमित्यादि । तथाच, कार्यत्वेऽपि 
बोधसाधनत्वेन पुराणेपू्तत्वाद्‌ भगवदुक्तं पक्षमाश्रित्य कारणत्वेन गण्यन्तेऽतो न पूर्वोक्तदोष 
इत्यरथः ॥ ९३ ॥ 
` गणयतीति । पूर्व सङ्घयाया उक्तत्वात्‌ तसूरणाय गणयतीत्यर्थः । अत्र, सत्त्वमित्यादिसार्ड- 
दयेना्विंशतीनामुदेशमात्र इतम्‌ । लक्षणं तु सत्त्वादिगुणानां, “तत्र सतव निर्मलत्वादू? इत्या- 
दिभ्यो गीतावाक्येभ्यो ज्ञेयम्‌ । पुरुषादीनां पञ्चविंशतीनां तु तृतीयस्कन्धस्थकापिलेयवाक्येभ्यः | 
त्सर्वे तु सुवोधिन्यां विवृतम्‌ । तत्र चैकैकस्य लक्षणत्रितयमुक्तम्‌ । तेभ्यो व्यवहारोपयोगाय 
मया मस्थानरलाकरे उद्घप्यानूदितानि परीक्षितानि, चेति तलपञ्चसतोच्वधेयः । उद्धन्थविस्तर- 
मियाउत्र न लिख्यते ॥ ९४ ॥ ९५ | 


सिअ > क पृथक इल्लपि पाठः । 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । 
देवतावर्गेणाधिकसङ्चामाशइय परिहरति-- 
आध्यात्मिकस्तु यः प्रोक्तः सोऽसावेवाधिदैविकः । 


अतो हि देवतावर्ग इन्द्रियेभ्यो न भिद्यते ॥ ९६॥ 
आध्यात्मिकस्त्विति ॥ ९६ ॥ 


माया भिन्नेत्याशङ्ख्ाह-- 
माया तु गुणरूपा हि कालस्तु भगवान परः । 


सूत्रं महांस्तथा प्राणो बुद्धि्ाहमभेदतः ॥ ९७ ॥ 
साया त्विति ।-- 


१४५७ 


आवरणभङ्ग; । 

देवतावर्गेणेति । “तैजसादिन्द्रियाणि” त्विति तैजसशब्दवाच्याद्राजसाहङ्कारादिन्द्रियोसत्तिः, 
“बैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश । दिसवातार्कप्रचेतो 5शिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रका” इति बैका- 
रिकशब्दवाच्यात्‌ सात्त्विकाहङ्कारा्देवतोतत्तिरित्युत्पत्तिमेदादुक्तरूपेण तेनेत्यर्थः । आध्यात्मिक 
इति द्वितीयस्कन्धस्य दशमे ““आध्यात्मिकोऽयं पुरुपः सोऽसावेवाधिंदैविकः' इत्यत्र जीवान्तयों- 
मिणोः कार्यमेदेऽपि वाचकपाठकवदमेद एव प्रतिपादितः । प्रकृतेऽपि तृतीयस्कन्धस्म षष्ठे, “त्रयो- 
बिंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशदि'ति प्राथानिकस्य गणस्य सह्यामुक्त्वाः्मे, “तस्याभिरास्थं 
निर्मिन्न लोकपालोऽविशत्‌ पदस्‌ । वाचा स्वांशेन बक्तव्य ययाऽसौ प्रतिपद्यते’? इद्रादिण्विनदरिः 
याणां देवांशत्वं कण्ठत एवोक्तम्‌ । श्रुतौ च “अम्निवीगभूत्वा मुखं प्राविशदि?त्युक्तम्‌ । तेने 
न्द्रियाणां देवांशत्वाद्देवाभिन्नत्वम्‌ । आध्यास्मिकादिपदार्थस्तु, आस्मन्यधीत्यध्यात्म तत्र भव आध्याः 
सिक; । एवमाधिंदैविकोऽपि । एवं सति दैव्येषु भोगादिषु देवतावर्गस्य स्वातश्र्येऽपि देहमधिष्ठाय 
कायकरण इन्द्रियाणामेव प्राधान्यस्थ पूर्ववाक्येपृक्तत्वात्‌ तदाधिदेविकानामपि तेष्वेव निवेश इत्यत 
आध्यास्मिकेभ्य इन्द्रियेभ्यः स न भिद्यत इत्यर्थः ॥ ९६ ॥ 
माया मिन्नेत्याशइयेति । “रजः सत्त्वं तम इति निर्गुण गुणाखयः । स्गखितिनिरोधेषु 
गृहीता मायया विभोरि”ति वाक्ये मायागुणयोर्झयम्राहकमावोकतेसिल्नेत्यासश्ेत्र्थः । गुणरूपत्व 
तु, “दैवी श्षेपा गुणमयी”ति वाक्यात्‌ । ननु तथा सति कथमनयोर्वाक्ययोरविरोध इति चेत्‌, 
इत्थम्‌; सामर्थ्यूपा हि सा । यथा पुरुषस कर्मकरणादौ शक्तिः । अत एव कार्यैकोननेया | 


सोच्यते, कीचिन्यायाच न भगवच्छक्तित्वहानिरतो नानुपपत्तिः कापि । काळो चैशेपिकादिमते 





“किमावरीवः” इति श्रुतेश्च । एवं सति सिसक्षया गुणानुत्पाद्य तेषु तां निक्षिपतीति तदात्मैव 


रन्यान्तरम्‌ । अनीश्चरकापिले तु, “दिकाळावाकाशादिभ्य इति सूत्रादाकारो5न्तर्भावितः | एक. | 
देशिमतेः त्वतिरिक्त प्राकृतिक तत्त्वम्‌ । अपरैकदेशिमते त्वहडारमूढस्य कतुर्मयजनकः पुरुषल 

धर्मः सामर्थ्यविशेषो वा काळ इति । तदेकमपि स्वामिप्रेत॑ न भवति bh किन्तु श्रुतौ कार्यकोटा- > 
वगणनादुद्वमेञ्स्याप्यशवणात्‌ , “सतो5मिव्यज्ञकः कालो ब्रह्म तननितयं त्वहमिति द । “पकृते- 
गुणसाम्यस्म निर्विशेषस्य माननि । चेष्टा यतः स मगवान्‌ कारु इत्युपलक्यते” इति वाक्याच स | 
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1 तत्त्वार्थदीपनिबन्चे 

कारस्तु भगवत्यन्तर्भूतः । सत्रं तु महत्तत्वमेव । तथा प्राणो बुद्धिथ अहङ्कार 

ऱ्य न लामा? 
मगवदात्मक एवेत्याशयेनाहुः कालस्त्वित्यादि । ननु “तिभ्यः समभवत्सुत्रमि'ति वाक्यात्‌ सू 
नाम तत्त्व मिन्नमेवेत्यत आहुः सूत्र तु महत्तच्वमेवेति । “तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ सूत्रेण 
संयुत? इति वाक्यादेव तथेत्यर्थः । एतद्वा्यार्थस्तु, सूत्र सूचनात्‌ क्रियाशक्तिमान्‌ प्रथमो 
विकारः । ततो महान्‌ ज्ञानशक्तिमान्‌ । स च सूत्नेण संयुतः सम्यङ्‌ मिश्रितः, ततः पृथङ्‌ न, 
किन्त्वेकमेव तत्त्वं ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यां द्वेधोच्यत इति । द्वितीयस्कन्धे तु, “ततः प्राणो महानसुरि”ति 
प्राणात्मकत्वमप्यस्योक्तम्‌ । वेदे. य आसन्यत्वेन प्रसिद्धो भगवद्गपस्तस्म सून्रेऽवतारात्‌ । एतद्रपता 
च नामसृष्टावुपयोक्ष्यते । प्राणबुद्धिभ्यां तत्त्वाधिक्यमाशइय परिहरन्ति तथा ग्राणो बुद्धिश्चेति । 
“बुद्धिः प्राणस्तु तेजस” इति वाक्यात्‌ । तैजसो राजसाहङ्कारामिन्न इत्यर्थः । असिन्‌ पक्षे तैज- 
साहङ्कार एवाऽऽसन्यावतारो ज्ञेयः । अतो नानुपपत्तिः | भगवदीयसाल्ष्थे तयोरुत्पत्तिनाक्तित्यत्रापि 
तत्त्वान्तरता नोक्ता । अतो न तत्त्वाधिक्यमित्यर्थः । एतेन तृतीयस्कन्धे, “तैजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ 
बुद्धितत्त्वमभूत्‌ सती? ति यदुक्त तत्‌ कल्पान्तरानुसारि मतान्तरमिति ज्ञापितम्‌ । प्राणस्य वायुसमाना- 
कारत्वमात्रमादायैव वायुरक्षणे सर्वेनद्रियाणामात्मत्वमुक्त, न तु तामसत्वं वायुरूपत्वं वाऽऽदायेत्य- 
प्यवधेयम्‌ । अन्यथा तामसौ सृष्टिं वदन्‌ शास्रकारस्तैजसानामिन्त्रियाणामात्मत्वं कथं वदेत्‌ । ननु 
कचिदाकाशादिपञ्चकसत्त्वांोभ्यो बुद्धयुत्पत्तिकथनात्‌ सात्त्विकत्वं प्रतीयते । श्वासोच्छ्रासाभ्यां वायु- 
' त्वे आणख तामसत्वमतः कथमुभयो राजसत्वमिति चेन्न; जननक्रियायामुभयोव्यौपतत्वाज्जननख 
च रजोधर्मत्वात्तदुपपत्तेरिति । प्राणरक्षणं तुः स्वेन््रियबलदातृत्वस्‌ | अत एव ओजःसहोबलानि 
आणधर्माः । ओज इन्द्रियशक्तिः, सहो मनःशक्तिबळ॑ च देहशक्तिरिति | अयं चाऽणुः सामर्थ्येन 
शरीरे सकले प्राणापानव्यानोदानसमानमेदात्‌ पञ्चधा तिष्ठति । कचित्तु, नागकूर्मकृकल्‍ूदेवदत्त- 
धनञ्जयभेदेन दशधाउप्युक्तः । एतेषां खानकायौदिकं विस्तरभयान्नोच्यते, सर्वजनीनत्वात्ममाण- 
मपि । बुद्धिस्तु, “बुद्धिश्च बोद्धव्यं चे”ति श्रुतौ करणानुक्रमणे सिद्धा, हृदयस्था, विशिष्टज्ञान- 
ढक्षणकार्यानुमेया च । तत्साधितमाचायैः । यो बुद्धिमाँखस्य पदार्थज्ञानं भवतीति, सुवुद्धिरयं 
पदाथीन्‌ जानातीति च ज्ञानकारणत्वेन बुद्धिरव्यपदिश्यते । कार्यकारणयोरमेदोपचाराच बुद्धिज्ञा- 
नयोः पयार्यत्वव्यवहारः | अन्यथा, बाल्य बुद्धयभावेन पदार्थज्ञानं सम्यङ्‌ न भवति तत्‌ स्यादिति । 
बुद्धेलेक्षणानि तु त्रीणि । तत्र, द्रव्यस्फुरणविज्ञानत्व स्वरूपलक्षणम्‌ | इन्द्रियानुआहकत्वं, संशय- 
बिपयोसनिश्चयस्मृतिखमबृत्तिकत्व चेति द्वय कार्यलक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌ , “द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्त्रि- 
याणामनुग्रहः । संशयोऽथ विपयोसो निश्चयः स्मृतिरेव च | स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं वृत्तितः 
एथगि”ति । मथमलक्षणे द्रव्यपदं विषयमात्रोपलक्षकम्‌ । तेन विपयनिर्विकस्पकोततरं शब्दादिना 
यदू विशिष्टजान ताहगाकारा बुद्धिरित्याध्यात्मिकं तछक्षणम्‌ । निर्विकल्पकाकारा तु न बुद्धिः । तार 2 
| EO तम्याज्ञापनेनेन्द्रियाननुम्राहकत्वात्‌ › विशिष्टज्ञानाकारत्वाच । योगजधर्मजन्यविज्ञानखापि विशिष्ट 
„ तशरूपलाचदवारणाय सबुदितमुपात्तस्‌ । तेनेदं फलति। योगजधमाञ्जन्यो विशिष्टज्ञानसमानाकारो ही 











सर्वनिर्णयप्रकरणम । ७९ 


एव । तसादशटाविशतिसख्कान्येष ॥ ९७ ॥ 
अक्षरकर्भखभावाज्िरूपयन्‌ प्रथममक्षरमाह-- 
प्रकृति! पुरुषश्चोभौ परमात्मा5भवत्‌ पुरा। 
य तदक्षरसुदीयेते ॥ ९८॥ 
प्रकृति; पुरुषश्चेति । भगवान्‌ यदा येन रूपेण कायै कतंमिच्छति तद्रूपमेव 
च्यापारयति । तत्र ज्ञानेन मोक्षो देय इति यदा विचारयति तदाऽक्षरमेव ब्रहाखरुपं 
पुरुपोत्तमस्याधारभागशरणस्यानीयः, तमादौ चतु्ूताकरोति । अक्षरूप॑, ब्रह्मरूप, 
कालरूपं खरभावरूपं च । तत्र यस्य रूपस्य द्वैरूप्यं भवति ग्रकृतिपुरुषभेदेन 
तदक्षरम्‌ ॥ ९८ ॥ 





टिप्पणी । 

ब्रक्षरूपभिति । वेदरूपमित्यर्थः । अत एवाग्रे यथा कालो रूपमक्षरस्प तथा कमोपीति 

व्याख्यावेद्बोध्यविधिनिषेधात्मककर्मनिरूपण च सङ्गच्छत इत्यर्थः ॥ ९८ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 

ज्ञानेन्द्रियानुग्राहकः पदार्थो बुद्धिरिति । तृतीयलक्षणोक्ता वृत्तयस्तु कार्यज्ञाननिरूपणे संशयादीनां 
स्वरूपकथने तत्तत्समानाकारत्वेनेव ज्ञाता भविष्यन्तीति प्रस्थानरलाकर एव ता विवृता इत्यतो नात्र 
छक्ष्यन्ते । प्रकृतमनुसरामः । एवं तत्त्वाधिक्यं परिहृत्य निगमयन्ति तस्मादित्यादि ॥ ९७॥ 

“ब्रह्मतनुः परइत्यत्रोक्तं यत्‌ तदू विचारयन्ति अक्ष्रेत्यादि । “तदाहुरक्षरं ब्रह सर्वकारण- 
कारणमि'ति तृतीयस्कन्धवाक्यादक्षरस्य “काळं कर्म स्वमावं च मायेशो मायया खया । आत्मन्य- 
इच्छया प्रासं विबुभूषुरुपाददे । कालाद्‌ गुणव्यतिकरः परिणामः खमावतः । कर्मणो जन्म 
महतः पुरुषाधिष्ठितादभूदि”ति द्वितीयस्कन्धवाक्यात्‌ कालकर्मखभावानामपि त्रह्माण्डसृष्टिपूर्वमावि- 
त्वात्तत्त्वता भविष्यतीति कथमष्टाविशतिरेव तत्त्वानीत्याशङ्कायामेतेषां तत्त्वतानिराकरणार्थमेतचतु= 
ष्टयस्वरूप निरूपयिष्यन्‌ प्रथममक्षरं लक्षयतीत्यर्थः । अत्राक्षरकर्मस्वभावानित्यत्र मध्ये कालश- 
ब्दखुटित इति प्रतिमाति, तथाम, त्रहारूपमित्यत्र कर्मरूपमिति पाठश्च व्याख्यानमन्थसारस्याः 
दिति बोध्यम्‌ । नन्वेवमधिष्ठानस्य किं प्रयोजनमत आहुः भगवानित्यादि । तथाचाक्षरज्ञाने रुते 
मोक्षस्रोक्तत्वात्‌ तस्थाव्यक्तत्वेन दुर्शयत्वात्तस्य ज्ञानाथमेवं तदधितिषठतीत्यर्थः । एवं प्रयोजनमुक्तवाः 


. हक्षणं व्याकुर्वन्ति तत्र यस्य रूपस्सेत्यादि | इदमेव च श्रीमागवते सर्वकारणकारणपदेनोक्तम्‌। सर्वै _ | 


कारणयोः प्रकृतिपुरुषयोः कारणमिति व्याख्यानात्‌ “द्विषा समभवद्‌ बृहदिति वाक्याच । रा के 
मूळे समधिष्ठायेति कथनात्‌ सष्टिकरणे आधाराकराह्णाऽपि पूरिता । तेन शाखे उणेनामदृष्टान्े 
याऽनुपपत्तः, सापि परिहृता बोध्या । भवतीति । तथा च पुरुषोचमस्तु ील्या इच्छा करोति, 
न्दं मुख्यजीवपदवाच्यता धत्त इत्येष विशेष इत्यर्थः ॥ ९८ ॥ द य. 





'# 








व तस्वार्थदीपनिंसन्धे 


पुरुपोचमखरूपातत्र को विशेष इति चेत्तत्राह 
5 आनन्दांच्तातिरोभाव? सत्त्वम्रात्रेण तत्र हि। 
सुख्यजीवस्ततः प्रोक्तः सष्टीच्छावदागो हरिः ॥ ९९ ॥ 
आनन्दांचातिरोमाच इति । अग्रेऽहमेचं भविष्यामीतीच्छामात्रेणान्तःसञ्च॒त्थित- 
सस्वेनानन्दांशस्तरोहित इव भवति । तेन सृष्टीच्छया व्याएतो भगवान्‌ झुख्यजीव- 
जब्दवाच्योऽपि भवति । अत एव ओइलोमिमते जीवानां चिद्ूपाणां चिदूपे खयोग्ये 
्रह्मणि प्रवेशः ॥ ९९ ॥ 
नन्वानन्दांशञतिरोमावे जीवत्वमेव स्याद्‌ यथा महदादीनामित्याशश्‍्याह-- 
इच्छामात्रात्तिरोभावस्तस्यायसुपचयेते । 
त्रह्मकूटस्थाऽव्यक्तादिदाव्दैवोच्यो निर न्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
इच्छामात्रादिति । इच्छायां प्रविष्टायां कायेव्याएत्या तिरोभाव इवोच्यते । वस्तुत- 
स्त्वानन्दमय एव । अत एव पुरुषोञ्वतारो भविष्यति । इच्छारूपायाः ग्रकृतेर्भिन्नतवे 
बाचकैरपि तय न जीवत्वमित्रभिप्रायेणाह । ब्रह्मेति । आदिशब्देनाञ्सत्तमःशब्दादयो 
गृहान्ते । तथापि न पुरुषोत्तमाद्किञ्ञतयाऽवस्थितः, किन्तु निरन्तर एव ॥ १०० ॥ 


टिप्पणी' । 

- अत एवेति । यतो भगवान्सुरूयजीवशब्दवाच्योऽस्यानन्दांशोऽपि तिरोहित इव न तु तिरो- 
हितस्तत एव औडुलोमिमतवादिनस्तसिन्नेव भगवति जीवानां प्रवेशं वदन्तीयर्थ; ॥ ९९ ॥ 

यथेति । ब्रह्मात्मकत्वेऽपि चिदंशानन्दांशतिरोमावे यथा महदादीनां जडत्वं तथा भगवति 
पुरुषे5प्यानन्दांशतिरोमावे जीवः स्यादित्यर्थः ) ग्रकृते्भिन्नत्व इति । पुरुषस्य केवलत्वे जात 
इत्यर्थः । आदिशब्देनेति । “असद्वा इदमग्र आसीत”, “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌", “तम 
आसीत्तमसा गृढमग्ने प्रकेतमि'त्यादि श्रुतिषु विद्यमाना इत्यर्थः || १०० ॥ 

रके अचरणभङ्कः । 

| गमकमाहुः अत एवोडुलोमीत्यादि । अक्षरस्यानन्दमयत्वे गमकमाहुः 
अत एवेत्यादि । अत्रेदं हृदयम्‌ । प्रकृतिमततुः “पुरुषस्य निईतात्मनः'? इत्यनेनानन्दमयत्वसुक्तस्‌। 
जह्माण्डदेहपविष्ठपुरुपस्य च प्रथमस्कन्धे वाराहादयोऽवतारा उक्ताः। त एव च द्वितीयस्कन्धे 
हीलावतारतवेनानन्दाकारा उक्ताः । तत्र तत्र तेपां तथात्वं च साधितम्‌ । एवं सति यदवताराणा- 
मानन्दमयत्व तदवतारिणः पुरुषस्याप्यानन्द्मयत्वमर्थसिद्धस्‌। तथा सति तदवतारिणोऽक्षरस्यानन्द 
मयत्वे कः सन्देह इति । एषा च ब्रह्माण्डस्य त्रह्मशरीरत्वं यत्र कल्पे तत्रत्या व्यवस्था ॥ ९९॥ 

गमशन्तरमप्याहुः इच्छारूपाया इत्यादि । भिन्नत्वे इति । या पूर्व प्रजायेयेतीच्छारूपा तस्या 


एब पिण्डिततया घनीमावेन प्रकृतिरूपतया प्रथकूखितावित्यर्थः । अन्न वाचकनिर्देशेन प्रमाणानु- 


रोधित्वमक्षरस्य स्फुटीक्ृतम्‌ बरहमशब्दवाच्यत्वं तु “तदाहुरक्षरं ब्रह्मे? त्यन्रोक्तस्‌ । एवं धुतावपि । 


तथा, “ङूटयोऽक्षर” उच्यते । “अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः इति । कूटवन्निर्विकारतया खितं कूटः 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ८१ 


तसैव सतकार त्रैव कार्यस्यितिमाह-- 
सवावरणयुक्तानि तस्मिन्नण्डानि कोदिशः। 
सूलाविच्छेदरूपेण तदाधारतया स्थितः ॥ १०१ ॥ 
सवोवरणयुक्तानीति । “तदाहुरक्षरं बरक्षे”ति वाक्यात्‌ । एतस्याधरस्य पुरुषों 
त्तमे अभेदेन यथा निवेशस्तथा प्रकारा उच्यन्ते । तदाह सा क | | 
पुरुपोत्तमेन सह, अविच्छिन्नतया तिष्ठति, न तु कार्यत्वेनेत्याह 
एपा स्थितिः सर्वदा ॥ १०१॥ 
कदाचित्‌ पुनः पुरुषोत्तमश्रेदाविभेवति तदाऽक्षरमपि बहुधा भवतीत्याह 
प्रभुत्वेन हरेः स्फूतौ लोकत्वेन तदुद्धव! । 
पा 3... ॥ hl 
ग्रसुत्वेनेति । प्रभु ', प्रादुमवतीलर्थः । 
अत एव पेङुण्ठवासिनो युक्ताः । ततोऽपि पुरुषोत्तमो महान्‌ । अत एवामेदशासदा- 
टिप्पणी । 
तदाहुरिति । “तदाहुरक्षरं त्रम सर्वकारणकारणम्‌ | विष्णोर्धाम परं साक्षासुरुपसय महा- 
त्मनः” इति तृतीयस्कन्ध एकादशाध्याये निरूपणादित्यर्थः ॥ १०१ ॥ 
अत एवेति । यतोऽक्षरमेव जीवजडाकारेण प्रादुर्भवत्यतो वैकुण्ठखिताः पक्षिवृक्षादयो5पि 
मुक्ता एवेत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 


आवरणमङ्गः । 
शब्दस्पाक्षरपर्यायत्वकथनेन कारशा चन चैतन्यं कूटखपदवाच्यमिस्गकुर्यन्तो 
विद्यारण्याद्या निरस्ताः । सक 2 रोपं स्पष्टम्‌ ॥ १०० ह. 
तदाहुरिति । “विकारेः सहितो युक्तेविशेषा : । आण्डकोशो बहिरयं - 
विस्तृतः । दशोत्तराधिकैयत्र अरिष्टः परमाणुवत्‌ । लक्ष्यन्ते$न्तगेता्वान्ये कोटिशो$प्यण्डराशय: | 
तदाहुरक्षरं ब्रह्म सयैकारणकारणमि” ति । एवमस्य ताति र र एतस्येः 
त्यादि । उच्यन्त इति । श्रीभागवतादाबुच्यन्त इत्यर्थः । एषा ते । मूं पु - 
धारं कृत्वा या खितिः सेति । “तदक्षरं; Rn “पद्व तदक्षरं गार्गी"त्यादिधुती 
रझाऽमेदआवणात्‌ तदवच्छिन्नतया, “तदक्षरे मन्नि”'्यत्राधारतया श्रावणा“दक्षरात्परतः 
पर” इत्यत्र पुरुपादपरत्वश्रावणाच तथेत्यर्थः | नच पुरुषोत्तमस्याक्षरस वा बा अवार 
मूले मूळाभावादमूळं मूलमिति न्यायात्‌ । एवं सति, “तद्धाम परमं ममे whe 
तद्भननत्वशङ्गोदेति । सा च, “अक्षरमम्बरान्तरशतेरिःत्त्राऽक्षरशब्दवाच्यत्वर व्यव- 
सपनात परिहृता । सवाऽऽधारत्वमाधेयत्वं चेति तु विरुद्धधमीश्रयत्वादेव सिद्धमिति न 


शङ्कावकाश; ॥ १०९ ॥ पीति 6 
जीबज़डाकारेणा विर्मवतीति । इदं च द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये is । ततोऽपीति । 

प्रभुत्वादपीत्यर्थः । एवं खिसे न्यूनत्वं समितम्‌ । रोषं स्फुट । अत एवेति । 

अक्षरात्मत्वादेवेल्यर्थः | एतेन पकाल्मवादस्यापि मूल्युक्तम । अत पदेति । सुक्तित आणिक्यादेव | 
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८२ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


दीनामिति वाक्यं सङ्गच्छते । अन्तरुपासनायामन्तयोमिरूपेण ग्रकटो भवति । तदा 
सद्योगुक्तो ग्रविशन्तीत्यऽक्षरस्य पादत्वम्‌ । तथाऽवतारेऽपि । 
“वैध च सात्वतपतेश्वरणं प्रविष्टे’ इति । आदिशब्देनाधिदैवादिरूपेष्वपि ॥ १०२॥ 
हंसाकृतित्वकथने पुच्छत्व परमात्मनः । 
तदुपासनया ज्ञानात्‌ परमात्मत्वसस्य हि॥ १०३॥ 
आन्दमयनिरूपणे हंसाकृतित्वकथनम्‌, तत्र, “ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठे “ति ब्रह्मक्षरमा- 
नन्दमयस्थ पुच्छमिति निःसन्देहाय परमात्मपदम्‌ | एवमनेकभावापन्नमपि ज्ञानमार्ग 
5क्वरत्वेनेव सेव्यमित्याह तदुपासनयेति । प्रथमतस्तस्येव निद्ध्यासनेन यज्ज्ञान- 
मुत्पद्यते तेनास्याधिकारिणः परमात्मत्वमेव, “न त्वक्षरमात्रते”ति भगवद्वचनादव- 
गम्यते । “ते प्राप्तुवन्ति मामेवे”ति हिशब्दार्थः । भक्तिमार्ग त्वारस्भत एव परमा- 
नन्दः । ज्ञानमार्ग त्वन्तत इति विशेषः ॥ १०३ ॥ 
तथापि ज्ञानमार्ग अक्षरमेव सेव्यम्‌ । एवमभेदेऽपि चेलक्षण्यं निरूप्य यदर्थमेत- 
तदाह 
ज्ञानमार्ग त्वेतदेव सेव्यं कृष्णस्ततोऽधिकः । 
रूपान्तरं तु तस्यैव सर्वसामथ्येसंयुतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
क्रुषणस्ततोऽधिक इति । “अक्षरादपि चोत्तम” इत्यादिवाक्यं समर्थितं भवति । 
तस्व रूपान्तरं काल इत्याह रूपान्तरमिति । तस्य रुपान्तरत्वे हेतुमाह सर्व- 
सामथ्येसंयुतमिति । सर्वाकारेण भवनातिरिक्तं यावत्‌ किञ्चित्सामर्थ्यं मायाया 
विशेषस्तत्संयुतम्‌ । तेनास स्वाधिकारित्वं निरूपितम्‌ ॥ १०४ ॥ 


टिप्पणी । 
आनन्दमयेति । तैत्तिरीयोपनिषदि अन्नमयादिनिरूप्यमाणेषु पुरुषोत्तमस्य हंसाकृतित्वकथन- 
मरतीति, तत्राक्षरस्य पुरुषत्वमित्यर्थः । प्रथमत इत्यारभ्य हिशन्दार्थमाहुः ॥ १०३ ॥ 
. _ इत्यादिवाक्यमिति । “कषिर्भूवाचकः”, “कृष्णस्तु भगवान्‌” इत्यादि । तस्ैवेति । अक्षर 
थः । मायाया इति । माया तु सर्यरूपेण भवतीति ततो वैलक्षण्यम्‌ || १०४ ॥ 
अगेदे आवरणभङ्कः । 
“अभेद इति वाक्य तु स्कान्दं भारततात्पर्ये मध्वाचा ैरुपन्यस्तम्‌ । “अमेदश्चा्दादीनां मुक्तानां 
हरिणा तथा । इत्यादि सर्वे मोहाय कथ्यते पुत्र नान्यथेति ]. एवं प्रमेयानिणय उक्तः ॥ १०२ ॥ 
साधनफ़झम्यां निर्णेतुमाहु: एवमनेकेत्यादि । रोषं स्पष्टम्‌ ॥ १०३ ॥ . 
„कास्य तदवपत्वेऽपि सन्नताय लक्षणादिक वृक्तुमाहुः तस्यैव रूपान्तरमित्यादि । 
दा : पुरुषः परः क कालो ब्रह्म तत्‌ त्रितयं त्वहमिति न 
| । “द्विषा समभवद्‌ बृहदि”"त्युपक्रमात्‌ । न तु तदुत्पत्तिः । 
' स्सा हेतमिति गमकमित्यथ; । पहतेत्पदानलमक्ला सदनिका तेण तिति 
। कत्या कारणत्वमित्यमिमेत्याहुः सर्वाकारेत्यादि । एवं प्रमाणतो निर्णय उक्तः ॥ १०४ ॥ 
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सर्षनिर्णयभकरणम्‌ | ८३ 
तस्य रूपसाह-- 
चिदानन्दतिरोभावस्तदनुद्वम एव च । 
इषत्सत्त्वांराप्राकव्य बहिरन्तस्तु सर्वतः ॥ १०५ ॥ 
चिदानन्दावपि तथा स काल! सकलोद्भचः । 
'क्रियाशाक्तिप्रधानत्वान्नि्यगः सकलाअ्रयः ॥ १०६ ॥ 


चिदानन्दतिरो भाव इति । सचिदानन्दरुपेपु इयोस्तु खेच्छया तिरोमावः । उपा- 
सनायामन्यथाकारणाभावायानन्दांशस्य सबेथाञ्नुद्वमः । सजातीयत्वेन जीवसङ्कोचा- 
भावाय चिदंशस्याप्यनुद्रमः । जडादपि वैलक्षण्यमाह ईषत्सत्त्वादाप्राकट्यमिति । 
व्यवहारे सबीनुभवसम्भवेऽपि सर्वो5प्रत्यक्षत्वात्‌ । तहि आकाशतुस्यता स्यादित्याञ्ङ्याह 
अन्तस्तु सर्वत इति स बहिमुखाणां वहिव्येवहारे पूर्वोक्तप्रकार एव । ज्ञानिनां तु सचिदा- 
नन्दरूपो भगवानपि कदाचित्तद्रपो भवतीति । अतः सचिदानन्द्रूपोऽन्तःग्रकरः । 

टिप्पणी । 

उपासनायामिति । उपासनायां कृतायां क्रियमाणायां वा कारः खोपासकस्य ज्ञानिनः खा“ ` 
नन्दानुभवार्थं स्वानन्दं प्रकटयतीति सम्भावना स्मातदमावायेत्यर्थः । सजातीयत्वेनेति । चिदंशः 
प्राकखे कारस्यात्मतुल्यत्वाजीवसजातीयत्वेन जीवेषु सङ्कोचः प्रवेशः स्थाद्विज्वत्वेन गणना न 
स्यात्तदमावायेत्यर्थः । ज्ञानिनामित्यारभ्य प्रकट इस्यन्ते । सचिदानन्दरूपो भगवान्‌ कदाचि- 
त्काळरूपः प्रकटो भवतीति तदुपासकैज्ञोनिमिस्तथाकालो निरूप्यत इति भावः ॥१०५॥१०६॥ 

आचरणभङ्गः । 

प्रमेयतो निर्णेतुं तर खरूपलक्षणमाहुः तस्येत्यादि । इयोस्तु खेच्छयेति । चिदानन्दयोः 
“भ्रजायेये”तीच्छया । काढः पुरुषोत्तमस्य क्रियाशक्तिरूपः चेष्टारूपत्वात्‌ । “योऽयं काळखस्य 
ते व्यक्तबन्धोश्ेष्टामाहुन्रेष्टते येन विश्वमिति वाक्यात्‌ । क्रिया च सदंश्शक्तिरिति तत्र युक्तश्चि- 
दानन्दतिरोमाव इत्यर्थः । ननु तिरोमावेऽपि यथा मात्राभ्यो भूतोहमो भूतेभ्यखत्तद्रिरोषगुणोद- 


मसतथा चिदानन्दांशोहम इत्यत आहुः उपासनायामित्यादि । अन्यथाकरणाभावायेते। 
आनन्दांशदानामावायेत्यथः । सजातीयेत्यादि । रतितो जडवत्‌ काछाचिदंशान्तरोहमे कालस्यापे = 


सजातीयतायां तथा स्यादिति तदमावाय तथेत्यर्थः । अन्तस्तु सर्वतश्चिदानन्दादावपि तथेति मूलं _ 
तु अन्तश्चिदानन्दावपिशब्दात्‌ सदंगश्व स्वतला प्रकट इयेवं अज्यते | एवच्च, स काळ इत्यः , 
न्तेन सपादपद्येन खरूपलक्षणं कालस्मोक्तं भवति। अन्तःअकरसचिदानन्दो व्यवहारे इपत्सत््वां 
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क्र तस्वार्थदीपनियन्धे 


तस्य प्रयोजनमाह सकलोद्धव इति । सकलस्योद्भपो यसात्‌ । तस्य परमार्थदक्षने 
कार्य्यसिद्धिन भविष्यतीति मगवांसं क़्ियाशक्तिग्रथानमेव कृतवान्‌। अतः सकलो- 
खवहेतु; । नित्यगथ चलनेकखभावः । तथा सति सर्वनियामकत्वं न भविष्यतीति 
विशेषमाह सकलाश्रय इति । सर्वं जगत्‌ खसिन्‌ ख्यापयित्वा निरन्तरं गच्छति । 
अत एव नित्यम्रलयसिद्विः॥ १०५॥ १०६ ॥ 

कृष्णस इदं सामर्थ्यम्‌ । त्च पुरुषोत्तमो5क्षरातिरिक्त एवेत्याह 


विकूतावेव तच्छक्तिः सर्वोत्पत्त्यन्तभावनः। 

ऐश्वर्य 'भगवद्दत्तं तत्रैव प्रतितिष्ठति ॥ १०७ ॥ 

अत एवेश्वरः प्रोक्तः सर्वान्तर उदीरितः । 
आसुरादिसते तस्मान्नान्यः सेव्य! कथश्चन ॥ १०८॥ 


विकृतावेवेति । विकृतौ किं करोतीत्याकाङ्लायामाह । सर्वोत्पत्त्यन्तभावन 
इति | केचिदसेवेश्वरत्वमाहुः। केचिदन्तयीमिणः । तत्रासेश्वरत्वे हेतुमाह ऐश्वर्य 
भगवद्दत्तमिति। गुख्योश्यमधिकारी तेन सर्वापेक्षया भगवत्सेवकेष्वयमन्तरङ्गः। अस्य 
महत्ताय सेवकाचुपासनाग्रकारं चाह । आसुरादिसते तस्मादिति ॥१०७॥१०८॥ 
~ न Son" 


आवरणसङ्गः । 
निर्विशेषोअतिछ्ितः” इति कार्यनुसारिक्षणस्ार्थमाहुः तस्य ्रयोजनमित्यारभ्य, प्रठयसिद्धि- 
रित्यन्तेन । तेन सकठोद्धवो नित्यगः कालः । नित्यगः सकलाश्रयो वा काळ इति लक्षणड्ठय 
सिद्ध्यति । इश्वरेच्छापुरुषादिव्यावृत्त्यथ, नित्यग इति । इद्मेवाप्रतिष्ठितपदेनोक्तस्‌ । नित्यगत्वोप- 
पादनार्थ, सकलेत्यादि | यादिति । निमिततमूतात्‌ । तेन सकलोद्भवत्वाचिरक्षिमादिव्यवहार- 
हेतुत्वं सकराअयत्वादतीतानागतादिव्यवहारदेतुत्व च दर्शितस्‌ । इदमेव गुणव्यतिकराकारनिर्वि- 
शेषपदाभ्यामुक्तम्‌ । कार्यसिद्धिनेति । “भयेन च प्रव्यथितं मनो म” इत्यादौ तस्म भयजन- 





. क्त्वोक्तेसयेत्यर्थः । उपादानत्वं तु नाइतम्‌ । अन्न प्रकृतेरेव तथात्वेन विवक्षणात्‌ । “ईश्वरेण 


परिच्छिन्नं कालेनाउव्यक्तिमूर्तिना” इत्यत्र विश्वपरिच्छेदकत्वमीश्वरत्वश्चोक्तम्‌ || १०५॥ १०६ ॥ 


तद्रिवेचयितुमाहुः झृष्णसेत्यारभ्यान्तरङ्ग इत्यन्तम्‌ । इदमिति | प्रझायकत्वरूपम्‌ । सामर्थ्य 
मिति । “भावं पौरुष प्राहुः कारुमेके यतो भयमि?तिवाक्ये प्रभावत्वेन कथनात्तयेत्यर्थ | 
अन्तर्यामिण ईश्वरम्‌, “इश्वर: सर्वभृतानां हदेरेऽुन तिष्ठती”त्यत्नोक्तर । अन्तरङ्ग इत्येन 


मूर्खं सर्वोन्त्रपदं विदृतम्‌ । सर्वापेक्षया55न्तर इति समासात्‌ । फलतः साधनतो निणेतुमाहुः 


अस महत्तायेत्यादि ॥ १०७ ॥ १०८॥ 


सर्षनिणैयम्रकरणम्‌ | ८५ 


सुख्याघधिकारी कृष्णस्य प्रसुवत फलसाधकः । 
सयेगत्या तु तङ्गेदाः.सूयेस्तस्याधिभौतिकम्‌। 
आध्यात्मिकं तु तङ्गेदाः कचिद्च्छाऽपि भेदिका ॥ १०९ ॥ 
तस्यान्यथाकरणं व्यावर्तयति प्रश्ुवत्‌ फलसाधक इति । तस्य 
तद्भेदानाह सूर्‍्यगस्येति । तसयाप्याध्यास्मिकादिरूपमसीत्याह सूर्य इति । आधि- 
भौतिकं रूपं तस्य दर्यः | आध्यात्मिकं युगादिः । रात्रौ युगाद्यमावाङ्भेदसिद्भर्थः 
माह कचिदिच्छापीति ॥ १०९॥ 
एवं कालं निरूप्य कर्म निरूपयति 
विधिषेधप्रकारेण यः क्रियाशक्तिरुङ्गतः । 
हू तत्कर्म प्रकट तावद्‌ यावत्‌ फलसमापनम्‌॥ ११० ॥ 
विधिषेधप्रकारेणेति । रूपान्तरं तु तस्थयेवेल्यनुवर्तते । यथा काठो रूपमक्षरस्य 
तथा कमीपि । परमेतावान विशेपः । कारः खत एव प्रकटः, अयं तु पुरुपेबिधि- 
निपेधप्रकारेण प्रकटीक्रियते । अतः कालापेक्षया लोकानां हिताहितप्रदाने विशिष्यते । 
अयं च क्रियारूपः । मिणो धर्म प्रवेशात्‌ । कालवन्न स नित्यम्रकटः, किन्तु फलः 
दानपर्यन्तमेवेत्याह यावत्फलसमापनमिति ॥ ११० ॥ 


टिप्पणी । 
रात्राविति । ब्रह्मणो रात्री सूर्याचमावाद्भगवदिच्छयैव तावत्कालं प्रख्यो भवतीत्यर्थः ॥१०९॥ 
आवरणभङ्ग । 
अन्यथाकरणमिति । उपासकपक्षपातेन भगवद्विसम्मतकरणमित्य्थः। आध्यात्मिकाधिमौति- 
कयोः कार्योेकशास्रम्रमाणकत्वायाहुः तस्य परिक्षानार्थमित्यादि । युगादीति । आदिपदं 
परमाण्वादिद्विपराद्धान्तकालोपलक्षकम्‌ । परमाण्वादिलक्षणं तु “चरमः सद्विरोषाणामि” त्यादिना 
तृतीयस्कन्धे निरूपितम्‌ । तत्सुबोधिनीतोऽवगन्तव्यम्‌ | मयाऽपि प्रखानरलाकरे तद्विमृष्टमिति नेह 


प्रपश्षयते । एवमत्र प्रमाणादिचतुष्टयेन कालस्वरूपं निर्णीतम ॥ १०९ ॥ 


कर्म निरूपयतीति । अंशतः प्रमाणानुरोधित्वमंशतस्तदभाव च बोधयितु तन्निरूपयतीत्यर्थः । 
अयं त्वरिति । क्रिया शक्तिर्यस्य ताइशो भगवान्‌ । अत इति । प्रतिपुरुष तेन तेन प्रकटीमावात्‌ । 
बिशिष्यत इति । असाधारणो भवतीत्यर्थः । एवं साघनानिर्णय उक्तः । पूर्वे प्रमाणप्रकरणलात 


प्रमाणानुरोधि कर्मण एव स्वरूपं विद्रुतम्‌, न स्थेति, प्रकृते मरकरणे प्रमाणाऽननुरोध्यपि निवेस्य 


तत्वरूपमाहुः अयं चेत्यादि । एवं प्रमेयानिर्णय उक्त: | कालवदित्यादि । फछमोगानन्तरं कर्म- 


नादासमरणात्तयेत्यथेः । एतेन फलल्रिणेय उक्तः । कर्मणः सकाशानशरमेव फकमिति । नच नि | 
कर्मफले व्यमिचारः गङ्ग: । “न च अखतमनन्तरमि”त्सस विदेशा5मरन्यायेन योज्मलात्‌। _ 
अन्यथा ताइशकर्माम्यासोतर विशेषणदमाबेश्े शनोदय रा फ- विशेषयद्धभावेख्यरे ज्ञानोदयबिरहमसञ्गादिति ॥ ११० ॥ 


१ म्राह्मणश्रमणन्यायादिवदिति हेय! 
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तदेकं भगवद्रूपं साधारण्येन सर्वगस्‌ । 
अग्रपश्चाद्भाचमेदा द्विधा प्रकटछुच्यते ॥ १११ ॥ 
तस्स प्रतिपुरुषं मेदो भविष्यतीत्याशझ््याह तदेकं भगवद्भूपमिति । व्यापक 
तूपं तथापि येन यावदूपं विधिग्रकारेण निषेधग्नकारेण वा ग्रकटीक्रियते तस्य तावत्फहं 
दत्वा? तदंशेन तिरोमवतीति साधारण्येनापि सर्वसम्भवान्न प्रतिकर्मच्यवस्ेत्यर्थः। ताहि 
एकः कथं युगपत्सुखदुःखे प्रयच्छतीत्याशज्ञ्याह अग्रपश्चाद्वावभेदादिति ॥१११॥ 
तसेकत्वे प्रमाणमाह-- 
सष्टो साधारणं तदि खांरोन प्रकटं यथा । 
कालवत्‌ सकल रूपसङ्ग तद्वशर तथा ॥ ११२॥ 
सौ साधारणमिति । “कालं कर्म खभावं चे”ति वाक्यात । सृष्टिकाले यादशं 
रूपं तेन परिच्छेद्यं स एवांशः प्रकट; । अस्यापि चिदानन्दतिरोभावादिः कालवदे- 


टिप्पणी । 
अग्रपश्चाद्घावमेदादिति । पराध्योग्रप्राग्रहरेति काब्याद्गशब्दस्य श्रेष्ठवाचकत्वेन विधिवा- 
'चकत्वात्पश्चाच्छव्दस्य हीनवाचकत्वात्‌, विधिभावनिषेधाभ्यां विहितत्वनिषिद्धत्ववि शिष्टं कर्मापि 
मिन्नमुच्यत इत्यर्थः ॥ १११ ॥ 
सृष्टिकाल इति । आद्यसृष्टिकाळे । तेन भगवताऽक्षरात्कर्मणो याहर्श रूपं भिन्न कर्तव्यं स 
एवाक्षरांशः कर्मरूपेण प्रकटो भवतीत्यर्थः || ११२ || 
आचरणसङ्क$ । 
तस्येति । उक्तरीत्या असाधारणस्य । न प्रतिकर्मव्यवस्थेति । न ्रतिपुरुषमदृष्टरूपकर्ममेद 
इत्यर्थः । तथाचाऽदष्टाऽूरवौदिशब्देनेतदंश एवोच्यते । प्ारव्धसञ्चितक्रियमाणत्वमेतसैवावस्या- 
भेदेत भवतीति कर्मनानात्वकल्पनमतिगौरवमरमेवेति भावः | युगपदिति । प्रतिपुरुषमेदेऽपये- 
ककाले । अग्रपथाद्भाव भेदादिति | येन पुंसा यसिन्‌ काले विधिप्रकारेण प्रकटितससिन्नेव 
काळे तदितरेण पुंसा निषेधमकारेण प्रकटीक्रियत इति प्कारखाग्पश्चाद्वावमेदादेकसिन्नेव काले 
द्व्धा पकेट सत्‌, तसथ तस्य युगपदेव तत्तत्मयच्छतीत्यर्थः ॥ ११.१ ॥ 
तेति । साधनस्रूपफलैरेवमुपपाद्यमानस्य | नचैकत्व॑ अदैकत्ववदविवक्षितमिति वाच्यम्‌; 
कालेऽपि तथात्वापत्तः | एतेषामुपादेयत्वेनोहेश्यत्वाद्‌ अहन्यायस्य अत्नाप्रवृत्तेश । अन्यथा प्राय- 
पाठवाधापत्तश्वेति । ननु सृष्टिपारम्भे विधिनिषेधध्रकारस्याभावात्तदानीं तत्माकट्याभावे महदादिज- 
आहु; सृष्टीत्यादि । तथाच, कालो यथा भगवदिच्छया गुणसाम्यमपाङ्कत्य रज 


दरयति, तथा कमपि भगवदिच्छया मह्दादिरूप परिच्छे तावतेवांरोन प्रकरीमवतीत्यरभः । 


। राद्धे्प्यवगन्तम्येत्याहु: | अस्यापीत्यादि । एवञ्च, सर्वकमीणि मनसेत्यादौ बुः 
“i य न दानहिसादिपु भर्माधमीदिपरयोगोऽभिम्यञ्जकोपाधिना भाक्त इति जेयम्‌ 
ड एकत्वेऽपि यदंशो येनोहमितसतस्य तत्सम्बन्धित्वेनेव फळ्दायकत्वादमूपैस्य च दानायो- 





 संवेनिर्णयप्रकरणम्‌ । 2 


वेत्याह कालवदिति । विशेषमाह तद्वशागमिति । यत्र यः कालवे भवति 
तमेव व्याझोति, न त्वन्यमियर्थः ॥ ११२ ॥ 

एवं कर्म निरूप्य खभावं निरूपयति-- 

इच्छामात्रप्रकटन सर्वथा तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
सर्ववस्त्वाश्चित पश्चात्‌ खभावोऽयं हरेस्तनुः॥ ११३ ॥ 

इच्छामात्रेति । भगवदिच्छारूपेण प्रकटो भवति, न सचिदानन्दरूपेण । तस्य खरूपं 
व्यवहारोपयोग्याह सर्ववस्त्वाश्रितमिति। तद्रूपं जगदाधारं खांशभेदेन तत्र तिष्ठतीति 
तत्रापि न लीनः । नापि वस्तुनः पश्चाद्भागे तिष्ठति । किन्तु, पथाङ्ागे सर्वे खापयित्वा 
स्वयमेव प्रकटो भवति । यथा खमावदुष्टानां ज्ञानादिकं तिरिस्क्रत्य खरुपेण प्रकटः । 
तदाह । पश्चादिति । एतस्य कायवत्खरूपं मा भवत्वित्याह हरेस्तनुरिति॥ ११३ ॥ 

आवरणभङ्क$ । 

भ्यत्वात्‌, “पुण्यदः पुण्यमाझोति पापदः पापभाग्मवे” दित्यादिवाक्यानुपपद्तिः । दानस्य खस" 
तापरित्यागपूर्येकपरसत्तापादनात्मकत्वेन पूर्येक्रियया अभिव्यक्तस्य पुण्यादेसद्‌शस्मोत्तरकालीनया 
दानक्रियया परसम्बन्धापादने वचनबलेन पुतरेश्यादिवद्व्यधिकरणफलोत्पादकत्वस्य सुखेनोपपत्तेः। 
अमूर्तत्वस्य आत्मगुणमूतादृष्टा्मककर्मनानात्ववादिमतेऽपि तुल्यत्वाच । अत एव विश्वामित्रादेखि- 
शङ्गकादीना खर्गादिरिप्युपपद्यते । एवं सति विहितनिषिद्धप्रकारकक्रियाभिव्यज्ञवा क्रिया कर्मेति 
तहुक्षणं सिद्ध्यति । अत्र क्रियाफलस्य खगा देवोरणाय क्रियेति । ठं किक दिक्रियावारणाय 
विहितेत्यादि ॥ ११२ ॥ 

कर्मेकत्वनिरूपण एव स्त्भांवेक्ये ममाणस्थो क्तत्वात्‌ प्रमेयेण तं निरूपयन्ति भगत्रदिच्छेत्यादि। 
एतेन मूले व्यधिकरणपदो बहुन्रीहिर्वोधितः । इच्छामात्रेण रूपेण प्रकटनं प्राकव्यं यस्येति । सर्वथा 
तेपां सचिदानन्दाना तिरोहितं तिरोधानं यसिनिति । दुःधय॒स्सृत्नादिक दथिघटपयदिरूपेणेव 
परिणमति नेतरेण रूपेण । तत्र ताहशी मगवदिच्छैव हेतुः । ' मयूराश्चित्रिता येने"ति वाक्यात्‌ 
तथाच सेव परिणामहेतुभूता इच्छा ख्रभाव इति वक्तं शक्‍य यद्यपि, तथापि, (काल कर्म स्वभावं 
च मायेशो मायया स्वया | आत्मन्‌ यदच्छया प्राप्त बिबुभूपुरुपादद इति वाक्ये उपादानगोच- 
रतया कालवद्भिन्नतया च नि्देशान्ेच्छा स्वभावः, किन्त इच्छाकारेण प्रकटो भवति बुद्धिरिव 
विज्ञानरूपेण । तथा; सचिदानन्दरूपणापि न्‌ प्रत्यक्षीभवति । तेन तथेत्यर्थः । तस्थेत्यादि। यथा 


कालोऽतीतानागतचिरद्षिप्रादिव्यवहारसाधकतया निराधार एव व्यवहारोपयोगी, यथा च कमे 
प्रतिनियतभोगसाघक्रतया चेतनाभारमेव व्यवहारोपयोगिं, तथा समावः कथमुपयुञ्यत इत्याका- 





्लायामाहेत्यर्थः । जगदाधारमिति । चेतनाचेतनवस्त्वाधारमित्यथः । खरूपेण प्रकट इति । . 
त्यमित्यादिप्रतीतेरुदयाचथेत्यर्थः । पश्चादिति । | कियाविशेषण- 


ताइशानां स्वरूपे दृष्टमात्र एव दुष्टो 


मेतत्‌ । तथाच सर्ववस्तु पश्चाद्यथा स्यातथा सर्यवस्तुप्वाश्रितमित्यर्थः । एवं प्रमेयादेतन्िणय 


उक्त । एतस्पेति | सकलजगदाश्रितत्वेन प्रतिपाद्यमानसय ॥ ११९ ॥ 


। 
| 
४ 





८८ तरवार्थदीपनिबन्धे 


अस्थाविभावतिरोभावयोरुपपत्तिमाह-- 
वस्तूद्रमतिरोभावेस्तथा सत्त्वादिभिः पुनः । 
परिणामस्तु तत्काये सवानुभवसाक्षिकम्‌॥ ११४॥ 
वस्तूज्गमेति । अस्थोद्रमतिरोभावयोर्वस्तु नियामकम्‌, तथा सस्वादिशुणाः, ज्ञाने 
कर्म च | अतो बहुघोद्वमः । तस्य द्रव्याविमावेणाप्याविमावः । विरोधिगुणप्रादु- 
भावे पूर्वखमावो निवर्तते अन्यश्षोदेति । तथा मन्त्रशास्रादिभिरापि । अतो बहुधो- 
द्रमतिरोभावो । तस्य सङ्भावेऽर्थापत्तिं प्रमाणयति । परिणामस्त्विति | खभावस 
परिणाम एव कार्यस्‌॥ ११४॥ 
सामान्यतो विरोेषेण न प्रकाराः कदाचन । 
एव कालस्तथा कर्म खभावो हरिरेव सः ॥ ११५ ॥ 
अतः खभावः सर्वदा अनुमानगम्यो, न कदाचिदपि प्रत्यक्ष इत्याह । सामान्यत 
ईति । उपसंहरति एवमिति । तस्वाधिक्यपरिहारायाह हरिरेव स्र इति । स 
कालादि्रिरेव ॥ ११५॥ 
तत्रोपपत्तिमाह— 
अतस्तदुङ्गमः शास्रे न कदाचिढुदाह्वतः । 
सर्वसाधारणत्वेन न तत्तत्त्वं तदेव तत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अतस्तदुद्नम इति । शास्त्रे भागवते । तथापि कारणत्वात्‌ तत्ता भविष्यती- 
याशक्याह । सर्वसाधारणत्वेनेति । यथा भगवान्‌ सर्वसाधारणत्वान्न तच्वकोटो 
अविशति, तथा काठादिरपि । भगवर्वेनेवोपपत्तो न पृथक्त्वम्‌ ॥ ११६॥ 


टिप्पणी । 
अस्योद्वमेति । द्या खभावोद्रमो वस्तुतिरोभावे खभावतिरोभाव इत्यर्थः । उत्तवस्तुस- 
स्वादिगुणज्ञानकर्मणां नियामकत्वं विवृण्वन्ति-तस्थेत्यारभ्याप्यन्तेन । द्रव्य आविमूते तत्खमा- 
नता | तथा विरोधिनि तमोगुणे मादुर्भूते सात्त्विकखभावो निवर्तते । सत्क- 
[ऽप ॥ ११४ ॥ 


_शास्ने भागवत इति । भागवते तत्त्वेषु कालदिनोक्त इत्यर्थः । समष्टिरूपं समूहरूपं व्यष्टिः 
रूप इथभूपम्‌ , यथा वृक्षसमूहो वनं समष्टिः, प्रत्येक वृकषाद्यष्टिरिति ॥ ११६ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 
| अतो बहुधोद्गम इत्यादि । एतेन साधनादुक्तः । अथीपत्तिं ग्रमाणयतीति । फलान्निरणयं 


वक्त ता प्रमाणयतीत्यर्थः । एवञ्च है 
फति ॥ ११४ || परिणामहेतुः पदार्थ: स्वभाव इति तहक्षण कार्यमुखेन 


उपसंहरतीति । एवमक्षरादयश्वत्ारो5थी उक्तासेषा ततं वारयितुमुपसंहरतीत्यर्थः ॥११५॥ 


तत्रेति | हरित्वे । उद्गम इति । 2 
भगवदमित्नलेन सनदा व्युचरणादिरूपा उत्पत्ति: । कालादिरिति । अक्षरस 


काळादीनामेवात्र अहणम्‌ ॥ ११६ ॥ 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ८९ 


प्रागभावस्य कारणत्वात्‌ तखता भविष्यतीत्याशड््याह-- 
अभावः कारणं चा ध्वसश्चापि तदुच्यते। 
कायोदि्िव्दवत्‌ तस्मिन्‌ सापेक्षा वृत्तिरेतयो; । 
अएथग्विद्यमानत्वान्न धमैरघिको गणः ॥ ११७॥ 
अभावः कारणं चात्रेति । ग्रागमावः कारणाऽ्वस्यातो नातिरिच्यते। तस्य भिन्नः 
आवरणभङ्गः । 
एवं भावान्तरस्य तत्त्वताया निवारणेऽप्यमावस्य भविष्यतीत्याशाङ्कां वारयितुमाहुः प्रागमा- 
वस्येत्यादि । कारणत्वादिति । असाधारणकारणत्वात्‌ । मूलस्थमभावपद व्याकुर्वन्ति प्रागभाव 
इति । ननु घटत्वेन कपालत्वेन सामान्यकार्यकारणमावे सल्यप्येतेभ्यः कपालेम्य एतदुघटोतत्त 
कपालत्वेन नियमासम्भवादेतत्कपालत्वेन नियमाज्ञीकारे च विनिगमनाविरहादू बहुकपाछजे घटे 
गोरवग्रासाच तद्ेशनियामकतया प्रागमावसिद्धिः साग्दायिकाक्षपादीयैः क्रियते । तथाच, येषु 
कपालेषु यदूघटप्रागमावः स एव घटस्त्रोत्पद्यते इति तस्य कारणे$न्तभोवो न वक्तु शक्यत इत्यत 
आहुः ग्रागभाच इत्यादि । यत्र कपालानि सिद्धानि भवश्च श्वो भावी तत्र सत्यामपि कारणतायां, 
सति च प्रागभावे, कारणान्तरेषु च सत्सु स कालो नास्तीत्यस्य वाच्यम्‌। स च कालः साधाः 
रणोऽपि स्वयं भवंखत्तत्फळजननाय फळानुकूरूवरूपमेकं सकरूतत्समवायिकारणगतमवस्याविशेषं 
सम्पादयतीत्यवञ्यमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा, श्वो भावी पदार्थोऽ् स्यात्‌ । श्वो भावीति व्यवहारश्च 
बाध्येत । एवं सति सकळकारणवृत्त्येकया5वस्थया निर्वाहे सकळकपालवृत्त्येकातिरिक्तप्रागमावक- 
त्पना प्रमाणरहितेवेति । अवस्था च खरूपातिरेकेण नानुभूयत इति ताइशावस्थाविशिष्ट कारण 
मेव स इत्यर्थः । नच प्रागमावानज्गीकारे उलत्त्यनन्तरं पुनरुतपत्तिमसज्ञ इति वाच्यस्‌, तदवस 
तिरोमावेनैव निवीहात्‌ । नचेह कपाले घटो नास्तीति प्रतीतिस्तत्र माम्‌, तस्मा घटत्वावच्छिट 
प्रतियोगिताकाभावविषयतया सामान्यत्वे । नच प्रागभार 
सामान्य एवेति वाच्यम्‌, तस्य विनाशित्वैन यत्करञचित्रतियोसयुपत्तावपि तन्ञाशसम्मवे इदार्न 
मत्र कपाले घटो नास्तीति प्रतीतिबाधापत्तेः । नच सति स इति वाच्यर 


तथा सत्येकसिन्‌ घटे उतज्ञे$पे तत्मागभावानाशाजञाते प्ागमाबप्रतियोगिनोरेकदैकत्र खितौ च ₹ 





भागभाव 


परिणामस्य स्वभावकार्यत्वात्‌ । त च कार्यैकोन्नेयत्वात्‌ | 
विभोवाज्ञीकारात्‌ । अतो नैवमपि प्रागभावसिद्धिः । चु प्रागमावानन्नीकारे असात 


पूर्ववर्तित्वांशस्य कथं अहः? तस्म 


अहाघीनत्वादिति चेत्‌; नः कार्यविषयकाम्िमजननज्ञानेनेव तहहसम्मवात्‌ । अन्यथा, प्रागभावः : 


करणत्वेन तज्निष्ठपूरववर्तित्वस्पापि प्रागभावघटिततया त आत्माश्रयेण प्रागभावीयकारण 





| 
| 
| 
| 
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९० तरवार्थदीपनिबन्घे 


कारणत्वकस्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । अग्निमजननक्ञानेनेव तस्यानुभवः । अन्यथात्यन्ता- 
भाव एव स्थात्‌ । तसात्‌ पूर्वमभावस्य न कारणस्‌ । न हि तेन कोऽपि व्यापार! 
क्रियते । कार्येण परं निवर्त्यते ।-- 


आवरणभङ्गः । 

एवातिदुर्भहत्वापातात्‌ । प्रागमावस्म कारणावस्ाव्यन्गथत्वेन तदनज्ञीकारे तदअहेण प्रागभावस्याप्य- 
अहापाताच्च। न हि घटजननानुकूछां कारणावस्थामपश्यतः कस्यापि, इह घटो भविष्यति, इदानी- 
मत्र घटप्रागभाव इति बुद्धिरुदेति | अभ्यासपाटवादुदेतीति चेत्‌, न; तथा सति कारणाद्नेऽपि 
तदुदयापत्तेः । अभ्यासपाटवादेव प्रागभावोदासीनात्‌ , पू्ववतित्वीयग्रहणस्याप्यापततेश्च, कार्यपरत्वा- 
वच्छिन्नसमयवर्तित्वसैव पूर्वव्तित्वात्‌ । अम्रिमजननज्ञानगम्यस्य काठघर्मेसैव च प्रथमपदार्थत्वात्‌ | 
किञ्च, कारणताघटकपूर्वेवर्तित्वशरीरमविष्टस्यास्य कारणत्वे उच्यमाने तत्राप्यस्य मवेशाचक्रकापत्ति: । 
एतत्‌ सवेमभिसन्धायाहुः अग्निमेत्यादि । अन्यथेति । मागंशस्यानवगाह इत्यर्थः । फलितमाहुः 
तसादिऱ्यादि । प्रागंशोदासीनामावमान्रज्ञानस्यात्यन्ताभावविषयत्वात्‌ कारणावस्थामपइयतस्तूष्णी 
प्रतीयमानो योऽभावः स कारणख्पो नेत्यर्थः । ननु प्रागभावोऽस्यन्ताभावा विन्नः कारणावस्थान्य- 
जथत्वात्‌ , ध्वसाच भिन्नः प्रतियोग्युत्पत्तिनाइ्यत्वात्‌ , भेदादपि भिन्नः संसर्गाभावरूपत्वादित्येवम- 
भावान्तराद्वेदे साधिते अमावत्वेन परत्ययाद्वावेभ्यो5तिरिक्तः प्रागभाव एव सेत्स्यति । एवञ्च, 
सिद्धे मागमावे कारणछक्षणसमन्वयात्‌, कुतो न तस्य कारणत्वमिति चेत्‌, न; केवलपरत्ययात्तद-. 
च कारणावस्थासमनियतस्य तदतिरेकासिद्धेः, सिद्धौ वा सामयिकत्वेन 

सिद्भ्याऽनादित्वामावेन मवद्रिचारितरूपस्य तस्यासिद्धे:, तथाभूतस्य कारणताग्रहणे चक्रकापत्तेश्च । 
ननु गन्थाद्यनधिकरणकालवृत्त्यमावत्वस्थादृष्ट्वावच्छिज्ञानधिकरणकालवृत्त्यमावत्वस्य तेद च प्रागभाव- 
ध्वंस दूषणमिति चेत्‌, न; तयोस्तथात्वे मानाभावात्‌ । प्रखयदशायां द्रष्टुः कस्याप्यमा- 
वात्‌ । इश्वरः पश्यतीति चेत्‌ , तहिं, तमेव पच्छ, तद्वाचैव मंस्यामो न भवद्वाचेति दिक्‌ | एव- 
श्वाग्याप्यगृत्तिसंयोगादेस्तत्तद्वच्छेदेनोत्पत्तिरपि दृष्टाद्कारणकळापादेव । आत्मादावपि ज्ञानायु- 
तेः भाक्‌ मागभावो नास्येव । अन्यथा, प्रतीयेतैव । मतीयमानस्त्वत्यन्ताभाव एव, प्रागंशान- 
। ध्वसपागभावाधिकरणे नात्यन्ताभाव इति तु प्रवादमात्रमिति । औदासीन्येन 
पतीयमानस्थाकारणत्वे गमकमाहुः न हीत्यादि । तथाचासाधारणकारणत्वेनाभ्युपगम्यमानस्य तस्य 
व्यापाराभावात्‌ कारणता क शक्या । व्यापारातिरिक्तस्य व्यापारवत एवात 
कारणत्वदरशनादू , व्यापाराभावे च तत्सत्तया एव दुरधिगमत्वाद दूरापेता कारणतेत्यर्थः । कार्यः 
वाश्यत्वादपि न कारणतेत्याहु: कार्यणेत्यादि । कार्येण भावकारणध्वस एव लोके कचिद्‌ इष्टोऽध- 
नि ? प त्यमावरूपस्यापि कारणस्य । अन्यथा, प्रतिबन्धकध्वंसात्यन्ताभावा- 

पि दाहो जायते इति दाहेनापि क्कचि्तयोनीचो हत्येत । अभ्युपगमसिद्भस्य य॒क्तिमूलत्व 





rr snus निवाहात्‌ । नच रमेव तत्र मानम, न युक्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्य विप्रतिपनतवेग 


न किच्चिदेतदितयर्थः । ननु मास्तु प्रागमावोऽतिरिः 








पवत पंबलर वमा ९१ 


प्रसज्ञाद ध्वंसादीनामपि कारणत्वं निराकतुमाह (ध्वसञ्चापीति । ध्व॑स्ोधपि दण्डादिः 
खरूपमेव । तिरोभावशक्त्यतिरिक्तस्प ध्वंसस्य निरूपयितुमशक्यत्वात । तेन करा 
पश्यन्‌ पूर्वरूपस्य तिरोभावं मन्यते ध्वस्त इति । ननु कारणाञतिरिक्तरुपामावे प्राग- 
भावादिशव्दप्रयोग! कथमिति चेत्तत्राह कार्यादिशब्दवदिति । न हि घटरुपादति- 
रिक्ता कार्यता । तथा दण्डरूपादपि नातिरिक्ता कारणता । तथापि तयोर्गथा कार्य- 
कारणग्रयोगस्तथा म्रागभावादिग्रयोगोः्पे । नजु सह्यादयो गुणाः सामान्यादयभ 
सन्ति, ततः कथसष्टाविशतितच्वानि तत्राह अएथग्विद्यमानत्वादिति ॥ ११७॥ 
आवरणभङ्ग । 
क्तस्तथापि पूर्वकल्पप्रल्यकाळे उत्तरसश्ममावात्तदृध्वंसे च तदुपततेरुतरसृष्टि प्रति पू्वेप्रल्य- 
ध्वंसस्य पूर्वसृटिध्वंसस्थैव वा प्रतिबन्थकध्वंसत्वेन रूपेण कार्ुतालीति तस्य तत्त्वान्तरत्व 
दुर्वारमिति चेत्तत्राहु: ग्रसङ्गादित्यादि । आहेति । ध्वंसस्रूपमाहेत्यर्थः । दण्डादिः 
खरूपभिन्नो ध्वंस इत्यत्र हेतुमाहुः तिर इत्यादि । तिर:-अप्रकट भावयतीति तिरोमाव- 
सिरोभवन वा तिरोभावः । उभयथाऽपि निमित्तोपादानान्यतरखरूपातिरिक्तो ध्वंसो न निरूप- 
यितुं शक्यः । तदतिरिक्तस्याद्शनात्‌ । तथाच कार्यप्रतिकूला कारणावखेव ध्वंस इत्यर्थः । 
नन्वाकारान्तरमतिरिक्तं इश्यत इति चेत्त्राहुः । तेनेत्यादि । तथाचाकारान्तरमपि तद्ध 
एव, न तु धमीतिरिक्तः । अन्यथा ध्वस्त इति प्रत्यये ध्वंसस्य घटविशेषणता न प्रतीयेत । ताह- 
शप्रत्ययबाच्च पके रक्तिमेव ध्वस्ते घ्वंसाख्यमाकारान्तरमेव निश्चीयत इत्यर्थः । नचामावसुखम- 
त्ययोऽत्र इति वाच्यम्‌; न्मते तमःप्रत्ययवदस्याप्यत्रावाधकत्वात्‌। नच घटोन्मञ्जनापपिः | अव- 
खायाः सत्त्वात्‌, तंयेव कारणकळापत्रिघटनाच । मरागमावादिपदमयोगं स साधयितुसुपपत्तिकथना- 
याहुः नन्वित्यादि । तयोर्यथेति । घटस्मानन्यथासिद्धनियतप दण्डस्य ताहशपूर्वभा- 
चित्वं चापेक्ष्य यथा घटदण्डयोः ) घटादेरप्रिमजननमाकारात्तर ss 
कारणे एव प्रागभावध्यंसपदप्रयोग इत्यर्थः । एवं ध्वसप्रागमावखण्डेन ताभ्यां तत्त्वाधिक्यं निवा- 
रितम्‌ । सन्तीति । तत्तरतत्तोत्पत्तिकथनेन कारणाद्विमागस एथकखितय च एयक्‍्त्वस्यापरि- 
माणपरत्वानां, स्तुत्या च सल्ादिविषयकबुद्धीच्छापयक्षसंस्काराणां स्सामर्थ्यजदुःसस मर्थः 
नादिना सुखस्य चानुमातु शक्यतया ताभ्यां चादृष्टस्यापि खनुमेयतया तदा संहत्येत्यनेन संयो- 
छः कण्ठोक्ततया, गुरुत्वद्रवत्वसेहानां त पथिवीत्वादिरूपेण 
5नुमातु शक्यतया, द्वेषस्यापि बुड्यादिसाहचर्यण तिद्धपायतया; विशिष्टणानान्यथाञ्नुपपत्त्या न 
च सामान्यस्मापि सिद्धतया, बच्नु शक्याः सन्तीलथ; । अएथम्विद्यमानत्वादिति । प्रथगू 


इतरग्यावृत्ताधिदैविकरूपेण विद्यमानत्वं एथग्विद्यमानत्वमू, तदभावोऽप्रथखि्यमानत्वस्‌, तसात्‌ । 





ततीयस्कन्धादौ सृष्टिभकरियायां, येते देहवचया स्तुतिकपतया चल वन्य 
सङ्घयादयश्च नोक्ता इति घम :=धर्ममूतैः सङ्घयासामान्यादिमि; छा) गरः) शक; सकार लमततल mn SS 






कसझ्याको नेत्यर्थः । अत्रेदं हृदयस्‌ः 








९२ तरवार्थदीपनिषन्पे 
३ कारणं निरूप्य कार्यज्ञानाथ तसावान्तरभेदानाह-- 
0 आनन्त्येऽपि हि कायोणां गणभेदो द्विधा सत; । 
समष्टिव्यष्टिभेदेन केवले जडजीवता ॥ ११८ ॥ 

आनन्त्येऽपीति । यद्यपि घटपटादिग्रकारेण ज्ञानमशक्यम्‌, तथापि सर्वं कायं 
राशिद्यात्मर्क, समश्रिपं व्यष्टिरूपं च । तच जीवजडात्मकस्‌। नानन्दांशसत्र 
प्रविशति । अतः केवलप्रकारेण विभागे क्रियमाणे जडो जीवश्च भवति, न तु ततोऽति- 
रिक्तं किश्चित्‌ ॥ ११८ ॥ 


टिप्पणी । 
अंत इति । ईश्वर॑ विहायोत्पत्नत्वेन धर्मेण विमागे क्रियमाण इत्यर्थः ॥ ११८ ॥ 


आचरणभङ्गः । 
संस्काराऽदष्टसुखदुःखद्वेषगरत्वद्रवत्वसषेहानां यथासम्भव तत्त्वान्यादायेवान्वयव्यतिरेकम्रहणात्‌ 
सामान्यस्य च तत्त्वसहमावेनेव पूर्ववर्तिखअहणादन्यथासिद्धवेन संयोगस्य च स्परेंऽन्तभूतत्वेन 
कारणरूपतया एथगमूतत्वं नेति बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु, सामान्यादेरभाव एव । सुक्षारम्भसमये ब्रह्म- 
णो$द्वितीयत्वादू, बहु स्यामितीच्छोत्तरमपि “जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कस्पितः? 
इति षछ्ठस्कन्धवाक्यात्‌ सामान्यस्य कल्पनैकशरणत्वमेव । तस्ान्नैयायिकाद्युपगतपदार्थीनां थुति- 
पुराणविरोघे लौकिकयुक्तियुक्तत्वे च कार्यकोटावेव निवेश इति भावः । एवं कारणख्पस्य प्रमेयस्य 
सवरूपप्रमाणसाधनफरेष्टाविंशातितत््वात्मकत्वमेवेति निर्णय उक्तः || ११७ ॥ 
अतंः परं कार्यस्माऽऽनन्त्येऽप्येवं निर्णय वक्तु प्रथमतः स्वरूपतोऽवगमाथ यतमाना आहुः 
एवमित्यादि । ला ee a गणना यस्थेति समष्टिमहत्का्य ब्र्माण्डा- 
त्मकस्‌ । तस्य च राशिः, “हृद्य श्वान्ये कोटिशोऽप्यण्डराशयः?? इत्यादिवाक्याज्ज्ञेयः । 
विगता अष्टिर्यस्येति ्यष्टिरवान्तरकार्यमसदादिशरीरात्मकम्‌ | तद्रारिः प्रत्यक्षसिद्ध एव । एवश्चा- 
वान्तरेऽपि कार्ये देहस्यितकीटाद्यपेक्षया$्मदादिदेहानां समषित्व॑ ज्ञेयम्‌ । पूर्व कारणस्वरूपविचा- 
रणे तेषां सदशत्वमुक्तमिति कार्यमपि सदंशात्मकमेव, न तु चिदानन्दाशयोरपि तत्र प्रवेश इति 
शह्लानिवृत्त्यथ कार्यस्य सरूपमाहुः तच्चेत्यादि | तदिति । समष्टिव्यष्टिरूपं कार्यस्‌ । चः समा- 
हारे । तथाच यद्यप्युत्पद्यमानानि कारणानि सर्दशरूपाण्येव, तथापि कारणत्वदशायां तानि सजी- 
बानि । “अनेन जीवेने”ति भुत्या नामरूपव्याकरणे जीवानुप्रवेशात्‌ । ततश्च कार्यमपि तत्सहितमतः 
समाहते कार्ये जीवजडात्मकं, न तु केवलसदंशात्मकमित्यर्थः ।नन्नतर्यामिणोऽपि देहे विद्यमान- 
तवात्तर कुतो न कार्थकोटै प्रवेश इत्यत आहुः नेत्यादि । अकार्यस्यापि जीवस्यानन्दा् देहामि- 
मानित्वेन कार्यकोटिप्रवेशोऽन्तयीमिणस्त्रनमिमानित्वमतो नानन्दांशास्तत्र प्रविशतीत्यर्थः । तेन 
सिद्धमाहुः अत इत्यादि । केवलप्रकारेणेति । जीवं प्रथक्क्रत्य | तथाच चेतनाधिछिताः समष्टिः 
व्यष्टिदेहा जीवगणे प्रविशन्ति । “जीवाः शरेष्ठा हजीवानामिः'्यादिदर्शनात्‌ । तदनधिष्ठिता घय- 
दयोऽवान्तरभूतानि च जडगणे तेनैवमपि राशिरूपेण ज्ञाने सकलकार्यज्ञानं सुखेन भवति | तदति 
रिक्तस्य कायेस्याभावादतः सवे कार्य समट्टिव्यष्टिरूपेण जडजीबरूपेण च प्रमेय मित्यर्थः ॥११८॥ 
_ १ ततोऽतिरिकमिसम्र अत इति पाठ्मात्य दियको जज]: रिप्पणीकारेव्याख्यायते । 
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सर्वनिर्णयभ्रकरणम्‌ । ९३ 
काये त्रैविध्यं निरुपयितुमाइ-- 
स्वेषां त्रिुणत्वाद्धि त्रयो भेदाः पृथङ्सता।। 
आधिदैविकमध्यात्ममधिभूतमिति सवृताः ॥ ११९ ॥ 
सर्वेषामिति । गुणानामपि त्रिवेध्ये हेतुरग्रे वक्तव्यः । भेदानाह आधिदैविकः 
मिति । अधिष्ठाता खतत्रो देव इत्युच्यते । अभिमन्ता अनयोर्मध्ये अमि- 
सम्भवति सोऽघिश्ूतः॥ ११९ ॥ त 
न्रयाणामभेदायाह--- 
सचिदानन्दरूपेण देहजीवेशरूपिणः । 
व्यष्टिः समष्टिः पुरुषो जीवमेदास्रयो मता; ॥ १२०॥ 
सचिदानन्दरूपेणेति । सदधिभूतम्‌, चिदध्यात्मम्‌, आनन्दोऽधिदैवमिति | 


टिप्पणी । 
त्रिशुणत्वादिति मूले । सचिदानन्दरूपत्रिधर्मत्वादित्यर्थः || ११९ ॥ 


आवरणभङ्गः । 
कार्येत्यादि । एवं प्रमेयज्ञानाथे कार्यद्रैराशय निरूप्य, तहल्ज्ञानाथे कार्यत्रेनिध्य निरूपयितुं 
स्वरूपत्रैविध्यमन्तरेण कारणत्रैविध्याभावात्तदमावे च कार्यस्यापि त्रैविध्याभावात्तत्रिरूपयितुमाह, 
कारणे स्वरूपे च त्रैविध्यमाहेत्यर्थः । सर्वेपामिति । हीति निश्चये । सर्वेषां कार्याणा त्रिगुणत्वा- 
ज्जञापकाद्भेतोः, श्रुताः, अथाधिदेवमथाध्यात्ममथाधिभूतमित्यादिश्रुत्युक्ता आधिंदैविकादयख्नयो 
भेदाः प्रथवमत्येकं कारणे स्वरूपे च मता इति योजना । श्रुता इतनेन त्रैविघ्योक्तौ प्रमाण दर्शि- 
तस्‌ । ननु गुणत्रैविध्येन सर्वत्रैविध्यानुमानम्‌, तढुणत्रैविध्यमेव कुत इत्यत आहुः गुणानामि- 
त्यादि। अग्र इति । सचिदानन्दरूपेणेत्यनेनेत्यर्थः | इदं च, “सत्त्व रजस्तम इति निगुणस्य 
गुणा” इत्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । सदंशानिर्गतं सत्त्वमुच्यते, चिदशाद्रज, आनन्दांझाच्च तम 
इति विवरणात्‌ । भेदानिति । त्रैविध्यप्रयोजकान्‌। मेदानां खरूपं व्याकठु तदमिधायकपदप्रकृ- 
तिपदानि व्याकुर्वन्ति अधीत्यादि । तेन देवपदस्ार्थद्वयं विवक्षितम्‌ । अनयो रित्यादि । खतन्ना- 
भिमन्रोरघिष्ठत्रभिमन्रोर्वा मध्येऽमिसम्मवन्ति । खतप्रामिमन्तृत्वादिव्यवच्छेदको यो भवति सोऽषिः 
भूत इत्यर्थः । तदुक्त द्वितीयस्कन्धे “आध्यात्मिकस्तु यः प्रोक्तः सोऽसावेवाधिंदैविकः | यस्त 
नोभयविच्छेदः स स्मृतो ह्याधिमौतिकः” ml ० | रि ee 
“तद्नुप्रविञ्य य्‌ त्यच्चाऽभवदि? 5) शोत्तरमेः द्‌ व्य क 
रेणैव hn ps तन देहादिरूपोऽधिभूत इति । एतेषा 
चाघिदैविकाषिदैवादिशब्दाना व्युपप्तिपक्षमादाय कविदर्थमेदेउपि तत्र तत्र पर्यायताया एव प्रसिद्धेः 
मरते ऐकार्थ्येमेवेत्यभिमेत्य मूल आधिदैविकमध्यात्ममधिमतमित्युक्तप्‌ ॥ ११ ५ ॥ 
त्रयाणामित्यादि । जडजीवयोरिव त्रयाणां खातख्यामिमानोमयविच्छेदैः कार्य | सिद्ध मेदे 
सरूपमपि मिदचेतेत्याकाह्ययाममेदायाहेत्यर्थः | सथिदानन्देत्यादि | तथाचेकसैव पेस पाचकः . 
१ शताः इत्यपि पाठ; । २ तयोरिस्मपि पाठो इर्यते, परे न स "५ हता इति गळ । र तोहि गज से, पे न स आवरणमाकारेररतः |. | क टक 











९४ तन््वार्थदीपनिबन्धे 


उदाहरणमाह देहजीवेहारूपिण इति । देहोऽधिभूतं, जीवोऽध्यात्मा, ईस्ोऽन्तयामी 
अधिदैव) एवं खरूपमेदश्चुपपाद्य सञ्च॒दायेन प्रइत्तो इत्र कस्य ग्राधान्यमित्याकाङ्काया- 
माह । व्यष्टिरेति | यदप्येते त्रयोऽपि पुरुपावताराः । तथापि देहाभिसानिन इति 


जीवभेदा उच्यन्ते १२० ॥ क 
तत्रैव विद्यमानोऽप्यनभिमानित्वात्‌ रक्षेति एकत्रेव त्रिप्रकारेण वर्तत इति, प्रका- 


रान्‌ गणयति 





टिप्पणी । 
तत्रैवेति । शरीरे विद्यमानोऽ“यन्तयीमी शरीरामिमानरहितत्वाह्कह्मोच्यत इत्यर्थः । 
| आवरणभङ्गः । 

उकपारुंकत्ववदेकसैव सचिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो धर्मरूपसदादिपुरस्कारेण कार्यमेदे आधिमौति- 
कादिशन्दवाच्यत्वान्न खरूपतो मेद इत्यर्थः । उदाहरणमाहेति । एतत्परिचायनायोदाहरणमाहे- 
त्य्थः । देहेत्यादि । इदं च द्वितीयस्कन्धे, “एको नानात्वमन्विच्छन्नि”त्यत्र सिद्धम्‌ । तथाच 
रहत्वेनेक्येऽपि भिन्नकायीथे यथा5त्र भेदस्तथा सर्वत्रैवामेदो मेदश्चावगन्तव्य इत्यर्थः । 
ननु साह्य त्रैविध्यनिरूपणकार्यकारणयोखनिगुणात्मकत्वेन आत्मंवैलक्षण्यद्वारा विविक्तात्मज्ञानफल- 
कत्वादाव्यकम्‌ । ब्रह्मवादे तु सर्वस्य ब्रह्ात्मकत्वात्तस्यानावश्यकत्वेन व्यर्थ त्रैविध्यनिरूपणसि- 
त्याकान्लायां तत्मयोजनं निरूपयन्ति एवमित्यादि । एवं सचिदानन्दानामाधिदेविकादिव्यवहार- 
प्रयोजकत्वज्ञापनेनेकसिन्नपि ब्रह्मसख्पंऽशमेदेन तरतमभावमुपपाद्य, समुदायेन राशिरूपेण कार्यः 
ज्ञानार्थ प्रवृत्ते कसिन्‌ स्वरूपे कस्वांगस्य माधान्यमित्याकाङ्कायां यिन्‌ खरूपे यस्माधान्यं तदा- 
त्यर्थः । तथाच त्रेविध्यज्ञानस्य खरूपतारतम्यनिश्चयद्वारा, मूलरूपे त्वार्पज्ञानं फलमित्यर्थः । 
तदुदाहरन्ति व्यष्टिरिति मूले | तथाच जीवशरीरेषु व्यष्टरसदादिशरीरस सत्माधान्यं, समटेबे- 
झाण्डशरीरस्य चित्माधान्यं पुरुषशरीरस्य आनन्दप्राधान्यमिति जीवव्यवखेत्यर्थः । अत्राधिगौति- 
कादिक्रमो ज्ञेयः । ननु प्रथमस्कन्धे पुरुषस्याद्यावतारत्वकथनात कर्थं जीवमेदत्वमत आहुः 
यद्यपीत्यादि । एत इति । व्यष्टिसमक्षावरणपुरुषात्मकाः । पुरुषावतारा इति । “यखांशांशेन 
सुज्यन्ते देवतियंहनरादयः” इति, “आद्योवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते” इति, “आन- 
न्दमयोऽवसाने” इति वाक्यात्‌ । तत्त्वात्मकसक्षरपुरुपस्यावताराः । अभिमानिन इति पष्ठी । अमि- 

मानिसम्बन्धिन इत्यर्थः ॥ १२०॥ ` 
ननु यथाभिमानित्वं लीवत्वगमकं तथानन्दप्रधानत्वंब्रह्मत्वगमकमतः पुरुषस्य जीवमेदल न 
यु्तमित्याशज्ठायां जह्मत्वसाधकर्य हेतोरुपहितत्व बोधयन्त आहुः तंग्रैवेत्यादि । देद्दे विधमा- 
नोऽप्यन्तयौमी अनभिमानितवादू ब्रह । तथाचानमिमानित्वस्थोपाधेविद्यमानत्वाज्ञानन्दमधानत्वमा- 
जेण सपान पुरेऽनमाठं शक्यमिति पुरुषो जीवभेद एवेति निश्चयः । एव मासशकि | 
परिहृत्य प्रस्तुत त्रैविध्यं वद्न्त; किश्चित्तायार्थ देहेषु त्रिखरूपेण स्थिति ब्रह्मणो बोधयन्ति एकत्रे- जा 


सथेनिर्णयप्रकरणम्‌ । ९५ 


अन्तयोम्यक्षरं क्षणो व्रह्मभेदास्तथा परे । 
खभायकर्मकालाश्च रुद्रो ग्रहमा हरिस्तथा ॥ १२१ ॥ 
अन्तयोस्यक्षर कृष्ण इति । यथा सारथी रथी तदन्त।खितश्व तथान्तयोम्य- 
क्षरं कृष्णः । एवं सति पुरुपोत्तमत्वेन सर्वत्र दर्शनं भवति । परं हमेव त्रिप्रकारेण 
वर्तत इति त्रयो भेदा! । त्रयाणां प्रत्येके बहूनू भेदानाह खभावेति । अध्र्य 
खभावकर्मकाला भेदा,रुद्रादय; क्ृष्णस|अन्तयोमिणः सर्वत्र भि्चतयैव खितत्वान्न 
भेदानाह ॥ १२१ ॥ 





टिप्पणी । 
यथेति । भेरकत्वादन्तयामी सारथिः पुरुषोत्तमाधारतया खितत्वादक्षरं रथि । पुरुषोत्तमाधिक- 
परिमाणाभावज्ञापनाथ हखरथ इवाक्षरं वर्तत इति रथशब्दः स्रीलिङ्ग प्रयुक्त । “ली सात्काचि- 
न्मृणाल्यादिविवक्षापचये यदी ति. नामलिज्ञानुशासनेनाव्पत्वविवक्षायां सृणाढादिशव्दानां खीलि- 
ह्मिधानात्‌ । तथा च माघकाव्ये “रथी युयोजाविधुरां वधमिवे”ति । रथमध्य इवाक्षरे खितः 
श्रीकृष्ण इत्यर्थः ॥ १२१ ॥ 
आवरणभङ्गः । 


त्यादि । खितिमरकारं दृष्टान्तेनाहः यथा सारथीत्यादि । सारथिवदू व्यक्षादिदेहजीवाना 
नियामकोऽनतर्यामी अन्तर्यीमिणो नियामकत्वं च “ईश्वरः सर्वमृतानां देरे” इति गीतावाक्यात्‌ । 
“अभिचाकशीती”ति श्रुतेश्च शैयस्‌ । तस्यापि रथिवन्नियामकमक्षरण । अक्षरस नियामकत्वं 
परशासनश्रुत्याऽवगन्तन्यम्‌ । तस्याऽप्यन्तयोभिवल्ञियामकः इप्ण इत्यर्थः । भगवतो नियामत 
त्वन्तर्यामित्राह्मणादेव सिद्ध्यति, तसाक्षरनियामकलं च “अक्षरादपि चोत्तम? इति, “अक्षरात 
परतः परः? इति गीतावाक्यात्‌ , भुतेश शेयस्‌ । ब्रह्मवैवर्त अक्षराहक्कारमर्दकत्वकथनाच । 
एतेन निरङ्कुश खातथर्य कृष्ण एव सिद्धमिति भ्मेयबरु निर्णीतस्‌ । एवमन्यत्र तत्तदपेक्षया ततत 


दाधिदेविकस्य खातभ्र्यं शेयम्‌ । अनापि मस्य पूर्ववदेख । एवं ज्ञास फडमाहः एवं सतीत्यादि । 
ऽ 


तत्रियामकत्वेन सवीन्तरस्येग शाणे सति तभ! भवतील्यथेः । नन्पन्तर्यामिणोष्क्षरस्य चान्तर्याम्य 
राषिकरणयो; खरपारगकतेन व्यबखापवात्‌ कथे भेतत्वभेतयोरित्यत आहुः परन्रक्षेत्यादि । 
एतेन, यदेकमब्यक्तगगन्तरूपगिति शुध्युक्तमगत्तरूपल दिङ्मात्नेण बोधितस्‌ | तत्रापि गणनापरि- 
च्छेदाभावायाहुः त्रयाणामिस्मादि । अत्रापि स एव कस) । भेदा नोक्ता इति 
कथं त्रयाणागित्युच्यत इत्यत आहु. अन्तभ भिण हरि । एथाच तन्न सरूपमेदादेव मेद इति 
न प्रतिज्ञाहानि रित्यर्थः । शन्न, व्वभावकगीकाहासेति बकारेणाशरे भक्त- 


प्राप्याक्षरोपासवमाप्यविगुक्तशिशएअतयेतापि भेद सशुदीतः । एत सभावादीनामपि शातव्यः |. 


कारस्य तु, ूर्मप्रलाधिगीतिकतित्यादितोक्तीशशे । पदर्यदपि शेग५॥ १२१ ॥ 
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त्रयाणां शक्तिभेदानाह-- 
अविद्या प्रकृतिर्माया निद्रा चिन्तेन्द्रजालता । 
सहत्तत्त्वं ब्रह्मरूपमस्मचित्तं तथेव ॥ १२२ ॥ 
अहङ्कारो रुद्ररूपसहङ्कारोऽस्मदादिषु । 
मनश्चन्द्रवारीरं च मनोऽस्माकं तथैव च ॥ १२३॥ 
चक्षुः सूयेदारीरं च चक्षुरस्माकमेव च । 
सूलेन्द्रियाणि ब्रह्माण्डं देवदेहास्तयैव च ॥ १२४॥ 
अविद्येति । अविद्या जीवस्स, प्रकृतिरक्षरस्य, माया कृष्णस्य । उपलक्षणविधया 
अविद्याया भेदानाह निद्रेति । एवं ्रक्ृतिपुरुपपर्यन्तमुपरिस्थितानां भेदातुक्त्वा मह- 
दादीनामाह महत्तत्वमित्यादिना । महत्तत्तमाधिदैविकस्थानीयम्‌ । दवितीयं ब्रह्मशरी- 
रस्‌ | एृतीयमसदादीनां चित्तम्‌ । अनेन 'अन्येपां चानुपलुच्धेरि'ति भगवत्तिद्धान्ते 
दोपः परिहृतः | अहङ्कारे भेदानाह अहङ्कार इत्यादिमा । चक्षुरिद्यादीन्द्रियाणां 
भेदा? सामान्येनाह । सूछेन्द्रियाणीति ॥ १२२-१२४ ॥ 


टिप्पणी । 
उपरिस्थितानामिति । श्रेष्ठानामित्यर्थः । महत्तत्तमिति | आधिदै विकस्थानीयमिति पदान्म- 
हत्तत्त्वादिष तारतम्यमेवोक्त न तु तब्रपमेवेत्यर्थः । अनेनेति । साक्षात्परम्परामेदेन अक्कतिपुरुष- 
महत्तत्तादीनां अह्यात्मकत्वनिरूपणेन व्यासै“रन्येपां चानुपरव्धिरि”ति सूत्रेण प्रकृत्यादीनाम- 
र उक्त, स दोषो अगवसिद्वान्ते, त्रह्मवादे, कपिलदेवोक्तसिद्धान्ते वा, परिहृतो शैय 
*॥ १२२ ॥ 


मन इति मूळे । अहङ्कारादुसन्ने मन एकम्‌, चन्द्रशरीर॑ द्वितीयं रूपमसाक मनस्तृतीय- 

मिति ॥ १२३ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 

अविद्या जीवस्थेति । व्यध्यादित्रयखर जीवसेत्यः । एवच्चान्तयीमिणः शक्तिरहितत्व॑ ज्ञापि 
तस्‌ । उपलक्षणविधयेति । एवच्च द्वादशशक्तिमध्यगणिता55धिदेविकी । ब्रह्मणः सकाशात्‌ पञ्च" 
पर्वेरूपेणोत्पन्ना द्वितीया । असदादिपु रजतअमजनिका तूलाविद्या तृतीयेत्यादिरूपेणापि शेयम्‌। 
तथा प्रकृतिमाययोरपि ते ज्ञेयाः । एतावत्न्त ये भेदा उक्तासेषु पूर्वोदिएमाधिभौतिकम्‌ । अमे 
तु व्युत्तमेणेति ज्ञापयितुमाहु: महत्तस्वमाधिदेविकेत्यादि । एतन्निरूपणप्रयोजनमाहुः अनेने- 
त्यादि । र्मदिरूपेणोपरुभ्यमानत्वात्‌ परिहृत इत्यर्थः । तदेतद्वाष्यमकारे उपपादयिष्यते | एवं 
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सर्वनिर्णयम्रकरणम्‌ | ९७ 


अस्मदिन्द्रियवगेश्च रूपत्रयसुदीरितम्‌ । 
चन्द्र्न्द्राभिमानी च सनःप्रेरक एव न; ॥ १२५॥ 
सूर्या मण्डलमानी च चक्लुःप्रेरक एव नः 
एवं सर्वत्र तङ्गेदाः खयसूत्या विभागदाः ॥ १२६ ॥ 
तन्मात्राणि च भूतानां गुणा; कार्यगतास्तथा । 
सहाभूतान्यावरण मध्यसूतानि च फ्रमात्‌॥ १२७॥ 
त्रयाणासवान्तरभेदाः सन्तीति ज्ञापनार्थमाह चन्द्रश्चन्द्राभिमानी चेति । 
अतिदिशति एवमिति । एवमिन्द्रियाणाञ्चुक्त्वा तन्मात्राणामाह तन्माचाणि 
चेति ॥ १२५-१२७॥ 
ब्रह्माण्डस्य च देहत्वात परिच्छेदं निवारयति, अहङ्कारमहत्तस्तम्रकृतीनामपि 
भूतादिन्यायेनाह-- 
अहङ्कारमदहत्तत्त्वप्रकूतीनां पुनस्तथा । 
सूल्मावरणं चैव ब्रह्मान्तःकरणं तथा ॥ १२८ ॥ 
पुनस्तथेति । पुनःशब्देन सिंहावलोकन्चक्तम्‌। सामान्यतो वदचुपसंहरति । सूल- 
मिति । मूलं तत्तानि । आवरणखानीयानि द्वितीयानि । ्र्मण्डान्तःस्थितानि तृती- 
यानि । ब्रह्मणा अन्तः करणं येषामिति ॥ १२८ ॥ 


टिप्पणी । 

चन्द्र इति । एकश्चनद्रो देवतारूपो यो यागपूजादौ सन्निहितो भवति; द्वितीयश्चन्द्रमण्डले 

खितस्तदमिमानी, तृतीयो5स्मदादिमनःभेरकः । एवं सूर्यादावपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ १२५॥ 
आवरणभङ्ग: । 

` ज्रयाणामित्यादि । त्रयाणामाधिंदैविकादीनाम्‌ । अवान्तरमेदाः आधिंदैविकादयखय' 
एवमाध्यात्मिकाधिमौतिकयोरपि त्रय इत्येवं सन्तीति ज्ञापनार्थमित्य्थः । चन्द्र इत्यादि । एते- 
नाधिदेविके त्रिरूपतोदाहृता । तथान्ययोरपि ज्ञातव्या । एवच विचार्यमाणे सूर्य 
आधिमौतिकः, सर्वखरूपविचारे ल्वाधिदैविक इवं तत्तत्खर्पविचारे करिया 
त्म्यादिकं सूर्यस, यथा साम्बपुराणे, तत्राधिदैविकी मुळेन्छियात्मा ज्ञेयः । एवं यत्र विष्णोरप- 
कर्षसत्र स गौतिको5मचक्षुमेरको शेयं इत्येवं विचारतः प्रमाणानां परस्परविरोधः परिहृतो 


भविष्यति । । अन्न तन्मात्रादीनां त्रिरूपत्वकथन चेतना 
भविष्यति । तदेतद्धुदि छृत्वाहु ho कनि 


िष्ठानरहितानामपि त्रिरूपत्वबोधना्थम्‌ । तेन वैदिकसृ्टिखाना १२६॥ र 


सत्सृष्टिस्थितानामाध्यात्मिकत्वं, गुणजसष्टिखाना गौतिकलं च बोष्यस्‌ ॥ १२१ ॥. 
"18 प. 0, 3. 
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९८ तस्वार्थेदीपनिवन्धे 


परिच्छेद वारयति 
pe अन्येऽप्यवान्तरा भेदाः दातदाः सन्ति सर्वदा! । 
लोकपालास्तु ते त्वच खगेस्थस्तु पुरन्दरः ॥ १२९॥ 

अन्येऽपीति । असदाद्यषिष्टिता एथिवी । भाराक्रान्ता गोरूपा द्वितीया । भगवत! 
पार्थे वर्तमाना तृतीयेति । एवं जलादावपि ज्ञातव्यम्‌ । ये दशेन्द्रियाणां देवा उक्ताः, 
अहङ्कारादुत्पन्नास्त एव लोकपाला इन्द्रादयो नामसाम्यात्‌ । ब्रह्माण्डस्य च देहत्वात । 
अतः पिण्डपाला इव लोकपाला इत्यभिप्रायेणाह लोकपालास्त्विति । मित्रो 
निन्ेतिः । अश्विनावुत्तरतः । दिशो यमखानीया इति ।-- 


टिप्पणी । 

अतः पिण्डपाला इवेति । पिण्डः शरीरं तत्पालकाः । यथा, इन्द्रियाधिष्ठातृत्वेन तथा; अत 
एव लोकपालकत्वेन ब्रह्माण्डदेहपालका इत्यर्थः । “वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिकाश्व ये । 
दिखाताकैप्रचेतोऽश्विवहीन्दरोपेन्द्रभित्रकाः? इति द्वितीयस्कन्ध इन्द्रियाथि्ठातृषु मित्रशब्दस्य सूर्यः 
वाचक्त्वश्रमनिरासायाहुः मित्रो निक्रेतिरिति ॥ १२९ ॥ 

आचरणभङ्गः । 

मूळे । शतशः सन्ति सर्वश इति । सवेषु शतं शतं सन्तीत्यर्थः । यहृल्पार्थाच्छस्कारकादन्य- 
तरस्मामिति सून्नेऽ्थग्रहणात्‌ पर्यायेभ्यो विशेषेभ्योऽज्गीक्कत इति, शतश इति विरोषात्‌ वत्र 
शसू । सइवैकवचनाच वीप्सायामिति सून्ने वामनेन, कुण्डशो ददाति, वनशः प्रविशतीत्युदाहरता . 
एकार्थेतानियतेभ्यो जातिशब्देभ्योऽप्यज्गीकृत इति सर्वशुददाद्वेषयिकाधिकरणकारकांच्छस्‌. बोध्यः। 


' देवेष्वतिदेशेन प्रासे त्रिरूपतवे प्रकारं विशदीकलु तेषु लोकादिपारकत्वमुपपादयन्ति । ये दशे 


त्यादि । नामसाम्यस्याप्रयोजकत्वमाशङ्गय हेत्वन्तरमाह ब्रह्माण्डेत्यादि । निक्रती नामसाम्यामा- 
वाहृशानन्त्गतत्वमाशङ्गय समादधते मित्रो निक्रतिरिति 1 “गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो छोकेश 
आविशदि”ति, “निक्रतिः पाय्वपाश्रयः” इति च तृतीयस्कन्धवाक्यात्ताहशलोकपतित्व॑ रक्षस 
एबोचितमिति मित्रशब्दवाच्यो निक्रतिरेव ज्ञेय इत्यर्थः । अश्विनो्लोकपालत्वं न स्फुटमिति पूर्वो- 
क्तमसङ्गतमित्याशङ्कायां तयोस्तथात्वसुपपादयन्ति । अश्चिनाडुत्तरत इति । £विनिर्मिन्नेशश्विनो 
नासे विष्णोराविशतां पदम्‌” इत्यत्र यद्यपि लोकेशपदं नास्ति तथापि, ““यावदू बरिं त” इति 
प्योक्तसामुदायिकप्रार्थनयाऽत्रापि छोकेशत्वमावश्यकम्‌ । एवं सति तयोर्भिषक्त्वेन सौम्यल्वादुत्त 
रस्या दिशश्च शान्तत्वातत्लोकपालको तावेवौ चित्यान्निशचेयावित्यर्थः । दिशां देहामावेन देवल- 
स्यास्फुटत्वाछोकपारुत्वदो्ख्यमाशङ्ग समादधते दिशो यमस्यानीया इति । “(दिशः श्रोत्रा" 
दि“ति शेः कर्णोत्प्ञत्वेन दिशां कणेस्थानकत्वस्‌ । तौ च दौ । पुरुषश्च द्वितीयस्कन्धे आख्यं 
उक्तः | तत्रोत्तरेशत्वं यदाउश्विनोस्दा पारिशेष्यादक्षिणेशल्व॑ दिशाम्‌ । युक्तिस्तु धर्मनियामकतव 


वती शैया । यमस्य तदाधिमौतिकरूपत्वात्‌ । अन्यथा दिक्पालता5पि तस्् न स्मात्‌। लोकेशाः 


दिक्पाङतानिश्चयात्‌ । अतो यमाधिदेविकरूपास्ता इति ढोकपाकत्व न तासां दुरषैट- री ; 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २९ 


तत्र पुरन्द्रस्य मध्यखर्ग स्थितिः । उपरिभागद्योतक! ॥ | २९॥ 
तेषां यथेच्छं स्थितिं वारयितुमाह-- र 
दशादिक्षु दशति पा ते त्वत्र मध्यस्थस्तु पुरन्दरः । 
¦ प्रतिमन्वन्तरं पृथक ॥ १३० ॥ 
अलि (तवका पुरन्दरो मध्यस्थ! । एवं सति तस्ताधिक्यं 
न सवति । एते सव सहोत्पन्नाः सहेव तिरोहिता भवन्तीति प्रतिमन्वन्तरं तदशास्त- 
ज्ञामानों भिन्ना इत्याह ताहदौरपरेरिति ॥ १३०॥ चि 
तेषामवान्तरभेदानाह-- 
लोकपालास्तथा भिन्नाः सानै; सह विभागरशः । 
लोकालोके मानसे च मेरोमूधि तयेव च ॥ १३१॥ 
ब्रह्मणोऽपि तथा सत्ये विराडजीवस्तु 'भोगसुक । 
शुणावतारस्त्वन्यः स्यादेवमन्यत्र सर्वदा! ॥ १३२ ॥ 
लोकपाला इति । स्ेपां देवानां लोकालोकल्थानमेकं, तथा मानसोत्तरे तथा 
टिप्पणी । 
अश्विनावित्यारभ्य पुरन्दरो मध्यस्थ इत्यन्तो अन्थश्चिन्यः ॥ १३० ॥ 


आचरणभङ्ः 

मित्यर्थः । नन्वेवं सति इन्द्रस्य हर्तयोरेव खितिर्मैवेहोलकेष्वेवेन्दरियस्थ सदेवस्य खितेरौचित्यादत 
आहुः । तत्रेति । तेषु देवेषु । मध्यखगै इति । “इनदरः खर्पतिराबिशदि”ति वाक्यादित्वथेः । 
उपरीत्यादि । इन्द्रस्य देवतात्वेन बहुखले प्रचरणाह्लोकन्रयोपरिमागस्य द्योतको, न तु वरुणवद्र- 
सातढादिख इत्यर्थः ॥ १२९ ॥ 

ननु यथा टवितीयस्कन्ये, “देवा वैकारिका दशे”ति दशदेवपक्ष उक्ततथा तृतीयस्कन्धे, “देवता 
आसन्नेकादश च वैकृता'? इत्मेकादशदेवपक्षोऽप्युक्त इति तसिन, पक्षे कर्थ पुरन्द्रसय मध्यस्थत्व- 
मित्यत आहुः चन्द्रमस इत्यादि । हदये वागीशचन्भमहदमिमानानां चतुर्णा खितिरुकेति 
चन्द्रसैव मध्यमत्वे विनिगमकामावात्‌ । तखैव मध्ये खितिरुचिता राजाधिराजत्वादित्यर्थः । अत 
एवाभिमानाऽभिषठातुरीशानसापयैशान्यां खितिः । यद्वा, होकपालत्लेन पूर्वोक्तरीत्या खितावपि 
दिक्पालत्वे इन्द्रस्य प्राचीदिवपतित्वेन चन्द्रमसो मध्यखत्वे पुरन्दरो न मध्यस्थ इत्यर्थः । मूलं 
त्वेवं योज्यं--तुरितरव्याबृचौ । अत्र त्रहमाण्डे । ते तु दशेन्द्रियदेवा एव लोकपाला, नान्येऽति- 
रिक्ताः । तुः पूजायाम्‌ । पुरन्दरस्तु पूज्यत्वातेषु खर्गखः । भसौ ते दशदिक्क खिता न ३ 
यथेच्छं यत्र क्वापि तिष्ठन्ति । तुर्विरोषावधारणे । चन्द्रमसोऽमध्यपाते पुरन्दर एव तथे- 


त्यथे इति । एवञ्च 


। अत 
इरावति ह वं सतीत्यादि ॥ १३० ॥ 
योखतो जन्म । पतत्कमनसाबान्तर तवय पदि तच आतता सीस 


एवं निरूपणस्य प्रामाणिकलायाहुः तेषामित्यादि । तथाच खानमेद 
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। ब्रहमणोऽप्याह ब्रह्मण इति । मेरोमू्धि स्पष्ट एव । पुष्करद्वीपेऽपि स्पष्टम्‌ । 
here ज्ञातव्यम्‌। सत्यलोके आधिदैविकः। विराइदेहाभिमानी वितीय | 
तृतीयः । मध्यम एव भोगभोक्ता। गुणावतारस्तु तेभ्यो भिन्न इत्याह गुण- 
बतारस्त्विति | यो नाभिकमले जातः ॥ १३१॥ १२२ ॥ 
केलासादिविभेदय्व तथा वैकुण्ठवासिन; । 
कृत्रिमं च धुवस्थान श्वेतद्वीप तथेव च। 
एवसेकप्रकारेण गुणतस्त्रिविध सतस्‌ ॥ १३३ ॥ 
एवं रुद्रादीनामपि कैलासादिविभेदा वक्तव्या पैझण्ठस्यापि भेदाः । तान्‌ गणयति 
कृत्रिममिति । “बैकुण्ठ; कल्पितो येने"ति वाक्यात्‌ । तदाधिदेविकस्यानीयम्‌ । 


. चकारात्तदकृत्रिममपि भगवदिच्छामात्रेण ग्राकव्यात्‌ । धुवस्यानं ज्योतिश्चक्रसम्‌ । 


अथवा धुवं निश्चलं खानम्‌ । ठोकत्रयोपरि महर्लाकादवोक्‌ । प्रकारान्तरं वकु 
पूर्वोक्तमुपसंहरति एचसिति ॥ १३३ ॥ 
द्वितीयं भ्रकारमाह-- 
सूयेश्चक्षुस्तथा रूपं गोलकं चेति वा भिदा । 
बुद्धि; खानि तथा मात्राः कचिदेवं भिदात्रयस्‌॥ १३४॥ 
'रूये इति । यत्रैवाधिदेविकच्यत्रहारः स प्रथमः । आध्यात्मिके द्वितीयः । तृतीये 
प्रकारदयम्‌ । रूपं, गोलक चेति । पुनरन्यं प्रकारमाह बुद्धिः स्वानीति । इन्द्रियजन्या 
बुद्विराधिदैविकी ॥ १३४ ॥ 


टिप्पणी । 
रुद्रादीनामपि थाने! सह रूपभेदा वक्तव्या इत्याह एवमिति ॥ १३३ ॥ 


आवरणभङ्ग । 
मूले विभागश इति । जातिशब्दात्‌ करणकारके शस्‌ । विमागेनेत्यर्थः । भोगभोक्तेति | 
म्र्माण्डदेहस्थं यत्सुखं तद्भोत्तेत्यर्थः ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 
वक्तव्या इति । कैलासे एकः शिवलोकः । सत्योपरि द्वितीयः एवं पुराणान्तराऽनुरोधात्‌ । 


` तृतीयोऽपि ज्ञेय इत्यर्थः । पूर्वोक्तमिति । धर्मतस्नैविध्यप्रकारमित्यर्थः ॥ १३३ ॥ 


द्वितीय प्रकारमिति । आनन्दादिधर्मप्राधान्यम्‌, आधिदैविकादिशव्दानां यौगिकम् च पुर 
स्कृत्य यः सिद्धयति तमित्यर्थः । यौगिकार्थमात्रं पुरस्कृत्य तृतीयं प्रकारं वक्तुमाहुः पुनरन्यः 
मित्यादि । खानां शरीरनिष्ठत्वेनाध्यात्मिकत्वस्थ, मात्राणां भूतनिष्ठ्वेनाधिमौतिकत्वस्य सफुठ्वात्‌' 
पारिशेष्येणाहुः इन्द्रियजन्येत्यादि । आधिदेविकीति । असदादीन्द्रियमेरकमनोरूपदेवनिषः 
थः | मनसो देवत्वमत्र व्यवहाराज्जेयस्‌ । दीव्यति व्यवहरतीति देव इति । “मनसो वशे 
सवैमिदं बभूव नान्यस्य मनो वशमन्वियाय”, “भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानि”ति थुत्या च। 
अने च त्रेविध्यप्रकारो द्वादशस्कन्धचतुर्थाध्याये, “दीपश्चक्कुखथा रूपं ज्योतिषो न प्थगमवेत्‌। 





सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । १०१ 


एवं प्रकारत्रय निरूप्य सर्वपां निरूपयितुं भगवत्ते जन्मादिभावा न युक्ता इति 
कि कमेन्द्रियाणां च वैयथ्येमाशड् त्रैविध्यसमर्थनाथ ज्ञानक्रिययोरुत्पत्ति 
सम “र 
'भगवद्वधतिरिक्तानां घटादीनां यथोद्गवः । 
व्यवहारे तथा ज्ञानक्रिययोरपि निश्चयः ॥ १३५ ॥ 
अगवद्बधतिरिक्तानामिति । भगवतोऽप्याविभावतिरोमावो प्रायेण वैदिकानां 
सम्मतो । तदतिरिक्ते सन्देहः । अतस्तत्र विचारः कर्तव्य इति घटादिनिर्णय एव ज्ञान 
क्रिययोरपि निर्णयो भविष्यतीति नेन्द्रियाणां वैयथ्येमित्यर्थः ॥ १३५ ॥ 


टिप्पणी । 

तरैविध्यसमर्थनार्थमिति । ज्ञानक्रिययोरुतपत्त्यमावे गुणाघीनतारतम्यामावेन ज्ञानक्रियोत्कषी- 
धीनान्यपदार्थोत्कर्षामावान्निरूपितं प्रकारत्रयमसङ्गतं स्यादिति त्रैविध्यसाधनाथै ज्ञानक्रिययोरुत्पत्ति 
साथयतीत्यर्थः ॥ १३५ ॥ 

आचरणभङ्कः.। 

एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमाइतादिः”ति वाक्ये अन्योन्यसापेक्षत्वकथनात्तन्मूलको व्यवहा- 
रोपयोगाय ज्ञेयः । अ्रानन्त्येऽपि हि कार्याणामित्यारभ्योपपादितस्य समषटिव्यष्टिमावस्याध्यास्मिका- 
दिभावस्य च मूलमविरोधचतुर्थपादे ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरणे विचारितं ज्ञेयम्‌ । एवमेतावति 
अन्थे, प्रमेयबलमाश्रित्य सर्वनिर्णय उच्यत इत्यत्रोक्त प्रमेयं, पञ्चातमकेत्यारभ्य 
विवेचितम्‌ । ततः सर्वेषां त्रिगुणत्ताद्धीत्यारभ्य, मिदात्रयमितयन्तेन तस्य स्वै प्रमेयस्थ तत्तत्कार्ये- 
क्षमत्वरूपं बल दिङ्गमात्रेणोपछक्षणविधया निरूपितम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अतः परं तदाश्रयेण विचारापरपयीयेण सर्वस्य भगवद्वथतिरिक्तस्य पदार्थजातस्य स्वरूपं निर्णी- 
यते एचमित्यादि । एवं तत्ह्मरनिश्चयो येन रूपेण भवेत्तेन रूपेण प्रकारत्रयं निरूप्य, कार्यका- 
रणस्वरूपात्मकं विविच्य सर्वेषां लौकिकसचिदानन्दानां नामरूपकर्मणां च स्वरूपं भगवदात्मक- 
त्वकक्षणं निरूपयितुं भगवत्त्वे कायेकारणकोटिगतानां सवेषां भगवदमिन्नत्वे जन्मादिमावाः= 
जायतेऽस्ति वर्ते विपरिणमतेऽपक्षीयते नस्यतीति-साक्षिकाः पडपि न युक्ता इति तदभावे उभये- 
न्त्रियवैयथ्यै चेत्यासङ्कय त्रेविघ्यसमर्थना्थ, आधिगौतिकादिरूपत्रैविध्योपपादनार्थ, ज्ञानक्रिययोरा- 
हननी ह यी । ननु पर आ ला 
ज्ञानक्रिययोरपि भगवत्त्वमेवेति त कुतः क्रियत इत्यत आहुः छि 
तिरिक्ते सन्देह इत्यादि । तदतिरिक्ते भगवदतिरिक्ते, कार्यकोटिखे व्यावहारिकज्ञाने, कारणकोटिखे 
रत्यादौ, सरूपकोटिखे कालादौ च, यथायथं मायावादिसाङइवाद्बिदिकवादिमतभकारबरशनात्‌ 
सन्देहः । अतो वादिवैसम्मत्या तद्विचारः कर्तव्य इति हेतोघेटादिनिर्णये सवीकारस्वरूपेणेत्या- 
दिनाऽनुपदं करिष्यमाणे तयोरपि स भविष्यतीति तथेत्यथेः ॥ १२५ ॥ 
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ननु ज्ञाने प्रतिबिम्ब एव भवतु, खरुपख निसत्वादित्याशजङ्जच तथापक्षपातत्ति- 

च्वापि कर्तव्य इति वक्तु ज्ञाने प्रतिबिम्बपक्षे दूषयति 
न प्रतिस्फुरणं व पन तस्य कदाचन । 
अविद्यायास्तथा बुद्धेन शुद्धत्व कदाचन ॥ १३६॥ 

न प्रतिस्फुरणसिति । तत्र हेतुः रूपरहितस्थेति । कालान्तरे देशान्तरेऽपि 
क्त का! . ` का 

पक्षपात इति । यथा त्वयोच्यते चिद्रूप ब्रह्मणो नित्यत्वादयुद्धितत्त्वे तत्मतिबिम्ब एव ज्ञानं 
तथा ज्ञातृज्ञान्ञेयेष्वपि प्रतिबिम्बरूपत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । 

आचरणभङ्कः । 

एवं ज्ञानक्रिययोस्त्पत्तिनिरूपणं प्रतिज्ञाय लोकिकक्रियोतपत्तेः सर्ववादिसम्मतत्वाततद्विचारमङ्कला 
ज्ञानोत्पत्ति प्रतिपादयिष्यन्तो मायावादिमते ज्ञानोत्पत््यनज्गीकारात्तन्मतं दृषयितुसुत्थापयन्ति नन्वि- 
त्यादि । ज्ञाने=कार्तवेनाज्ञीक्रियमाणे ज्ञाने प्रतिबिम्ब एव भवतु, बुद्धिवृत्तौ ज्ञानस्य प्रतिविम्ब 
एवास्तु, स्वरूपस्य-ज्ञानस्वरूपस्य नित्यत्वादित्याशङ्गर तथापक्षपातः-खरूपनित्यत्वपक्षपातस्रिष्वपि 
सचिदानन्देषु कर्तव्य: कर्तुमुचित इति वक्त ज्ञाने प्रतिबिम्ब दूषयतीति योजना । अत्रायमर्थः । 
सिद्धान्तिना हि द्विविधं ज्ञानमज्ञीक्रियते । नित्यं कार्य च । तत्र नित्यं चतुर्विधं, कार्य पढ़िध- 
मिति तृतीयस्कन्धसुवोधिन्यां तया विभ्रशितज्ञाना इत्यत्र । तत्र नित्यं वृत्याऽभिव्यज्यते, वेदा- 
दिझरीरं च गृह्णाति । भगवद्धर्मरूपं परं भगवद्दत्त जीवेऽपि समायाति । कार्य तु तत्तदिन्द्रियाणां 
तिषयसन्निकर्पद्वारा जाम्रदादिवृत्तो मनसि जन्यते । तथा सत्यद्धजरतीयापत्तिरनेकव्यक्तितदुत्पत्ति- 
नाशादिकल्पनागोरवापत्तिश्चेति | तदनाइत्य एकमेवात्मख्पं ज्ञानं नित्यमज्ञीकार्यं लाघवात्‌ । सर्वे 
ब्रह्मात्मकत्वं वदता सिद्धान्तिनाऽपि जन्यज्ञानस्य भगवद्रपताज्गीकरणाञ्च । सिद्धे चैवं खरूपनि- 
यत्वे वृत्ती यदमिव्यञ्जनं समागमनं जननं वा5ज्ञीकृत तदपि प्रतिबिम्बद्वारकमेव भवति । सात्ति- 
कृत्तः झुद्धत्वादतो ज्ञान्रतिबिम्ब एव युक्तः । तदेतदुक्तम्‌ , ज्ञाने प्रतिबिम्ब एव भवतु खरूपस्य 
नित्यत्वादित्याशङ्खति । एवं ज्ञानस्यात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वस्रीकारे ब्रह्मणः सचिदानन्दरूपस्यात्म- 
त्वेन स्वरूपात्मकज्ञानवत्तादशसदानन्दयोरापि नित्यत्वात्तन्मध्ये व्यावहारिकज्ञानसैव वृत्ती प्रतिबि- 
म्बोञ्त्ययोस्तु न प्रतिबिम्ब इति तवाप्यद्धजरतीयं सरूपे समानमिति तन्निरासार्थं तयोरपि ज्ञानखैव 
वृत्ती प्रतिबिम्ब एव भवताऽपि खीकार्यः | तथा सति सविषयभानावसरे सदानन्दावपि 
भासेताम्‌ । तदेतदुक्तम्‌, तथापक्षपातश्रिष्वापि कर्तव्य इति । अथ तथा न 
तदाऽप्रामाणिकाङ्ध जरतीयाद्वक््यमाणदोषाच ज्ञानप्रति बिम्बपक्षोऽप्यप्रयोजकः । तदेतदुक्तम्‌; ज्ञाने 
अतिबिम्ब दूपयतीति। दूषणमाहुः नेत्यादि । रूपरहितस्येति । चक्षुस्योग्यस्य । ननु सर्वदा चक्र 


योग्यस्य शब्द्सय कूपादौ प्रतिध्वनिदरशनात्तस्य च शब्दप्रतिरूपत्वान्न सार्वत्रिकथश्षुरयोग्यस् मतिः | 
बिम्बाभावनियमो5तो न दोष इति चेत्‌, अत्र केचित--मतिध्वनिन पूर्वशब्दप्रतिबिम्बः । पश्चीकरण* 


` अक्रियया पट्हादिशब्दानां क्षितिसलिलादिशब्दत्वेन प्रतिध्वनेरेवाकाशीयशब्दतया तस्थान्यशब्द" 


¢ ~ | p+ 
है: | ६ च + १५ 4 क हा 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १०३ 


तथात््तं वारयति कदाचनेति । दोपान्तरमाह अविद्याया इति । 

प्रतिविम्वे जीवत्वं, बुद्धौ म्रतिबिम्वे व्यावहारिकज्ञानत्वमिति स्यादेवं उ 
चुद्धिवो शुद्धा स्यात्‌ । तथा सति सदंशानामिति भावात सर्वेपां सर्वज्ञता स्थात्‌ । 
क वे Ss DD OO SNR SIR | 


टिप्पणी । 

अविद्यायामिति । ब्रह्मणोऽविद्ययां प्रतिबिम्बे जीवव्यवहारो, बुद्धितततते प्रतिबिम्ब ज्ञानव्यव- 
हार इत्यर्थः | तथासतीति । अविद्या बुद्धिर्वा यदि शुद्धा स्यात्तदा घटादीनां प्रतिविम्बभावा- 
त्सर्वषां सर्वज्ञता स्यादित्यर्थः । 

आवरणभङ्ग$ । } 

प्रतिविम्वत्वायोगात्‌। नापि वर्णरूपम्रतिशव्दस्तथा । वर्णाभिव्यञ्जकध्वनिनिमित्तकमरतिध्वनेः प्रथम- 
ध्वनिवदेव वर्णामिन्यज्ञकत्वोपपत्ः पूर्ववर्णप्रतिविम्बत्वकल्पनायोगादित्याहुः | वस्तुतस्तु, प्रतिघनेः 
शढदप्रतिबिम्वत्वं मानाभावग्रस्तमेव | नच साजात्यानुभव एव भानमिति वाच्यम्‌, तस्य शब्दान्तरेऽपि ` 
तुस्यत्वात्‌ । विम्वस्थित्यघीनस्थितिकत्वस्य परतिब्निम्वताविनिगमकस्मात्राऽसत्त्वात्‌ । नच बिम्बरूपपूर्व- 
शठ्द्स्थितिः शक्यवचना । शब्दस्य त्रिक्षणावस्थायित्वेन तदानीं नाशात्‌ । आभासताया अप्यतः 
एवाशक्यवचनत्वात्‌ । चिरकाल्यायित्वपक्षाभ्युपगमेनेष्टसाधने कूपखवायुना परतिध्वनिवद्‌ धवन्या- 
नयनस्यापि सम्मवदुक्तिकत्वाद्‌ ध्वनिद्ठयश्रवणापत्ते; । ध्वन्यनानयने नियामकाभावात्‌ । अनानीते च 
ध्वनौ प्रतिविम्बतानिश्चयस्यारक्यत्वात्‌। नच, “छाया प्रत्याहयामासा असन्तोऽप्यर्थकारिण” इति 
भगवद्वाक्ये प्रतिध्वनेरसत्त्वस्योक्तत्वात्‌ साहृद्यस्य चोपलभ्यमानत्वात्‌ प्रतिविम्वत्वं कल्प्यत इति 
वाच्यम्‌ । नटकल्पितपारावतादिरुतवदुक्तहेतुभ्यां मायाजन्यशब्दान्तरत्वस्यापि शक्यवचनत्वात्‌ । 
नापि वर्णरूपप्रतिशन्दस्म पूर्ववणेप्रतिविम्बत्वम्‌ । व्यज्ञनाक्षराश्रवणात्‌ । नच खराक्षरसैव प्रंति- 
बिम्ब इति वाच्यम्‌ । नियामकस्याशक्यवचनत्वात्‌। युगपदुभयस्वरम्रहणाभावात्‌ । पूर्वध्वनिवद्‌ 
द्वितीयस्य प्रतिध्यनेरपि पूर्ववेर्णव्यज्ञकतायाः शक्यवचनत्वेन सन्देहानपायाञ्च | नापि ध्वनेवेणेप्र- 
तिविम्बत्वम्‌ | मानाभावात्‌ । त्यज्ञकतया सन्निधिमात्रेण खधर्माणामुदात्तादीना वर्णेप्वारोपस्य 
शक्यत्वादेकवदेव अहणाच्च । यत्तु आकाशस्य शब्द्समवायिनः कूपादी सत्त्वेनामदादिशव्दज- 
न्यशव्दपरम्पराजनितसथ्यः शब्दविशेष एव प्रतिध्वनिरिति केचिदाहुः; तन्न, अश्रवणाप्तेः | 
वीचीतरङ्गादिन्यायेन तत्रतपन्नस्म ध्वनेः पुनर्वेपरीत्येन तत उत्पादकस्पाशक्यवचनत्वात्‌ । कूपादि- 
प्रतिबद्धस्य वायोस्तथात्वकल्पने5पि तत्तथ्यतागमकस्यामावात्‌ | समाचारोपलम्मयोव्यंमिचारित्वात्‌ । 


अतो मायिकमेव म्रतिबिम्बाति रिक्तं शब्दान्तरं तदिति निश्चयः । नाप्याकाशदष्टान्तेन सिद्धिः । शाख्रा- 


थैप्रकरणे तस्य निराङ्कतत्वात्‌ । स्वरूपभूतसदानन्दयोरपि रूपाभावेन तदमावाच । अतः सुधृक्तम, 
न ग्रतिस्फुरणमित्यादि । एवं निमित्तखरूपविचारेण ज्ञानप्रतिबिम्बपक्षं निराइत्याधिकरणस्वरूपः 
विचारेणापि निराकर्दुमाहः दोपान्तरमित्यादि । अत्राविद्यायामित्यादिनोक्तः पक्षो यद्यपि पूर्वेप्रक- 
रणे निराक्रततथाप्यधिकरणखरूपविचारेण निराक्कत इति पुनरनुथ निराकुर्वन्ति स्थादेवमित्यादि। 


ननु प्रतिबिम्बा ते ग॒द्धे एवाज्लीकार्ये, को दोष इति चेततत्राहुः तथा सतीत्यादि। इति आवात्‌। _ | द 





१०४ | | तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


स्वेषां प्रतिविम्बाभावे हेत्वभावात्‌ । ¬ 
आवरणभङ्गः । 

प्रतिबिम्बमवनात्‌ सर्वेषां सर्वज्ञता स्यात्‌ । अयमर्थः । अरूपस्य ज्ञानस्य परतिविम्बोऽवि्यबुद्भयोः 
झुद्धत्वाज्ञीकारेणाभ्युपगतथ्थेत्‌ सरूपाणां सदंशानां बाह्यादीनां घटादीनामान्तराणां शिरा्नादीनां च 
तत्र तत्र प्रतिबिम्बो निर्बाधः | निवीधे च प्रतिबिम्वे तत्समानाधिकरणानामविद्यायां प्रतीतानां 
व्यापकानां जीवानां सर्वसंसर्ग द्विगुणीकृत्य जाते सर्वेतादात्म्यापन्नस्य ब्रह्मण इवेतेषामपि सर्वसँसृष्ट- 
त्वात्‌ साक्षित्वाच । वृत्ति विनैव स्वरूपचैतन्येन सर्वावभासकतायाः शक्यवचनत्वेन ब्रवत्‌ 
सर्वेषां सर्वज्ञता स्यात्‌ । नचाऽन्तःकरणमेदेन प्रमातुभेदात्तदनापत्तिः । व्यापकत्वेन सर्वेषा 
सर्वीन्तःकरणसंष्टतया प्रमातृमेदस्याऽशक्यवचनत्वात्‌ । संसर्गतोल्ये एकस्वैकान्त:करणबैशिल्ष 
नापरसेत्यत्र हेत्वमावात्‌ । अदृष्टादीनां हेतुताकल्पनस्य पूर्वेप्रकरण एव निरस्तत्वात्‌ । ननु दूपण- 
आसादू मास्तु व्यापकानेकजीववादः । किन्तु व्यापंकेकजीववादे तस्य सर्वज्ञतायामिष्टापत्तिरिति 
चेत्‌ , सत्यमिष्टापत्तिः स्याद्‌ , यथचेकसैव सर्वज्ञता स्यात्‌ । अविशेषेणेकस्येय सर्वशरीराधिष्ठाने सर्व- 
त्राविद्योपहितस्य साक्षिण एकत्वात्‌ सवंत्रोपाधी सर्वप्रतििम्बेषु संसृष्टत्वात्‌ , ब्रह्मण इव जीवस्यापि 
सवत्र सर्वज्ञतायां बाधकाभावात्‌ । नच ब्रह्माप्येकत्रेव समेज्ञं न सर्वत्रेति वाच्यम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवा- 
दिशरीरावच्छेदेन सर्वजञताप्रतिपादकशाख्नविरोधपातात्‌ । नचोपाधो सर्वप्रतिबिम्बे5प्यन्तःकरणमे- 
देन प्रमातृभेदात्तन्निकटखस्थेव ज्ञानं प्रमातुर्भविप्यतीति न सर्वत्र सार्वज्ञापत्तिरिति वाच्यस्‌, प्रमा- 
त्रमेदे करणमेदसथेव साक्ष्यभेदे प्रमाणमेदस्याप्यमयोजकत्वात्‌ , सर्वत्र साक्षिण एव भासकत्वात्‌। 
नच तस्यावि्योपहितरूपेण न साक्षित्वं, किन्तु अन्तःकरणोपददितरूपेण; तथाच रूपमेदेन साक्षि- 
भेदान्न सार्वज्यापत्तिरिति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ । तथा सत्यपि हृदयनाडीप्रभृतीनामान्तराणा- 
मन्तःकरणे प्रतिबिम्बितानां ज्ञानं त्वस्य निबीधमित्यान्तरसर्वज्ञताया दुर्वारत्वात्‌ | तदेतदुक्तम्‌) 
तथा सतीत्यादि । ननु सर्वेषां प्रतिबिम्बो नास्माभिरङ्गीक्रियत इति चेत्तत्राहुः सर्वेपामित्यादि | 
अयमर्थः | यदयं न खीक्रियते, कस्तत्र हेतुः | न तावदसन्निधिः, अविधाया व्यापकत्वात्‌} 
अन्तःकरणस्य चान्तरसन्निहितत्वात्‌ । नापि विम्बालोकसंयोगाभावः, सूर्यादेर्वि्मानत्वात्‌ । 
अन्तर्गृहगतदर्पणमतिविम्वतसूर्यप्रकाेनान्तरवस्तूनां प्रतिविम्बदशनाद्‌ , इददापि जीवचैतन्यप्रकाशि- 
तान्तःकरणसंसृष्ट आन्तरबिम्वे आलोकान्तरानपेक्षणात्‌ । तेना55न्तरमकाशानङ्गीकारे साक्षात्संतृष्टा- 
न्तःकरणतद्धर्मादीनामप्यनवभासप्रसज्ञात्‌ । मते च तदवभासे तद्वदेव तत्संसष्टानामप्यवभासादह- 
क्वारादिवद्‌ हृदयनाडीप्रमृतीन्यप्यनुसन्धीयेरन्‌ संस्काराधायकस्य तुस्यत्वात्‌ । अथैक 
दर्पणादावन्यस्थ अतिबिम्बादशनाद्‌ व्यापकजीवावरुद्धेडविद्यादावितरेषां प्रतिबिम्बो न भविष्यती- 
त्यवरोध एव प्रतिबिम्बाभावहेतुरिति विभाव्यते तदाप्यसङ्गतम्‌ । एकप्रतिबिम्बाअवरुद्धेउन्यप्रतिवि- 
म्बस्तदा न भवति यदा बिम्बान्तर पूर्वबिम्बव्यवघेयं भवति । इह तु ब्रह्मणो व्यापकत्वेन परिः 
च्छन्ना सर्वेषां जह्मान्तर्वतित्वेन तदृत्यवधेयत्वाभावात्न जीवेन तत्मतिबिम्बावरोध इति दुवीर एव 
सर्वषां प्रतिबिम्ब इति तदेतदुक्तं, सर्वेषां प्रतिबिम्बाभावे हेत्वभावादिति । ननु मवठु सर्वेष 


खख 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १०५ 


इन्द्रियाणां च वेयथ्येमत इदं ज्ञानं कार्यरुप भिन्नमेव, चिदादिभिः 
कोशादिष्वैकाथ्योत्‌ ॥ १३६ ॥ ः ह ६२ 
".॥ .  ""ष्णट्लषणाााार्‍णणण 
अत इदमिति । “बुद्धिमनीषा” इत्यारभ्य “चित्सम्वित्रतिपज्जञपरिचेतना;” इलन्ते कोरो 
बुद्धेशिदादिपर्यायत्व नात्मशब्दपर्यायत्वमिति चिद्रपात्मनः कार्यरूपं ज्ञानं मित्मेवेत्यथः ॥१३६॥ 
आवरणभङ्ग; । 
प्रतिबिम्ब; । तथापि न जीवस्य सर्वशञतापत्तिम॑वित्री । जीवसाक्षिवादसाऽनन्गीकारात्‌ । तथा सति 
कूटस्थचेतन्यं वा, जीवाभिन्न सबैमत्यमभूत शुद्ध बहव बा, परमेश्वरखैव रूपान्तर वा साक्षी भवि- 
प्यति । तस्य तु सवेज्त्वेडप्यदोषः । जीवस्तु, यथा सर्वगतं गोत्वसामान्यं खमावादश्वववादिसङ्गि- 
त्वाभावेऽपि साखादिवदू व्यक्ती संसृज्यते; तथा विषयादौ सन्नपि जीवः खमावादन्तःकरण एव 
संरज्यते । यदा चान्तःकरणपरिणामो बृिरूपो नयनद्वारेण निर्गत्य चक्षूरस्मिवज्ञयिति दीपः 
भाकारेण परिणम्य विषयं प्राप्तोति, तदा तमुपारुद्य जीवसं विषयं गोचरयति । केवलास्यदाद्यस्य 
ठृणादेरयःपिण्डसमारूदामिदाह्यत्वत्‌ केवळ्जीवचेतन्याप्रकाऱ्यस्यापि घटादेरन्त:करणवृत्त्युपारूढ- 
तस्रकाञ्यत्वं युक्तमिति चिदुपरागार्थत्वेन वृत्तिनिंगेमनमपेक्ष्य 
तस्य॒ किच्चिज्जञत्वमुपपतस्यत इति चेतत्राहुः इन्द्रियाणाञ्च वेयथ्येमिति | एवं खमाववादेन 
समाधानेऽपि जीवस्यं ्रकाशकप्रतिबिम्बत्वात्‌ स्वभे स्वयं ज्योतिष्टमतिपादनाच प्रकाशरूपल्रेन खप्न 
इव परोक्षवृत्ताविव च पूर्वपूर्वानादिसंस्कारवशादेवेन्दरियं विनापि प्रत्यक्षोपपत्तेज्ञनिन्धियाणि वृधेव 
स्युः । किञ्चायःपिण्डसमारोहेण दाहकऱ्याभेस्साक्षात्संसृष्टदाहकतादर्शनादुत्त्युपारोहेण प्रकाश- 
कस्य जीवस्य साक्षादन्तःकरणसंसृष्टम्रकाशकत्वं सुतरां सुवचमित्यन्तःकरणे प्रतिबिम्बितानां प्रका- 
शोऽस्य स्यादेवेत्यधिकं तत्रानुप्रविष्टमिलर्थः । वस्तुतस्त्वेवमपि गोत्वस्य सकलगोव्यक्तिष्विवेकसैव 
जीवस्य सवीन्तःकरणेषु सर्गस्य वक्तव्यत्वात्‌, तथा सति तत्तदन्त/करणबृत्तिनिगमेण तत्तद्विषयप्राप्ती 
ततदवृतत्युपारूढस्य जीवस्यापि तत्तद्विपयोपरागसम्मवात्सनेवृत्तिसंसृष्टविपयाणां गोचरीकरणे बाधः . 
कामावेन किञ्चिज्ञत्वमनुपपन्नमेव । अतो विषयविषयिभावो वा, विषयसन्निहितजीवचेतन्यतादा- 
त्मयापन्नबृत्तिविषयसंयोगद्वारको जीवविषययोः परम्परासम्बन्धो वा, अन्तःकरणोपादानस्म जीवस्य 
बृत्तिविषयसंयोगजनितः साक्षात्संयोगो वा, अन्तःकरणोपहितस्य विषया5वमासकचेतन्यस्थ निषय- | 
तादास्मापन्त्रझचैतन्या5मेदामिव्यक्तिद्वारा विषयतादाल्यसम्पादन वा, अन्यद्वा यक्तिञ्चन चिदु- 
परागत्वेनामिधित्सितं, सर्वस्य बृत्तिसंसर्गजनितत्वेन, वृत्तिजनकानां चान्तःकरणानां सर्वेशरीर्याप- 
कजीवसंसृष्टत्वेन तत्तद्वत्तिद्वारा सर्वेषां सर्वज्ञतापत्तिरनिवारयैव । तत्राप्यनुपदोक्ते विषयतादात्म्यस- 
म्पादनप्षे, मैत्रस्य चैत्रदर्शने, अहं चैत्र इत्याद्याकारकज्ञानापत्तिरधिकाळयातीति फल्यून्येवैतानि 
कल्पनानि । अथ जीवः सर्वगतो$प्यविद्या55वृतत्वात्खयमम्रकाशमानतया ला 
विषयविशेषे बृतत्युपरागादावरणतिरोधानेन तन्रैचामिव्यक्तखमेव विषय ए 
किञचिजजत्वार्थमालमच्यते । तदाऽप्याबरणस दृत्त्युपरागतिरोभाव्यत्वाजाते वृत्त्युपरागे छ 
भभने सर्वान्तःकरणसंसृष्टो जीवस्ततद्वियप्वमिब्यक्तसं तं विषये प्रकाशयेदेवेति न किश्चिज्जत्वोप- 
14 एप. 1), पप. 
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आवरणभङ्ग 


= 
पत्तिः । एवञ्च चैतन्यमात्रावरकाज्ञानस्म खद्मोतमकारोन महान्धकारस्पेव ज्ञानेनेकदेशाऽज्ञाननाञञो `` 


चा, पटवत्‌ सम्वेष्टने वा, भीतमटवदपसरणं वा, चैतन्यमात्रावरकस्याप्यज्ञानस्य तत्तदाकारवृत्तिसंसु- 
ष्ावस्थविषयंचैतन्यानावरकत्वसाभाव्यं वा, मूलाज्ञानाऽवस्थामेदरूपाऽज्ञानान्तरनाशो वा, अन्योवा 
यः कश्चनाऽऽवरणमङ्गो निरुच्यते, स सर्वोऽपि वृत््युपरागजन्य एवेति जाते दृत्त्युपरागे पूर्वोक्त- 
रीत्या सकलान्तःकरणसंसुष्टस्य जीवस्म सर्वज्ञतैवायातीति नैतेऽपि रोचिष्णवः पक्षाः । नन्वेकसि- 
न्नपि जीवे जन्मान्तरमापन्न पूरवेजन्मानुसन्धानाऽदरीनाच्छरीरमेद्स्य सुखाद्यननुसन्धानप्रयोजकत्वं 
छुप्तमिति स एव किञ्चिज्ज्ञताया अपि प्रयोजको भवतु । तथाच व्यापकस्यापि जीवस्य शरीरान्तरे 
शरीरान्तरीयान्तःकरणवृत्त्यादिभिज्ञीनं न भविष्यतीति, न सर्वेषां सार्यञ्यापत्तिरिति चेत्‌ , न; शरीर- 
भेदस्य पूर्वजन्माद्यननुसन्धानप्रयोजकताया योगिकायन्यूहे जातिसरे भूतादौ च व्यभिचारेण तस 
किच्चिज्ज्ञतायामप्यतन्नत्वात्‌ । एतेनैव भोगायतनमेदस्य विछिष्टोपाधिमेद्स्म चाननुसन्धानप्र- 
योजकत्वं परास्तं बोध्यम्‌ । “उद्चदायुधदोर्दण्डाः पतितसखशिरोऽक्षिमिः । पश्यन्तः पातयन्ति स 
कबन्धानप्यरीन्‌ युधी”ति मारते भूतार्थवादाच्च । नच योगिप्रभृतिषु रमावविरेषेणानुसन्धानेऽपि 
पूबाक्तोपाधीनामुत्सरतस्तथातवान्नाननुसन्धानप्रयोजकत्वहानिरिति वाच्यस्‌ । बहुषु व्यभिचारः 
दशनात्‌ । एकत्र तथा दशेने ह्यौत्सिकाननुसन्धानतन्नत्वाऽविघातः प्रभावविशेषसमवधानवशात्‌ 
कल्पयितुं शक्यते, न तु बहुषु तथादर्शने । अतो मनुष्यविरोषेषु भूतेषु मनुष्यादुत्कृष्टयोनिषु 
सर्वेषु च पूर्वजन्माज्ञानस्य तत्र तत्रोक्तः शास्रस्य प्रामाण्याच न पूर्वोक्तोपाधीनामननुसन्धानतत्रत्व 
साषीयः। नाप्यन्तःकरणमेदस्य तथात्वम्‌ । दृष्टिसष्टिवादे पूर्वपूर्वस्यान्तःकरणस्य नष्टत्वेनाग्रिमामरिमस्म 
तस्य भिन्नत्वात्‌ । पूर्वद्ृष्टानुसन्धानाभावमसङ्गात्‌ । साक्ष्यैक्येन तत्समर्थने त्वन्तःकरणमेदस्याऽप्रयो- 
जकत्वात्‌। अन्तःकरणान्तरेणाऽस्य सर्वज्ञताया एवापत्तिः । अन्तःकरणवैजात्यादिकल्पनं तु फेनाल- 
म्बनकल्पत्वात्‌ कदयेमेव । सृष्टदष्टिवादुमालम्व्यान्तःकरणेक्याज्ञीकारेण समर्थने तु, यथा पादेन 
स्पृशामि, कर्णाभ्यां श्रृणोमि, चक्षुषा पश्यामीति करणमेदेऽप्येकस्य ज्ञानम्‌ , तथा तेन तेनान्तःकरणा- 
दिना तत्तज्ञानामि, स्परशामि, श्रृणोमि, पर्यामीत्यादिज्ञानमपि बहिःकरणमेदस्येवान्तःकरण मेदस्मा- 
प्यप्रयोजकत्वान्नि्वीधमेव | नच फल्बलान्नान्तःकरणमेदस्याप्रयोजकत्वमिति वाच्यम्‌ । फलबलस्थ 
साधनमेद॒कर्पनामात्रप्रयोजकत्वेनान्तःकरणभेदकस्पने अप्रयोजकत्वात्‌ । फलबलेन जीवमेदकरप- 


नेऽपि दोपाभावात्‌ । अतो व्यापक एकः प्रतिविम्बो जीव इति पक्षे कथमपि न सर्वज्ञतापत्तिपरि- - 
हारः । ननु तस्तु नानाजीववादः । तथा सत्यन्तःकरणे प्रतिबिम्बितचैतन्यरूपस्य जीवस्म परिः . 


च्छिन्नत्वेन सर्वसंसर्गाभावान्न सर्वज्ञतापत्तिमवित्री | विषयप्रकाशस्तु विषयसंसृष्टवृत्तिद्रारा तडागः 
` सलिलस्य कुल्याद्वारा केदारसळिलैक्यवद्‌ विषयावच्छित्रनरह्चैतन्याऽभेदाभिव्यक्तो भविष्यतीति 
किश्चिज्जञत्वमुपपत्स्यत इति चेत्‌, नेदं युक्तं भाति; सलिल पको द्रष्टा भवतीति श्रुत्या सुपुप्तावेव 
जीवन्रहमणोरेकीभावश्रवणात्तदितरत्र जाग्रदादौ व्यावर्तकोपाधेर्वि्यमानत्वाच दर्पणसच्ते मिम्बप्रतिः 
बिम्बयोरिव जीतन्नहमणोरभेदस्य शक्यवचनत्वात्‌। किञ्च; जीवन्नहमणोरिदानीममेदेऽन्योन्यध्मनि- 


निमयाड्रझणो$ल्पज्ञता5न्यस्य स्व्ञता चापत्सेतेति नोक्तदूपणोद्धारसम्मवः । यदि च बिम्बमू् | 













सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । | 


१०७ 
देसि र बज दशा ता सा भिधा मता । 
5: [तो जागरण स्तद्वशगो यतः॥ १३७॥ 
` . .__ बुद्धिबृत्तिजेन्यत इत्यत्र वत्तियुंदे पदार्थान्तरं न भवति, किन्तु, खितिरेव सखा- 
र TT Der eo स्स्स 0. निन दिलाई ७ "हदवा वत 


.  आवरणमङ्ग!। 
विषयाधिष्ठानचैतन्यमेव साक्षादाध्यासिकसम्बन्धल्भाद्विषयप्रकाशकमित्याध्यासिकसम्घप्योपडसित- 
चैतन्यात्मना जीव एकीभावो, न तु बिम्बत्वविशिष्टरूपेणेति मेदस्यापि सद्भावाज्ञोक्तदूषणापद्ति- 
रिति विभाव्यते, तदापि विषयतादाल्म्यावत्नत्रश्मणा त्वेकीमावोऽस जात एवेति-अह घट इत्याकराः 
रकज्ञानापत्तिः। अध्यासेनान्तःकरणतादास्यापत्याऽहमिति ज्ञानवदन्तःकरणघर्माणां सुखादीनां खसि- 
न्ञभिमानवद्‌ विषयधर्माणामप्यमिमानपरसङ्गश्च । अयं घट इत्यादिजञानाभावश्च स्यात्‌ । यदि च 
विपयाऽवच्छिनन त्रक्चेतन्यं विषयसंसृष्टाया वृत्तेरभ्रभागे विषयप्रकाशकं प्रतिबिम्बमर्पयति, तस्य 
प्रतिविम्बस्य जीवेनेकीभावे विषयप्रमितिरिति विभाव्यते; तदा तु सुतरामसङ्गतम्‌ । वस्त्वन्तर- 
रुद्धे दर्पणादौ प्रतिबिम्बादशनाह्विषयसंसष्टेड्ग्रभागे ब्रह्मप्रतिबिम्बायोगाद्विषयप्रकाशस्वैवा5माव- 
प्रसक्तेः । किञ्च; प्रतिबिम्बार्पक चैतन्यं यदि विषयाइहिखतदा तस्य वृत्तिसंसृष्टत्वात प्रतिबिम्बा- 
योगः । यदि च विषयान्तस्तदापि विषयेण व्यवधानात्तथा । यदि विषयाऽदूरवति तदा विषया- 
वच्छिन्नत्वस्यैवायोगः । किञ्च; अन्तःकरणोपाधिपरिच्छिन्नप्रतिबिम्बस्याणुत्वादूर्ध्यदरदने वृत्तिद्वारा _ “८ 
तस्य निर्गमात्‌ प्राणानामपि निगमापत्ति: । “तमुत्क्रामन्त॑ म्राणोऽनूल्रामती” ति श्रुतेः। किवं कल्पनैः ` 
कशरणत्वे गोलकद्वारा तैजसस्य वेगवतो बृत्तिरूपपरिणामस्य निर्गमादेव प्रमातृवृत्तिविषयचैतन्या- 
भेदसिद्ध्या विषयम्रकाशसम्भवे गोळकातिरिक्तनद्रियक्स्पनाऽपि वृथा स्यात्‌। तसादनादरणीया एवैते 
पक्षा इति दिक्‌ | तदिदं हृदि कृत्वाहुः अत इत्यादि अतो बिम्बधर्मप्रतिबिम्बाधारस्वरूपयोर्विचारेण 
ज्ञानेन्द्रियवैयर्थ्यापत्तिरूपदूषणान्तरमासेन च प्रतिबिम्बपक्षस्यासङ्गतत्वात्‌ । इदसभर्थप्रकाशरूं 
जञानं, कार्येरूपत्वानित्यज्ञानातिरिक्तमेवेत्यर्थः । अत्रोपष्ठम्माय तर्कगत हेत्वन्तरमप्याहुः चिदादीः 
त्यादि । तथाच कार्यरूपं ज्ञानं यद्यात्मभिन्न न स्यात्‌ कोशादिषु चिदादिमिर्बुद्वरैकाथ्यन्न स्यात्‌ | आदिः . 
पदे व्याकरणसङ्घाहकम्‌ । बुध अवगमने । बोधो ज्ञानमिति । चिती संज्ञान इति । नच वृत्ती ज्ञान- 
त्वोपचाराखिदादिप्रयोग इति शक्यवचनम्‌ । कोशादीनां शक्तिमाहकत्वेन तत्रोपचारस्माशक्यवच- 
नत्वात्‌ । तस्माजन्य ज्ञानमतिरिक्तमेवेति निश्चयः ॥ १२६ ॥ 

. ननु नेन्द्रियाणां वैयथ्यैम्‌ । बुद्धिवत्तिजननाथ तेषामुपयोगात्‌ । समे सयज्योतिष्ेपति- 
पादनेनान्यदा जीवस्याप्रकाशकतया$5वऱ्यं वृत्त्यपेक्षणात्‌ । अत एव चान्तराणामपि ज्ञानाः 
भावसिद्धेनन कोऽपि दोष इत्याशङ्कायां वृत्तिखरूपं निश्चेतुमाहुः बुद्धिवत्तिरियादि । नेत्र 
निमीलने कृते बहिर्ईष्टपदार्थस्येव कश्चिदाकारो नेत्रान्तरे भासते, स आकारो न बाद्यवस्तुनः, 
आश्रयमतिहाय तस्य तत्रा5शकयवचनत्वात, अतस्स आन्तरसैव कर्मचन भवितुमहेतीति 

तत्त्वाश्रयत्वेन साङैराहङ्कारिकं, तत्त्वान्तरं वृत्तिनामक कट्प्यते । यथा हि प्रवचनसूत्रद्वय 

; ममार्यपकाइजिज्ञाइतितिदि”५ “गयायां तला गिर ति दा 

4 पूरवोक्तिरीतिकमाकारज्ञाने तत्सहितो गोका विषयज्ानस्‌ । एकमः दा 
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१०८ तत्त्वार्थदीपनिवन्ये 
दिमिः । अत एव अमादीनामपि सन्गहः । यदीन्द्रियैजन्या न खाद्‌ घरे कापि तदा 


रिप्पणी । 
अत एवेति। यतो बुद्धिरजन्याञ्तो ढोषसहक्तेन्द्रियजन्यत्वाद्धमो विशेषादशनविरुद्धनानाकोटि- 
सरणसदक्रतेन्द्रियजन्यत्वात्संशयश्वोपपद्चत हत्यर्थः । 
आवरणभङ्गः । 
निश्चयः । यदि वृत्तिन स्यादुक्त आकारो न प्रतीयेत । अंतैजसत्वादचछं चश्लुर्विप्रकृष्ट विषय- 
ममामुवत्तत्मकाशनं न कुय्यीत्‌ । जायते च तदुभयमतस्साऽस्ीति निश्चयः। एवं भागो विभागः= 
अहङ्काराद्विमज्य विषयदेशाऽवधि गमनम्‌ । गुण उक्ताकारस्ताभ्याडूत्वा आहङ्कारिकं तत्त्वान्तरं 
वृत्तिरिति, अभियुक्तोक्तिश्व, “वृत्तयः प्रसरङ्रपाः स्फारिताक्षस्य यत्र च । अदृष्टाउनुप्रहात्तत्तत्सम्ब- 
द्वार्थवबोधिका” इति । अमूर्तायास्तस्या कथं करियत्यतस्तृतीयं सूत्रम्‌ “न द्रञ्यनियमस्तद्योगादि?ति । 
अनियतत्वात्‌ पदार्थाना न द्रव्य एव क्रियानियमः, किन्तु यत्र यद्ममाणतः सिंड्यति, तत्र तद- 
नुमन्यामहे । अतो दूरस्थवस्तुन आकारम्रहणाऽदैनात्साऽपि क्रियावतीत्यर्थ इति । एवं मायावा- 
दिनोंऽप्यन्तःकरणवि शिष्टस्य प्रमातृत्वमज्ञीकृत्य तसिन्‌ ज्ञानसूक्ष्मा$्वस्थारूपं विषयसंस्कारमा55धातु 
विषयेनदरयसनरिकर्षसाम्यैजन्यामन्तःकरणपरिणामरूपां वृत्तिमज्ञीकुर्वन्ति । नैयायिकादयस्तु, 
नयनकिरणानां निर्गमेण विषयसक्ञिकर्षाज्ञानं, तेन च भावनासंस्काराख्यं गुणान्तरं चरमस्सृतिना- 
इयमात्मन्यज्ञीकुर्वन्तो बृत्तिपदार्थमेव नेच्छन्ति । तत्र नेत्रान्तराऽनुभवस्य सार्वजनीनस्वादप्रयोजकं 
नैयायिकादिमतमिति । वृत्तिः सर्वथा$म्युपेयेव । परन्तु, या बृत्तिसंस्काराऽऽधानाद्यर्थं जन्यत इत्यु- 
च्यते, सा बृचिद्ेुद्वितत्तवादतिरिक्तं पदाथीन्तरं न भवति, किन्तु ख्थितिरेवाऽवस्थाविशेष एव 
सत्त्वादिभिः काळादिक्षव्वेः सत्त्वादिगुणेः इतः | तथाच यदा चक्षुषा ज्ञानं जाग्रति जन्यते 
तदा तदाकारिका बुद्धिवृत्तिरपि तेन जन्यते, “बुद्धिविज्ञानरूपिणी” “व्यस्फुरणविज्ञान - 
मित्यादिमिस्तकक्षणवाक्यैस्तथा विरिष्टज्ञानसमानाकारतयेव सिद्धत्वात्‌ । सैव वृत्तिर्नत्रनिमीलने 
गोलकान्तरादनुभूयते । एवमेवेन्द्रियान्तरजन्यापि ज्ञेया | अत एतावतैव निवहे साङ्कया्भिमतं 
तस्याः पदार्थान्तरत्वमप्रामाणिकं गुरुभूतं च । तथैव मायावादिप्रतिपन्नं तस्या ज्ञानप्रतिबिम्बाधारः 
त्वमपि । व्यावहारिकज्ञानस्याउतिरिक्तत्वानज्ञीकारे, श्रद्धाउश्रद्धेति श्रुतौ कामादिपदानां शक्तत्वं घीप- 
दस्य लाक्षाणिकत्वमिति कल्पनांवैरूप्यादिदोषग्रासात । अत उत्तरीत्यन्द्रियसार्थक्यादिसाधनेऽपि 
जन्यज्ञानमति रिक्तमवश्यमभ्युपेयमित्यर्थः । नन्वस्त्वेवं, तथापीन्द्रियसम्परयोगोचरं सम्मयुक्तार्थस- 
मानो वृत्तावाकारो जायत इति प्रमा भविष्यति, न तु अमादिकम्‌ । शुक्त्यादी तद्विरुद्धस्य रजताद्या- 
कारस्याभावेन बृत्त तत्सभर्पणायोगात्‌ , अत इदमपि मतमनुपपन्नमित्याशङ्कायामाहुः अत एवेत्यादि । 
वृत्तेगुणजन्यत्वाज्ञीकारादेव, “संशयोऽथ विपर्यास” इत्यत्रक्तानां अमादिवृत्तीनामन्यस्यात्याचज्ञीका ` 
. रेणोपपत्तिरिति न दोष इत्यर्थः । इदं यथा, तथा तृतीयस्कन्धे बुद्धिङक्षणे व्युत्पादितम्‌ । नन्िन्त्रि 
' याणामनुम्रह इति बुद्धः कार्यलक्षणात्‌ सस्या हर्द्रियानुम्राहकतयेन्द्रियसमानकालिकल्वाइत्तेसद ह 
: मेदे तासामिन्दियजन्यत्व दुर्घटमित्याकाङ्वाया तत्‌ साधयितुमिन्दियाजन्यत्वे बाधकं तर्कमाहुः यदी 
त्यादि । छाऽपीति । कसिन्नप्यंरो | अयमर्थः । यत्र अमद्धटो, गुद्घाते तत्र दृत्त्युपरक्लकस्य अमण 








सर्वनिणयप्रकरणम्‌ ्रणम्‌। १०९ 
अमो मं खाद । जीव च युगतोऽवसारयं भिन्नहेतुक खात । अतो गुणवशाद यथा 
टिप्पणी । 


जीवस्थेति। तत्तुणजन्यबुद्धिमत्त्वेन जीवे सात्त्विकत्वादिकमुच्यते तन्न सादिति भावः ।१३७॥ 
आवरणभङ्कः । 

विषयनिषठत्वाभावेन तत्चिदुपरागायोगाद्धटाकारिकया वृत्या विषयावरणाऽभिमवेत क्रियांशे 
विक्षेपस्पाप्यशक्यवचनत्वात्‌ । वृत्त्या विषयचेतन्यामेदाभिब्यक्तावपि विषयप्रकाशके अद्मचै- 
तन्ये तदभावान्नयनम्रदेरे तदननुभवेनेन्द्रियेपे तदमावाद्‌ बृततिमात्रजनकसेद्धियसम्रयोगस् 
विषयकारणत्वाङ्लुसेः सम्मयोगेणापि विषये तदाधानायोगादन्तःकरणावच्छिन्ने ममातर्य्यप्यह 
अमामीत्यननुभवात्‌ सम्भ्रमः सवैत्राळव्धसत्ताको घटेऽपि न स्यात्‌ । यसात्‌ क्ाप्यसन्‌ धट- 
देशेऽनुभूयते । तस्मात्तदेशावच्छेदेनानुभूयमानायां वृत्तावस्ति । यसादेव तस्मादृत्तिरिन्द्रियजन्यैवे- 
त्यर्थः । एवं सिद्ध एकत्र जन्यत्वेऽन्यत्रापि तथैवाज्ञीकार्यमिति भावः | नच शुक्तिरजतादिखले 
इदमाकारवृत्तो सत्यामपि रजताध्यासदर्शनादंशत एवावरणनारो अंश्ञान्तरेणेहापि अमविक्षेपोऽपि 
भविष्यतीति न तदननुभवानुपपत्तिरिति वाच्यस्‌, विषये तत्सत्त्वेऽन्येषामपि तदनुभवापत्ते! । 
अन्येषां घदद्रूणां प्रमाणवृत्त्या तदेशावरणनाशादस्यापि तदननुभवापत्तेश्व विपयाश्रितावरण- 
पक्षसैव दुष्टत्वात्‌ । पुरुषाशितत्वपकषे तृक्तरीत्या प्रमातरि प्रमाणे च वक्तुमशक्यत्वेन घट्टकुटी- 
प्रभातवदननुभवस्येवापातात्‌ । शुक्तिरजतस्याप्येततुल्यत्वात्‌ । एवं, मूलाज्ञानावसारूपऽञ्ञानानां 
घटावरकञ्चानस्य घटाकारकवृत्त्या, निवृत्तावपि नैश्वल्यावरकस्यानिवृत्तो, अमकक्षे- 

पे$त्यादरणे5पि पूर्वोक्तरीत्या पुरुषनिष्ठतेव तस्य वाच्येति तस्य तद्रदेवासिद्धे: । वृत्तेज्ञीनात्मकत्वमात्र- 
कल्पनया तस्योप्पत्तिनाशशालित्वमात्रेण निर्वाहे विषयावरणतत्नानात्वकल्पनयोगुरुत्वादप्रामाणिक- 
त्वाच । एतेनैव घटावरकाज्ञानगतावरणशक्तिमात्रनिवृत्तिने तु विक्षेपशक्तिनिवृत्तिरपीति पक्षो निरो 
बोध्यः । नैश्चल्यावरणमन्तरेण अमणकविश्षेपासम्भवादावरणशक्तिनिवर्तकताया अप्रयोजकत्वाच । 
जळ्प्रतिबिम्बवृक्षाधोमरत्वभमे तु प्रतिबिम्बपदार्थस्यातिरिक्तत्वेन मूल्समीपवतिनि जले मूलस्य, ततो 
विप्रकृष्टेञमस्य प्रतिबिम्बात्‌ , प्रतिबिम्बत्वेनैवावगाहाद, अमत्वसैव दुर्वचत्वेन, तत्रावरणादिकल्पनाया 
एवायोगाचेति दिक्‌ । तकीन्तरमाहुः जीवस्थेत्यादि। इन्द्रियाणा जागरणे जागृतिखेपां रये खम्नः; 
अन्तरिन्दरियस्यापि छये सुषुतिरितीन्दरियहेतुकमवस्थात्रयं गुणतसत्तथा न सादिपयर्थः । यद्व 
वृत्तीनां गुणाजन्यत्वे बाधकं तर्कमाहुः । जीवस्पेत्यादि । बुद्धिवृत्तयो यदि युणजन्या न स्युखदा 
लीवस्थावल्यात्रये भिन्नहेतुक स्याद्‌, यदि तथा स्तर्हि, “सत्त्वाजागरणं विद्यात्रजसा खममादि- 


शेत्‌ । प्रखाप तमसा अन्तोसतुरीयं त्रिषु सन्ततमि”ति । “जामत्समः सुसं च गुणतो बुद्धिः 


चयः | तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चित’ इत्येकादशस्थभगवद्वाक्य नक च्‌ बिरु 
खेत । यतो नेदं विरोदव्यमतसत्तदवस्थासु बुद्धिवत्तमो गुणव्यत्ययजा एवेति निश्चय; । नि सवख 





9 डे अज्ञान; रजोच्नुवेधे अम इन्द्रियज- . पर 
ना सल लाने सगल व्हते जिरा सी इ |. 





११० | तत्तवार्थेदीपनिबन्ये 
बुद्धिमवति तयैव मन्तव्यमिति। अत एव जीवस्यापि न खातब्यं, गुणाधीनलात्‌॥१३७॥ 


आवरणसङ्गः । 

त्रापि कर्गोदोधोपरमहेतोरवश्यवाच्यत्वाडाघवादीश्वरेच्छानुग्रहीतानां परस्परोपमदैकादिखमावानां 
गुणानामेचावस्थाहेतुत्व साधीय इति । एवं तर्कसूचितेन प्रमाणेन वृत्तिकारणं निश्चित्य फलितभाहुः 
अत इति । अतः “इन्द्रियाणामनुग्रह”” इति वाक्येन वुद्धेरिन्द्रियाउनुआह कत्वादू , गुणवशात-सत्त्वा- 
दिगुणाञ्नुवेधाद यथा येन मकारेण संशयादिरूपा बुद्धिवतिर्मवति इन्द्रियैजन्यते तथेव तत्समा- 
नाकारमेव विशिष्टज्ञानं मन्तव्यमङ्गीकार्गम्‌ । तथाच शुद्धेरिन्दरियाजन्यत्वेअपे तदवस्थारूपाणां 
बृत्तीनामिन्द्रियजन्यत्व॑ सुघटमित्य्थः । एवश्च तृतीयस्कन्धोक्ते खिरज्ञानपक्ष आधिमौतिकबुद्धिरू- 
पाणां वृत्तीनामेव विशिष्टज्ञानत्वं त्रिक्षणा5वस्थायिज्ञानपक्षे तु वृत्तिमिन्नत्वमिति बोध्यस्‌ | अत्र नैया- 
यिकादिवत्‌ कार्यज्ञान भिन्नं खीकृतमिति तद्वदेव ज्ञानोत्पत्तिप्रक्रियाअपि भविष्यतीति शक्काव्युदासाय 
भिन्नां प्रक्रियां सूचयन्त आहुः अत एवेत्यादि । अत एव बुद्धयधीनत्वादेव । न खातब्यमिति । 
न ज्ञानजनने कर्तृत्वघटकं स्वातत्र्यम्‌ । तथाच आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थे- 
नेति प्रक्रिया नासदभिमता, किन्त्व“धिष्ठानं तथा कर्ते”ति । वक्ष्यमाणगीतावाक्यादन्यवेत्यर्थः । 
साच्त्रानुक्तापि सूचितत्वाह्वोधनार्थ किश्चद्‌ व्युपाद्यते । तथाहि-“अधिष्ठनं तथा कर्तेति” । “इश्वरः 
सर्वभूतानां हदेरेऽर्जुन तिष्ठती”ति गीतावाक्याभ्यां दैवेनान्तर्यौमिणा च क्षुब्धगुणयुक्तमनसत्त- 
त्कायाथैँ प्रेर्यते । तच्चाण्वमपि सक्षोममिति तत्तदिन्द्रियेण संसुज्यते । तत्र तत्तदिन्द्रियदेवताऽऽनु- 
कूल्ये विषयसंसृष् सत्‌ पूर्व निर्विकल्पकमुत्पादयति । ततो बुद्धयापि तदनुग्रहे सविकल्पकं 
भवति । चाक्षुषे तु नयनकिरणसंसुष्टं मनो विषयपयैन्तं गच्छति । इन्द्रियान्तरे तु किरणाभावा- 
दिन्द्रियेण सह विषयं प्राप्नोति । तदा क्रमेण सहेव वा निर्विकल्पकं सविकल्पकं च मनस्युत्प” 
दते । ज्ञानद्वयेऽपि विषयेन्द्रियस्पशीदिकं व्यापारः । स मयाप्रखानरल्राकरे व्युत्पादित इति ततो 
बोध्यः । तत्र सविकल्पकं प्रमेयाकारानन्त्यादनन्तविधं भवति । तत्रापि कारणान्तरसमवधानेन 
संशयविपर्यासनिश्चयस्मृतिमेदा जाग्रतौ भवन्ति । यथा सम्भवं खम्नेऽपि। तेऽपि तत्रैव रक्षिताः । 
सविकल्पकजन्यहानोपादानबुद्धौ तु विशेष; । “इन्द्रियैविषयाङ्कषटैः कामळोभहतं मनः । चेतनां ः 
हरते बुद्धेः सम्बस्तोयमिव हृदादि”तिवाक्याद्विषयैरिन्द्रियाकर्षः । ततत्तेर्मनसस्त्च कामादिहत- 
मिति तत्र कामोत्पत्ताबुपादानबुद्विः । ताइशे मनसि द्वेषोत्पचौ तु हानबुद्धिः । यदा मनसोऽना- 
कर्षसदोपेक्षाबुद्धिरिति । नचेमदप्रयोजकम्‌ । कामिनीकुचङुम्मदर्शनादौ चक्षुषः, शीतादिकाले$ः 
ष्णादिना त्वचो, रागादियुक्तगीतेन श्रबणस्म, चन्दनादिगन्धेन घ्राणस्य भक्षितस्यापि दध्यादेः 
पुनरास्वाद्नेन रसनस्य तैश्च मनस आकर्षस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । एवं ज्ञानक्रमः । अत्र यथासम्म- 
बमन्यदपि शास्रेणावगत्योहनीय यदि न्यूने भाति ॥ १३७ ॥ 





सर्षनिर्णयप्रकरणम्‌ । १११ 


एवं ज्ञानस्योत्पत्ति निरूप्य सुखदुःखयोरपि ज्ञानफलयोरुत्पत्ति निरुपयति-- 
खुखदु!खससुत्पत्तिनित्या त्रह्मसुखात्‌ एथक्‌ । 
अन्धन्तमःप्रवेशाचच हीच्छादीनां च सर्वदा! ॥ १३८॥ 
सुखढुःखसमुत्पत्तिरिति । नित्या, न विवादास्पदमित्यर्थः । ब्रह्मसुखमपि तथा 
भविष्यतील्याशड्न्याह ब्रह्मसुखादिति । दुःखार्थमाह अन्धन्तमःप्रवेशादिति । 


टिप्पणी । 
ज्ञानफलयोरिति । सुखदुःखयोशानफरलत्व॑ विहितनिपिद्धकृतिद्ठारा ॥ १३८ ॥ 
आवरणसङ्ग; । 

ज्ञानफल्योरिति । सुखदुःखयोरनुकूल्पतिकूल्युद्धिवेबत्वेन पूर्वमशस्य पश्चादर्थज्ञाने तस्यार्थस्य 
स्वरूपेऽपि, एतर््षवेदं सिद्ध भूतमिति भानाज्शेयत्वस्यापि फलान्तःपातित्वममिम्ेत्येवमुक्तर्‌ । न 
विवादास्पदमिति । ननु यथाऽत्युत्कृष्टस्य धवलरूपस्थ मालिन्यतारतम्ययुक्तेष्वनेकेपु दर्पणेषु प्रतिविम्ने 
सत्युपाधिमालिन्यतारतम्यात्तत्र तत्र प्रतिबिम्बे धावल्यापकर्षस्तारतम्येनाध्यसते । एवं वस्तुतो निर- 
तिशयस्थैकस्पेव स्वरूपानन्दस्य अन्तःकरणप्रतिबिम्बिततया साक्ष्यानन्दमावे प्राक्तनसुक्ृतसम्पत्त्मधीन- 
विषयविशेषसम्पर्कप्रयुक्तस त्त्वोत्कषपकर्परूपशुद्धितारतम्ययुक्तसुसरूपान्तःकर णवृत्तिमति विग्वि ततया 
विषयानन्दभावे च सति तर्सिस्तमोगुणरूपोपाधिमालिन्यतारतम्यदोपात्तारतम्येनापकर्षोष्प्यध्यस्त 
इति तस्य सातिशयता तेनातृपिश्व । विद्योदये तु निखिळोपाधिनिवृत्त्यापकर्षाध्यासस्या5पि 
निवृत्तेः कृतकृत्यतेति सांसारिकानन्दत्ह्मानन्दयोरविशेष इत्येतावतैव निर्वाहे उततत्त्यादिविचारस्य 
र्थत्वात्‌ , कथं न विवादास्पदत्वमिति चेत्‌, नेदं युक्तम्‌; दृष्ान्तविरोधात्‌, आनन्दे 
रूपानुपधानात्‌ , अन्तःकरणस्य चागुद्धत्वात्‌ ; अन्यथा हृदयनाब्यादिमतिबिम्बापातेन तदनुस- 
न्धानापातादित्यादिपूर्वोक्तयुक्तिमिः साद्ष्यात्मकमतिबिम्बनिरासेन तदानन्दप्रतिबिस्बस्थापि निरखचर- 
त्वात्‌ । वैषयिकानन्दस्यापि वृत्तिविषयसंसर्गातरभावित्वेन विषयसंसर्गरुद्वायां वृत्ती प्रतिबिम्बस्य 
च पूर्व दूषितत्वेन प्रतिबिम्बरूपताया वक्तुमशक्यत्वात्सुखरूपब्चिमन्तरेण च तद्नमिव्यक्तेलस्या 
आवश्यकत्वाळञाघावाच त्वदुक्तरीतिकसत्त्वोकर्षापकर्पतारतम्यवती अन्त/करणवृत्तिरिद वैषयिक 
सुखम्‌ । सा चोत्पत्तिती भवता$प्यज्ञीकियत एवेत्यतो न सा विवादास्पदमिति जानीहि । 
एवभेव बृतिरूपदु:सस्थाप्युमचि्देया । नैयायिकादयो अणि उत ss शब पर 
त्तिः सम्भाव्यत इति तन्निरासायाहुः बरह्मसुखेत्यादि | सत्य शा 9 | 
तत्सुखं, नाल्पे सुखमस्ती! 'त्यादिधवत्या55नन्दमयाधिकरणभूमाधिकरणाम्या च तसय नित्यत्वमेव 


नन्वन्धन्तमसः कथमुत्पत्तिरहितत्वमित्यत 
सिद्धमिति तद्विजमेव सुखमुसचिमदिति निशः । = ` रां गतिमि"ति वाक्यात । 





११२ तस्वार्थदीपनिवन्धे 


अन्धन्तमो नित्यमसुराणां फलम्‌ । तथा दीच्छादीनामपि भगवडर्मव्यतिरिक्तानायुद्धव 
एंव ॥ १३८॥ 
अनुक्तसमुचयार्थभाह-- 
मनोधमाश्व ये चान्ये भगवत्सङ्गवजिताः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते घटादिरिव नान्यथा ॥ १२९॥ 
मनोधर्मा इति । मगवद्धमो मनोधमाश्च तुल्या भवन्ति, न त्वेकविधाः । नित्या 
मगवदूपा भगवद्धमोः । अनित्याः कायेरूपा मनोधमों इति । अनेन, सोऽक्ामयते- 
सत्र दोषः परिहृतः ॥ १२९ ॥ 
एवं सर्वेपां तुल्यतासुपपाद्य घटादीनामपि ब्रह्मत्वात्रिसतेति वक्त युक्तिमाह-- 
आविभोवतिरोभावौ शक्ती वे सुरवेरिणः । 
भक्त्या त्वाद्यो द्वितीयस्तु तदभावाद्वरो सदा ॥ १४० ॥ 
अविर्भावतिरोभावाविति । आविः प्रकटं भावयतीत्याविभावः । आविर्भेवनं 
चा धर्मः । तथा तिरोभबनम्‌ । एते भगवतः शक्ती अनन्तशक्तित्वाङ्गगवतः । 
टिप्पणी । | 
अनेनेति । भगवद्धर्माणां नित्यत्वनिरूपणेन नित्याया एवेच्छायाः प्राकट्याज्ञायमानेच्छावत्त्वेन 
तठ्ठझ सगुणं स्मादिति दोषः परिहृत इत्यर्थः ॥ १३९ ॥ 


आवरणभङ्क$ । 

दीनायुत्पत्ति निरूप्य मनोधमीन्तरेऽपि तामतिदिशन्ति तथेत्यादि । द्वीस्तु अकर्मणि जुगुप्सा । 
“जुगुप्सा हवीरकर्मेखि”ति भगवता लक्षितत्वात्‌ । इच्छा अभिलाषरूपा प्रसिद्धैव । आदिपदेन द्वेष- 
यत्नप्रीतिममृतयो नानाऽनुन्यवसायगम्या ज्ञेयाः । “हीर्धीर्भीरित्येतत्सवे मन एवे”ति श्रुतौ प्रकार”. 
वाचिना इतिशब्देन संमुचितत्वात्‌ ॥ १३८ ॥ 

तुल्या इति । समानाकाराः । दोष इति । भगवति विकारित्वरूपः, कामे अनित्यत्वविकार- 
त्वरूपश्चेत्यर्थः ॥ १३९ ॥ 

एवमिति । उत्तचन्तें विलीयन्ते इति मूलेक्तिनोत्पादबिनाशशालित्वेनेत्य्थः । युक्तिमिति । 
उत्पत्त्यादिस्वरूपविवेचकतर्करूपां नित्यत्वसाधिकामित्यर्थः । आविरित्यादि । आविः प्रकटम्माव- 
यति कारणान्तःस्थं कार्य वहिः प्रकटीकरोति या शक्तिनिमित्तगतोपादानगता च सा आविभोवश- 
- बदवाच्येत्य्थः । सत्कायेवादे शक्तस्य शक्यकरणाङ्गीकारात्‌ सा कारणगता । आविभावनं वा 
धर्म इति। प्राक्बरूपो धर्म: कार्यगतः स आविर्भाव इत्यर्थः | तथा तिरोभवनम्‌ । सुद्वरादिगता 
तिरोभाविका शक्तिधेटादिगतं तिरोभवनं वा तिरोभावः । एते शक्तित्वेन धर्मत्वेन च व्यवस्थाप्य- 
माना उत्ताश्चतवारोऽपि भगवच्छतक्तिद्वयाऽ्न्तरमेदरूपत्वाद्भगवतः शक्ती इत्यर्थः । एतेषां भगव- 
च्छक प्रमणं सूचयन्त आहुः अनन्तेत्यादि । “पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयत” इति थुतेरित्यथेः | 

१ कच्च एवेति नाखि । 





सवेनिर्णयप्रकरणम्‌ । ११३ 
अन्यथा बीजादिपरिणामानां देहादिमावे को हेतु! स्यात्‌ । तसाहुगवच्छक्तिरेव कारणः 
EN 


टिप्पणी । [ 

अन्यथेति । कारणे ढीनख पूव सतो यदि नाविमोवखदा वीर्यधान्यमृदादीनां & 

दिरूपत्वे हेतोरभावादिति भावः । पसल ह 
आवरणभङ्गः । 

त्यर्थः । कारणगतशक्तीनां भगवच्छत्तित्वसाधनाय विपक्षवाधनाय च कारणे शक्तिसाधक तर्कः 
माहुः । अन्यथेत्यादि । यदि कारणसामान्ये कार्यजननानुकृूछा तत्तत्कारणविशेषे तत्तदाकारक- 
कार्यादिजननानुकूला च शक्तिने स्यात्तदा तथेत्यर्थः । अन्नेतह्नोध्यम । कार्यस्य नियतावधिक- 
त्वद्शनात्‌ , मागभावस्य च पूर्व दूपितत्वात्‌ सत्कार्यवादस्य शिष्टाइतत्वम्‌ । तत्र प्रथमपक्षे तन्तुतुरी- 
वेमादिभ्यः पटोत्पत्त्या मृद्दण्डचक्रादिभ्यश्व घटोत्पत्त्या तस्य तस्य तत्तजनने शक्तिर्निश्चीयते । सा 
च न स्वभावो, नापि स्वरूपम्‌। तथा सति तस सावेदिकत्वाच्छीर्णम्यो5पि तन्त्वादिभ्य: परादयः 
त्पत्तिः स्यात्‌ । भर्जिताद्‌ वीजादप्यङ्करोत्पत्तिः स्यात्‌ । मणिसमवधानेऽपि वहेत्तृणादिकं दक्षेत | 
स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । खरूपस्य च सत्त्वात्‌ । अतः सा कालेन भर्जनेन च नाश्या मणिसमव- 
घानप्रतिवध्या च काचित्‌ स्वभावात्‌ स्वरूपाचातिरिक्तेवाड्ञीकार्यी । ननु तन्त्वादीनामविशीर्णत्वेन 
बीजानामप्यमर्जितत्वेन रूपेणेव कायजननदशनाब्रपमेदमात्राज्गीकारेण निर्वाहे$तिरिक्तशक्तिकल्पनं 
गुरुभूतम्‌ । एवं वहिस्थलेडपि मणेः प्रतिवन्धकत्वेन तद्भावस्य प्रतिवन्धकामावरूपत्वात्‌ तस्य 
सहकारित्वेन निर्वाहाच ज्ञेयम्‌ । यदि च प्रतिबन्धकत्वं नाम कारणीमूताभावप्रतियोगित्व, तद- 
भावस्य च कारणत्वमिति कह्पनाद्वयाद्गौरवं विभाव्यते, तदा शक्तिक्रारणतावादेऽपि शक्तमन्त- 
रेण खरूपतः केवलायास्तस्याः कारणत्वादर्शनात्‌ प्रतिवन्धकत्वस् च केनचिद्रपेण भवताऽपि 
कर्पनीयत्वात्‌ कल्पनाद्वयं मवतोऽप्यापततीति तोल्यमेव । वस्तुतस्तु न मण्यादीनां प्रतिबन्धकत्व, 
न वा तदभावस्य कारणत्वं किन्तूतेजकाभावविशिष्टमण्यमावविशिष्टस्य बहेरेव कारणत्वमित्येकेनेव 
' कार्येकारणमावेन निर्वाहदऽतिरिक्तशक्तिकस्पनाऽजागरस्तनपरायैवेति चेत्‌, नेदं युक्त बकम्‌, गुरु 
शरीरताइक्षारणखरूपप्रवेरेन गुरुभूतस्य ताइक्कायकारणख कल्पनापेक्षया भरुल्यनुग्रहीतस्थांतिरिक्त- 
शक्तिकस्पनस्लैव वरीयस्त्वात्‌ । किमन्र गुरुत्वमिति चेत्‌, उच्यते, मण्यमावस्म म्रतिबन्धकामाव- 
त्वेन अवेशे प्रतिबन्धकस्य च पूर्वोक्तलक्षणकत्वेड्ञापि कार्यकारणभावद्वयकस्पना मरतिबन्थककल्प- 
ना चेति कर्पनात्रयापत्तिः | नतव हि bs 025“: 
स्यम्‌ । वस्तुतस्त्वभावम्रवेशादत्रापि गौरव प्रतिपत्तेः | तथा सति शरारगरिवसाजार - 
तैव । मण्यभावत्वेन प्रवेशे तु नानाकार्गकारणभावकल्पनाझ्यन्तमेव गुर्वी । मश्रीषधादिनापि 
दाह्मभावदर्शनाव्‌ । एवुेजकानामपि नानालाचतत्वरूपेण मवेशे ततोःप्यत्यन्तगौरव्‌ । 
यत्किज्चित्त्वेन प्रवेशे यावत्तदभावविशिष्टमण्यभावविशिष्ट वहेदाह मत्यकारणत्वात्ततो दाहामावा- 


पत्तिः । तथैव यावत्तेन प्रवेशेडपि यलिश्िद्रेगिष्ट्ये तथा । यथा wl प्रवेशेऽपि ताइश- | 
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कारणं भवति । (अत्रेदं प्रतिभाति द्वितीयपक्षे आवि- 
laa Sd द पिरद कारण रे मै सत्यामाविभीवरूपधर्म एव कारणम्‌ । 
नन्वस्य घर्मरूपतवादभम्याश्रयो वाच्यः | तथा सति घटादेरपि पूर्वस्वादाविभावतिरो- 
भावयोरपि भगवच्छक्तित्वेन नित्यत्वात्‌ सदेवाविभोवतिरोभावापत्तनब पक्षः साधीयॉ- 
स्तत्राह अन्यथेति । त्तिपरिहारः । स्वमते उक्तन्यायेन 
सर्वेपां हरिरूपत्वाददैतथुतिरत्र साधिका । ) अन्यथोत्पत्तिपकषेऽपि दोपस्तुल्यः । उत्पत्ति 
Dei eT es TTT > 


टिप्पणी । 

धमौद्धमिसिद्धाविति । अन्दं भाति, द्वितीयपक्ष आविभवनख्पाद्धर्मीदेव घटादेराविर्भाव- 
'रूपधर्मसिद्धी सत्यामाविभावरूपधर्म एव कारणम्‌ । नन्वस्य धर्मरूपत्वाद्धर्म्याश्रयो वाच्यः । 
तथा सति घटादेरपि पूर्व सत्त्वादानिमीवतिरोभावयोरपि भगवच्छक्तित्वेन नित्यत्वात्सदैवा- 
विभीवतिरोभावापत्तेनेंव॑ पक्षः साषीयांसत्राह अन्यथेति । इच्छाशक्तिसहकारेणानुपपति- 

आवरणभङ्ग; । 

सरूपज्ञानैव दोभिव्यमिति तदपेक्षया शक्तिकल्पनमेव सौकर्याज्यायः । वीजानामप्यमाजितत्वेनेव 
रूपेण न कारणता । दावदग्धवेत्रबीजेभ्यः कद्ळीकाण्डजननस्य भामतीनिवन्धे प्रदाशितत्वात्‌ । 
अतस्तत्रापि काचिच्छत्तिर्मजनेन नाइयते, अपरा आधीयत इति मन्तव्यम्‌ । किञ्च, कार्यकारण- 
भावप्षेऽपि प्रसिद्धरूपातिरिक्तरूपान्तरं तूत्पादविनाशशालि कल्पनीयमेवेति नाम्न्येव कलहः 
पर्यवस्यति, न तु स्वरूपे इति मुधैवायमाअह इति दिक्‌ । एवं सिद्धायां शक्तौ बीजादिपरिणाम- 
स्घलेडपि सेव मन्तव्या । ताश्च सर्वत्र भगवत एव । “मयूराश्चित्रिता येने”त्यादिवाक्यात्‌ । 
(पराऽस्य शक्तिरिति शरुत्यनुगृहीतत्वाञ्च । भगवतैव परं तत्र तत्र कार्यार्थ प्रजायेयेतीच्छया विभज्य 
ख्यापिताः । “विशिष्टक्तिबेहुधेव भाती”्यादिवाक्यात्‌ । तदाहुः तस्मादित्यादि । एवं प्रथमपक्षे 
कारणत्वं व्यवस्थापितम्‌ | अथ द्वितीयपक्षे कथं सूदण्डादिषु घटादिकारणताव्यवहार इत्याह 
यामाहुः धमादित्यादि । तदिदं व्याकुवैन्ति प्रभवः अत्रेदमित्यादि । मादिति । भगवः 
द्वमोत्‌ । कारणमिति । आविर्भावजनकत्वाद्धरादिकारणम्‌, तथाच दण्डमृदादिघु घटादिकारण- 
त्वन्यवहारो आन्त एव, न तु तात्तिकः । पदार्थमात्रस्य नित्यत्वादित्यर्थः । एवमनेन पक्षेण 
साइयोक्ताविमावतिरोमाववादस्याप्यैकदेशिकत्वं बोधितम्‌ । उक्त इढीकपु 
नन्तित्यादि । मूळे) अन्यथेत्यादि। अन्यथा धर्माद्धर्मिसिद्धिमनुपगम्य उत्पत्तिपक्षे धर्मिणोऽप्युः 
प्पतत्यङ्गीकारे दोषः । उत्पत्तरत्पत्त्यन्तरानज्ञीकारात्‌ । तस्याः ग्रपेनित्यत्वे घटादिपदार्थानिर्वाच्यत्व- 
रूपो दोषस्तुस्यः=वादिप्रतिवादिनोः समः | तथाच साम्यादेव न वयं पर्यनुयोगाहा इत्यर्थः । 
प्रतिबन्दी व्युत्पादयन्ति । उत्पत्तिरित्यादि । अयमर्थः । उत्पत्तिनीम किं प्रागमाव उत कश्चि- 
द्धमः? । तत्र नाद्यः । तस्य घटपूर्यकालवतित्वेन इदानीं घटोत्पत्तिरत्रीति प्रत्ययोडमिलापश्व 


पर्दा | न्थः प्रकाशे नास्ति । श्रीमत्रभुचरणेः प्रक्षिप्त । अत एवं () इति चिह्वयोरस्मामिरपि पार्थक्येन 





नीम कथन धर्म! | स कसिन्‌ धर्मिणि भवेदिति । - 
सम्बन्धोऽपि धर्मः । अतो यः कश्चिन्निरुच्यतां, नीलसं रब मवति 
धर्मी पूर्वसिद्धो वक्तव्यः । घटो भवतीति कर्तरि प्रयोगश्चानुपपननः धमी पूर्वसिद्ध वक्तव्य, | घटो भवतीति कर्तरि प्रयोगथाचुपपत्न! खात्‌ । 


टिप्पणी । 

परिहारः स्वमते । उक्तन्यायेन सर्वेपां हरिरूपत्वादद्वतश्रुतिरत्र साधिका । 
वक्तव्य इत्यन्ते । उत्पत्तिधर्मस्य नित्यत्वेऽनित्यत्वे वा घटादेरमावात्कसिन्‌ pe 
उत्पत्तिखरीकारे । तत्रानुत्पत्तावुत्पत्तिखीकारे$नवस्था स्यात्‌; आयक्षणसम्वन्धस्थोत्पततित्वे$पि 
तस्य धर्मेत्वादाधारकत्वेन धर्मी पूर्व सिद्धो वक्तव्य इत्यर्थः | घट इति । भवनक्रिया प्रति घटस्य 

आवरणभङ्कः । 

स्यात्‌ । कोशादी तयोः पर्यायता चोच्येत । द्वितीयश्चे्स्य साधारत्वनियमादुत्पत्तिदशायामपि 
धर्मी वाच्य एव । अन्यथा स कसित्‌ धर्मिणि भवेत्‌! । नच यथा दश दिनानि व्यतीयुः, षदः 
सिरहोभिगेन्तासीत्यादौ भूतभाविषु दिवसेष्वसत्खपि दशत्वषट्त्वसङ्यारूपो धर्म उपेयते, तथोत्पत्ति- 
रप्यनुत्पन्नघटाद्याधाराऽभ्युपेयेति वाच्यम्‌। तेषामपि कालचक्रे सूर्यपरिस्पन्दवरोन तत्तद्वत्सरतुमासप- 
क्षगततया पुनः पुनः परिवर्तमानानां सतामेव संस्कारादिनोपनये तत्रापक्षाबुद्भया सङ्क्याकल्पनस्य 
शक्यत्वेऽप्यु्पत्तेरकारुपनिकत्वेनात्र तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌। अथ तत्रापेक्षाबुद्धया सह्या जन्यत एव, 
न कल्प्यत इति चेत्‌ , न; समवायिनं विना केवलनिमित्तेन कार्यजननस्य क्काप्यसिद्धत्वेनात्र तथा वक्त- 
मराक्यत्वात्‌ । चिन्तामण्यादौ निरुपादानकदथिवसनसुवर्णीदिजननं सिद्धमिति चेत्‌, न; अविक्रि- 
यमाणानां तेषामेवोपादानत्वात्‌ । योगिवत्‌ सामर्थ्यनिरोषेण दध्यादिजनकभूतमेदाकर्षणस तत्न वु 
शक्यत्वाच्च । अनुपादानकसूष्टयज्गीकारे, समवाय्यसमवायिनिमित्तजन्यत्वं स्ैस्ेति नैयायिकादि- 
सिद्धान्तहानेश्च । किञ्च, जन्यत इति पक्षेऽपि सह्यादिवदुसत्तेरपि उत्पत्तिः खीकायो । एवं सति 
निष्प्रमाणकानवस्थापत्तिस्त्तत्कारणादिकल्पनागौरवग्रासश्व । उत्पततिरजातेत्यादिप्रत्ययानवरोधादुत्यत्त 
रुत्पत्तिमज्ञीकृत्य विरोषाणां सतो व्यावर्तकत्ववत्‌ परिसमाप तु तावतैव निर्वाहाद्व्मिण उतत्त्यज्नी 
कारे$जागलस्तनप्रायं एव । अनेकतत्मागभावध्वंसादिकल्पनाअखं चेत्यनादरणीय एव । एवमेव 
वर्तमानप्रागमावप्रतियोगित्वमुत्पत्तिरित्यप्यसज्ञतम्‌ । प्रागभावस् पूर्व दूपितत्वेन तसैवामात्‌। प्रति- 
स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वेन स्वरूपद्रयात्मकत्वात्‌ । घटस्वरूपस्य तदानीमभावेन तस वक्त 
मशक्यत्वाच्च । ननु भाविनां सत्तामादाय तत्र प्रतियोगिलमुच्यत इति चेत्‌ | न। धर्मिणसदानीम- 
तत्वेन भाविन्याः सत्ताया अनिश्चयात्‌ तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌। सू्ष्मरूपेण वर्तमानामेव सत्तामादा- 
योच्यत इत्यस्यापि वक्तमशक्यत्वाच । नापि प्रथमसमयवर्ति भावविकारत्वं तत्‌ । तस्य कालनिष्ठले 
उत्पद्यते काठ इति प्रतीत्यापततेः | भावनिष्ठत्वे तस्य भावस्थापि तदानीं सत्त्वापातेन घटकुद्दीमभा- 
तात्‌ । आद्यक्षणसम्बन्धः सेति चेत्तदापि सम्बन्धषटकतया घटादिसत्ता आवश्यिकैव | तदेतदधुदि 


रा : पूर्व धर्मसत्ता साधयिता परतिबन्देर- 
लोकत अतो यः कविलिरुच्यतामियादि। पवद पूव स 


जुत्तरत्वाद्र्मिनित्यत्वसाधनाया नित्यत्वबाधकं तर्कमाहुः घटो 





चत 


सिङ्भयतीति यदि घटः सदा सन्न स्मादिति कण्ठतो नोक्तम्‌ | किमाभयलल कपतवेन भवनक्रिया श्रये 
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- शू सत्तायामिति घात्वर्थेश्रासज्ञत! खात्‌। अचुत्पन्नो घटो)नष्टो घट इति व्यवहारथासङ्गतः 

स्यात्‌ । अतो धमी सदातनो वक्तव्य; | से भगवानेव भवति, नान्य इति । अद्देतथुतेथ 
धर्मिणा भगवरबमडीक्तव्यम्‌ । तदलु धर्माणामपि तेनेव न्यायेन भगवच्चं सेत्स्यति । 
Cl ADE माण 


टिप्पणी । 
कत्वेन विवक्षितत्वात्कारणत्वेन पूर्वसत्त्व वाच्यमित्यरथेः । भू सत्तायामिति। उतत्तावुच्यमानायां 
घातुपाठोक्तसत्तारूपार्थत्यागप्रसज्ञाद्धटो भवतीत्यत्र घातुपाठानुरोधाद्वियमानत्वमेव वाच्यस्‌ , नोत्प- 
तिरित्यर्थः । अनुत्पन्न इति । घयभावे$्युसन्नत्व किम्बरतितया माह्मित्यथेः । अद्वेतथुतेरिति। 
८युकमेवाद्र्‍ये असेश्त्यादेः । सर्वधुतेः । “पुरुष एवेद सय यद्भूतं यच भाव्यस”, “स वै सर्व- 
मिदं जगत्‌ स भूत स भाव्यम्‌, “एतदाल्यमिदं सर्व” मित्यादेः । तदन्विति । धर्मिण इव 
रूपादीनामपि पाकेन रक्तो भविष्यति रसो भावीत्यादिपत्यक्षासूर्वोक्तथुतेश्व नित्यत्वं भगवत्त्वं च 
आवचरणभङ्गः । 
घट एव आए्यातामिहितरुडर्थकारुस्य समानपदोपात्तवेनान्वयात्‌ तदानीं घटानङ्गीकारे तदनन्वया- 
तत्यऽनुपपन्नः स्यादित्यर्थः । नच काठान्वयस्य समानपदोपातते व्यापारेडपि शक्यवचनतवान्नानुपपपिः 
प्रयोगखेति वाच्यम्‌ । एवमप्याश्रयवर्तमानत्वमन्तरेण व्यापारवर्तमानताया अनुपपद्यमानत्वेन घट- 
सत्ताया अनुक्तसिद्धत्वात्‌ । पदान्तरोपात्तफरान्वयपक्षेऽपि सत्तारूपस्थ फलस्य धर्मत्वेन धर्मिणं 
विना तदसिड्या तदा घर्मिसत्ताया अर्थादेव सिद्धेः । नचैवं सत्युतपन्नेऽपि घटे उत्पद्यत इति 
प्रथोगापत्तिः कालान्वितस्य कुः सत्त्वादिति वाच्यम्‌। फळं द्वारीकृत्येवान्वयाज्ञीकारादुलत्ति- 
रूपे फरे तिरोहिते द्वाराभावेन कालान्वयामावात्ताहशप्रयोगाभावस्मानायासेन सिद्धेः । ननु घटो 
भवतीत्यादौ भवतिससत्र्थक इति चेत्‌ त्राहुः भू सत्तायामित्यादि । फलितमाहुः अत इत्यादि! 
सर्वधुतेरिति । “इदं सबै यदयमात्मा”, “सबै खस्िदंबरह्ेत्यादिश्रुतेः । तथाचैवं थुत्यनु- 
कूढामिर्युक्तिमिर्धमिनित्यत्वे सिद्धे प्रतिबन्देरपयत्रोत्रत्मेवेत्यर्थः । ननु भवतु धर्मी सदातन- 
स्तथापि व्यवहारसिद्भ्यर्थं घर्माद्वर्मिसिद्धिस्वङ्गीकृतेवेति धर्मस्मोत्पत्त्यादिमिरनित्यत्वेनाभगवत्त्वा््‌ 
सबैश्चतिपीडा तु नांैतीत्यत आहुः तदन्वित्यादि । अयमर्थः । निमित्तकारणत्वेनाभिमतेषु 
कायैत्वेनाभिमतस्याविभीविका या भगवच्छक्तितया समवायिस्वेनामिमते दुईयरूपेण विद्यमानमेव 
कार्येमाविभोव्यते । स आविर्भाव उत्त त्तिरित्यु च्यते | तत्संसर्ग कार्यस्योत्पत्तिमत्त्वम्‌ । तत्र 
निमित्तसामम्रीकोटिप्रविष्टस्य क्षणाख्यस्य कालावयवस्य सूर्यपरिस्पन्दान्तरेण तिरोमावे तद्विशिष्ट 
उत्पत्तिरपि विशेषणतिरोभावात्तिरोहितेति उत्पन्ने कार्य उत्पद्यते इति न व्यवहारः । सूर्येपरिस्पन्द- 
तिरोभावश्चेश्वरेच्छामर्यादया । “भीषोदेति सूर्य" इत्यादिश्रुतेः । तस्या अपि यद्यपि नित्यत्वं तथापि 
तदाकारः श्रुत्यविरोधेन तथा तथा कार्यवळात्‌ कल्प्यः | स एव विद्वन्मण्डने प्रदर्शित इति न 
व्यवहारानुपपत्तिने ला । द्रितीयपक्षे तु, वक्ष्यमाणरीतिकभगवदिच्छयैय तथा । तदे: 
तदुक्तं धर्माणामपि तेनेव न्यायेन भगवत्तं सेल्यतीति । तथाच न सर्वश्रुतिपीडेत्यर्थः । एतद 
शक्तिसहकारेणेत्यादिना प्रभुमिर्बोधितम्‌ । इच्छाशक्तिसहकारेणेत्यर्थः । एवश्च प्रथमसमयमात्रः 





सर्षेगिर्णेयप्रकरणमू | ११७ 


तों ल्ल बाठानां विचारसामथ्यामावाच्छनदा्थाुहठङगोतयस्यादिनिरुपतरं न 
दूषयामः । खुरवेरिण इति । युरो देत्यः पापात्मकलब्िवर्तनार्थमावि्भावी भगवतः 
तथा सर्वत्र सरवेबस्तुखरूपेण तदचुदभमे आपदोषपरिहाराध तदुद्वम इति चित इ 
तु निश्र्यमाव इति तिरोभावफलत्वान्न व्यभिचारः । एवं सति सर्वसाधनवैयर्थ्य- 
माश्या शक्तिद्ठयस्थ तदधीनत्वं वक्तुमादित आरम्य निरूपयति । भक्तया त्वाद्य 
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टिप्पणी । 
सेत्यतीत्यर्थः । शब्दाथोविति । शब्दो वेदः अर्था व्याकरणादिनिरूप्पः। सर्ववस्तुखरूपे- 
णिति । सर्वत्र भगवदस्फूर्तो भतिवन्धपरिहारार्थं भत्तया भगवान्‌ सर्वत्र स्फुरतीत्यर्थः । दुःखं 
त्विति । सचिदानन्दरूपत्रह्मात्मके जगति दुःखपदाथाभावाद्धगवति तिरोभावात्सुखतिरोधाने 
भारापगमे दुःखाभावे सुखामिमानवत्सुखाभाव एव दुःखव्यवहार इति प्रपश्च॒लस्प न सचिदान- 
न्दात्मकत्वव्यभिचार इत्यर्थः । एवमिति । आविर्भावतिरोभावपक्षे प्रसक्तसाधनेन दोषपरिहारा- 


याविभावतिरोभावयोभगवदधीनत्व॑ वक्तुं भगवत आरभ्य सर्वेषामाविर्भावतिरोमावी निरूप- 
यन्तीत्यथेः ॥ १४० ॥ 


आवचरणभङ्गः । 
संसर्गी भावविकार उत्पत्तिरिति पक्षो निरस्तः । तेन गौडवार्चिकोक्ताः सत्कार्यवाददोषा अपि 
विकारानङ्गीकारादेव परिहृताः । अत एव च भ्रुतिरविकारस वाचारम्भणतां वक्ति, न तु वस्तुनो 
मिथ्याखम्‌ । तथा प्रतीत्यभावोऽन्यथामरतीतिश्चाविद्यावलेपादिति न काचित्‌ तदनुपपत्तिः । तदे- 
तद्दि छृत्वा5वहुः अतो भ्रान्तानामित्यादि । आन्ताः श्रुतिसंसर्गरहिता नैयायिकाद्याः | 
चाराः, श्रुतिमनुसरन्तोऽपि तात्पर्यज्ञानरहिता मायावादिम्रभृतयः | आयाः शब्दोलइनकतोरः । 
द्वितीया अर्थस्य | अतो न दूषयाम इत्युपहासः । आविमौवे प्रयोजनमाह; गुरेत्यादि | सर्व- 
वस्तुखरूपेणेति । विद्यमानखेति शेपः । तदुद्वम इति । तेन तेन प्रतिनियतस्वरूपेण दर्शनवि- 
षयत्वयोग्यतेत्यर्थः । नन्वेवमपि सर्वश्रुतिबिरोधो नापैति । भगवत आनन्दरूपत्वेन दुःखे व्यमि- 
चारादित्यत आहुः दुःखं त्वित्यादि | तथाच यथा आविमावस्र फलं निवृतिखथा तिरोभावस्य 
फळं निद्वेतितिरोभाव इति तेन रूपेण तस्यापि भगवदमि्नतवान्न भगवत्तवव्यमिचार इत्यर्थः । एवं 
सर्वस्य पदार्थजातस्म वास्तवं खरूपं सोपपत्तिकं निरूपितम्‌ | एवं सतीत्यादि । एवं सति यथा 
भगवतस्तत्तदमावजदोषनिवृत्त्यर्थ प्रणाड्या अरण्यानीपु ता पळ 
एव दुःखनिवृत्त्यर्थमपि कयाचित्‌ प्रणाड्या मूलरूपे वस्‌ ३ पारा 
सर्वसाधनवैयर्यमा साङ ee बुद्धिपूवेके तत्साधनानां कर्मशञानमक्तिमभृतीनां 
वैयध्ये, जछाहरणा्यर्थं च बुद्धिपूव घटादिग्रहस्यापि वैयर्थ्यमिति शाख्र5पि तन्नोपदिइयेत; 
लोकेऽपि तत्तथा न गृह्लेतेति नायं पक्षः साघीयानित्याशङ्गय शक्तिद्वयस्य नाति 
भावकरत्तयोराविर्भावतिरोभावयोश्व तदघीनत्व॑ मगवदधीनत्व वजम्‌, आदत आरभ्य 
भगबदाविर्भावादिकं पूवीवधीकृत्य अन्यावयनिपर्यन्तमाविर्मवतिरोमावी निरूपयति साईद्वयेन 


समादधानः कथयतीत्यर्थः । तत्र पूर्व मूङरूपाविगीबतिरोमावयोः प्रणाडीमाहु: मक्तयेत्यादि । 
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इति। मत्त्यैव भगवानाविभवति । त्च यस्य भक्त्याविभावः सा भक्तियोइशी देशकाल- 
युक्ता तत्तिरोभावे तिरोभवति, न त्ववतारेष्वप्यन्यः प्रकार इत्यर्थ ॥ १४० ॥ 
अन्पेष्याह-- | 
र सवौकारखरूपेण भविष्यामीति या हरे? । 
घीक्षा यथा यतो येन तथा प्रादुभवत्यजः॥ १४१ ॥ 
झुदादि भगवद्रूप घटाद्याकारसंयुतस्‌। 
सूळेच्छातस्तथा तस्मिन्‌ प्रादुभोवों हरेस्तदा । 
तिरोभावस्तयैव स्याद्‌ रूपान्तरविभेदतः ॥ १४२ ॥ 
सवीकारखरूपेणेति । तत्तदाकारखरूपेण घटपटाद्याकारेण यिन्‌ देशे येन प्रका- 
रेण येन साधनेन यथाऽऽविरभावेच्छा तथा सबै सम्पाद्याविभैवतीत्यर्थः । तत्र निदशेनमाह 
रूदादीति । सरदि घटादयो यावन्तो भविष्यन्ति ते सर्वे कारणत्वेन वर्तेत इत्यज्गी- 
कर्तव्यम्‌ । अन्यथा, ततः ग्रादुभीवो नोपपद्येत । ततः सामथ्यं भगवच्वेन सङ्गच्छते । 
अतो सुदादिकं भगवदूपमेव । घटादिकार्यं च तत्रैव लीनं तिष्ठति । तदपि भगवडूपं 
टिप्पणी । 
कारणत्वेनेति । कारणरूपेणेतयर्थः । तत्रेति | भगवतीत्यर्थः ॥ १४२ ॥ 
आवचरणभङ्गः । 
एवकारेण द्वारान्तरं निराक्रियते । “भत्तयाहमेकया गह्य” इति, “मत्तया मामभिजानाती?ति । 
किं बहुना एकादशस्कन्धे खाविर्भावो भत्तयैव तत्र तत्र प्रतिपादितः । तर्हि भक्तया आविभूतः 
कुतः सर्वदा न तिष्ठतीत्याकाङ्कायां तत्रापि विरोषं फलवलेनाहुः तच्चेत्यादि । तच्चेत्याविभेवनम्‌ । 
तथाच भगवति प्राकव्यरूपैवाविभोवशक्तिरिति न कालतिरोभावे तस्थास्तिरोभावः, किन्तु मक्त्यै- 
घेति तस्या विशेषणवैसाहश्ये बहिस्तिरोभवति,. हुद्येव प्रकटो भवति | चेतसो वृत्त्यन्तरे जाते 
भक्तिः संस्कारात्‌ सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति तदा ततस्तिरोभवतीत्यर्थः । इदमेव पञ्चाध्याय्याम्‌-“आत्मा 
यावत्मपन्नोऽमूदि”ति कारिकया निरूपितं ज्ञेयम्‌ । नन्ववतारेपु कालेनाविस्तिरोभावौ इश्येते 
इति नायं नियम इत्याकाङ्कायामुक्तस्य तात्पर्यकथनमुखेनाहुः न त्तरित्यादि । तथाच धर्मग्लानि- 
निवृत्तये अखुरहतयेऽपि कार्यान्तरायापि यदा प्रादुभोतस्तदापि वचनान्तरबलेन भक्तिरेवाभिव्यञ्जि- 
काऽवधेया, यथा, भगवतो नृकेसरिणः प्रादुभीवे प्रह्मदस्य । अत एवोद्धवेः, “खशान्तरूपेष्वितरै 
पड आय वा महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथामिरि”- 
त्त्र मपचषेऽप्रता छृपेवावतारहेतुत्वेनोक्तेत्याद्यनुसन्धेयम्‌ | तथाचासुरव्यामोहेऽपि भूमिमातृत्रिविषः 
भक्तनिष्ठभक्तितिरोभाव एव हेतुरित्यपि बोध्यम्‌ ॥ १४० ॥ चाहारो अजा 
एवं मूळख्पाद्याविभोवतिरोभावी समर्थयित्वा कार्यरूपस्य तौ वक्तमाहुः अन्येष्वित्यादि । 
अर्था निगदव्याख्यात एव । सांधनकोटावदष्टादेरपि प्रवेशेन जीवाविभवतिरोभावावप्युक्तमायौ 
नेयौ । उपादानाुगतां शक्तिमुपादेयेपे वोषयितु तादाल्यसम्बन्धेन कार्यान्तरानाधारकल- ॥ | 
मेव कायेसयोत्तरावधित्वप्रयोजकं रूपमिति बोधबितुं चाहुः तत्रेत्यादे । अर्थस्तु स्पष्ट ख। | | 





सर्वेनिणेयप्रकरणम्‌ । ११९ 
प्रपश्वस्थानीयस्‌ । ततः किमत आह सूलेच्छात इति । पुरुषोत्तमेच्छात! । तथा 


` तमैवाजुपूव्यो कार्यरुपहरेरेव प्रादुभाव इत्यथः । यथा नट! सहस्राणि रूपाणि गृहणाति 


क्रमशस्तथात्रापि कटकप्चुकुटादयः । एवमाविभावं तिरोभावं 
तिरोभाव इति । तिरोभविष्यामीति या इच्छा यथा क ओक Ns 
परं तत्र रूपान्तराविभोवावश्यकत्वम्‌ । इयानेव भगवतः सकाशात्‌ प्रपञ्चे विशेषः । 
तत्र तिरोभावेन रूपान्तराविभोव! | दाहशोपादावपि रूपान्तरमिति मतम्‌ । अथवा 
सर्वथा भगवता तुस्यता। वक्ष्यति चाग्ने-- अखण्ड कृष्णवत्सर्बमि”ति ॥१४१।१४२॥ 
घुद्यादीनां खरूपमाह-- 

घद्धिचिपरिणामश्च तथाऽपक्षय एव च। 

पूर्वरूपतिरोभावो द्वितीयस्यादिमस्तथा ॥ १४३॥ 

उभावेकीकृतो लोके बृद्चादिभिरुदीरितो । 

परिमाणाधिक्यतश्च वैजायान्यूनभावत! ॥ १४४॥ 

सनश्चान्नसय वेदे तदस्माकमथापि वा । | 
___  'ोषितस्वात्तदसेन तदपगोपतपःते १०५ वा 


आवरणभङ्ग, । 

यथेत्यादि । एतेन, “अज्ञानं नटवदू ब्र्मकारणं गङ्करोञ्त्रवीदि”ति। कल्पतरूक्तमनुमतं 
शेयस । तिर इत्यादि । तथाच तिरोमविष्यामीति मूळेच्छया कार्यनाशकत्वेनाऽमिमतेषु 
कार्यतिरोभाविका भगवच्छक्तिस्तया बहिःखितं कार्य कारणेऽन्त्मव्यते स तिरोमावे नाशा- 
दिशब्दैरूच्यते । तत्संसरेण कार्यस्म नक्वरत्वम्‌ । तत्र नाशकसामम्रीकोयै प्रविष्ठस्य क्षणस्य 
तिरोभावो तद्विशिष्टो नाशोऽपि तिरोहित इति न नष्टे नश्यतीति व्यवहारः । वस्तुनि 
निकाराऽनङ्गीकारादेव निवृत्तेश्वरमसमयसंसर्गिमावविकारत्वम्‌ । शेप पूर्ववदेव । ध्वंसस्यामा- 
तवं तु पूर्वमेव निरस्तम्‌ । काय्य लोके पुनरुन्मजनामावस्तु तथेच्छामावात! । तसा सत्या 
पनरुन्मजञनमापे । आश्रमवासिके तथोक्तेः । तदेतद्रिदवन्मप्डने बिस्तृतमिति न कोऽपि शङ्का- 
लेशः । कार्यमगवत्तिरोभावयोरविरोषं वकुमाहुः परमित्यादि । गियमब्यमिचारमासङषाऽऽहु 
दाहेत्यादि । एवञ्च, यथा, “अनित्ये जतन नित्ये परिच्छिन्ने समागमः । नित्यापरिच्छिन्नतनौ 
प्राकळ चेति सा त्रिधे"त्याबिर्भावशक्तिखिबिधा) तथा न तिरोमावशक्तिरपि 
त्रिविधा । तत्र जडे कालमेदेन त्रिविधे अपि दवे, जीवे समागमोऽन्तः्रकख् निगमो बहिरमाकः 
खमिति देशभेदेन द्विविधे द्वे, भगवति त्वेकविधे द्वे इति शेयम्‌ । न उ विरुद्धधमीश्रयत्ववदुत्त- 
रोत्तरं हासः । तस्याकारः कमलमुकुलवत्‌ । अनयोस्तु तरुवज्ज्ञेयः | दाहादौ रूपान्तरादशनाद- 
रुच्या धर्माद धर्मिसिद्धिपक्ष हदि इत्वा पक्षान्तरमा३: ३: अथवेलादि ॥ १४१-१४२ ॥ = 

ननु कार्यस्य सर्वथा भगवत्तुल्यत्व॑ चेत्‌ तन इत्याकाङ्गायामाहः 
द्भादीनामिल्मदि । नतु पदु विकार बोः परिहर 











१२० तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


बृद्धिरिति, द्वास्यास्‌ । इद्धावग्रिमरूप परिमाणतोऽधिकम्‌। अपक्षये न्यूनम्‌ । 
विपरिणामे विजातीयमिति विशेषः। एवं कार्यरुप निरूप्य वेदविरोधपरिहारार्थमाह 
मनश्चान्नमयमिति। “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः ग्राणः, तेजोमयी वागि”ति 
तेः । अत्र चाहङ्कारकार्यत्वेन मनो निरूपितम्‌ । तत्र सिद्धान्तद्वय वेदनिरूपणप्रकारा- 
दवगम्यते । तदाह तदस्माकमिति। अथवा पञ्चदशोपचासाः कारिता इति । अन्नेन 


पोपणमेवाभिम्रेतम्‌ ॥ १४३-१४५ ॥ 


टिप्पणी । 
अथवेति । एकादरोन्द्रियाणि, पञ्च महाभूतानि, तत्राकाशं विहाय वाय्बन्ताः पञ्चदशेते, उप 
समीपे वासो येपामित्युपवासाः सन्निहिताः सम्भूय स्वकार्यक्षमा अन्नेन कारिता इत्यर्थः ॥ १४५॥ 
आवरणभङ्गः । 


सजातीयप्रवाहोपत्तिवृद्धिः, प्रवाहवैजात्य॑ विपरिणामः, सजातीयप्रवाहनाशोऽपक्षय इति शेषाणां 
विद्यमानत्वात्‌ कथं प्रपञ्चस्य प्रापश्चिकानां च भगवद्रपता भविष्यतीत्याकाङ्कायां वृद्ध्यादीनां 
सरूपमाहेत्र्थः । बृद्धावित्यादि । तथाच परिमाणाधिक्यपरयुत्तौ पूर्वसरूपतिरोभावद्वितीयाविर्भावौ 
द्धिः । तन््यूनत्वमयुक्तो तावपक्षयः । वेजात्यपरयुक्तो तौ विपरिणामः । यथा बृक्षसमुदाये वनमिति 
व्यपदेशो, न तु वृक्षातिरिक्त वनम्‌ | यथाच सप्तपदार्था इत्यत्र भावाभावसमुदायः पदार्थपदवाच्य- 
स्तथा वृद्ध्यादिपदैस्तावप्युच्येते इति बृद्र्यादीनामाविर्मावाद्यमिन्नत्वान्न तेः प्रपञ्चस्य भगवद्रपत्वादि- 
हानिः । सतायास्त्वाविभीवात्मकत्वमेवेति, तयापि न तथात्वमिति । प्रपञ्चादेसैगवत्तुल्यत्वाद्‌ भग- 
वद्रपत्वं निराबाधमित्यर्थः । एवं पञ्चानां विकारत्व निराकृते विरिष्टायाः केवलायाः सचाया अपि 
न विकारत्व, भगवदतिरेकाभावादिति निर्विकारतया भगवदभिन्नत्वमधीनतया कार्यत्वं च साधि- 
तम्‌ | तेन, “प्रपञ्चो भगवत्कार्यस्तद्रपः' इत्यादिना पूर्वप्रकरणे उपपत्त्या निरूपितः शाख्नार्थोऽसित्‌ 
प्रकरणे सर्वस्य प्रमेयस्य उपपत्त्या भगवच्वकार्यत्वयोः समर्थनेनासम्मावनाविपरीतमावनानिरासादू 
इढीकृतः । वेदादीनां भगवन्माहात्म्यनिरूपणद्वारा भगवत्परत्वमिति च । वेदविरोधमिति | 
कसिश्चिद्शे वेदविरोधमित्यर्थः । वेदनिरूपणग्रकारादिति । साक्षात्सृष्टिप्रकारेपु “एतस्माजायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चे”तिं श्रुतौ मनसो भिन्नरीत्योत्पत्तिकथनेन, छान्दोग्ये च, “यथा तु 
' ख़ सोम्येमासिस्ो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृतृत्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीही'!ति प्रतिः 
ज्ञायाऽन्नमयत्वकथनेन च प्रकारमेदादित्यर्थः | तदस्राकमिति । तथाचाहङ्गारिकन्यतिरिक्तं यदः 
सदादिमनसतदेवान्नमयमिति सिध्यतीत्यर्थः । असदादिमनसोऽन्नमयत्वे मासाद्युपवासिनां निर 
नानाममनस्कतेव स्यादित्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः अथवा पञ्चदशेत्यादि । “घोडशकलः सोम्य 
पुरुषः पञ्चदशाहानि माऽशीः काममपः पिवाऽऽपोमयः प्राणः पिबतो न विच्छेत्स्यत इत्मा- 
' युक्त्वा आरुणिना श्वेतकेतोः कारिता इति तथेत्यर्थः । अत एव काण्डिकासमाती “यथा सोस्य 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १२१ 
एवं सर्वत्र प्रकारमेदे समाधानमतिदिशति-- 
एवं सृष्टिप्रमेदेघु कल्पेषु च तथैव च । 
प्रकारभेदा दोषाय न भवन्ति तद्च्छिया ॥ १४६॥ 
एवसिति । अनेकधा भगवान्‌ कार्ये करोतीति सृष्टिभेदानामुक्तत्वात्‌ तथा वा 
समाधानम्‌ ॥ १४६ ॥ 
एवं प्रमेयं निरूप्य प्रत्यक्षवाधनिराकरणार्थं लौकिकप्रलयक्षादेरप्रमाणत्वमाह-- 
इन्द्रियाणां प्रमाणत्व सत्त्वयोगान्न चान्यथा । 
सत्त्वस्य तारतम्येन याथार्थ्यं वस्तुनः स्फुरेत्‌ । 
अतः प्रमाणगणना लोकेषु न विचार्यते ॥ १४७ ॥ 
इन्द्रियाणासिति । सत्त्वसहिता बुद्धिः ग्रमाणम्‌ । सत्तग्रबृद्वावन्तःकरणं प्रमिति 
जनयति । “सर्वात सञ्जायते ज्ञानमि”ति । अन्यथा सखलये सेव सामग्री अमं जन- 
यति । अतोऽन्बयव्यतिरेकाभ्यां सत्त्मेव प्रमाणम्‌ । तत्कायमेव प्रामाणिकम्‌ । रजस्तु 
व्यावहारिकम्‌ । तमस्त्वप्रमाणमेव । अतोऽन्यमिश्रणे तारतम्येन वस्तुयाथात्म्यस्फुरः 


टिप्पणी । 

सस्तसहितेत्यारभ्य कृतेत्यन्ते । “सर्वद्वारेषु देददेऽसिन्मकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा 
विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत । सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञानं रजसो छोभ एव च । प्रमादमोही तमसो 
भवतो लोभ एव च । यया धर्ममधमे च कार्य चाकार्यमेव च | अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा 
पार्थ राजसी | अधमै धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्न बुद्धिः सा पार्थ 
तामसी”, “सत्त्व न चेद्धातरिदं निजं मवेद्विज्ञानमज्ञानमिदापमार्जनम्‌ । गुणप्रकाशैरजुमीयते 
भवान्मकाशते यस्य च येन वा गुणः” इत्यादिवाक्यैः सत्त्वगुणस्य प्रमाजनकत्वम्‌ , रजोगुणस्य 

आवरणभङ्ग; । 

महतो भ्याहितस्यैकमज्ार॑ खचोतमात्रै परिशिष्टं तत्‌ तृणैरुपसमाधाय प्रज्वाल्येत्तेन ततोऽपि बहु 
दहेदेवं सोम्य पोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाऽमत्‌ साऽनेनोपसमाहिता माज्वाठीचयैतहि 
वेदाननुभवसी*'त्यक्तम्‌ । एतेनेव प्राणवाचावपि व्याख्यातौ ज्ञेयौ । तृतीय समाधानप्रकारमाहुः 
अनेकधेत्यादि । तथाच नात्र श्रुतिविरोधगन्धोऽपीत्य्थः ॥ ११२-१९१ | 

प्रत्यक्षबाधनिराकरणार्थमिति । यथा तत्रान्तरे प्चपट्चतुलिद्यादिसझ्याकानि ममाणान्य- 
ज्ञीक्रियन्ते । तेषां वहारं शीघ्रमन्थरगामित्वादिना आद्रियते, अध्यक्ष सर्वेतः माबस्य च; 
तथाऽत्रापि प्रत्यक्षस्य बळवत्त्वमुपगम्य प्रमाणगणनाऽऽदरणीया। सर्वस्म नित्यत्वादिर्के च प्रत्यक्षवि- 
रुद्धत्वादनादरणीयमित्याकाह्मायां त दोषत्वनिराकरणार्थमित्यथः । परमाणत्वे हेतुः सस्वप्रवद्धा- . 
वित्यादि । व्यावहारिकमिति । व्यवहारोपयोगि। “प्रथक्त्वेन तु यज्जञानं नाना भावानिति | 
गीतावाकयादित्यथे: । अतोज्न्यमिश्रगे्यादि गुणान्तरखाममाणलाहुणान्तरमिशरणे र ससेन 
तरोत्तरमपक्षे सति न वस्तुयाथात्म्यस्फुरण, ज्ञानिवतैकरूपा ममा, किन्तु रज; भड 
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णम्‌ । अतो ठोके चक्षुषः कदाचित्‌ प्रामाण्यं कदाचिन्नेति व्यवस्थाभावात्‌ लोकेन 
प्रमाणगणना नेयायिकादिभिरिव नासामिः कृता ॥ १४७॥ 
व्यवहाराथे कर्तव्येति चेन्ना 
व्यवहार! सन्निपातो रणानां स च लौकिक) । 
दास्त्रसिद्धेः पूर्वसिद्ध? प्राणिमात्रस्य सर्वतः ॥ १४८॥ 
तस्य त्रिविधरूपत्वान्नाममाचेण सा प्रसा । 
'तस्माट्ठेदादिरिवाच्र प्रमाणं तच कीतितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
व्यवहारः सन्निपात इति। न हि सन्निपातकायं प्रामाणिकम्‌ । तहिं शास्रीय- 
मपि सन्निपातकाय भविष्यतीत्याशह्ञाह स च लौकिक इति । ओपधाज्ञायमानो 
भावों न सनिपातकार्यम्‌ । अतः शाख्नसिद्धेः पूर्वसिद्ध एव सन्निपातः । लोकिकत्वं 
ज्ञापयति प्राणिमात्रस्य सवेत इति । सर्वप्राणिसाधारणो भावो व्यवहारो लोकिक 
एव । तत्राऽपि सदसद्भेदाः सन्तीत्याह तस्य त्रिविधरूपत्वादिति । उपसंहरति 
तस्मादिति । वेदस्यैव, वेदादेरेव ग्रामाण्यात्‌, तदनुसारेणैव प्रमेयस्य निरूपितत्वाह्ण | 
किकविरोघाभावाच्च सवं सुखम्‌ ॥ १४८ ॥ १४९॥ 
टिप्पणी । | 
्रकारांरोऽपि प्रमाजनत्वम्‌ । तमसस्तु अममात्रजनकत्वमिति सत्त्वगुणतारतम्येनेव प्रमातारतम्यान्ना- | 
सद्क्तेऽ्थे सत्त्वरहितप्रतयक्षादिमिर्बाधोऽत एव केवलाः प्रत्यक्षादयो लोकानुसारेण त्र प्रमाणेषु । 
गणिता इत्यर्थः ॥ १४७ ॥ | 
आवचरणभङ्गः । | 
वैन्यावहारिकी प्रमा । रजस्तमोभ्यां सत्त्वोपमर्द संशयस्तत्रापि तमसो वाहुल्ये अम इत्येवं 
जामद्वुत्ती जायन्त इति व्यवस्थाभावात्‌ । एकनियतरूपता5मावात्‌ । लोकेन छोकानुसरणेन | 
कृतेत्यर्थः ॥ १४७ ॥ | 
व्यवहार; सन्निपात इति । एकादशे पञ्चविंशाध्याये गुणानां केवलानां वृत्तीरुक्‍्त्वा, “सन्नः 
पातसत्वहमिति ममेत्युद्धव ग्रा मतिः । व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियाऽसुभि”रिति कथना- 
त्तथा क्रियमाणस्य व्यवहारस्याप्रामाणिकत्वात्तद्थेमपि नावझ्यकीत्यर्थः । तहींति । व्मवद्दारमात्रस्य 
तथात्व इत्यर्थः । ननु मनोमात्रादिम्रयुक्तप्यं शात्रीयेऽपि तुल्यमिति कथं तत्कार्यस्य नाप्रामाण्यमत 
आहुः औषधादित्यादि [त्रयोदशे भगवता, “अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथेत्यादिना रजोवे- 
गमोहितमनःकार्यस्थेव तथाल्योक्तेः शास्रीयस्य तयुकस्वामावात्तथेत्य्भः । तदेतदाहुः लोकिक 
त्वमित्यादि । “प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठे”त्यादीनां पञ्चविंशाध्र्यायवाक्यानां तात्पर्यमाहुः तत्रापीत्यादि । 
एतेन व्यवहारमात्रस्यामामाण्ये वदन्तो निरस्ता बोध्याः । मूले, तच्च कीर्तितमिति । पूर्वमकरणे 
शब्द एव प्रमाणमित्यज्ञीकृतम्‌, तेन तदविरोधि यदेव, तदेव प्रमाणमतो न प्रमाणगणनाभा- 
वाह्यूनतेत्यथं। ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
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सबैनिणयप्रकरणम्‌ । १९३ 


वेदसापि प्रमेयत्वं वक्तं प्रपश्चान्तरमाह- 
अपश्चीकूतरूपं हि सूञरमात्र हरिः खयम्‌ । 
सुषुस्णामागेतो व्यक्त; दाव्दन्रह्म प्रकाशते ॥ १५० ॥ 
अपश्चीक्ृतरूपं हीति। भगवान्‌ पञ्चात्मको रूपप्रपश्ञकर्ता “अधिष्ठान तथा केति 
बाक्र्यात्‌ । कारः, कर्म, खभावश्र, माया, भगवांश्रेति । तथा नामप्रपश्चे नापेक्ष्यते) 
किन्तु सचसान्रसत्र कारणम्‌ । स एप जीव इति। आसन्यरूपो भगवान्‌ नामम्रपश्चे 





टिप्पणी । 
वेदस्येति । वेदस्य भगवद्रपत्वे वु नामप्रपञ्चमाहेत्यर्थः । किन्त्विति । सूत्र महत्तत्त्व 

तत्कार्यपरम्परा प्राणादिरपीश्वरमिन्नत्वाजीव एवेत्यर्थः । 

आवरणमन्गः । 

एवं रूपप्रपश्च निरूप्य नामप्रपश्चनिर्णयागै प्रतिजानते वेदस्याऽपीत्यादि । बलनिरूपणांथे 
वेदस्य प्रमेयत्वं वक्तुमित्यर्थः । मूले, अपश्चीकृतरूपमिति । अपञ्च पञ्च सम्पादितं, न पश्चीकृतं 
रूपं येन तादृशं, सून्रमात्रं महत्तत्त्वे यस्यावतारतद्‌ आसन्यरूपमपहतपाप्मतवत्‌ खयं हरि; 
स्वामिन्न तत्स्वरूपं नामप्रपञ्चे कारणमिति शेषः । तदुपपादयितुमाहुः भगन्रानित्यादि । नन्वः 
िष्ठानमिति गीतावाक्ये शरीरजीवेन्द्रियचेष्दैवानि सङयाघटकानि प्रतीयन्त इति अवान्तरसृषट 
तथाऽस्तु, न तु प्रथमसृष्टावपीति शङ्कायामाहुः काल इत्यादि । गीतावाक्येऽिष्ठानं शरीरम्‌ । 
आदिसुष्टै माया । कती जीवः, तत्खाने भगवान्‌ । करणमिन््रियम्‌, तस्खाने कर्म । चेष्टा: 
कमीणि, तत्थाने खमावः । तृतीयस्कन्धे उनत्रिरे, “देवं क्मविचेष्टितमि त्र विविधचेशयुक्तत्वेन 
स्वभावस्य व्याख्यानात्‌ । दैवं काळः, देवसम्बन्धितवात्‌, एपा रूपप्रपश्चव्यवसेत्थेः । त्वक्षयं 
नामप्रपञ्च आहुः तथेत्यादि । तत्र प्रमाणमेकादशस्कन्वीयद्वदशाध्यायसमगन्द्ाकयमा प 
एष जीव इति । “स एष जीवो विवसरसूतिः प्राणेन घोषेण गुहा प्रविष्ट: । मनोमयं सूद्षममुपेत्य 
रूपं मात्रा खरो वर्ण इति खविष्ठः। यथाउनलः खेञनिकबिन्दुरूष्मा बलेन दारण्यधिमध्यमातः । 
अणु: प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणीति व्यं सोऽपि नाममप् 
उत्पत्त्या निरूपितः । तत्र घोषेण हृदयाकाशं मबिष्टण जीवल सृष्टीच्छावशगर ह्रेमनोमयसू- 


क्ष्मरूपभवनद्वारा मात्रारादिस्थूळवणोत्मकताया त 
रीलमुक्तम्‌ । जीवपदं चात्र जीवसय मुख्योपाधिभूतो य आसन्यः सुन्नाला मागस य 
गोतम तत्सूत्रं वायुना वै गोतमसूवेणाय च लोकः परश्च लोकः सर्बोणि च भूतानि सन्दब्धानि 
भवन्ती”ति श्रुतौ तथा निर्णयात । “सूत्र महान्तमिति प्रवदन्ति जीवमि!!ति पिप्पछायनवाक्यसु र 
बोधिन्यां च तथोक्तेः । एकविंशाध्याये च, “र्रर प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ ए 

हक्षोभ्यं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ । मयोपइंहित भूझा ्रह्मणाऽनन्तशक्तितां । भूतेषु ss 
न ङवते । योना मिइयादणोुते उलाद.। आकागादू घोषवात मागो मनसा ह 
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हेतुरित्यर्थः । तस सृष्टिप्रकारमाह । सुषुम्णामागत इति । तस्य व्यक्तसयापि मह. 
त्वमित्याह । शब्दन्नह्म प्रकारात इति ॥ १५० ॥ 
तस्यांशानामपि पूर्णतेत्याह-- 
पश्वादाद्वर्णरूपश्थ सूक्ष्मो नित्यो निरन्तर; । | 
सर्वतोऽन्तोऽनन्तरूपो बहुरूप; खभेदतः ॥ १५१ || 
पश्चाशद्वणरूपश्चेति | पोडश खराः, स्पर्शाः पञ्चविंशतिः । यादयोऽष्टौ । क्ष्का- 
रोऽन्तिमः । सन्ध्यक्षरत्वेऽपि पृथगुपादानं भिन्नश्च॒या । ज्ञाक्षरस्याप्युपलक्षकः । अत्रा- 
वान्तरभेदा बहवः सन्ति । क्चिचतुःपष्टिवंणोः, कचित्‌ त्रिपष्टि) क्चिदेकपश्चाशद्‌, 


टिप्पणी । 

सुषुम्णा | नाडीविरोपः ॥ १५० ॥ 

अत्रेति । “त्रिपष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः? इत्यारभ्य शिक्षायामुक्तत्वां- 
दित्यर्थः ॥ १५१॥ 

आचरणभङ्क$ । 

रूपिणा । छन्दोमयोऽशृतमयः सह्तपदवी परभुः । ७४कारवयज्ञितस्पर्शस्वरोप्मान्त:स्थभूपितम्‌ । 
विचित्रमाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुतंरेः । अनन्तपरां बृहतीं स॒जत्याक्षिपते स्यमि’ ति सन्दर्भे च 
घोषवतः प्राणस्य उकारद्वारा स्पर्शादिभूपितवाणीसष्टत्वकथनाच । एवं सति तृतीयसुबोधिन्युक्त- 
दिशा भगवदुणरूपज्ञानस्येव उक्तरूपेण वेद्शरीरम्रहणमानन्तय 


विराज इव । ततः शब्दशरीरविशिष्टस्य तस्यैव बीजतायां वयष्टिरूपविक्कतनानावाक्योत्पादकत्व 


मित्यतो न शङ्कांशः कोऽपि । सुपुम्णामार्गत इति । स एप इति वाक्यस्थविवरपदस्ार्थोऽयम्‌ । 
तस्य व्यक्तस्सेत्यादि। “मे व्यक्तिरि' त्युपसंहारात । “शब्दव्र्ष सुदुर्वोधमि?ति कथनाच तथेत्यर्थः। 
प्रथाच सूत्रमात्रो भगवानेब व्यक्तः सन्‌ शब्दब्रह्मात्मा वेदरूप इत्यर्थः । तेन परमाणमूर्डन्यतं 
सिड्यति । एतद्क्तिमागीस्बरह्मपथत्वज्ञापनाय सुषुम्णापद्रम्‌ ॥ १५० || 


तस्यांशेत्यादि । अल्मत्वह्‌दीकरणाय विशेषान्तरम । एतत्सङ्कयापूरणार्थमवान्तरोपाधीनाहुः 
पोडशेयादि | अआइईउऊ ऋऋ ल ळू एऐओोजोजं अः--इत्येबं स्वराणां 
| रोपं स्फुटम्‌ । बहव इति । अनुनासिकादिमेदेर्वहव इत्यर्थः । चकारसूचित पक्षा- 

न्तरमाहु: क्कचिदि्यादि। आद्यो शिक्षायामुक्तै । “त्रिषष्टिश्वतुःषष्टिवी वर्ण: शम्भूमते मताः । 
माइते संस्कृते चापि स्वयम्मोक्ताः स्वयम्मुवा । खरा विंशतिरेकश्च स्परशीनां पञ्चविंशतिः । यादयश्च 
सता बष्टो चलारश यमः स्मृता: । अनुखारो विसर्गश्च ४करपौ चापि पराश्रयी । दुःस्परीश्वापि 


बिज्ञेयो छकारः इत एव चे”ति । एतद्ववेकश्च अ आआ ३ ,इ र,उ ३, ऋ ३, ळ १, ए २, | 


ऐ२, ओर, जे २।कादयो यादयश्च स्पष्ट; । यमाः--पलिक्ती, चक्खनतुः, अग्मि 


जन्ती कसगषाकारासत्तदुपरिष्ठा शेया: । अनुखारादयः प्रसिद्धाः । दुःस्पशस्तु, नमो दुन द 
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सरषेनिर्णेयभ्रकरणम्‌ । १२५ 


भ्म्याम चेत्यादौ वेदे. द्विरोष्ठ्यरूपः प्रसिद्धः । एवं चतुःषष्टिः । लुकारा5गणने त्रिपष्टि; । एक- 
यञ्चाशक्षश्च पञ्चाशदुपान्ते लाक्षरय निवेशात्‌ दविपञजञतो जञाक्षरस्य एयगुपादानात्‌ | एवम- 
नेकपक्षेषु पश्चाशत्पक्षाज्ञीकारे बीजमाहुः तथापीत्यादि । पूर्वप्तिज्ञात पूर्णत्वं सफुटीकतु वैयाकर- 
गनैयायिकमता वैलक्षण्यं ्ञापयितुञचाहुः वणीश्चेत्यादिना । भगवत्त्वेन सर्वस्य नित्यत्वेऽपि व्यव- 
नित्यत्वाय वर्णा इति बहुवचनम्‌ । अत्राव्युत्पादनाततब्नान्तरस्थं बोधार्थमुच्यते । 
तन्न शब्दो नित्यो न वा, प्ररूयवृत्तिने वा, स्वाधिकरणक्षणाधिकचतुथोदिक्षणवृत्तिन वेत्यादिविमऽ 
तिपत तावंननैयायिका आहुः, शब्दोऽनित्यः उत्पत्तिविनाशप्रतीतेः | नापि वर्णेरूपो नित्यः; 
उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार इति प्रतीतेः । नच सोऽयं गकार इत्यवाधितप्रत्यभिज्ञाबलेन तस्म 
नित्यत्वं शङ्कयम्‌; तदेवोषधमित्यादौ साजास्ममादाय प्रत्यमिज्ञावदत्रापि बु शक्यत्वात्‌ । 
नचात्र निनिगमकाभावः । उत्पत्तिनाशप्रतीत्योरेव मानत्वात्‌ । ताइक्मतीतिभ्यां विना भत्यः 
भिज्ञानाञ्दशनात्‌ । अत एतयोः प्रत्यभिज्ञाबाध्यल॑ आन्तित्व निरस । एतयोः 
प्रत्यमिज्ञाबाध्यत्वकल्पनापेक्षाया प्रत्यमिज्ञाया एैतद्ाध्यत्वकर्पनायां ठाघवाच । तसा- 
दनित्य एव शब्द इति । तदेतन्मीमांसकादयो न क्षमन्ते । तत्न गुरवो, व्योमैकगुणत्वेन भाझाश्च 
निःस्परदरव्यत्येन नित्यत्वं शब्दमात्रस्यानुमाय, सोऽयं गकार इत्यवाधितमत्यमिस्ञाऽन्यथानुपपत्या 
तस्मा्रयोजकत्वं निरस्यन्ति । एवश्च, तया पूवीपरकाढीनगकारयोरमेदसिद्धावर्थब देव तेषां 
नित्यम्‌ । नच गकाराधयुत्पत्तिनाशमतीती प्रत्यमिज्ञाया बाधिके, तयोः परम्परया गकारादिन्य- 
ज्ञकवाय्वादयुत्सत्तिनाशविषयत्वात्‌ । नच मतीतयोः न 
वाच्यम्‌) तस्य अमत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञया तहाधात्‌। नच गत्वादिजातिगतमेव नित्य साभयस- 
मवायरूपेण परम्परासम्बन्धेन गकारे भासत इति प्रत्यमिश्ञाया एव साक्षातत्वांरे अमत्वमस्तु, 
यद्यपि विनिगमनाविरहखथापि नाशोत्पत्तिविषयस्य पत्यमिजञा 
मात्रस्य तथात्वकल्पने ढाघवादिति वाच्यम्‌; अमिव्यज्ञकवायवायुततिविनाशस्योमयवादिसम्म- 
तत्वात्‌, तावतैव निर्वाहे नानावर्णोत्यत्तिनाशकल्पनस्थायन्तगुरूवेन ४. ्य्तयेदम- 
स्तत्वेन गत्वादौ जातित्वस्याशक्यवचनत्वाचं । नापि प्रत्यभिज्ञाया आह नम यवचन; 
व्यक्तिमत्यमिज्ञानाद्विगोशब्द उच्चारित इति छी द के वक्तुमशक्य- 
शारीरकभाष्येडपि व्यवस्थापनात्‌ । नच तार वगेव्यज्ञकष्वनीना नता 
त्वात्तार-तारतर' ति वाच्यम्‌ 1 यथा5मि- 
त्वात्‌ । तत्तद्रततारत्वादेरेव तदा तदा तन मानादुपपत्तेः । वायुव्यज्ञकलपदी तु pS 
व्यज्यते तथा प्रतीयते । घटादिना$$काशवदिति 


दन्यत्वप्रथिवीत्वयोरिव र १! तेषां 
वाच्छट्वाया एवानुदयाच । नच ध्वतिषु तारादि ब अत नेषामखण्डोपा 


पिल्वोपगमेनेष्टापत्तेः । नचैवं सति ताराचारतरोऽत इति 


्याप्यव्यापकमावामावेन साङ्क्यात्‌ तारतादीनों सहिता ह तादधप्र- ये 








१९६ तत्त्वार्थदीपनिनन्थे 
आवरणभङ्ग; । 


तीतौ मानाभावात्‌ । शिंखी विनष्ट इतिवत्‌ तत्तद्विशेषणपुरस्कारेण प्रतीत्युपपततेश्व । नच वर्णन 
नित्यत्वे एकसाक्षात्कारकाळेडपरसाक्षात्कारापतिः सर्वेषां श्रोत्रसमवायस्य तुल्यत्वादिति वाच्यस्‌। 
तत्र तद्यज्ञकविजातीयवायुसंयोगाभावात्‌ तदनापत्तेः मवन्मते5प्युत्पादकत्वेन तस्यावश्यकत्वात | 
नच विजातीयवायुसंयोगस्य कार्यतावच्छेदके कत्वविषयकप्रत्यक्षत्वयोर्विनिगमनाविरहेण गौरवात्‌ 
कत्वस्थ कार्यतावच्छेदकत्ये तदभावेन ढाघवाच्छब्दानित्यत्वमेव ज्याय इति वाच्यम्‌ , विप्रति- 
पत्ती निनिगमनाविरहस्य दुर्वीरत्वात्‌ । विषयतासम्बन्धेन कत्वस्थैव कार्यतावच्छेदकताया वक्त 
शक्यत्वाच्च । नच कत्वादेरखण्डोपाधित्वाज्लीकाराज्जातीतर॒धर्मस्य च किच्चिद्धर्मावच्छित्नसैवावच्छे- 
दकत्वनियमादत्राऽपि किश्चिद्धविशिष्टखैव तस्य कार्यतावच्छेदकताया वक्तव्यत्वात्‌ पुनगौरवापात 
इति वाच्यम्‌, ताइशनियमे मानाभावात्‌ | प्रामाणिकत्वेऽप्यवच्छेदकगौरवाऽपेक्षया नानाशब्दत- 
दुत्सत्तिनाशानां शब्दस्म नाशं प्रति विशिष्य हेतुतायाश्च कल्पनासु गौरवभूयस्त्वेन शब्दानित्य- 
स्वस्य कदर्यत्वात्‌ । मच शब्दवृत्तित्वविशिष्टप्रतियोगितया नाइयं प्रति विषयतया श्रावणत्वेन 
माशकत्वमिति ध्वनिनाशस्थळे छुपानुगतनाञ्यनाशकभावादेव वणेस्यापि नाशोपपत्तेन हेतुताऽन्तरः 
कह्पनगौरवमिति वाच्यम्‌, अश्रूयमाणशब्दे व्यभिचारेणास्य कदर्यत्वात्‌ „ ध्वनिनित्यत्वाभ्युपगमे- 
मोक्तनाश्यनाशकमावे मानाभावाच । यत्तु, शाब्दवोधं प्रति पदज्ञानं हेतुः । पदं च घोत्तरटादि” 
रूपस्‌ । तच खाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणक्षणध्वंसाधिकर 
एत्वरूपान्यवहितोत्तरत्वघटितमिति वर्णनित्यत्वपक्षे न सम्भवति । सर्वेषामेव क्षणानां वर्णाधिकर- 
त्वात्‌ । खखपूर्वक्षणानादाय स्राधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वसाधिकरणत्वेनाव्यवहितोत्तरत्वस्ा- 
प्रवेशात्‌ । नच भवन्मतेऽपि सर्वेषां क्षणानां खपूर्वक्षणोत्पन्नघत्वावच्छिन्नयत्किञ्चिद्वाधिकरणक्षण- 
घ्वसाधिकरणत्वादेतदसम्भव इति ब्राच्यम्‌, अस्मन्मते तद्वत्वादिना निवेरोन दोषामावादिति; 
तन्न; वर्णनित्यत्वपक्षेडपे घज्ञानोत्तरटज्ञानविषयत्व॑ तत्त्वमित्युक्तदोषाभावात्‌ । नचाषिकज्ञा* 
नाभावप्रवेशे गौरवमिति वाच्यम्‌, यथा भवन्मते तत्तद्यक्तित्वेनेव वर्णनिवेशो, न तु घतः 
दिना । असम्भवात्‌ । तथाऽस्मन्मतेऽपि घज्ञानादीनां तत्तद्रथक्तित्वेनेव निवेशतः साम्येन ढाघ- 
वानपायात्‌ । अतः, पुनः पुनरुत्पत्तिनाशादिकल्पनापेक्षया वर्णनित्यत्वमेव ज्याय इति । अन्ये ठ 
वर्णो नित्यो ध्वन्यन्यशब्दत्वात्‌ स्फोटवदिति प्रयुज्ञते । वैय्याकरणास्तु--स्फोटाख्यमतिरिक 
शब्दमज्ञीकृत्य तसैव नित्यत्वमाहुः । तदेतदन्ये न क्षमन्ते । यथोक्तमुपवर्षमतानुसारेण शारीरक- 
भाष्ये वर्णे्यश्वा्थप्रतीतेः सम्भवात्‌ स्फोटकल्पना5नर्थिकेति । शाबरमभाष्येडपि तथा । उचित 


` चतत्‌ । वणस्फोटखले वर्णनैवार्भप्रतीतेः पदादिस्फोटखले पूर्ववर्णगोचरसंस्कारसहितचरमवर्णापर॑ 


म्मव्यज्नशस्फोटकल्पनापेक्षया । ताहशवणेनेवार्थम्रतीत्यज्ञीकारस्य लघुत्वात्‌। प्रत्यक्षानुरोधित्वाच | 
अनेकेपां च पक्चिवनसेनादिदृष्टान्तेन तत्रैव व्युत्पादितस्‌ । एवश्च कम 
निशेषविशिष्ट वर्णो एव सामस्त्येनेकबुद्धिविषया: पदं स्युरिति तत्तत्यदव्यवस्थया वृद्धव्यवहार 


दिना तततसदेभ्यसततदर्थावनोष इति च भचतु स्फोटो न दूषितो, न वा प्रसाधितः । परए ड ; F 
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सर्वनिर्णेयम्रकरणम्‌ । २२७ 


दविपञ्चा्दिति । तथापि युख्यो मातकाविद्यायां सिद्ध! पक्ष) 
च्यापकाः। सर्वेष्वपि देशेपु निरन्तराः। अनति शाय 
सर्वत्रान्तयुक्ता अनन्तरूपाश्च। ते च भावत एव बहुरूपा! रूपतो मगवचयुक्तम॥ १५१) 
भगवस्वप्रतिपादनाय विशेषमाह 
वर्ण; पदं तथा वाक्यं तस्य नामत्रयं सतम्‌। 
हयं चाविकृत लोके वेदे सवै खय हरिः ॥ १५२॥ 
वर्ण इति । यथा सच्चिदानन्दभेदासतथा वर्णवाक्यपदमेदा! | तत्र वर्णा निया), 


टिप्पणी । 
भगवरवेति । रूपविशेषस्पेति शेपः । वाक्यमिति । गेहे घट इत्यत्र गेहज्ञानानन्तरज्ञान- 
आवरणभङ्गः । 
दशमस्कन्धे गुणप्रकरणे वसुदेवस्तुतौ, “दिशः खं स्फोट आश्रय” इत्यत्रोक्तस्तेनानुमत एव । अयं 
च॒ पैयाकरणमताद्विसः । वाख्यज्ञकत्वेन वणी्व्यन्गधत्वात्‌, अस्य शाखस्य कल्पनाशाखत्वाभावेन 


_शब्दैकरारणत्वात्‌, सिद्धे वर्णनित्यत्वे इन्द्रियदेवतावत्‌ तस्याप्यादरणौचित्याद्वृत्तिनिरोधे तस 


प्रत्यक्षीमावाचेति । सिद्धान्ते त्वेतावान्‌ विशेपः । रूपसृष्टिमध्यपातिनो ध्वनेधटादिवचिरकालखा- 
यित्वात्‌ तस्म वायुनाऽन्यत्र नयनमेव । तदस्माभिः प्रस्थानरल्लाकरे उपपादितम्‌ । वर्ण तु कण्ठः 
ताल्वादिस्थानाभिघातजन्यो वायुः खबळानुसारेण व्यञ्जनं करोति । ततो व्यापकं वर्ण वयज्ञमननेव 
बहिवीयूडो गच्छति । श्रवणं तु ध्वनिवदेव । तत्र बेस पूर्वोक्तयुत्तया नित्यत्वे सिद्धे मत्यमि- 
ज्ञाया उत्पत्तिविनाइाप्रतीत्यनन्तरभावित्वं, तेनापि न तस्य विधटनम्‌ । प्रत्यभिज्ञाया वर्णोमिव्य- 
ज्ञकानन्तर्यसापेक्षतया ताइशग्रतीत्याऽऽनन्तर्यानपक्षत्वेऽपि अभिव्यञ्जकमतीतेः | सान्तरेण 
स्थूटरूपतिरोधानादानन्तर्ये तदपे्षाभिमानात्‌ । तस्क्षणोज्वालितदीपनाशोचरं, सोऽय सर्प इतिप्र- 
त्यमिज्ञानवदव्यवहितोत्तरत्वलक्षणे घ्वंसखले तिरोमावपदेनामिलापः कार्य इति । शेषं खनुगुण- 
मेव । प्रकृतमनुसरामः । व्यापकत्वं विवृण्वन्ति सर्वेध्वित्यादि । एव सिद्धे वर्णनित्यत्वे तेषां 
व्यापकताप्येककालावच्छेदेनानेकदेशोप्वनेकैरुचारणात्‌ सिद्धयति । नच तेषा कण्ठादिस्थाननिरदे 
शात्‌ परिच्छिन्नता, अशरीरिण्या आकाशवाण्याः शब्दे व्यभिचारात्‌ । तदेतदुक्ते--सबाष्व- 
त्यादि । खाननिर्देशस्त्वमिव्यक्तिनिवन्धनः । व्यापकात्मवादिमते शरीरस वृत्तिळाभस्थानत्ववत्‌ । 
ननु व्यापकत्वे उच्चारणदशायां प्रदेशतो5मिव्यज्येरन्न तु पूणा इति चेत्‌, तता भगवानिवे- 
त्यादि । अनन्तमूतित्वम्‌ , “अनन्तमूर्वयो वणी” इतने गोणझुस्यमेदेन च्य. pe 
नसरितावरितयारि भ ते चेत्यादि । एवं पढ कायय 
: रूपत इत्यादि ॥ १५१ ॥ 

मूले-तस्य नामत्रयमित्यत्र। तस्येति । शब्द इत्यर्थः | तेन वा a 
इति योषितम्‌ । तञ्च शाद्दन्नह्मवणा सफोटवादो.नाज्ञीृतः | चु Se 
भगवद्रूपत्वे लैकिकबैदिकयोरविशेपाद्वेदे आधिक्य न 
दयितुमाहुः भरावत्तवेत्यादि । इति विशेष इति । 
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सिद्धधेदित्याकाह्वायां खरूपे विशेष प्रतिपा | 
वाक्यनियलेन त्रयाणां भगवद्रपतवाहिरोषः । | 
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 पदानि च । वाद्यं दौकिकमनित्यं, वैदिक तु नित्यमिति विशेष! । तत्र हेतुः खयं | 
हरिरिति ॥ १५२॥ 


ooo See याम 


टिप्पणी । 
विषयं घटस्य गेहोचारणानन्तरोचारणविषयत्वं वा घटस्यानुपूर्वीते लैकिकञ्ञानोचारणयोरनि- 
त्यत्वेन तद्धरितानुपूवी विशिष्टं वाक्यमनित्यम्‌ । वेदे तु, ईश्वरञ्ञानघरितानुपूर्वीविशिष्टमिति 
्रैदिकं वाक्यं नित्यमत एव “स्वयम्मूरेष भगवान्वेदो गीतस्त्वया पुरा । शिवाद्या ऋषिप्यन्ताः 
सतीरोऽस्य न कारकाः । अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता; 
सवयम्भुवा?’ इत्यादिवाकंयैनित्यत्वं वेदस्य श्ूयत इति भावः॥ १५२ ॥ 
आचरणभङ्कः । 

(मे न्यक्तिरियं हि वाणी” इत्युक्त्या रोकवेदसाधारण्येन वेखरीमात्रस्य भगवत्त्वे प्रासतेऽपि, “एव- 
ज्गदि” रित्यतिदेशाद्‌ वैलक्षण्यमवइ्यं वाच्यमित्यत एवमुक्तम्‌। अत एब च पारमर्ष सूत्रम्‌-“अत 
एव च नित्यत्वमि”ति । अखण्डवाक्यरूपत्वेन नित्यमगवद्पार्थसम्बन्धस्य सार्वदिकत्वादेव वेदस्य 
नित्यत्वमित्यर्थः । तेन लैकिकशब्दादुत्कर्षः स्फुटति । नैयायिकास्तु--वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वाद्‌ 
भारतवदित्यनुमानेन पौरुषेयत्वं वदन्तः शठइस्याशुतरविनाशित्वेन वाक्यत्वेन चाऽनित्यत्वं वेदस्याहुः। 
साइपप्रवचने तु, “न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्चतेः?, “न पोरुषेयत्तं तत्कतुः पुरुषस्यामावात्‌”, “न 
ुक्तमुक्तयोरयोग्यत्वात्‌, “नाऽपोरषेयत्वाच्नित्यत्वमङ्करादिविदि”ति चतुःसूब्यां, “तस्माततपसे- 
पनात्‌ त्रयो वेदा अजायन्ते”त्यादिश्रुत्या वेदानां कार्यत्वम्‌। ईश्वरानज्गीकारान्सुक्तानामसङ्गत्वेन संसा- 
रिणां च युगपदुपादानानभिजञत्वेन वेदकतृत्वायोगाचापौरुषेयत्वस्‌ , अङ्करादिवदनित्यत्वं चोक्तम्‌। 
जैमिनीयदर्शने तु, प्रथमस्य म्रथमपादान्तिमे, “उक्तं तु शब्दपूर्वत्वमि”त्यधिकरणे चिन्तितम्‌ । 
चेदाः किं पौरुषेया न वेति सन्देह, पूर्वोक्तरीतिकेन सामान्यतो इष्टेन वाक्यत्वलिङ्गकानुमानेन 
सामान्यतः कर्तारमनुमाय, केचिदीश्वरं, केचिद्विरण्यगर्भ, केचित्‌ प्रजापतिं कर्वत्वेनाहुः । तद्दि 
कती कश्चित्‌ स्यात्‌, तदायं नानाविधो विवादो नावकल्पेत । मन्वादिवत्कतुः सर्यमाणत्वात्‌ । 
न हि मानवे, भारते, शाक्यग्रन्थे वा कश्चिद्रिवदते । अतः, समर्तव्यत्वे सत्यड्सर्यमाणत्वाद्योग्यानुप- 
हन्धिबाधितं सामान्यतो इष्टं न कतेसाधनाया5लम्भवति । न चातिजीर्णकूपारामादिषु विशेषास- 
रणेऽपि यथा सामान्यतो इष्टेन कतूपूर्वकत्वसिद्भिस्तथाऽन्नेति वाच्यम्‌, विमतं वेदाध्ययनं गुर्व- 
ध्ययनपूर्वक, वेदाध्ययनत्वाद्‌, आधुनिकाध्ययनवदिति प्रतिसाधनसत्त्वेन तथाऽत्र वक्तुमशक्यः 
त्वात्‌ । नच काठकादिसमाख्यातः पौरुषेयत्वमिति वाह्मवचनमपि बाधकम्‌, समाख्यायाः प्रवचन" 
मूझकत्वात्‌ । अत एव तस्याः शाखांविशेषविषयत्व॑ युज्यते । तसादपौरुषेया एव वेदा इत्युः 
क्तम्‌ । एवञ्च, “तस्मात्तपस्रेपानादि”ति श्रुतिरपि न कार्यत्वं बोधयति, किन्तु प्रादुभोवमात्रम । 


नाप्यङुरादिवजन्मलम्‌ , निःश्रसितश्रुतिविरोधात्‌ । तसादीश्वराऽऽसतवं वेद सर्वप्रमाणा- | | 


विरुद्धम्‌ ॥ १५२ ॥ 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १२९ 


अत्र केपाञ्चिन्मते पदान्येवार्थवन्ति, न वणो, न वाक्यानि । वाक््यान्यपीति 
| असन्मते तु वणा अप्यर्थवन्तः । “वेदाशराणि यावन्ती' 
sane वन्तीति वाक्यात्‌ । अतः 
चणीः पदानि सवोणि भगवद्वाचकत्वतः । 
सरयीथोण्येव सर्वत्र व्यवहत्ये तथापि तु । 
दाक्तिसक्लोचतो लोके विशेषस्यापकानि वै ॥ १५३ ॥ 
वणी पदानीति । सवेषां वणोनां सर्व एव वाच्यः । तथा पदानाम्‌ । तत्र हेतुः 
भगवद्वाचकत्वत इति । भगवान्‌ सर्वमिति, भगवान्‌ वाच्य इति, सर्वे वणाः, 


टिप्पणी । 
तन्रेति । त्रिषु शब्देषु वीनां तुल्यसझ्यावत्त्वेड्प्युकारयोरवा तुल्यत्वे$पि नैकार्थप्रतिपादकत्वमि- 
आचरणभङ 


: 

एवं वेदस्य रूपतो छौकिकवैलक्षण्यमुक्ता हौकिकशब्दाद्रेदे' विशेषान्तरम्थेतोऽपि वु 
वणीद्यर्ध वदिष्यन्तो मतान्तरानुवादपूर्वक खमतमाहुः अन्रेतयादि । अत्रेति । त्रिविधशव्दमध्ये । 
केषाञ्चिदिति । नैयायिकादीना्‌। केचिदिति । एकदेशिनः । वाक्यं तु श्रौतानुष्ठानपद्धती प्रसि- 
द्व्‌ । “वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि ह्विजोत्तमेः । तावन्ति हरिनामानि कीतितानि न संशयः” 
इति । अन्नाक्षराणां भगवन्नामत्वकथनेन भगवद्राचकत्वसिद्धेवणी अप्यर्थवन्त इत्यर्थः । नच वर्णः 
पदेन चादयो ग्राक्यास्तेपामर्थवत्ताया अपि सम्मतत्वादिति वाच्यम्‌; 
तेषां प्राधान्येन वाचकत्वे समुदयः, शोमनः समुच्चयो द्रष्टव्य इतिवत्‌ चः शोमनः, चो द्रब्य 
इति प्रयोगापत्तिरूपदोषस्म मीमांसकैरेव दर्शितत्वात्‌, गुणत्वेन वाचकत्वस्य द्योतकत्ये प्थवसा- 
नाच्च, व्याख्येयमन्थविरोधाच । ननु वर्णार्थवत्ता तथापि दुषेटेव, वाक्ये अक्षरपदात्‌, 
द पयौयताविरहात्‌, “बृणिरिति द्वे अक्षरे, सूर्य इति तरणि) घाल रि 
„ अष्टाक्षरा गायत्री” त्यादि ;, समुदायस्य च पदः 
त्वादिति चेत्‌, न; “आश्रावयेति चतुरक्षरमस्तु औषडिति चतुरक्षरमि'!त्यादिथवतिव्याकोपमसज्ञा- 
दत्राकारख केवलऱ्याप्यक्षरत्वोक्तेः, “अक्षराणामकारोऽली ति गीतावावयाच | वणेत्वंच, न 
केवलव्यज्ञनस्य । वर्णात्‌ कार इस्यस्योदाहरणेत, ककारः पकार इत्यादिरूपेण तथा निश्चयात्‌। 
व्यज्ञनोपष्टम्भकानां न पयीयता निराबाधैवेति \ 


कथमित्याकाह्ययां शालस रतत्वेन शतेरिति 2०% 
- ४५ “सर्व खल्विदं ब्रह्म”, “आत्मा वा इद २१ | 0 
ताप्पर्यमुखेनाहुः भगवानित्यादि | अगमर्थ किमत सेसन बरं र 
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१ श्‌ 8 तत्त्वार्थदीपनिबन्ये 


पदानि च सर्ववाचकानीति वस्तुस्थितिः । तथापि व्यवहाराथ शक्तिसङ्कोचः कृत! | 
देशकाठविभेदेनासाभिरुचचा्यमाणोऽयं शब्द इममेवार्थ बोधयतु, न त्वन्यमिति 
सङ्कोचः । अतो लोके विशेषार्यापकानि जातानि |-- 
आवरणभङ्गः । 

साधितमिति स एव सर्वस्‌ । किञ्च, माण्डूक्यादौ प्रणवार्थविचारे “३४मित्यतदक्षरमिदं सबै 
तस्योपव्याख्यानमि”त्यनेन प्रणवखरूपं सर्वस्य वाड्मयस्य तठ्ठ्याख्यानत्वमुक्तस्‌ । व्याख्यानव्या- 
ख्येययोश्चिकार्थ्यस्‌ । एवं सति व्याख्यानस्य विशोषप्रतिपत्त्यर्थकत्वादू, योऽर्थः सामान्याकारेण 
प्रणवेनोच्यते स एव विशेषाकारेण सर्वेरुच्यत इति सिद्ध्यति । तदेव “भूतं भव्य भविष्यदिति 
सर्वमोक्कार एव यच्चान्यत्‌ त्रिकाळातीत तदप्योङ्कार एवे?'त्यादिनोक्तम्‌ । द्वादशस्कन्धे च, “समा- 
हितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रमणः परमेष्ठिनः । हृयाकाशादभून्नादो दृत्तिरोधाद्विभाव्यते । यदुपासनया ब्रह्मन्‌ 
योगिनो मल्मात्मनः । द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्मवस्‌ । ततोऽभूत्‌ त्रिवृदोङ्कारो यो$व्य- 
क्तप्रमवः स्वराटू । यत्तलिङ्ग भगवतो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। श्रणोति य इमं स्फोटं सुप्तभ्रोत्रे च 
शून्यहक्‌ । येन वाम्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः । खघा्नो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमा- 
त्मनः। स सर्वमन्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनमि””ति सूतवाक्ये प्रणवसूक्ष्मरूपस्य नादस्य जह्मवाचकत्वं, 
वाख्यज्ञकत्वं, सर्वमब्रोपनिषद्वेदवीजत्वं, चोक्तम्‌ । बीजशक्तिरेव च, कार्य, वीजं च ब्रह्मवाचकमि- 
त्यतोडपि वर्णादीनां ब्ह्मवाचकत्वम्‌ । तदेतदुक्तम्‌--इति वस्तुखितिरिति । नन्वेवं वस्तुखितौ 
भाष्यप्रत्याह्वराहिकस्थो वर्णानां खभावतः सार्थकानर्थकत्वविभागो विरुछ्यते | तथा पदानामपि 
सर्वार्थकत्वे व्यवहारस्यापि न सिद्धिरिति तबर्थमुपायमाहुः तथापीत्यादि । “सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य 
घीरो नामानि कृत्वा$मिवदन्‌ यदासे” इत्यादिश्रुतेः । “वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
घातुपृद्धव करप्यन्ते एतेपां स्वार्थसिद्धये” इति वाक्यात्‌। “यदश्वयत्तदश्वसमाश्चत्वम्‌?, “एतद्वा अपा 
नामधेयं युझं यदाधावा’ इत्यादिषु तथा नियमनदीना ज्ञायते शक्तिसङ्गोचः कृत इति । तल 
स्वरूपमाहुः आदेशोत्यादि । आ--सर्वतः । तथाच नेयायिकम्रतिपन्नो यः सङ्केतः, अस्माच्छ- 
व्दादयमर्था वोध्यव्य इत्याकारकेश्वरेच्छारूपः स शक्तिसङ्गोचरूप एव, न शाक्तिः । शक्तस्तु 
पदपदार्थयोर्नित्यसम्बन्धरूपा पदार्थीन्तरमेव, न त्विच्छा । युक्त चैतत्‌ । अन्यथा शक्तेवृ्तिविरो- 
षत्व न स्यात्‌ । शाब्दवोधानुकूलस्य पदपदार्थसम्मन्धस्य वृत्तित्वेनेच्छायाश्र तद्माप्यत्वामावेन 
तद्वरोपत्वस्याशक्यवचनत्वात्‌ । किश्च, परेच्छायाः परेण ज्ञातुमशक्यत्वेनेश्वरेच्छायाः सुतरां तथा- 
सवाचज्जापको व्यवहारप्रवर्तकोऽमिलापः सवथी5ज्लीकार्य: | तथा सति स एव सङ्केतोऽस्तु, नेच्छा । 
स च पूर्वाक्तथरुत्यादिरूप एवेति सङ्गोचिकैव सा, शुल्मन्तरानुरोधोत्‌। अतोऽपि शक्तिरतिरिक्त 
फर्ति । एवश्च, सङ्कोचेन तसयाः शाब्दबोधानुकूल्ये व्याप्यतायां वृत्तिविशेषरूपत्वं सुघटमिति 

एव मीमांसकाभिमतः साधीयान्‌। एतदभिसन्धायाहुः अतो विशेषार्यापकानि 
जातानीति । इयं च ज्ञातोपयुज्यते । तदमहे पदैः पदार्थबोधादर्चनात्‌। तडहणं च, “तति र 
व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्यवहारतश्न । वाक्यस्य शेषाद्रिवृतेवेदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदल j 
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सर्वनिणयप्क्ररणम्‌ । १३१ 


तत्र सूपः कूपो यूप इत्यत्र वणोनां तुस्यत्वेजपे नार्थप्रतिपादकतम्‌ । व्यवहारसिद्धे 
तथाङ्गीकारात्‌ । अन्यथा अदगरत्ययादेरथां न स्याद्‌, घातोथ । नच तयोः पद- 
सञ्ज्ञा। विशिष्टयोरेव तथात्वात्‌ । अतो व्यवद्दारस्य नियामकत्वाञ्नातिग्रसङ्गः ॥१५३॥ 
तत्रापि व्यवस्थामाह 
तञ व्याकरणादीनां व्यवस्थापकता मता । 


देरो देशो तथाचारो भाषामेदेरनेकधा ॥ १९४॥ 


टिप्पणी । 
यर्थः । वणी अप्यर्थवन्त इत्यत्र विपक्षे बाधकमाहुः अन्यथेति । वणेस्यावाचकत्वे मत्ययसैका-' 
क्षरख धातोश्वार्थों न स्थादित्यर्थः | नचेति। प्रत्यमधालोः पदसब्ज्ञास्तीति पदेव वाचकत्वमिति । 
भावः । विशिष्टयोरिति । विमक्तिसहितयोरेव तयोः पदत्वसम्मवादित्यथेः । अतिप्रसङ्ग इति । 
सर्ववाचकत्वलक्षणोऽतिप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ १५३ ॥ 
व्यवस्थामिति । वाचकत्वे वक्ष्यमाणानां नियामकत्वं न यस्य कस्यचिदिच्छाया एवरूपा- 
मित्सर्थः ॥ १५४ ॥ 





आवरणभङ्ग । 

वृद्धा? इत्यसियुक्तोक्ेव्यीकरणादिभिञचेयम्‌ । प्राथमिकशक्तिग्रहप्रकारादिक ्रस्थानरत्राकरे मयोपपा- 
दितमिति नेहोच्यते । नन्वेवं शक्तिसङ्गोचेऽपि न व्यवहारसिद्धिः । वणीनां वाचकत्वान्गीकारेण 
पदावयवभूतानामपि वाचकत्वद्वणेपदाभ्यां युगपत्साथेबोधने शाब्दबोधदौर्धखम्‌ । क्रमेण 
बोधने च पटादिपदोचारणे प्रथमोपखितेन पकारेण सा्थेबोधे, द्वितीयेन च स्वार्थबोधे निराका- 
लतायां पटाञ्बोधादन्यार्थमुचारितेनान्यार्थबोधनेनातिमसङ्घाचत्यारङ्काया सङ्घोचान्तरमाहुः तत्रे- 
त्यादि । तत्रेति । पदेषु । वणीनां तुल्यत्वे$पीति | पदावयवसूतानां केवलवर्णसच्शत्वेपि । 
नन्वेवं वरणानां कचिदर्थवत्त्व॑ कचिणेत्यईजरतीयाद्वणीनामनर्थकत्वमेव वरमित्याकाहायों वर्णीथो- 
नङ्गीकारे वाधकं तर्कमाहुः अन्यथेत्यादि | तथाच यथोतपलस्यास्पोऽघिको वा सङ्घोच एव तथा- 
ल्पवाचकत्वमिवावाचकत्वमपि सङ्कोच एवेति; सङ्कोचे च व्यवहारसैव तथेति 

भावः ॥ १५३ ॥ आ 
ननु व्यवहारा सङ्कोचश्चेत्तदर्थं पदलक्षणमेवान्यद्वाच्यपू, वर्णसमुदायः ; तथा 
सत्यद्धजरतीयं विनैव प्रत्ययादेरर्थवता सेत्स्यति व्यवहारोऽपि सेस्यतीति चेत्तत्राहुः तत्रापीत्यादि । 
id प किमा ह यद नैया- 
| ।न | |: 

मुक्तमिति तान्येव तु 


यिकलक्षंण विवृतोी प्रविशति तथापि ब्याकरणस्माङ्गचातदपेक्षया निर्वलसालोकस्य 
व्याकरणाद्युपजीवकत्वाच तद्विरोधे$नादरणीयत्वम्‌ । अन्य गए कल्पनैकशरणत्वे शाखविष्ठवापत्ति- 


रिति एना पातवा शस: । सदसा 





१३२ तस्वार्थढीपनिबन्धे 


तचर a बामित । न केवलं कोशादिरेव नियामक, किन्तूचारो 
भाषाभेदश्च । अतः सर्वयुपपद्यते ॥ १५४॥ 
इदानीसुत्तरोत्तरबलिष्ठत्वं वक्तुं पदे वणीनामवाचकत्वभ्‌ , वाक्ये पदानामिल्याह-- 
अनन्तसूर्तयो वणो? पदे तेनार्थवाचकाः । 
केवलाः कोशतो ज्ञेया षाचकाः 'पदतोञ्थवा ॥ १५५ ॥ 
अनन्तमूर्वयो वणा इति । वर्णानां गौणणुख्यमेदेन नानासूतित्बम्‌ । तेन 
पदावयवभूता गौणा इति नार्थवाचकाः, केवलाम्च वणी एकाक्षरनिषण्टादिभिर्व्यव- 
हारेऽप्यर्थवाचकाः । तेषां पदत्वं वा ग्रत्ययरद्दितानामथोज्ञापकत्वात्‌ ॥ १५५ ॥ 
तथा वाक्येऽपि पदं न वाचकम्‌, तहिं सङ्केवाग्रहेष्पि वाक्यार्थज्ञानं स्यात्‌, गौर 
व स्यादित्याशङ्रयाह-- 


टिप्पणी । 
गौरव चेति । पदस्य वाचकत्वे सङ्केतमहस्रीकारे गौरवं स्यादित्यर्थः |-- 


आवरणभङ्गः । 

भाषाव्यवस्थापकानि वक्तुमाहुः न केवलमित्यादि । तेन भाषायामपीश्वरकृतादेव सङ्कोचाततेऽपि 
शक्त्यैव बोधका, न तु शक्तिअमेण तत्र बोध इति ज्ञापितम्‌ । वक्ष्यन्ति चामे “असदादिमुखे- 
नापि क्रीडार्थं सर्वतो हरिः । शब्दमेदं वितनुते रूपेष्विव विनिश्चयः इति । मूलयोजना 
तु--देशे देशे भाषाभेदेरनेकधोचारसथा संस्कृते व्याकरणादिवत्‌ तत्तद्वैशिकव्यवहारव्यवस्थापक 
इत्यर्थः । एवं सति शक्तिसङ्गोचलक्षणे अयं भाषाराब्दोऽसिन्‌ देशे इत्यधिकं निवेश्य भाषाया 
` अपि स लक्षणीय इति तात्पर्यम्‌ । तदेतदमिसन्धायाहुः अतः सर्वमुपपद्यत इति । अत एव 
शक्तपदादिव तेभ्योऽपि तत्तदेऱ्यानां तेषु ग्रहीतशक्तिकानामन्यदेश्यानां च पदार्थोपस्थितिदर्शनं 
युज्यते । नच तत्र शक्तिञ्रमात्‌ पदार्थोपखित्यादिकमिति युक्तम्‌, अमत्वविनिगमकस्याभावात्‌ । 
पयोयशब्देप्विव तेष्वपि पूर्वोक्तरीत्या सङ्कोचेन शक्तिसिद्धौ तद्गहस्य प्रमात्वसम्मवे अमत्वकल्प- 
नाया अन्याय्यत्वात्‌ । जग्ने बाधामावाञ्च । नच तत्र रक्षणा । कुत्रापि शक्त्यभावे शक्यसम्बन्ध- 
रूपाया लक्षणाया अप्यसम्भवेनाशक्यवचनत्वात्‌ ॥ १५४ ॥ 








एवं व्यवहारसिद्धिमुपपाद्य तदर्थमन्यदप्याहुः इदानी मित्यादि । इत्याहेति । इदं प्रमेयं सार्धः ` 


नाहेसर्थेः । ननु केवलानां वर्णानां वस्तुगत्या वाचकत्वमस्तु । परं व्यवहारानुपयोगात्तन्नादरणी- 
यमित्यत आहुः केवलाश्रेत्यादि | तथाच न वणीर्थस्यानादरणीयतेत्यर्थः । ननु ते विभक्तिभाज 
एव लोके प्रयुज्यन्त इति न तेषां वर्णत्वेन रूपेणार्थवत्त्वमपि तु पदल्वेनेत्यतस्तदुपगम्याहुः 
तेषामित्यादि तेषामिति । निघष्ट्रायुक्तानास्‌ | एतेन वेदे वणीनामक्षरत्वेन रूपेण भगवद्ा- 
चकत्वम्‌ | अन्यत्र तु पदत्वेनेत्यपि बोधितम्‌ | न च सिद्धान्तमङ्गः, तेषामिति कथनेन तद्भिच्नाना- 
भेकाक्षरपत्ययादिरूपाणामर्थवत्तानपायसूचनात्‌ । केवलानां पदावयवभावाभावाच्च || १५५ || 
बाक्यार्थवतता साधयितुं वाक्ये पदानां गौणानामेव सत्त्वमिति बोधयन्तोऽवयवमावे पदे5प्यवाच- 


करमतिदिशन्ति तथेत्यादि । तर्हीत्यादि । वा्यस्मावाचकपदघरितत्वे वाक्यावयवमूतानाम- | | 


| 
। 
| 
। 
| 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १३३ 


पर्द न वाचके वाक्ये साइइयात्‌ स्मारकं परम्‌ । 
विशिष्ट वाक्यसेवान्न वाक्यार्थस्य च वाचकम्‌ ॥ १५६॥ 
साइश्यात्‌ स्मारकं परमिति । वाक्यावयवभूतस्य पदस्य खतब्रपदतुल्यत्वात्‌ 
पदार्थसारकत्वय्‌ । अन्यथा खाथे प्रतिपाद्य कृतार्थत्वे वाक्या्था न तैजन्येत । आका- 
ङ्वादेवाक्यशेषत्वात्‌ । छृतिप्रत्यययोरपि नेकार्थवाचकत्व सात्‌। पदार्थकरणपशषेऽप 





टिप्पणी । 

अन्यथेति । यदि पद्स्थ सारकतेन नोपयोगः, किन्ल्नुभावकत्वस्‌, तदा साय योधयित्वा 
पदानां निराकाहूत्वे वाक्यार्थबोधो न तैजन्येत, तथासति, वाक्यार्थबोधोपयुक्तानामाकाङ्वायोग्यता- 
सत्तीनामभावे प्रकृतेः प्रत्ययाथीन्वितस्ार्थबोधकत्व प्रत्ययस्य प्रकुत्यर्थान्वितसार्थबोधकत्वं च न 
सादित्यर्थः । पदार्थकरणपक्षेऽपीत्यारम्याहेत्यन्ते । पदज्ञानं करणम्‌, पदार्थस्मृतिव्योपारो, 

आवरणभङ्ग । 

वाचकत्वे भिन्नत्वे च कोशादौ तदनिदेरोन सक्केतामहेडपि वाक्यार्थज्ञानं स्यात्‌ । अद्भेजरतीयमे- 
दास्यां कृतं गौरवं च स्यात्‌। नच यथा प्रभाकरमते द्वेधा पदशाक्तिरनुमाविका, स्मारिका च कार्यो- 
न्विते, जातो च खीकृता, तथाऽनुभाविकां केवरेषु सारिकां वाक्यावयवमूेपूपगम्यतषु द्वितीयसाः 
सत्त्वातेन द्वारेण वाक्यार्थज्ञानं निराबाधमिति वाच्यम्‌, तथाऽपि शक्त्यन्तरकर्पनङघत गौरव तु 
स्यादित्याश्ञयाहेत्यथः । साइश्यादित्यादि । तथाच केवलेु गृहीतस्य सङ्केतस्य साइश्यमहिन्नेवैतैः 
खारणातद्वारा वाक्याथैज्ञानसम्भवः । शत्तयन्तराकस्पना न गौरवमित्यर्थः । नचैवं सति गृहीत॑- 
विस्सृतश्यक्तेखतः शाब्दबोधो न स्यादिति वाच्यस्‌, तुल्यत्वात्‌ । शब्दानित्यतावादिमतेऽपि 
वाक्यार्थेबोधावसरे शक्ति्रहसामयिकपदसामावाच्छक्तिसारकसंसकारोहोषदेतु्ेन साइस्यसैव 
वक्तव्यस्वादनेन तदभावे हेत्वन्तरस्य तेनापि वाच्यत्वात्‌ । नित्यतावादेऽपि स एवायमिति तेन 
स्वार्थबोधाजनने तत्र हेत्वन्तरस्य तेनापि वाच्यत्वात्‌ । ननु वक्रा पदार्थमवगम्य वाक्यार्थमवगम- 
यितुं तानि वाक्ये प्रयुज्यन्ते, यदि तान्यनर्थकानि स्युखदा तेषां प्रयोगो नोपपद्येत । नच सार- 
कत्वमपि ज्ञात्वा सद्दशान्येव प्रयुज्यन्त इति शक्यवचतम्‌, तस्यासिद्धलात्‌ । अतं इय इना 
ब्यवहार विरुणद्धी्यतसत्साधनाार्थवत्तज्ञीकारवाधकं तर्कमाहुः अन्यथेत्यादि । वाक्यार्थ 
इति । संसर्गरूपो वाक्यार्थः । तथाच सारकत्वानङ्गीकारे. सहृदुचारितानां तेषां सहृत्खार्थ गम- 
यित्वा तथात्वे पदान्तराकाङ्खाया अमावातैर्वाकयाथैः संसर्गरूपो न जन्येतेत्यर्थः । पदेभ्यश्च प॒दः 
समूहो भिन्नः । अन्यथा पदैवाक्यार्थबोधने पदेऽ पदप । पदार्थवाक्‍्यार्थयोर्गाधिके 


वृत्ती इति द्वयम्‌ । दृषणान्तरमाहु; । 


काङ्वाया अभावाङिनार्थतैव स्वान लैकाथ्यम्‌ । तथाच 'भककतिमत्ययौ सहा नूतसयोस्तु मत्ययः 


सति पदानं इतरेऽपि पदोपखापितिपदगिरेव वाक्याथो भवप्यतीति न को दोष इसत 





Es y 04 । 





१३४ तस्वार्थदीपनिबन्ये 


पूर्वपदानां निवृत्तत्वात्‌ पुनरुपखान केन वा खात्‌ । अविद्यमानानां वा कथं बोधकः 
त्यस्‌ । वाक्यार्थसमाज्याविरोधश्च । अतो वाक्यमेव वाचकमित्याह विशिष्टमिति। 


खावयतैः, खावयवार्थमिति चकारार्थः ॥ १५६ ॥ 


टिप्पणी । 
वाक्यार्थेबोधः फरुमिति मुख्यः पक्षः । पदकरणत्वपक्षऽन््यपदार्थानुभवकाले पूर्वपदानामभावा- 
तद्थापस्थित्यभावे विदिष्टार्थान्वयबोधो न स्यात्‌; अर्थकरणत्वपक्षेऽवि्यमानानामकारणत्वादती- 
तानागतस्चलेऽन्वययोधो न स्यादयं वाक्यार्थ इति व्यवहारोऽपि न स्यादतः पदानां सारकं 
वाक्यमेवानुभावकमित्यर्थः ॥ १५६ ॥ 





आवरणभङ्गः । 

त्याशङ्कायां दूषणान्तरमाहुः वाक्यार्थेत्यादि | समाख्याया योगिकशब्दतवाद्वाक्यस्यार्थाऽभावे 
योगस्यामवृत्तेसथेति नायमपि पक्षः साधुरित्यर्थः । चकारेण वाक्यार्थस्याशाब्दत्वं स्यादित्यपि समु- 
चीयते । तथा सति चाक्ुपादिशब्दवत्‌ करणोपाधिनिबन्धनः शाब्द इति व्यवहारोऽपि बाध्येतेति 
च । एवं सति वाक्यावयवानामथीज्गीकारे दोषवाहुस्यात्मारकत्वपक्ष एव साधीयान्‌ । एवञ्च, यथा 
रूपभेदाभावेऽपि हस्वावर्णस्य प्रक्रियादशायां विव्ृतत्वं, प्रयोगे सम्बृतत्वमनुशासनानुरोधादजञीक्रिः 
यते शाब्दिकैस्तथा वक्रा वाक्यघटनार्थमर्थवत्तासरणेऽप्युच्चारणदशायां तत्सदृशानि सारकान्ये- 
वाभ्युद्न्तीते लाघवाददोपामावाचाज्गीकार्यमिति निष्कर्षः | तदेतद्धृदि त्वाहुः अत इत्यादि [ 
विशिष्टमिति । अवान्तरान्वयविशिष्टस्‌ । अन्वयश्च विवक्षितार्थावबोधकः पदादिसम्बन्धः | 
खावयत्रार्थमिति । अवान्तरान्वयम्‌ | एवश्च, स्वावयवैरवान्तरवाक्यैः खावयवार्थमवान्तरान्वय 
वदद्वाक्ग्रमेव तत्तत्कारकनिष्ठक्रियान्वयरूपस्य भुख्यवाक्यार्थस्य वाचकमित्यर्थः फलति । वाक्यम 
योगं विना केवल्पदेनान्वयाबोधादन्वयस्य पदलभ्यत्वाभावात्‌ । विशिष्टे शक्तिग्रहः प्रथमं भवः 
तीति पक्षस्तु प्राथमिकशक्तिग्रहस्य नियमतो व्यवहारजन्यत्वनिराकरणादेव निराकृतः । नाप्यन्वः 
यस्यार्थसंसगमर्यादालभ्यत्वम्‌ । सन्निहितेऽ्चे गामानयेति वाक्ये तदति हायाश्वबोधापत्तः । नापि 
प॒दसमभिन्याहारछभ्यत्वम्‌ | तस्य सन्निधिरूपत्वेन दूरान्वये क्षोकादौ तत्सत्त्वेडप्यन्वयाबो- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि स्मृत्या, तत्रापि पदसमभिन्याहारसम्भवान्न दोष इति वाच्यस्‌, तथा सति 
बोधविरम्बादिपरसङ्ञात्‌, अन्वयबोधस्याशाव्दत्वादिप्रसज्ञाच । नचेष्टापततिः, पूर्वोक्तदोषाणामापत्ते; | 
तसादाकाङ्वादिमःपदकम्वरूपवाक्यस्य योजनया परिष्कृतस्थेवान्वयो5मिघेय इति वाक्यसैवार्थ इति 

सिद्धम्‌ । एवश्च, शाव्दानुभवत्वावच्छिन्न॑ प्रति ज्ञायमानवाक्यत्वेनैव. कारणत्वमनुगतं बोध्यम्‌ । 
तिः, साकाङ्कावान्तरवाक्योक्ता्वयोपस्थितिश्च यथायथमवान्तरवाक्य” 

महावाक्ययोव्योपारभूते रोये इति दिक्‌ । अत्रैवं क्रमो निष्पद्यते । पूर्व पदशक्ति गृहीत" 
बतो वाक्यअवणोत्तरं तदवयवभूतैः पंदेः शक्तिमहजन्यसंस्कारोहोधे पदार्थसरणम्‌। ततोऽवा" ` 
्तरवाकयेस्तं वयापरत्याऽवान्तरवाक्यार्थबोधस्ततलमपि व्याफ्रय महावाक्येन वाक्यार्थबोधो 


जन्मत इति ॥ १५६ ॥ 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १३५ 


वाक्यानामानन्त्याससङ्कतग्रहो दुढम इलाशड्याह-- 
पदान्तरप्रवेरोन विशिष्टे वाच्यवाचके । 
पठवद्वाक्यसेदखञ्च वाक्यार्थञ्चापि भिद्यते ॥ १५७ ॥ 
पदान्तरप्रवेरोनेति । घटमानयेति वाक्याद्‌ घटं शीघ्रमानयेति मिन्नम्‌ । एवः 
मानन्त्येअपे न दोपः । तत्र इष्टान्तः पटवदिति । द्वितन्तुकपटात्‌ त्रितन्तुकोऽन्यः । 








टिप्पणी । 

| एवमिति । वाक्ये सक्केतमहप्रयोजनाभावात्पदशक्तिमहेणेबोपपत्तेरिते भावः । आरम्भकः 
| वादस्येति । पञ्चतन्तवः स्वसमवेतं पञ्चतन्तुकं पटं जनयित्वाड््यान्तन्तूनासाद्याष्टतन्तुकं पट 
| स्वसमवेतं जनयन्तीत्यारम्मकवादः, स नाज्ञीक्रियते, पूर्वपटनाशे सति पटान्तरोत्पत्तिरज्ञीक्रियते, 
| भूतीनां समानदेशताविरोधाअथमतन्त्वपकर्षणे समवायिकारणनाशेन सर्वपटनाशात्पटप्रतीतिने 
| स्यादिति भावः ॥ १५७ ॥ 

| 

| 


आवरणभङ्ग; । 

वाक्यानामित्यादि । शाब्दज्ञानत्वावच्छिन्न प्रति शक्तिग्रहस्य सहकारितानियमाद्वाक्यार्थज्ञान 
प्रत्यपि वाक्यशक्तिग्रहस्य सहकारिता वाच्या । तत्र सक्केतमहस्तु दुलेभः । वाक्यानामानन्थेन 
तच्छक्तिआहकानुशासनकोशवाक्यरीपाणामभावात्‌ , अर्थस्म काल्पनिकत्वेन पूर्वेमदशनाद्‌ द्र्ठरा- 
'पस्याभावेन तद्वाक्यस्थाप्यशक्यवचनस्वात्‌ , नानाविधक्रियाकारकविशेषणयोगेन वाक्यानामनन्त- 
तया व्यवहारस्यापि तदग्राहकस्वात्‌ , अत एव विवृतेरप्यमावात्‌ , नाप्युपमानात्‌ , यथा गोसह- 
शपिण्डदर्नत्तरमुहुदधसंस्कारस्मातिदेशवाक्यार्थेसरणेनाऽं गवयपदवाच्य इति सब्जासब्शिप- 
रिच्छित्तिस्तथात्र प्राथमिकशक्तिमहेडतिदेशस्याशक्यवचनत्वात्‌ , तसाज्न वाक्यवाचकल युक्तमि- 
त्याशङ्क्य सद्धेत्रहसुळमत्वमकारमाहेत्यरथः । पदान्तरेत्यादि । पदान्तसवेशेन तवा वाच्यवाचके 





वाक्यार्थसहिते वाक्ये विशिष्टे यथायथमर्थान्तरपदान्तराभ्यां सप्रकारके सति पटवदित्यादि । 
घटमानयेत्यादि । अयमर्थः । यद, बाक्यानामानन्य भवतोक्त, तदर्थीन्तरमवेशन पदान्तरमवे- 
शेन वा ! तत्ाऽऽद्य तु न शक्यवचतस्‌ । वाक्यावमवमतैः पदैः पदार्थेषु सारितेपु तेषां चारि- 
ताथ्यात्‌ । पदासारितस्मार्थख तत्र प्रवेशे, गौरानीयतामित्यादावध्यक्षसा - 
शापतः | नच द्वार॑ द्वारमित्यादौ पदासारिताया एव क्रियायाः प्रवेश इति वाच्यय्‌+ तत्रापि 
समयादिविरोषवरोन सम्बरणा्वगमदशायामपि शब्दसरणपूर्वकमेवा 

रवात्‌ । अतः क्रिय़ादिवाचकपदान्तरभवेरोनैवानन्त्ये वक्तम्यस्‌ | एवमानत्त्येऽपि तु न संक्ेतम- 
हदौरेभ्यम्ित्यश्चः | कुत इत्याकाह्वायां व्यवहारोपमानाभ्यामिति वक्तुमाइः तत्र दान्त इत्यादि। 
तद्विवृष्वन्ति द्वितन्तुकेत्यादि । श्रुतौ सत्कायेवाद इति तदनुयायिमिरारम्यारम्मकवादानज्ञीकारादू 
द्वितन्तुकपयत्‌ त्रितन्तुकः पटो न्यः-कारणीमूतावयवसमुदायमेदाश्विज 


न्तुकाञ्चतुसतन्तुकादिरपि । तथा तद्रद्वाक्याथसयान्वयरूपर पदार्थान्तरसंसर्गण पा 
नृतनत्वादुत्तरस्प संसर्गस्य पूर्वसंसर्गात्सरूपतो मिनन्‌) प 3 विजातीस्लेन पा 


एव भवति । तथा त्रितः 
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१३६ तर्वार्थदीपनिवन्धे 


तथोत्तरत्राऽपि । आरभ्यारम्भकवादस्थानज्गीकारात्‌ । तथा अपूरयत्वाद्वाकयार्थस्य पूव, 
संसगोदुत्तरस भिन्नत्वम्‌ १५७ ॥ 
तथा महावाक्ये अवान्तरवाक्यानामवाचकत्वं, किन्तु, पूर्ववत्सारकत्वमेव । एव- 
भवान्तरमेदेन सवे निरूप्य सम्पूर्णवेद एकं वाक्यस्‌ , तदर्थोऽप्येक एवेत्याह 
अवान्तराणां वाक्यानां स्मारकत्वं तथा परे । 
वाक्यमेकं हरिशैको वेदवाक्यार्थरूप शक ॥ १५८ ॥ 
वाक्यमेकमिति। तात्पयेवृत्त्या तथात्वं वारयति वाक्‍्यार्थरूप घ्ृणिति॥१५८॥ 
अवान्तरेषु च तथा पदे वर्ण तथैव च । 
त्रयो$पि वेदिका भिन्ना नानाधर्सयुतास्तथा ॥ १५९ ॥ 
साहदयेषपि न वेदत्वं ताइग्वाक्ये ततोऽन्यतः । 
अधिकारिविभेदेन धर्माधर्मी तथा मतेः ॥ १६० ॥ 
. त्थाऽ्बान्तरवाक्येषु अवान्तरवाक्यार्थरूपुक्‌ । एवमुत्तरत्रापि । इदानीं लौकिकः 


टिप्पणी । 
इदानीमिति । लौकिकवैदिकशठदयोर्वणेपदवाक्यानां वैजात्यमाहेत्यर्थः || १५९ || 
ँ आवरणभङ्गः । 
सति यथैकत्र पटे गृहीतशक्तिकै पटपदमवयवमेदभिन्नान्‌ पटान्तरानपि तंयैव शत्तथा परेन 
रूपेण बोधयति, तंथेकं गोपदयुक्तं वांक्यमेकत्र गवान्विते वाक्यार्थे वृद्धव्यवहारेण तद्वाक्येन 
वा गरृहीतशक्तिकं जातं चेत्‌, तदा, तददष्टान्तेन पदान्तरमवेशक्रतवाक्यान्तरमपि नानासंसर्गकान्‌ 
. चा्यार्थान्‌ वोधयिप्यतीत्युपलक्षणविधया यत्पदयुक्तं यद्वाक्यं तततदर्थान्वितं वाक्यार्थ बोधय- 
तीति ग्याप्त्या ततोडभ्यासदार्द्बन वोधयिप्यतीति न सङ्केतग्रहदौङभ्यमित्यर्थः |. एवश्च, पूर्व 
शब्दग्रणो घोपस्थैव वर्णपदवाक्यसब्ज्ञावत्ततं, त तु परस्परं भेद इति यस्तिज्ञातमासीचदपि 
इढीकृत ज्ञेयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ननु महावाक्येपु केपाश्वित्‌ पदानां विस्मरणेडपि तदर्थावगतिईस्यते । अतः पदार्थकरणपक्ष 
एव साधुन तु वाक्यकरणपक्षः, महावाक्यार्थबोधनापतेरिति चेत्‌ तत्राहुः तथा महावाक्येयादि। 
तथाच ताहशखले महावाक्यार्थस्य तावतो नावगतिः । विवक्षितशाव्दबोधस्य तदानीमदर्शनात्‌ । 
घट शीघ्रमानयेत्यादिषु खस्पवाक्येप्वपि शीप्रपदारमरणे शीघ्रानयनाभावस्य सर्वानुभवसाक्षिकतेन 
महावाक्येष्वपि ताहशबोधाभावस्थेष्टत्वात्‌; तस्मान्नायमपि दोष इति भावः । एवं वेद प्रमे- 
प्रसङ्गेन चावान्तरं यत्सवे निरूपितं तदुपसंहरन्त एव पूर्वप्रतिज्ञाते परमे" 
क्त्वे युक्तिमाहुः एवमित्यादि । वाक्यमेकमिति । तथाचार्यकत्वादेक वाक्यं वेदः | एक” 
बन पक पतित । 'लीलर्थत्वेन कर्मज्ञानबोधककाण्डयोः परस्पराकाहुत्वेन ॥ 
चच । वाक्यार्थरूपत्वं च “ » इत्यादि एवं 
7 ad मागे सर्वे वेदा श्रुत्या । ए 


उत्तरत्रापीति । पदे पदार्थरूपो, वर्णे वर्णाथेरूप इत्यर्थः । इदानीमियादि । ननु से 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ निर्णयप्रकरणम्‌ | १३७ 


तरेदिकयोर्वणीदीनां वेजांत्यमाह अयोऽपि वेदिका भिन्ना इति । उदात्तादिधर्मयोगा 
छ्लोकव्यवहाखर्णादिम्यो वैदिका भिन्नाः । डळ ररिक प भासते 
तथापि न वेदत्वमित्याह। साहइये5पि न वेदत्वमिति । लोकवेदाधिकरणं तु न 
तमेव । जैमिनिना अलुक्तत्वात्‌ । लौकिकानां वैदिकानां चेति भाष्यात्‌ । मयद्वैतयो- 
hs इचचश्छन्दसि) सर्वत्र srs गोरित्यादिसत्रकरणाचच। छन्दसि च लोक- 
द्योः प॒थङ्रिपणात्‌ । अतः साइञ्येऽपि न वेदत्वम्‌ । शूद्रादीनां 
टिप्पणी । 

लोकेति । य एवं लौकिकास एव वेदिकास्त एवामीपामर्था इत्यादीत्यर्थः । लोकिकाना- 
मिति । “अथ शब्दानुशासनमि/त्यत्रेत्यर्थः । छन्दासि चेति । “साधुमिमौपितव्यं नापअंशितवे 
न म्लेच्छितवे” इति शुतौ वेदवेदाङ्गसिद्धाः शब्दाः कर्मसु वाच्या न भाषाप्राकृतसिद्धा इति 
निरूपणादित्यर्थः ॥ १६० ॥ 

आवरणभङ्गः । 
शब्दानां भगवद्रपत्वाद्वेदे को विशेष इत्याकाइयामवसरसज्ञत्या पूर्व वेदे विशेषं वक्तुमाहेत्यर्थः । 
कुतो भिन्ना इत्याकाङ्कायां मूळे, नानेत्यादिनोक्तामुपर्पत्ति व्याकुवेन्त उदात्तेत्यादिना । एतेनो- 
दात्तादीनां ध्वनिधर्माणा वर्णे सङ्कमो ढोक एव, न तु वेदे$्पीति ज्ञापितस्‌ । खपादिहिसामच्य- 
निटीत्यादावाद्यादिवणीनामेबोदात्तत्वादिधर्मयोगकथनात्‌ । नचेदं सङ्कमेऽपि तुल्यमिति वाच्यम्‌ | 
धर्मयोगसरच्छाविरोषमयुक्तोचारणाधीनत्वेन विधानवैयर्थस दुष्परिहरत्वात्‌ । नैवमपि कृत्रिम- 
त्वानपायान्न पूर्वोक्तदोषहानिरिति वाच्यम्‌, विधानस्थ व्युत्पत्तिमात्राथंत्वेनाव्युत्पतिपक्षस्थेव मुख्य- 
तया तस्य साहजिकत्वेन दोपाप्रसक्तः । अत एव, “मन्रो दीनः खरतो वर्णतो बे” त्यादिरिपि 
सङ्गच्छते इति नेह विवादलेशः। क्चिदित्यादि। तथाच धर्मयोगमात्रेण लोकवेदशब्दयोमेंदों न 
शक्यवचनः, ताइशानुपूर्वीर्मादियोगेनोचारितस लौकिककाव्यादिवाक्यस्थापि वेदत्वापातादित्या- 
काङ्कायां, तत्र तुल्यताया वक्तरिच्छाधीनत्वेन साहजिकलाभावान्न वेदतलमित्याहेतयरथः joes म । ननु, 
“लोकावगतसामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधतः” इत्यादिना त्वं लोक- 
वेदाधिकरणे भट्टवार्तिके प्रपश्चितमिति तयोमेंदो न प्रमाणपदवीमधिरोक्ष्यतीयत आहुः लोके" 
त्यादि । तत्कल्पितत्वे गमकान्याहुः जैमिनीत्यादि । भाष्यादिति । महाभाष्यात्‌ । छन्दसीति । 
अत्र लैकिकमिति सूत्रेण छन्दःशाखे इत्यर्थः । तथाच ू्नकारमहाभाप्यपाणिनिछन्दःशा्- 
र्कत मि पाई न 
न वेदत्वं तदा ताइगानुपूर्वीखरादियोगेन सफनेदशब्दगोसिय bs 
द्राधिकरण विरुडयेत । अतो जैमिनिनेव तन्सुखेन लोेदशन्दयोति्ं दित । भभा 
न्तरविरोधो5प्यकिश्चिकर इति चेत्‌ तताः गुद्वादीनासिति । res. 
2 मापकलाग्करणरतेब, ६६ मध्यतो5परोध्य व्याकरोदि' ति झुत्या MN 
18T.D.N. 
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१३८ तर्त्वार्थदीपनिबन्धे 


एवं भेदं निरूप्य, वेदेश सबैरहमेव वेद्य इति यथाथुतसिड्यथे सर्वत्र वेदे भगबाने- 
वार्थ इसाह-- 
` अलेकं पूर्णता वाक्ये शाखाभेदेषु सर्वतः । 
वक्षांदिषु तदङ्ञेषु मञ्रमात्रे तथेव च । 
हरिस्तत्तत्खरूपेण तस्मात्सर्वत्र वाचकः ॥ १६१ ॥ 


प्रत्येकं पूर्णता वाक्य इति । महावाक्यार्थरूप एव हरिः, नाऽवान्तरवाक्यार्थरूप 
इति निराकरणार्थ पूर्णता निरूप्यते । शाखाभेदेष्विति । शाखाभेदेष्वपि पूर्णता । 
एवयुत्तरत्रापि । तदङ्गेषु प्रयाजादिषु । इपे त्वेति सञ्रसात्रे सिद्धार्थेऽपि । तत्र हेतु! 
तत्तत्खरूपेणेति ॥ १६१ ॥ 


टिप्पणी । 

भूले प्रत्येकमिति साधेछोके | यस्माद्वाक्यायर्थरूपो हरिरेव तत्तत्स्वरूपेणास्ति, तसाद्वाक्या- 
चथोनां पूर्णता । सर्वत्र हरावेव च वेदो वाचक इत्यर्थः ॥ १६१ ॥ 

- आवरणभङ्ग; । 
करण्यबोधनाच्छन्दसो5पि तथात्वात्तद्रिरुद्ध॑ वार्तिककारोक्तमेव दुष्टमिति भावः । मूल्योजना 
तु--ततस्तस्ाद्धेतोः, अन्यतः वैदिकमिन्नात्‌ सदृशवाक्यात्‌ तथा मतेः तत्र वेदवुद्धेः पुंसोऽधि- 
कारमेदेन धर्माधमों झाद्रादेरधर्मो रथकारस्य पल्यादिर्भर्मश्च स्यातामिति ज्ञेया ॥ १५९॥ १६०॥ 
एवमित्यादि ¦ शब्दमात्रस्य भगवद्रपत्वेऽपि वेदे यो विरोषस्तद्वोधनाय लोकिकवैदिकशव्द- 
योवेंजात्यमुपपादितम्‌ । तदेतत्‌, स एव जीव इति झोके वेदस्य गदेश्च मेदकथनासिद्वम्‌ । 
तन्निरूप्य अर्थऽपि लौकिकाद्वेदं दर्शयितुं प्रणवविकारस्य वेदस्यावयवानामपि वाचकत्वं च समः 
यितुं गीतावाक्यतातर्य प्रकटयितुं चेत्यर्थः । ननु गीतात्ाक्यस्य यथाश्रुतार्थसिद्धिरतिदुर्घय 
यज्ञो वे विप्णुरितिवदवान्तरवाक्याद्र्थस्रूपस्य भगवत्वाश्रवणादित्याशङ्काया निवृत्त्यै युक्ति 
माहुः महावाक्येत्यादि। पूर्णता निरूप्यते इति। “विजज्ञौ विजज्ञौ इति ह साह शाण्ड्यः 
शाण्डिल्य” इत्यादिषु तावद्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण अह्मवित्त्वस्य विद्यासमापतेश्च बोधनात्तथेत्यर्थः । 
तथाच वाक्यपूर्णतेवाऽवान्तरत्ाक्याऽर्थस भगवद्रपताबोधिकेति भाबः । पूर्णतायां गमकान्याहुः 
शाखेत्यादि । अन्यथा तत्तच्छाखोक्तस्य ज्योतिष्टोमादेः फलाजनकत्वापत्तेरित्यर्थ: । उत्तरत्रेति । 
तदवान्तरकाण्डद्वये । तस्माप्यवान्तरे तत्तद्यज्ञतत्तद्रिद्यातत्तदुपासनादिवाक्येपु तदवयवेषु चेत्यर्थः | 
एवश्चावयवानां ततद्रपभगवद्वाचकत्वेऽपि खण्डशः प्रतिपादकत्वात्तेषां महावाक्यवाच्ये पूर्ण जद". 
प्येव तात्ययेम , अज्ञप्नतिपादकानां याग इव बोध्यस्‌ । तेन, न श्चुतिगीतासुबोधिन्या अपि विरोषः। 


` पु पूर्वेमतिज्ञाताया वाक्यवाचकताया आकारः प्रदर्शितः ॥ १६१ ॥ 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १३९ 
पुराणानामपि वेदतुल्यत्वमभिप्रेसाह-- 


पुराणे च ततोऽन्य वाक्यार्थो बुद्धिकर्पितः। 
पदानामालपूर्वी तु तत्र कल्प्या छनेकधा॥ १६२ ॥ 


पुराणे चेति । वेदपुराणव्यतिरिक्तस्ले वाक्याथ बुद्विकल्पितो) न भगवदूप 


इत्यर्थः । अतस्तत्र विश्वासेन पुरुपार्थसिद्धिः। संसगेस्यापूर्वत्वात्‌ । पदानुपूर्वीनानात्वा-. 


दिति हेतुः॥ १६२ ॥ 
कालिदासवाक्यानामपि वहुकालं खितिसिद्धर्थमाह-- 
सर्वप्रतीतिनारो तु तन्नाश उपचयेते । 
तथा वाक्यत्बनिष्पत्तेने दूषणमिहाण्वपि ॥ १६३ ॥ 
सर्वप्रतीतिनारो त्विति। रूपसृष्टो क्रियातः खितिः। नामसृष्टौ ज्ञानेनेति । 
तत्र हेतुः । तथा वाक्यत्वनिष्पत्तेरिति । बुद्धया रचनां कृत्वोच्चारयतीति । यथा 
न्यायमते तदुच्चारितः शब्दस्दैव नष्टः, साइस्यश्रमादेव तदीयव्यवहार इति । तथा सति 


टिप्पणी । 


तथा सतीति । यदि तृतीयक्षणे शब्दस्य नाशो वेदेऽपि, तदा तदीयशन्दाग्रहणाद्ुरूपदेश्‌ः 


संव वचनान्ममञ्ञानं जातमिति व्यवहारः खजन्यशव्दपाठदवेदपाठश्च न सम्मवेदित्यर्थः | १६२॥ 
आचरणभङ्गः । 

एवं पुराणेप्वतिदेुमाहुः पुराणानामित्यादि । तदर्थ भगवडरपत्वमाहेत्यथेः । तथाच शत 
कोटिप्रविखरे अष्टादशसु तत्सकन्धखण्डसहिताध्यायवाक्येष्वपि पूर्णतादशनात्तत्रापि _तत्तद्रपो 
भगवानेवार्थ इति तान्यपि सर्वत्र वाचकानीति भावः । ननु वाक्यार्थः संसगरूपो जन्यत्व 
भगवत्त्वमहतीति कथमेवमुच्यत इत्यत आहु; वेदेत्यादि । तथाच पदानुपूर्व्या: सदैकरूप्यात्‌ 
संसर्गस्यापि सिद्धत्वेनानुपूर्वीत्वाभावेनाजन्यत्वाक्न तत्र भगवत्त्वमज्ञ', किन्तु लौकिक एव जन्य 
इति स एव तथेति भावः । ननु जन्यत्वेऽपि घटादिवद्धगवत्त्वसिद्धरमगवत्त्कथन नातीवोपयुज्यते 
इत्यत आहुः अत इत्यादि । पदानामिति । मूलं व्याकुधेन्पि संसर्गयादि । हेतुरिति | 
उभयोः करिपतत्वे हेतुरित्यर्थः ॥ १६२॥ 


कालिदासेत्यादि एवमर्थसहितयोर्चैदिकलरैकिकवाक्ययो्चजात्यमुपपाय मतान्तरवैलक्षण्याथै 
प्रसङ्गाछोकिकवाक्यानां | ख्थितिमकारमाहेल्यथेः । सर्वप्रतीतीत्यादि । तथाच यावज्जान तस्य 
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१ ४७७ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


तदीयत्वाद्यमावाछ्ोके वेदे च महदू दूषणस्‌ । न तथाञ्सन्मते) नित्यत्वात्‌ 
उत्पन्नानां च बहुकालं खितत्वाचचेत्याह, न दूषणसिहाण्वपीति ॥ १६३ ॥ 
तदेव स्पष्टयति | 
> अद्यापि तानि जायन्ते घटवज्ज्ञानतः स्थितिः । 
विप्रलिप्सादिसूलत्वादप्रामाण्यं च लौकिके ॥ १६४ 
अप्रामाण्येऽपि प्रामाण्यं कठेविश्वासतः कचित्‌। 
अतो वेदायसम्वादी नार्थो ग्राह्य; कथञ्चन ॥ १६५ ॥ 
अद्यापीति । परं ग्रामाण्ये विवाद इति वक्तुं तद्वेतूनाह विप्रलिप्सादीति । यत्र 
पुरुपदोपाः सम्भवन्ति तदग्रमाणस्‌ । व्यवहवारस्ततोऽपि आन्त इत्याह अप्रामा- 
पयेऽपीति । प्रमाण वेदे अग्रामाण्यम्‌ । अग्रमाणे प्रतारकवाक्ये प्रामाण्यमिति । 
एतददचनस्य प्रयोजनमाह अतो वेदाद्यसम्वादीति ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
टिप्पणी । 
यत्रेति । विप्रलिप्साकरणापारवञ्रमम्रमादाः पुरुषदोषा यत्र मूरू भवन्ति तद्वाक्यमप्रमाणम्‌ | 
न च आन्तप्रतारकवाक्ये व्यभिचारः, तत्र तदभाववति तह्रोषनरूपायाः प्रतारणाया एवामावा- 
जज्ञातस्याबोधनाच्चेति भावः ॥ १६४ ॥ 


आचरणभङ्गः । 

प्रचयेत इति बुध्वा खितिरिति युक्तमेवेति भावः । ननु वाक्यरूपशब्दानां त्रिक्षणावस्थायित्वं- 
ज्ञीकारे को दोषो येन तन्नाद्रियत इत्यत आहुः यथेत्यादि । लोके वेदे च महृूपणमिति | 
ठोके राजकीयवाक्योक्ती तद्वाक्यमनुकरोतीति व्यवहारापत्तिसोनानुकरणेन राजदण्डापत्तिदूतानां 
भण्डत्वापततश्चेत्यादि, वेदे च यजञाङ्गमन्रैः प्रषादौ च तत्तत्फनासिमसजश्वेत्यायूद्यम्‌ | नच 
वेदे ताहश्यानुपूर्व्येव फलसिद्धिरिति वाच्यम्‌; मानाभावात्‌ । अनेकशब्दकस्पनागौरवमः 
सङ्गाचेति ॥ १६३ ॥ 

तदेवेति । उत्पत्तिखितिप्रकारं चेत्यर्थः । विवाद इति । लैकिकचैदिकवाक्ययोस्तुल्यं प्रामा- 
प्यम्‌, प्रबळनिर्बेलमावो वेति वि्रतिपत्तिजन्यः स इत्यर्थः | तद्धेतूनिति । अप्रामाण्यहेतून्‌ पुरुष- 
दोषानित्यर्थ: । विभ्रलिप्सादयस्तु, विम्रलिप्साअमप्रमादकरणापाटवाद्या: । तत्रान्यथाज्ञात्वा पर 
प्रतारणायान्यथाकथनेच्छा विप्रलिप्सा । अमोऽतद्वति तद्वगाहि ज्ञानम्‌ । प्रमादोऽन्यमनस्कः 
त्वम्‌ । संिष्टवाक्त्वं करणापाटवस्‌ | एवमन्मेऽप्यूह्याः । तेषां सङ्घहायाहुः यत्रेत्यादि । ननु 
छोकेऽपि विमलिप्सादिमूल्खैव वाक्यस्पाप्रामाण्य सर्वसम्मतं, न तु निर्दुष्टवक्तकस्यापीति कथ 
सर्वैस्यामामाण्यमित्यत आहुः व्यवहार इत्यादि | ततोऽपि आन्त इति । सन्िपातकार्गेलेन 
आन्तोऽपि विप्रलिप्सादिमूरकत्वादत्यन्तं आन्त इत्यर्थः | तद्विशदीकुर्वन्ति प्रमाण इत्यादि । बौद्धा 
दिवाक्ये आन्तप्रतारकवाक्ये च लैकिकानां प्रामाण्यामिमानात्‌ तथेत्यर्थः ॥ १६४ ॥ | 

अयोज़नमाहेति । अस मासङ्गिकत्वपरिहारायाहे्यर्थ; । पतेन पूर्वोक्त वेदस्य प्रामाप्यं ममेय 
विचारेण साधितम्‌ ॥ १६५ ॥ | 








सर्वेनिर्णयप्रकरणमू । १४१ 
नजु वेदेऽपि दोपसम्भवाद्विचारेण तथा क्रियत इत्याशङ्भ्याह- 
वेदे सर्वत्र नाधिक्त्यं वाक्ये न न्यूनताऽपि चा । 
अतो न वाक्यभेवः स्याल्लोके तन्नेव दूषणम्‌ १६६॥ 
वेदे सर्वर नाधिक्यमिति। अन्येषामपि वादिनां वेदे नान्ये दोषाः, किन्त्वा- 
चिक्यन्यूनते । सुध्याद्यर्थवादा अधिकाः | मायानिरूपणामावश न्यूनः । तदुभयं वेदे 
नालि | अतः पद्परित्यागेनाथिकमेरनेन वा न वेदाथो वक्तव्यः | अतो वेदवाक्य 
भेदा अग्नामाणिकाः। लोके तु तन्न दूषणम्‌ । लौकिकानां बहुदोपग्रसत्वात ॥ १६६॥ 
नलु वर्णेनित्येसत्ताधिक्यं इतो न भवतील्याशज्वाह-- 
सूतसूक्ष्मो ध्वनिर्षणों नामस्र्ौ निरूप्यते। 
प्रक्तिप्रत्ययो लोके व्युत्पत्त्यर्थ निरूपितो ॥ १६७ ॥ 
नेतावता कृत्रिमत्वं दाब्दे वक्तु हि शक्यते । 
प्रपश्चसेदात्‌ ततत्वानामाधिक्यं वर्णतो न हि॥ १६८॥ 
आूतसूक्ष्स इति । शब्दतन्मात्रारपो ध्वनिः। वर्णस्तु नामसृष्टी | उभयत्रापि 
शब्द्पदग्रयोगः परम्‌ । अतः सृष्टिभेदाज्ञाधिक्यस्‌ । ननु पदानां कथं नित्यता । प्रकृ 
तिप्रत्ययविभागस्य निरूपितत्वादित्याश्च्चाइ प्रकृतीति । ज्ञानार्थमेव विभाग 
कल्पयित्वा निरूपिता, न तु तयोविमागो वस्तुतः ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 


आवरणभज्ञः । 
नन्वित्यादि। नक्षवादे वेदस्थेश्वरकर्तकत्वात पुरुषदोषसतत्रापि सम्मवदुक्तिक इति तथा क्रियते। 
यद्यदुंरे निर्दोषता तत्तदेवाद्रियते । अतः पूर्वोक्तमनुपपत्नमित्याशझमाहेत्यर्थः । घेदेत्यादि । तथाच 
वाक्यमेदस्य वैदिकेदृषणत्वाम्युपगमात्‌ तथा निश्चीगते । तत्र पोरुषेयत्वसेव वूषकताबीजत्वात्‌ 
तेषां दोषवत्त्वस्य सम्मावितत्वात्‌। ननु वाक्यमेदस्म छोकेडपि दृषणत्वाज्ञीकारातेदं निश्चायक' 
मित्यत आहुः लोके त्वित्यादि ॥ १६६ ॥ अ 
सिंहावरोकनेन कारणसझ्याम्रतिज्ञाहानि परिहर्तुमाशइन्ते ननु वर्णरिस्यादि । नलु 
शब्दतत्त्वस्पाक्ीकृतत्वात - तनैव निर्वाहे सुभैवेमौ शडापरिदारावित्याशझ्कायामाहुः शब्देत्यादि । 
तथाच ्ुतौ नामसष्टेमेंदेन कथनात शब्दतत्तवेश्यान्तर्भावो5तो न तौ सुधेति भावः । ड 
हीकं परिहृत्य, वर्णनित्यतवस् पदनित्यतामाक्षिपन्ति नन्वि- 





त्यादि । समादधते प्रकृतीत्यादि । अग्यसपिपक्ष्स सूकारामिमततवापरथा 


इति भावः ॥ १६७ ॥ १६८॥ 








१४२ तत्त्वार्थदीपनिवन्ये 
लोकिकवाक्यानां लय॒प्रकारमाह--- 
सँस्कारमात्रबिलयादथ था तहिलीनता । 


तदभावाह्वाखुदेवे तल न लीनता ॥ १६९ ॥ 
अस्मदादिसुखेनापि सर्वतो हरि! । 
दाव्दसेदं वितनुते रूपेष्विव विनिश्चयः ॥ १७० ॥ 
संस्कारमाञविलयादिति । वस्तुतस्तु न विलयः । अथवा बिल्याङ्गीकारथेतसं- 
स्कारमात्रविलयात्तडिलीनतेत्यर्थः । अयमपि पक्षो भगवद्वाक्ये् नास्तीत्याह तद- 
आवादिति । कीणां संस्कारस्य महाग्रलयपयेन्तमवस्यानात्‌। एवं व्यवहारमाधि- 
द्यावान्तरमेदः शब्देषु निरूपितः । वस्तुतस्तु सवे वेदतुल्यमित्याइ-अस्मदादि- 
सुखेनापीति । सर्वे वाक्यं भगवत्कतृकमेव ॥ १६९॥ १७०॥ 
नन्वेचं सति किञ्चिदवाकयं युक्तस्‌, किश्चिदयुक्तम्‌, तत्र चाकाङ्लादयो धमा इति 
करपना कथमुपपद्यत इत्याशड्याह-- 
चाक्यार्थयोग्यावयचैचाक्यं सर्वच सस्मतस्‌ । 
आकाङ्का योग्यताऽऽसस्तिः पदे तस्माढुदीरिता ॥ १७१ ॥ 
वाक्यार्थयोग्यावयवैरिति । रूपसृष्टाविव नामसृष्टावपि योम्याऽवयवेरेव पदा“ 
थनिमाणस्‌ । तवतव ते घमो अङ्गभावं गान्ति । एपाजपे कल्पनेवेल्यर्थः ॥ १७१॥ ' 


रिप्पणी । 

तावेवेति । योग्यावयवैर्क्यनिमाणेनेवाकाङ्कायोग्यतासत्तयो धमाः सहकारिणो मंव- 

न्तीत्वर्थः ॥ १७१ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

लोकिकेत्यादि । एवं पदानां नित्यत्वं साधयित्वा लैकिकवाक्यस्यानित्यत्वपक्षे तन्नाश आव- 
इयक इत्यतस्तेषां रूयम्रकारमाहेत्यर्थः । तत्र न्र्वादं व्यवहारं चाश्रित्य पक्षद्वयमाहुः वस्तुत 
इत्यादि । संस्कारस्तु ज्ञानस्य वृत्ती सूक्ष्मावस्थेति वाक्यविषयकसंस्कारनारो वाक्यबुद्धावस्फुरणा- 
त्त्नाश उपचयेत इत्यर्थः । तहि व्यवहारे लौकिकस्य वेदात्‌ को विशेष इत्यत आहुः अयमपी- 
त्यादि । ननु तथापि न विरोषे भगवज्ज्ञानस्य नित्यत्वेन लैकिकवाक्यविषयकस्यापि तस्यानाशादिति 
शङ्कायामाहुः ऋषीणामित्यादि । तथाचान्यविषयकः संस्कार ऋषीणां न तिष्ठतीति तथेत्यर्थः । 
बहवादसिद्धान्तं वक्तुमाहुः एवमित्यादि। अतो विद्वत्तायां सवे नित्यमेव प्रमाणमेवेत्यर्थः । एतेन 
अथवा FR च स ज्ञेयम्‌ ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 

एवं । तुल्यत्वे प्रामाण्ये च सतीत्यर्थः । तत्रेति । वाक्यावयवेषु । आहेति । कल्प- 
नायां वीजमाहेत्यर्थः । पदार्थनिमोणमिति । लैकिकवाक्यस्य तदर्थस्य च बुद्धिकल्पितत्वात्‌ तदः 
' ङ्ञमूतपदारथस्यापि नानानुपूर्वीकपदोचारणेन कल्पितत्वाःवघारणात्‌ तथैव वस्तुनिमोणमित्यर्थः । 

तावतेवेति योग्यावयवरूपतामात्रेणेवेत्य्थः । ते धमा इति । आकाह्वादय इत्यर्थः । क 
कल्पनेवेति । वस्तुमात्रस्य मगवद्रपत्वेन नित्यता जन्यत्वाभावेन धमीणामङ्गमावम्रासिरपि कत | 


t 





सर्ननिर्णयप्रकरणम्‌ । १४३ 
तदेव साधयति--- 


सुदा घोटकनिमोणे न शद्करणं मतम्‌ । 
तथा युत्तार्थयोधाय नाःवकाह्लारहित पदम्‌ ॥ १७२॥ 
सदा घोटकनिसोण इति । यथा यथपीणां पुरातनानि वाक्यानि तथाऽऽधुनि- 
कानामपि। अन्यथा वाक्यार्थग्रतीतिने सात्‌ ,न ! कथित्करप्यते ॥१७२॥ 
उपसंहरति-- 
अर्थद्वारा पदे घमा लोकरच्येव कल्पिता । 
तस्माद्वाक्य सर्वसेव सा यतो विश्वतोसुखी ॥ १७३ ॥ 


आचरणभङ्गः । 
नैवेत्यथेः । मसज्ञादाकाह्मदीनां खरूपमुच्यते । तत्र व्याकरणपरिष्कृतपरक्ृतिमत्ययसममिव्याहार: 
पदे आकाह्ला । नच विमक्तिविशेषसममिव्याहारमात्र सेति वाच्यम्‌ । जळ अम्‌, आनीन्‌ 
सिपू--इति वाक्यादपि जल्मानयेति बोधापत्तेः | नापि यत्पदं यत्पदेन सह याइशान्वयबोधज- 
नकं तत्पदस्य तत्पदसमभिव्याहारस्ताइशान्वयबोघे सा । केवल्यो: प्रकृतिमत्यययोः पदसव्ज्ञायाम- 
नुशासनविरहात्‌ । अर्थवच्छब्दत्वमिति स्वीकृत्य दोषपरिदारेऽपि, घट दा, वारि अम्‌, आनीम्‌ 
सिप्‌-इतिवाक्यादपि बोधापत्तेदुर्वारत्वात्‌ । अनुशासनविरहेऽप्यर्थवत्तया पदतासद्भावात्‌ । पदपरि- 


ष्कारायानुशासनापेक्षायां तु तदीयपदसम्ज्ञानुशासनत्यागस्यानुचितत्वात्‌। नापीच्छा । तखाश्रेतन- 


धर्मत्वेन शब्दे तस्या वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नापि शओतरि पदोच्चारणजसंसर्गावगमप्रागमावः सा । 
तस्यात्मनिष्ठत्वेन व्यधिकरणत्वात्‌ । प्रागमावसैव विम्रतिपन्नत्ेन तद्रपताया वक्तुमशक्यत्वाश्च । 
तस्माद्‌ व्युत्पत्तिपक्ष पूर्वोक्तरूपेवाकाङ्वेति दिक्‌ । इयं च पदधर्मः । योग्यता तु विवक्षितकार्या5- 
न्वयानुकूरत्वं बाधकाभावो वा । सा चार्थेधर्मः । आसत्तिः, सन्निधिः, अव्यवधानेन सप्रतियो- 
गिज्ञानं वा पदखैव घर्मः । यत्रापि निपुणतमराजसृत्यादीनां पदसन्निधिविरदेऽपि बोधो इस्यते तत्र 
बोद्धा पद्सनिधिरस्त्येवेति न दोषः॥ १७१ ॥ 

एतदेव स्पष्टयितुं दृष्टान्त वदन्त आहुः तदेवेत्यादि । वाक्यस्म युक्तत्वमित्य्थः । सृदेत्यादि । 
सूरं त्वेवं योज्यम्‌ । मृदा घोटकनिमोणे श्रज्ञकरणं युक्तार्थवोधाय यथा न मत तथा आकाहु- 
रहितं पदमपि ताइशार्थनोधाय न मतमिति । तथाच बोधानुरोघेन आकाङ्वादीनामङ्गाना यत्र 


सद्भावसद्युक्तमिति कल्प्यते । यत्न च तदमावसदयुक्तमित्युच्यते इत्येषा बोधानुरोधिनी कल्प- 


नेति सिद्धमित्यर्थः । एतस्याः कल्पनायाः परम्परामासत्वायाहुः यथायथेत्यादि । तस्यादृष्नुरो- 


षित्वमाहुः अन्यथेति । घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादिरूपेण वाक्यघटने । अप्रतीतौ हेतुमाहुः 
न त्वित्यादि ॥ १७२ ॥ 


एवं वाक्यानां युक्तायुक्तत्वे समर्थयिला आकाङ्वादीनामङ्गतायाः कश्पितत समथेयन्त आहुः 
उपसंहरतीत्यादि । तथाच वाक्याद्थाखितौ पदजन्यपदार्थस्पृतेद्वीर्वात पदेशाकाह्वितयोया- : हु 





१४४ तर्वार्थदीपनिवन्धे 


अर्थद्वारेति । ढोकदश्यैव, न तु परमार्थतः । अनेनाकाङ्कायभावेऽपि वाक्यत्वं 
न विरुद्धयत इत्युक्तं भवति । दश दाडिमानीत्यपि पदार्थनिरूपकत्वाद्वाक्यं प्रमा- 
णम्‌ । वह्निना सिश्चतीत्यपि उष्णजलेन सिश्चतीत्यर्था भवति । यथा गङ्गायां घोषः | 
प्रतारकवाक्यमेचासत्यादियुक्तमपि वाधितार्थत्वादवाक्यस्‌ । तसात्‌ सर्वमेव वाक्यं 
प्रमाणम्‌ | यतः सा सरखती सर्वतोमुखी ॥ १७३ ॥ 


टिप्पणी । 

लोकदृष्टयेति । अमिधानपर्यवसानमाकाङ्का, बाधकम्रमाविरहो योग्यता, अविरम्बेनोच्चारण- 
मासतिरित्यादीनां शाखकोरेः स्वज्ञानेन ळोकज्ञानसापेक्षत्वेन वा कृतत्वादित्यर्थः । अनेनेति । पुरु- 
षान्तरे तात्पयीन्तरेण लक्षणया वाधारविरोषानिदेरो च तसैव वाक्यस्य प्रमाजनकत्वादिति भावः 
एतदेवं स्फुटीकृत दृशदाडिमानीत्यारभ्य सर्वतोमुखीत्यन्तेन ॥ १७३ ॥ 

आवचरणभङ्गः । 
सन्नानामेव स्रारणादाकाह्कादयोऽर्थधर्माः श्रोतृवक्तभ्यां पदेषु करुप्यन्त इति पदधर्मत्वव्यवहारं 
इत्यर्थः । तदाहुः लोकेत्यादि । परमार्थतस्तु ब्रह्मरूपतया सर्वस्य स्वरूपत्वेन सर्वकारकनिर्वाहः । 
सर्वेरिति । तथेत्यर्थः । एवं परमार्थसूचने यत्‌ सिद्धयति तदाहुः अनेनेत्यादि । कथमित्यत आहुः 
दशेत्यादि । तथाच पदात्‌ पदार्थप्रमावत्‌ पदसमूहादुर्थसमूहप्रमा अपि बाधकाभावादुत्पद्यत इति 
तथेत्यर्थः । नन्वस्त्वनाकाङ्कितपदसमूहृस्य प्रामाण्यं, तथाप्ययोग्यवाक्यस्य व्यवहारवाधकत्वात्‌ 
प्रामाण्यं कथं सङ्गच्छत इत्यत आहुः वह्निनेत्यादि । तथाचायोग्यवाक्यमपि सेचकमूर्खत्वमतीति- 
फळकळक्षणया बोधकं सम्भवतीति न तस्यापि व्यवहारबाधकत्वमिति तदपि प्रमाणमित्यर्थः। आ- 
संत्तिहितस्य वोधकत्वं तु चादिव्यवधानेन कालव्यवधानेन च गूढार्थवक्तूुषु ताद्दशसमयबोदुपु 
च प्रमितिजनकत्ेन प्रसिद्धमेवेति प्रामाण्यविचारे ताइशवाक्यमत्र नोदाहृतमिति ज्ञेयम्‌ । नन्वेवम्‌ 
योग्यस्यापि प्रामाण्ये सति प्रतारकबाक्येऽपि म्रामाण्यापत्तिरित्याशङ्कायामाहः ग्रतारकेत्यादि । लोके 
वाक्यार्थस्य बुद्धिकल्पितत्वेन आन्तस्य च यथादृष्टाथेवादित्वेन तद्वाक्यं नाप्रमाण, किन्तु तस 
ज्ञानमेवाप्रमाणम्‌ । अत एव लोके ताइशोऽनृतबादी नोच्यते, किन्त्वज्ञ एवोच्यते । अत एव 
ब्रह्मणा, “नानृतं तव तच्चापि यथा मां ब्रवीषि भोः | अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे" 
इत्यनेन नारदवाक्यस्य प्रमाणत्वम्‌, नारदस्य चाज्ञत्वमुक्तम्‌। एतेन प्रमत्तवाक्यमपि व्याख्यातम्‌ । 
एतावानन्योऽपि विशेषः | यत्ताहशवाक्‍्याद्वाक्यसत्यत्ववक्तआन्तत्वयोरेव भमा, न तु वाक्यार्थ 
थति । प्रतारकस्तु लोके शाख्नेऽपि मिथ्यावादित्वेन गर्हित इति तद्वाक्यं वाक्यामास एवेल्यर्थः | 
एवश्चायाधितार्थनोधकपद्समूहत्वं प्रमाणवाक्यत्वमिति लक्षणं ज्ञेयम्‌ ॥ १७३ ॥ 
१ नेदं इसतते कंकरोलपुसके, .....»....» 








5. १४५ 


उपासनार्थमाह-- 
पद्य छुसिङन्तं ताभ्यां चलति वाक्पतिः । 
पदानि बहुशः सन्ति सुसिदाध्यविमेद्रतः ॥ १७४ ॥ 
तत्नाञ्सकारवालादि ते भिन्ना अंशतः परे । 
तदुदाहरणे इलेषस्तत्र योगादिकल्पना ॥ १७५ ॥ 
पदद्वयसिति । वाग्रूपः पतिभंगवान्‌ । अधुना विकारवत्पदानामर्थदर्य निरूप- 
यितँ भगवति भेदानाह पदानीति । सुबन्तावयवे तिडन्तत्व॑ विपरीतर्त च 
कचित्‌ । तदेवाह तञ्ञासकरवालादीति । तत्रेति पृथगपि सम्भवति । करवालः 
शब्दात्‌ करशब्दः एथगपि । करवामेति तिडन्ते सुबन्तपदद्वयम्‌ । एवं सर्वत्रोद्दय । 
तत्र पदभेदः शास्रार्थः । ताइशप्रयोगे फलमाह तदुदाहरण इति ॥ १७४॥ १७५॥ 


टिप्पणी । 
भगवतीति । वाभूप इति शेषः । पदानीति । मूळे । मध्यमत्वमवयवमूतत्वम्‌ ॥ १७४ || 
तत्रासेति मूळे । परे तिडन्तेऽवयवभूताः सुबन्तशब्दामिन्ना इत्यर्थः । तत्रेति । पदमेदो 
व्याकरणसाध्यः, प्रयोजन वेत्यर्थः । तत्र योगादिति मूळे | अर्थविशेषबोधे पदे योग-योगरूदि- 
रूढय उपयुज्यन्त इत्यर्थः ॥ १७५ ॥ 


आवरणभङ्गः। 

उपासनार्थमिति । एवं विचारितस्य नामप्रपञ्चस भगवद्रपत्वेनोपासनार्थमित्यर्थः । उपास- 
नायां सुस्तिडन्तयोः पदत्वकथनादन्येषां न्याकरणसिद्धानामन्गस्वमुपासकैख्ह्ममिति बोधितम्‌, वाचं 
घेनुमितिवत्‌। अधुनेत्यादि। एवं शुद्धपदानां खरूपे निरूपितेऽपि न नामलीापूर्तिरिति विकारवत्प- 
दानां यथा मृदादीनां नाना आक्कतयो रुपसृष्टौ विकारासथा नामसृष्टौ पदानां पदान्तरगर्भत्वः 
मिति तद्वतां पदानास्‌ अर्थद्रयं वक्तुं भगवति नामग्रपश्चात्मके विकारानहिय्थ; | भूले बहुश 
इति । बहूनीत्यर्थः । सुपतिज्यधघ्यविभेदत इति । सुप्‌. सुबन्तं मध्ये यसेति सुब्मध्यं च 
तिङ्मध्यं च सुसिङ्गमध्य, तत्कृतविमेदादित्यर्थः । एवञ्च सुबन्तेडपि तिडन्तपदद्रय कुरु भवेत्या- 
दावृह्यसित्याशयेनाहुः एवमित्यादि । एतत्कथतम्रयोजनमाहुः तत्र पदमेद नार्थे इति । 
तथाच शास्नार्थत्वात्‌ कथनमित्यर्थः । मूले ते मिन्ना अंशतः परे इति । अंशतो भिन्ना 
शब्दाः परे, वि्कतत्वादण्डपदेभ्योऽतिरिक्ता इत्यर्थः । अभिमे मूळे तत्र योगादिकल्पनेति । 


शेषस्य नाना5थीश्रयत्वादेकपदे केवळरूल्या नानार्थता सर्वत्र न निर्वहतीति तदर्थं छेषे योगस 
योगरूडेवृत्त्यन्तरस्य 


चं कल्पनेत्यर्थः । अत्रादिपदेन तासर्यवृतेरपि सङ्गः । “मा मा वेदम्येञ्सू- 
येथा इत्यस्य सुबोधिन्यां शब्दस्य मुख्या गोणी तातर्यवृततिशचेति भेदेन त्रेधा वृत्त्यज्ञीकारात्‌ । 
नच लक्षणया चतुद्धी शङ्गा । 


तौस्यात्‌ । तेन शक्यसम्बन्धो गौण्या एव श्क्षणस्‌॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
1I9T.D,N. 


इति तत्नोक्तेः । सुख्याथेबाधस्योभयत्रापि 





१४६ तस्वार्थदीपनिबन्ये 


घृ्तीनां भेदकमाह-- 
ह ठा हारका शौणी बार्‍यपवारत लक्षणा प्रोक्ता गौणी चारतः । 
॥ १७६ ॥ 

फलार्थमिति । रूढिलक्षणा नासत्सम्मता। गोणी च दच्तिने गुणयोगात्‌ । किन्तृ- 
पचारत एवं । ताइशधमिरुपेण धर्मिण एवोपचारात्‌ । धर्मस्फुरणं तु धर्मिज्ञानादेव । 
एवं त्रैविध्ये हेतुमाह प्राकव्येति ॥ १७६ ॥ 

टिप्पणी । 

फलार्थमितीति । शक्यसम्बन्धेन शैत्यादिलाभादित्यर्थ: । रूढिलक्षणेति । घटं करोतीत्यत्र 
घटपदं शक्तितुर्यया निरूढलक्षणया कपालं वदति कृतेषेटविषयत्वामावादिति नास्मत्सम्मतम्‌ ; 
कृतेर्षटानुकूलत्वात्साङ्घमते कारणे घटसत्त्वे न घटविषयत्वाच्चेति भावः | गोणी चेति। अभिमा- 
णबकयोरेकधर्मवत्त्वसम्बन्धेन छक्षणयैवोपपत्तौ न भिन्ना वृत्तिरज्ञीकार्येत्यर्थः । एवं त्रैविध्य इति । 
शब्दार्थरूपो हरिः शक्त्या शीप्रमुपतिष्ठते तात्पर्यज्ञानसहकारालक्षणया विलम्बेन गोण्या तद्धर्म- 
तातपरयज्ञानाभ्यां ततोऽपि विलम्बेनेति शक्त्यादयस्तिस्तो वृत्तय इत्यर्थः ॥ १७६ ॥ 

आचरणभङ्कः । 

फलार्थत्यादि । तथाच गोणी फलार्थमाद्रियममाणा क्षणा परोक्ता । चोऽवधारणे । उपचारतः 
सैव गौणी प्रोक्तेति गौण्या एव फलमुपचारञ्चेति मेदकद्वयमित्यर्थः । तात्पर्य च शत्तयतिरि्तत्व 
सति बुभुस्सितार्थप्रतीतिजनकत्वमेव, न तु तत्मतीतीच्छया उच्चरितत्वम्‌ । तेन व्यज्ञनाया 
अपि सङ्घः । वस्तुतस्तु, मुख्या तात्पये चेति द्वे एव वृत्ती इति सिद्ध्यति । तापपर्ये वा अन्तर्मौव 
इति लक्षणागीण्योरमेदपक्षो्तरं तंत्रैोक्तेः । विशेषः प्रखानरलाकरादवगन्तव्यः । ननु रूढि- 
लक्षणाया अपि सद्धावाद्वृत्तीनां भेदः साहजिक एवाङ्गीकार्यो, न तु भेदकङ्कत इत्याशङ्कायामाहुः 
रुढीत्यादि । कुरालादिपदे कोरोन शक्तेरेव ग्रहणात्‌ पदानां चाकृतौ प्रवाहे वा शक्तत्वेन चित्रः 
तुरगादी च तदाइतेः सत्त्वेन सारूप्यनिबन्धनया गौण्या ध्वस्तघटादावपि सूक्ष्मरूपेण धर्मिसद्घा- 
वाच्छत्त्येव निवीहात्‌ तथेत्यर्थः । गौण्यामपि कब्निद्विशेषमाहुः शौणीत्यादि । “तस्सिद्धिजाति- 
सारूप्यमसंसालिङ्गभूमभिः । पढ्मि; सर्वत्र शब्दानां गौणी वृत्तिः प्रकल्पिते”ति पूर्वतप्नोक्ता गौणी 
वृत्तिन शुणयोगान्न तत्सिड्यादिगुणयोगात्‌ किन्तु विधेयस्तुत्यर्थोपचारत एव । तत्र हेतुः ताइ 
शेत्यादि । तादशो, यजमानः प्रस्तर इत्यादौ यजमानादिरूपो यो धर्मिणः प्रस्तरादेरेबोपचारात्‌ 
तेन रूपेण धम्यंवोपचर्ते, न तु धर्म इति तथेत्यर्थः । ननु जैमिनीये तत्सिद्ध्यादि सूत्रितमिति 
तदनङ्गीकारे तस्य का गतिरित्यत आहु! घर्मत्यादि । वाक्यश्रवणोत्तरं प्रथमतो धर्म्येव ज्ञायत 
इति पशचाद्धस्कुरणा्थ तथा सूत्रितमतो न तद्विरोध इत्यर्थः । एवमत्र शक्तिसापर्ग गौणी चेति 
तिश्लो वृत्यः खीकृताः । तद्वेदास्तु, शास्रान्तरे प्रसिद्धा इति नात्र प्रपञ्चिताः, 


केचनोक्ताशचेति ततो ज्ञेयाः । हेतुमिति मयोजकस्‌ । प्राकळ्येत्यादि । तथाच ढीलार्थमेवम्मेद 
इति ठीलेव प्रयो जिकेत्यर्थः ॥ १७६ ॥ क | 








डा सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ | १५७ 
एवं शब्दगतान्‌ विचार्य तस्स प्रवर्तकत्वमसि, न 
प्रवर्तकत्वं कृष्णस्य, न विध्यर्थस्य Ss 
कायेताद्पिरिज्ञानखुत्पायैष प्रवर्तयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
प्रवर्तकत्वसित्यादिना । भह्मवादव्यतिरिक्तेषु शब्दअवणानन्तरभाविन्यां भवती 
कारणता शब्दस्यावसीयते । तत्र पट्‌ पक्षाः सम्मवन्ति-खरूपस्‌, अमिप्रायज्ञानम्‌ 
भावना, अभिधा, आज्ञा, इषटसाघनताजानमिति । तान्‌ सर्वानेकहे्या खमतेन दृष 
यति कृष्णस्थेव पवर्तकत्वं, न विध्यर्थस्पेति। काकतालीयतया पूर्वमावो बी न हे उ. 
त्यसाधक! लावक । अना जा विष्यादीनां नाखि । ननु इृइयते-भमेषट - 
मित्यादिज्ञानं कृत्वा अवर्तनात्‌ कारणत्वमित्याशङ्याह कायेतादीति ॥ १७७ ॥ 
कुत एतदत आइ“ 
अनिष्टमिष्ट साध्य वा नासाध्यं किश्चिदस्ति हि । 
तथापि यतते कश्चित्‌ कचिदेव हरीच्छया ॥ १७८ ॥ 
अनिष्ठमिति । इष्टसाधनताज्ञानस्स प्रवर्तकत्वं तदा स्याद्‌ यचनिष्टसाधनतां शाला 
निवर्तेत | विषभक्षणे युद्धे ढुपतने प्रदत्तिदशनात्‌ | तथा पाषण्डमतेऽसाघ्येऽपि मोक्षे 
भ्रवृत्तिदर्शनात । अतो भगवानेव यथेष्टं यथैव म्रवर्तयते तथा ज्ञानमुत्पादय प्रवर्तते । 
वस्तुतस्तु न किश्चिदिष्टे, न किञ्चित्साध्यमित्यर्थः ॥ १७८ ॥ 


टिप्पणी । | 
तत्र षट्‌ पक्षा इत्यत्र खरूपमिति । प्रवृत्तिपरवाक्यखरूपमित्यर्थः । अभिप्रायज्ञानमिति । 
वक्रमिप्रायज्ञानमित्यर्थः । भावनेति । छृतिरित्यर्थः । अभिधेति । मीमांसकामिमतठिझादिवाच्या 
शब्दशक्तिरित्यर्थः । आज्ञेति । वेदाघीनकार्यताज्ञानमित्यर्थ/ ॥ १७७ ॥ 
इष्टसाधनताज्ञानस्थेत्यारभ्य न किश्चित्साध्यमित्यन्ते । अनिष्टसाधनताज्ञानेऽपि विषमः 
क्षणादौ निवृत्त्यभात्रात | तथा पाषण्डमतेनासाध्येऽपि मोक्षे च निवृत्त्ममावात्‌, अनिष्ठसाघनता- 
आवरणभङ्ग । 
विचार्यत इति । वेदाख्यख प्रमेयस बढञ्ञाना्थै विचार्यत इत्यर्थः । प्रवर्तकत्वमित्यत्र पट्‌- 
पक्षेषु, स्वरूपमिति-अवृत्तिपरवाक्यस्वरूपस्‌ । अभिप्रायज्ञानमिति लैक्किवाक्ये वक्तसातर्ये- 
ज्ञानम्‌ वेदे पुरुषानज्लीकाराच्छब्दनिष्ठाउमिप्रायज्ञानम्‌ । भावनेति। आख्यातनिष्ठा आर्थी भावना । 
अभिघेति । लिङ्निष्ठा शाब्दी भावना माइमते । आज्ञेति । नियोगः प्रामाकरमते । इष्टसाधनता 
नैयायिकमते । अत्र बळ्वदनिष्टाननुबन्थित्वमपे विशेषयन्ति । एवं कार्यतापि 
ज्ञेया । ननु दृश्यत इत्यादि । तथाच षट्सु पक्षेषु पञ्जानामर्थानां पराहतिसम्मवेऽपि सर्वेजनीनानु 
भवसाहाय्येन पहस परवर्तकलमस्तितयरथः । एतदुचरं ठ मळ एवोक्तम्‌ । साध्यमसाध्य बा नेति 


भूलयोजना ॥ १७७॥ 
सिद्धान्तितमधै द्रढयितुं विपक्षे बाधकं तर्षमाहुः इष्ठसाधनतेत्यादि । ननु तनेष्टसाधनत्व- 








कका चू. छक्का Ls 


१४८ तस्वार्थदीपनिषन्ये 
नन्वेवे सत्यर्थवादादीनां पैयथ्यमित्याशङ्याह- 
सिथ्याप्रलोभन वेदे न कचित्‌ क्िचिङ्गचेत्‌। 
तथैव कर्मविज्ञानं घर्सस्तेनेव नान्यथा ॥ १७९ ॥ 
साधनानि खरूपं च सर्वस्याह श्रुति; फलस्‌ । 


न प्रवर्तयितुं शक्तास्तथा चेन्नरको न हि॥ १८० ॥ 
सिथ्याप्रलोभनमिति । वेदे कमीदिष्वविद्यमानं फलरूप न कोऽप्यज्गीकरोति, 
तेन Si । किन्तु यथाखितमेवाह । अतः सर्वसापि खरूपग्रतिपादकत्वा- 
सेकयाव प्रवर्तकत्वमङ्गीकर्तव्यम्‌ । तहि अवचनमेचास्त्वित्याशङ्ञयाह 
तयैव कर्सविज्ञानमिति। धिग्रकारिणीं देवतां ज्ञात्वैव कर्म कर्तव्यम्‌ । स्तुतिरुत्कपो- 
घायकगुणवर्णनम्‌ । तत्कमोङ्गमेच प्रकरणात्‌ । “वषद्भारो वे गायत्रिये शिरोऽच्छिनत्‌। 
तसै रसः परापतत्‌ । स एथिवीं प्राविशत्‌ । स खदिरोऽमवदि”ति खदिरिखरूपं ताइश- 
मेव ज्ञात्वा कर्म कर्तव्यम्‌ । एवं सर्वत्र । अतो वेदे सर्वस्यापि खरूपप्रंतिपादकत्वान 
परवरतकत्वं, किन्तु सर्वस्यापि साधनं फलं चाह । ताबतेव ग्रवर्तकत्वं यदि तदोमिति 
भूमः | फल्युखप्रवृत्तिथेत सवीनेव प्रवर्तयेत्‌ । ततश्च नरकादिक न भवेत्‌ । अतो इष्टाः 
दृष्टारिष्टद्शनान्न वेदः प्रवर्तक; ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 

टिप्पणी । 

ज्ञान कृत्यसाध्यताज्ञानं वा न निववर्तकमिष्टसाधनत्वङ्कतिसाध्यत्वज्ञानेऽपि भक्तिधमीदौ प्रवृत्त्यदररी- 
नाद्वस्तुतो न किञ्चिदिष्टं साध्यं वा प्रवृत्तिनियामकम्‌ , भगवानेव नियामक इत्यर्थः ॥ १७८ ॥ 

वेद इत्यारभ्याङ्गीकर्तव्यमितयन्ते । वेदेऽविद्ममानं फलखरूपं कोऽपि नाङ्गीकरोति । करोति 
चेत्‌, तदा, तव मते प्रवर्तकत्वेनार्थवादानां सार्थकताऽपि स्यात्‌, किन्तु, द्रव्यदेवतादीनां 
स्वरूपमाह अर्थवादश्रुतिः, फलार्थ तथा ज्ञानार्थमन्यथार्थवादानां स्वार्थीप्रमापणे विधिसा- 
हाय्यकरणमपि न स्यादप्रमाण्यं च स्यादित्यर्थः | अत इति । इष्टमरिष्टं राजदण्डादि नरका- 
दृष्टम रिष्टमित्यर्थः ॥ १७९॥ 


आवरणभङ्ग; । 
हृतिसाध्यत्वश्रमादेव प्रवृत्तिरिति चेत्‌ , सत्यम्‌; तथापि, स भ्रमः केषाञ्चिदुदेति, केषाशिलेत्यत् 
किं कारणमिति एच्छामः, शब्द इति चेन्न, सर्वान्‌ प्रति तुल्यत्वात्‌ । अदृष्ट चेन्न, ईश्वरेच्छयैव 
निर्वाहात्‌ । यथेदं तथा श्रुतिगीतायां, “अपरिमिता ध्रुवा” इत्यत्रान्यत्र च प्रपञ्चितमिति 
ततोऽवधेयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
वैयथ्येमिति । इष्टाद्मावे प्ररोचनानुपयोगात्‌ तथेत्यर्थः । प्रवृत्तमिति । प्रलोभन मवृत्तमि 
यर्थः । तीति । यदि नेकवाक्यतार्थमपि प्ररोचनममिप्रेयते तहीँत्यर्थः । कर्मविज्ञानप्रकारं दिः 


नेण दर्शयन्ति क्षिग्रेत्यादि सर्वत्रेत्यन्तेन । तदिति । ज्ञानम्‌ । एतेन, “विधिना त्वेकवाक्यत्वा- | 


दिति जैमिनीयविरोधः परिहृतो बोध्यः | कर्माजज्ञानविषयप्रतिपादकत्वेनैकवाक्यत्वस्य सूपपादित 





सर्वनिर्णयग्रकरणम्‌ | १४९ 
नु भसा अयं दोपः खात्‌, परमङपाइत्वाङ्भगवतसत्राऽऽ्-- 


प्रेरको भगवानात्मा खात्मना se 
प्रेरको 'भगवानात्मेति | व न की दोष! 
निक निरि वि | ॥ १८१ ॥ क“ 
भगवान्‌ खात्मानमपि कथमेवं प्रेरयति, समतयाऽपि भेरणसमर्थस्तव्राह-- 
न विशेषोऽस्ति लोके$स्मिंस्तारतम्यं न चैव हि। 
अखण्डं कृष्णवत्सर्व यथा तज्ञु निरूपितम्‌ ॥ १८२॥ 

न विशेषो5स्ति लोकेउस्मिन्निति । सवासु योनिषु सबैपु जीवेपु सुखदुःखयोस्तु- 
ल्यता । पुरुष; खभ्रमादेव तारतम्यं पश्यति | अन्यथा तत्सुखेच्छा कदाचिज्ञायमाना 
न खात्‌। “राज्यान्ते नरक घुवमि'”ति वाक्यानि सङ्गतानि भवन्ति। तात्‌, फलं सर्वत्र 
समम्‌। खरूपं च सममिति पूर्वमेवोक्तमियाह अखण्ड कृष्णवत्सर्वमिति ॥१८२॥ 

आत्मेव तदिदं सर्व सज्यते सजति प्रभु; । 
त्रायते चाति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ १८३ ॥ 
आविभोवतिरोभावावितयत्र प्रमाणमाह आत्मेव तद्दिमिति ॥ १८३ ॥ 


टिप्पणी । 
सवोखित्यारभ्य भवन्तीत्यन्ते सर्वत्र सुखस्य निरुपधीच्छाविषयत्वेन तुल्यत्वादुत्कटरागिणोत 
एव भाविनरकादिज्ञानमपि न बाधकं भवतीति भावः । तस्रादिति । फळं सर्वत्र खानुरूपमिः 
त्यर्थः । यद्वा, सर्वत्र न्रक्षेव फलमित्यर्थः ॥ १८२ ॥ 
यदि प्रपञ्चो ब्रह्मामिन्न उत्पत्तिविनाशशीलश्व स्मात्तदाविमीवतिरोभावयोः प्रयोजनाभावात्तयोः 
खीकार एव न स्यात्‌ । प्रपञ्चस्य न्रह्मात्मकत्वे सिद्धे ताभ्यां विना उत्पत्तिनाशम्रतीती न खाता- 
मिति तयोः प्रमाणत्वेन विश्वस्य ब्रह्मात्मकतवमुच्यत इत्याशयेनाहुः आविर्भावेति ॥ १८३ ॥ 


आवरणभङ्गः । 

त्वादिति । तथाचायमर्थः विधिवाक्यादिश्रवणोत्रं यत्र प्रवृत्तिसत्र विध्यायर्थबोधनद्वारेण भग- 
वानेव मवर्तको, न तु विध्यर्थः प्रवर्तकः । अर्थवादोक्तसतुत्यादिकं च कर्म तत्सम्वन्थितद्विरुद्वान्य- 
तमस्वरूपं प्रतिपादयत्‌ तह्गोधकतयाऽङ्गमावं भजते, न तु मरोचनयेति ॥ १७९-८० ॥ _ 

एवं वेदस्य प्रमेयबळं विचार्य निर्णयं वक्तुं किश्चिदाशइन्ते नन्वित्यादि | अयमिति । नरका- 
दिमवनरूपः । मूळे, खात्मना प्रेरक इति सम्बन्धः || १८१ ॥ 

एकीयो । शञास्रार्थमकरणे, “यत्र येन यतो यसेति बाकयोपन्यासेन तढ्रयाख्यानेन 
च प्रागेवोक्तमित्यर्थः । एवमत्र, “न विशेषो5सि लोकेउसिन्नि' 'त्यादिकारिकाद्रयेन यथायथं प्रमे 
यप्रमाणाभ्यां सर्व भगवानिति निर्णीतम्‌। “आलैव तदि”ति वाक्‍य त्वेकादशस्कन्धे5ष्टा विशाध्याये 
भगवतोक्त ज्ञेयम्‌ ॥ १८२ ॥ | | 
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१५५ वस्वार्थदीपनिधन्धे 


आत्मैव तदिदं सर्व ब्रह्मैव तदिदं तथा । 
इति श्रुत्यर्थमादाय साध्यं सर्वेयथासति । 
अयमेव त्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्‌ ॥ १८४॥ 
एवं पुराणवाक्यानि श्चुतिवाक्यान्यप्युदाहृत्य सञ्जीवान्‌ प्रत्याह इति श्रुलर्थ- 
मादायेति । एकं शाखं देवकीपुत्रगीतमिति पूव ग्रतिज्ञातत्वात्‌ तच्छाखं ब्रह्मवाद । 
शिष्टानि मतानि मोहार्थमुत्पन्षानीअवोचाम ॥ १८४ ॥ MURR 
एवं ग्रमेयग्रकरणं समाप्य फलं निरूपयितुं न विहितर फलं, किन्तु 
सबोङ्गसहितेनेति वक्तं वहिरङ्गाणि निरूपयति 
टिप्पणी । 
एवमिति । “पुरुष एवेद९स्वस्‌?, “स वे सर्वमिदं जगत्‌”, '“स भूत स भव्यस!!, 
ऐतदास्यमिदे सर्वस? इत्यादीनि ्चुतिवाक्यानि, “मत्तः परतरं नान्यत्‌” इति गीताथाम्‌, विष्णुः 
पुराणे च “ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विप्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च। नः समुद्राश्च स 
एव सवो यदस्ति यन्नाखि च विप्रवर्य' “अहमेवासमि”त्यादीनि पुराणवाक्यानि। तच्छास्न- 
मिति । गीताशास्नसयार्था ब्रह्मवादो विभूतिविश्वरूपनिरूपणेन भगवता जगतो ब्रमात्मकत्वनिः 
रूपणादिति भावः ॥ १८४ ॥ 


SR 





आवरणभङ्ग? । 
अतः परं वादिनां बहुत्वाद्भाविमिसैः किच्चिदन्यथा आशङ्गैता युक्तयश्चेत्‌ पराभूयन्ते, तदा 
'एतन्मागीयै; खमतस्थापनं कथं कार्यमित्मपेक्षायां स्थापनम्रकारमुपदिशन्त आज्ञापयन्ति एवं पुरा- 
णेत्यादि । ननु पूर्वप्रकरणे, वेदाः श्रीकृण्णवाक्यानीत्युक्त्वा, उत्तरं पूर्वसन्देहवारकमिति मरतिज्ञा- 
तम्‌, प्रकृते तु, श्रीमागवतवाक्येन निर्णीतं, न गीतयेति, प्रतिज्ञाविरोध इत्याकाङ्कायाम्‌, अयमेव 
रवाद्‌ इति मूलं विृण्वन्ति एक शास्त्रमित्यादि । ब्रहमवादस्तु तत्र विमूतिविश्वरूपाध्याययोः 
स्फुटति । तथाचायमपि गीतोक्तनिर्णय इति न प्रतिज्ञाविरोध इत्यर्थः ॥ १८४ ॥ 
इति प्रभेयप्रकरणम्‌। 
एवमत्र प्रमेयप्रकरणे खतननप्रमेयनिरूपणेन, त्रह्मतनुः पर इत्यादिपादोनक्षोकद्वयोक्तं विचारिः 
तम्‌ । अतः परं “भजन सर्वरूपेषु फलसिद््या” इत्यादिनोक्तं पुराणावान्तरप्रमेयभूतसाधनफलतार- 
तम्यं विचारणीयम्‌ । किञचोपोद्धातप्रकरणे कर्ममार्गविचारों जघन्याधिकारकत्वात्पूर्व न कृत इति 
मोक्षसाधनीभूतस्सृतिविचारो$पि फलतो न कृत इति सोऽपि करणीय इति तद्वक्तं फल्मकरणमा- 
रमन्ते एवं प्रमेयेत्यादि । एवं प्रमेयविचारे सर्वस्य भगवदभिन्त्वेऽपि, “बहु खां प्रजायेये”ती- 
च्छया आधिदेविकादिभावात्तेन प्रकारेण तारतम्यत्रोधनपूर्वक॑ प्रमेयप्रकरणं समाप्य फळं निरुप- 
यितुं ममाणमकरणोक्तप्रमाणा5नुरोधिप्रमेयमध्ये पूर्जकाण्डोक्तप्रमेयस्य धर्मस्य पूत्र निणीतत्ेऽपि 
अन्यथाव्याख्यातृमिस्तन्निणेयस्य नष्टत्वेन तदुद्धारस्य प्रतिज्ञातत्वाद्‌ , न निहितसाधनेत्यादिनोत्त : 
रीत्या निर्णयोद्धारं च वक्त बहिरङ्गानि समृतिपुराणोक्तानि तत्साधनानि निरूपयतीत्यर्थः । से 








a त 
। 


सर्वेनिणयप्रकरणमू । १६१ 


वणोअरसवतां घर्मः शुत्यादिषु यथोदितः । 
तथैय विधिवत्‌ कायः सवृत्त्यन्नेन जीवता । 
आचारो शृत्तिहीनश्चेद् फलति नाखिलम्‌ ॥ १८५ ॥ 
वतासिति । उत्तेनेव प्रकारेण समद ख | ? । तथा सति 
प्रत्ययायपरिहार एव भवति, न तु फलमित्यर्थः । तथा जीवता सवे साध्यस्‌। 
नशु तावन्मात्र एव वेशुण्यमस्तु, किं सर्वनाशेनेत्यत आह आचार इति ॥ १८५ ॥ 
| 


रिप्पणी 

वृत्यंशे वैगुण्यमेवास्तु किं विहितसबैकरणेनेतयाहुः नु तावन्मात्र इति । यथोच्तसर्वैकर- 

णेनेति वक्तब्येऽत्र सर्वनाशपदोक्तिः शिलोज्छादेत्रौझणधर्मर सर्वनाशतुस्यत्वज्ञापनाथी ॥ १८५॥ 
आवरणभङ्ग; । 

वणोश्रमवतामिति । तत्र वणी नाम, “शुखतोऽवरतत ब्रह पुरुषस्य कुरूद्वह” इत्यादिषु भगवतो 
मुखबाहूरुपादेभ्यो जातत्वेन उक्ता जद्यक्षत्रविटशद्वाः । ते च देवताविशेषा उपनयनादिना देहे 
समायान्ति, निषिद्धाचरणादिना चाप्यान्तीति द्वितीयसुबोधिन्याम्‌, “्रमननः क्षत्रमुजो महात्मा” 
इत्यत्र सितम्‌ । तन्मया त्राह्मणत्वादिजातिवादे प्रपञ्चितम्‌ आश्रमा अपि, “गृहाश्रमो जघनतः! 
इत्यादिषु जघनहृद्वक्षःस्थल्शीर्षभ्य उत्पन्ना गा्स्थ्यत्रचयेवनवाससंन्यासाल्या देवताविशेषा 
एवेति समानन्यायादवसीयते । तत्र वर्णज्ञानमाचारेण । एकादशे वणान प्रत्य, “य आत्माचा- 
रलक्षणाः” इति भगवद्वाक्यान्‌ । भारत आजगरेऽपि तथा प्रतिपादनाच। आचारस्तु खभावज 
कर्म । “शमो दमस्तपः शोचमि?त्यादिभिरेकादरे गीतायां चोक्तम्‌ । एवमाश्रमज्ञानमप्याचारा- 
देव । “गृहखस्य क्रियात्यगो त्रतत्यागो बटोरपि | तपखिनो आमवासो भिक्षोरिन्दियलौस्यता । 
आश्रमापसदा छेते खल्वाश्रमविडम्बकाः” इति सप्तमस्कन्धवाक्ये विडम्बकत्वकथनेनाऽऽचारादेव 
तज्ज्ञानसिद्धेः । तद्वतां धर्मस्तु-इज्याध्ययनदानप्रतिग्रहाध्यापनयाजनानीति पडू ब्राह्मणस्त । इज्याः 
दित्रयं क्षत्रियविशों: वस द्विजादिशु्रूषेति । सोअं श्रुतिस्पतिपुराणेपु यथोदितो मुख्ये क्ये 
थेन प्रकारेणोक्तस्तथेव कार्य इत्यर्थः । तदेतद्याकुयन्ति उक्तनेत्यादि । कर्तव्यमिति पाठे, 
घमीख्यं कर्मेति शेषो बोध्यः । नन्वनुकर्पानामपि तत्रतत्रोक्तत्वान्मुख्यकल्पे किमित्याग्रह; 
क्रियत इत्यत आहुः तथा सतीत्यादि । अन्यथा वका wore i 
देशकालबलाद्यपेक्षयाडनुकल्पानां विधानात्तदनुसारेण मुख्य १ 
काठादीनामङ्गानामयथाल्ेच्नुकल्पे्मुस्यफरसिद्धेद्‌रत्वात्‌ । पतेनानुकस्पेरपीदानी स्याल 
वेन्तो निरस्ताः | स्मृतिपादे वेदाविरुद्धस्मृतेः प्रामाण्यस्य निर्णीतत्वात्तदुक्ता 0202: मत्त 
करोतीत्यज्ञान्तरभूतां तामाहुः तथा । तत्र Ms 
न्सुखलादर्णाना मुख्योडभूद्‌ त्राणो गुहरि"सादिगिुलक्षतावा्पारुप उकाः । 
“जाताः सह इृपिमिरिसुपसंहारात्‌ | एवमन्या अपि hase | आअमतृतती- 
स्त्वेकादशानुसारेणामे लयमेव वढयन्ति | दृत्यन्लावस्यकतने किखिदा 


शेनेति । सनेधमेबैगुण्यक्कतसर्मफठनाशन । आचार इति । आचारो वर्णाश्रमयोः खामाविको 
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१५९ तत्त्वार्थेदीपनिबन्धे 


वस्तुतस्तु न फलतीत्याह-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च लङ्घनात्‌ । 
आरस्यादन्नदोषाच रूत्युविप्राज्ञिधांसति ॥ १८६ ॥ 
शिलोञ्छद्वत्या सन्तुष्टः श्रौत कमोखिलं चरेत्‌। 
तप;ःखाध्यायनिरतो झप्रिहोत्रादिषश्चकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अनभ्यासेनेति । तहि कथं फलतीत्याकाङ्वायामाइ रिलोञ्छञ्चत्त्येति । अस- 
न्तोपे तदपि व्यर्थम्‌ ॥ १८६॥ १८७ ॥ 
तस्य बहु डॉक चेत्‌ तदा अशक्यं भविष्यतीति साते कृताकृतमित्याह-- 
टिप्पणी । 
आचारः स्ववृत्त्यभावे$्धे फलतीत्युक्तम्‌ । दृरविचारे स्ववृत्तित्यागे राजसेवादिना वेदाचारयो- 
पि त्यागमसक्ती तदपि न फल्तीत्याहुः वस्तुत इति ॥ १८६ ॥ 
आचरणभङ्कः । * 
धर्म: । वृत्तिश्च तेपां स्वाभाविकी तत्तद्धर्मपोषकत्वेन तदज्ञभूता च। अन्यथा तस्य तस्य सा 
नोक्ता स्यात्‌। एवञ्च वृत्त्यमावे स्वाभाविकधर्मव्यज्ञबतायां तस्य कोण्ठ्ये वणीश्रमलक्षणहान्या वणो- 
दिव्यपायेनाधिकारस्य कोण्ठ्यादर्थ फलतीति तदभावार्थ सा आवश्यकीत्यथः ॥ १८५॥ 
वस्तुत इत्यादि । तथाच खबृत््यन्नाभावेऽनभ्यासादिदोपचतुष्टयान्सृत्युरुपेति । स चात्यन्त- 
विस्मरणरूप इति शरीरे पातयन्‌ स्मृतिम्रेशाद्‌ बुद्धि नाशयति । वुद्धि नाशयन्नाचारं फलितु 
ददाति । यदि दोपचतुष्टयं कथङ्कारं त्यजति तदा तावन्मात्रवैगुण्येऽद्ध फलति । तथापि कारस्य 
दष्टत्वेनाऽऽपत्त्यमावेऽप्यनभ्यासादिसम्मवात्‌ फलाभाव एवेत्यर्थः ॥ १८६ ॥ 
तहीत्यादि । यद्यपि कारवशाद्दोपसम्भवस्तथापि “यावद्वणेनिभागोऽस्ति यावद्वेदः प्रवर्तते । 
संन्यासं चामिहोत्रं च तावत्‌ कुर्यात्‌ कलै युगे” इत्यादिवाक्यवळात्‌ फरस्यावाच्यत्वे कथे फलती- 
त्याकाङ्वायां चतुर्मिरुतरमाहेत्यर्थः । तदपि व्यर्थमिति । “शिळोञ्छवृत्त्या परितुष्टचित्तः इति। 
“पण्डिता वहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येक असन्तोपात्‌ पतन्त्यधः” 
इत्यादिवाक्यात्तथेत्यर्थः । अत्र शिलोञ्छवृत्तिपदं स्वखवर्णादिमुख्यवृत्त्युपळक्षकम्‌ । मयोदायां ब्राह्म 
णदेह विना युत्तयभावस्य मुचुकुन्दभसङ्ग साधितत्वाद, त्राह्माणबृत्तिमात्रपरे वा मूले, तृप/खा- 
ध्यायनिरतपदं, “धम महान्तं विरजं जुषाण” इत्यादिविरोषणार्थसङ्गाहकम्‌ । अमिहोत्रादिपञ्चक- 
पद च कारिकास्याखिलपदार्थसङ्कोचकं ज्ञेयम्‌ । तेन नित्यकर्मेव चरेदिति सिद्धयति | तथाच 
याद्वर्णेति वाक्यमपि न बृत्तिनिरपेक्षंतन्मात्रकरणं वक्ति | अनापत्तो कलावपि वृत्तित्यागस्यातमिः 
धानात्‌ । अंतस्तदमावेऽपि ये फलमज्ञीकुर्वन्ति एतेन निरस्ताः ॥ १८७ ॥ 


अत्र किश्चिदाशङ्कते तस्येति। यथोदितकलुः । कृताकृतमिति । सवीधानपक्षस्यापि शास _ 


सत्तात्तथेति वृत्त्यपेक्षया तदनावश्यकमित्यर्थः । एतेन तस्यावञ्यकतां वदन्तो निरस्ताः | एवम? 
साधनानां शुत्यादिपदबोधितपरमाणपमेयाभ्यां, स्वृत्त्य्ञेनेत्यादिना साधनतश्च निर्णय उक्तः । अत 
परं, “कर्मणैव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः” “अथापरे मनीषिणः कर्मभ्योउम्ृतत्वमानझ॒रि”' 





ह 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १५३ 


स्माते कुताकूतं तस्य सर्व जानन्‌ हरि यथ्रा । 
जभति र a व a oR नत्या 
फलं 
निष्ठायामेततफलम्‌ ॥ १८८ ॥ क व - 
तारतम्ये फठाभावमागड्याह-- 
एतस्य तारतस्येन मानुषानन्दतो द्विजः । 
क. अक्षरानन्दपर्यन्तमानन्दान विन्दते क्रमात्‌॥ १८९॥ 
एतस्येति । शरोत्रियत्वमकामहृतत्वं च तारतम्येन जायमानं तत्तत्फलसाधकम्‌ । 
रह्मानन्दोऽक्षान्दः । चतुर्भुखपक्षे ततोऽग्रे गणनाभावात । एकस्व वर्ष वप यदाधिकयं 
चेत्‌ क्रमेणेव सर्वमामीति ॥ १८९ ॥ 


टिप्पणी । 

ब्रह्मानन्द इति । श्रुताविति शेषः । चतुमुखपक्ष इति । अग्ने गणनाभावाङ्रानन्दोऽनुक्तः 

एव स्यादिति भावः। एकस्येति । एकस पुंसः पदाधिक्यं तत्तदेवळोकहेत्वाधिवयं व्यवसायाधिक्य 
आवरणभङ्गः । 

्यायर्थसङ्गाहकेन सर्व जानन्‌हरिमित्यनेन निविचिकित्सश्चाब्दज्ञानवदधिकारिसूचनात्‌ ताइशानाम- 
कृतानां साधनानां फलतो निर्णय वदिष्यन्तो यथाकमेणेत्यादिनोक्त फळं व्याकुबेन्ति एताइशसे- 
त्यादि । तदिदं यत्किक्चिन्यूनतायां नेत्याशयेनाहुः श्रौतस्थेत्यादि ॥ १८८ ॥ 

तारतम्मेत्यादि । व्यज्ञबत्वे फळाभावस्थ पूर्वमुक्तत्वात्किश्चित्यूनतया तारतम्ये तदाराझेत्यर्थः । 
मूळे, एतस्येति । सबै हरिरिति ज्ञानस्य । अन्न गंमकमाहुः श्रोत्रियत्वेत्यादि श्रुती विशेषणद्वयस्य 
स्ैत्रोक्तत्वात्‌। फरूवेजात्ये विशेषणद्वय एव तारतम्ममवस्यमभ्युपेयम्‌ । तथाच यथा यथा ओत्रिः 
यत्वाधिक्यं तथा तथाऽऽधिक्यं ज्ञानस्य, यथायथा ज्ञानाधिक्य तथा तथा निप्कामत्वाधिक्यमिति 
तथेत्यर्थः । एवञ्चाऽकामहतत्वस्य मोक्षलिज्ञत्वमज्ञीकृत्य मुक्तो तारतम्यं वदन्तो माध्वा अप्येवं 
व्यवस्थापिता बोध्याः । लापा माकी ला र 
वक्तु शक्यत्वात्‌, न तु विश्वमायानिवृत्तिर्पायां परममुक्त । ठु भगवत्कृतमव तार्‌ 
म्यं, न तु साधनङतमिति पुष्टिमवाहमर्यादायां खापितमतो न 2 कोऽपि झङ्वालेशः । ननु थुती 
प्रजापतिपदेन विराट्‌ तरैलोकयशरीरो ब्रह्म समधिब्यष्टिरपः संसारमण्डल्खाय्युच्यते । ब्रह्मपदेन 
तु, यत्रैते प्रजापत्यानन्दा एकतां 
च निरतिशयं यत्र स एष हरिषे, 


झङ्कायामाहुः चतुमुखेत्यादि । तथाचाग्रे गणनामावात्तदानन्दसान्तिमत्वाहीकारे 
वेदान्तविज्ञानेति, अक्षणा सह ते सबै इति थतिस्सती विस्य अतो अर 
एव आद्य इत्यर्थः | एवमत्र साधनतारतम्येन फलतारतम्यमुक्तम। तत्र साधनतार 1 ह. 1. 
मनि कमता, एकजन्सनि प्रतिवर्ष तदादत्या च, तयोमेध्ये पवतर क सय: ॥ द्वितीये | 
तु कथमित्याकाहायामाहुः एकल्येत्यादि। तथाचासिनि पक्ष कमस न विरोष इत्यर्थ: ॥ १८९॥ | 








| 


१५४ तर्वार्थदीपनिवन्धे 


प्रत्येकपक्षे फ्गतं दोपमप्याह-- 
उपान्ल्यानन्दपयेन्तं पुनजेन्म भवेद्ुवस्‌ । 
तत्तद्रूपेण लोकेषु भोगान, सुकत्वा तथाविधान्‌ ॥ १९० ॥ 
उपान्त्यानन्दपर्यन्तमिति । ग्रकारमाह तत्तद्रूपेणेति ॥ १९० ॥ 
वृत्त्यक्नस्थ कारणत्वादाश्रमव्यवस्थामाह-- 
एकाश्रमेण वा तिछेद्विशोद्वा समनन्तरम्‌ । 
आयुर्भागक्रमेणेव चतुष्टयमथापि वा ॥ १९१॥ 
एकाश्रसेण वा तिष्ठेदिति । सर्वत्र फलं तुर्यम्‌ । समनन्तरं ब्रह्मचर्यस्य गाई- 





टिप्पणी । 

वा चेत्तदा तत्तदेवलोके गत्वा तदीयं सर्वमानन्दं क्रमेण प्राम्नोतीत्यर्थः । यदाधिक्यमिति पाठे यदा 
पुण्यस्याधिक्यं चेत्तदा क्रमेण सवीनन्दानाम्रोति, न चेत्तत्तह्लोके तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १८९ ॥ 

रत्येकपक्ष इति । तत्तल्लोकखितावित्यर्थः ॥ १९० ॥ 

आचरणभङ्गः । 

एवं फलतो निर्णीय विवक्षितफरुसाधनयोरुत्कर्पचोधनायोपो द्वातेनासिन्नपकर्ष बोधयितुम्‌, उक्तयो- 
्वयोरेतदधिकारिणोरमध्य द्रितीयस्थोत्कृष्टत्वं च बोधयितुमाहुः प्रत्येकेत्यादि । तत्तटूपेणेति। तत्त 
छोकवासिमनुप्यगन्धर्वादिरूपेण । तेष्बपि तत्तठ्ठाह्मणादिरूपेण वा लोकेषु तथाविधान्‌ भोगान्‌ 
भुक्त्वोपान्त्यानन्दपर्यन्ते तत्तद्॒पेण रुवं जन्म भवेदिति मूलान्वयः ॥ १९० ॥ 

त्र हेतु: वृत्तीत्यादि । तथाच तेन इत्वाऽदष्टाक्एटभूतमेदैरताइशमेव शरीरं जन्यते । जातं 
वा खर्गीरोहणसामयिकयुधि्ठिरादिदेहवत्‌ संस्क्रियत इति तथेत्यर्थः । अत एव, “मरतो वै देवानां 
विश” इति शरुतिः । “ब्राहमणो भगवान्‌ रुद्रः क्षत्रियो विष्णुरुच्यते । ब्रह्मा वै्यखथा प्रोक्त 
वासवः शूद उच्यते” इति स्कान्दवाक्यं च ह्यत इति समानन्यायाद्वन्धर्वादिष्वपि ताइभूः 
पत्व न दुषेटम्‌ । आश्रमेत्यादि । एवं वैदिकं साधनं निर्णीय तत्साधनभूताश्रमव्यवस्थामाहेत्यर्थः | 
सर्वत्र तुर्यं फलमिति। “यद्यसौ छन्दसां ठोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌) गुरवे विन्यसेदेह 
खाध्ययार्थ बृहद्रत” इत्युपक्रम्य, “एवं बह्रतधरो ब्राह्मणोऽमिरिव ज्वलन्‌ । मङ्भक्तसीत्रतपसा 
दकर्मोशयोऽमछः इति कर्माशयस्यान्तःकरणस्य दाहोक्त्या मुक्तिफरुसूचनात्‌ । ग्रहिणोपसंहार" 
शुतावपि “न स पुनरावर्तते? इति श्राबणाद्‌ , “ऋषिलोकादुपैति मामि”ति वानम्रखविषयर्कवा” ' 
क्याद्‌, विदान्तविज्ञाने"ति श्ुतौ-“रामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे” इति मुक्तिश्रावणाच तमेः क सु 
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पक्षो मन्वादिभिरुक्तः स्यात्‌ । तसात्‌ त्रय एव पक्षा! ॥ १९१ ॥ 
संन्यासे सास्म्तं नानाभावा वर्तन्त इति तन्निषेघार्थभाह-- 
त्रिदण्डे परिग्रहीत सर्वदास्राविरोधि तत्‌। 
शास्त्रेऽपि भगवानाह दण्डस्यैकस्य धारणम्‌ । 
प्रतिपत्तिरियं सर्वा देहस्य ज्ञानिनो भवेत्‌ ॥ १९२॥ 
त्रिदण्डं परिग्रहीतेति । पाथ्षिकोऽपि दोषः परिहरणीय इति, सर्वशाखसारोद्धा- 
रत्वाद्ागवतस्य यद्यन्यः पक्षो भवेत्‌ तत्र भगवान्‌ वदेत्‌ । आश्रमाणां साचा- 
राणां ज्ञानशेषत्वमिति सिद्धज्ञानस्य तत्परित्यागमाशज्ञबाह प्रतिपत्तिरियं सर्वेति । 
ज्ञानिनो देहस्य तत्तदाश्रमस्थितिः प्रतिपत्तिरवश्यं काया । तदभावे पुनजेन्म भवेत्‌ । 
दाहाभाववत्‌ ॥ १९२ ॥ 
एवमाश्रमान्निरुप्य खदृत्त्यक्न ज्ञापयितुमाह-- 
आद्यन्तयोस्तु भिक्षाज्न्न द्वितीये तु शिलोञ्छनम्‌। 
तृतीये वन्यभेदाः स्युभिक्षायामपि संयमः ॥ १९३॥ 
आद्यन्तयोरिति । ब्रह्मचारिसंन्यासिनोः । द्वितीयो ग्रहः । चतुर्थे भिक्षायां 
नियमः । “सप्तागारानसंकृप्तानि ति ॥ १९३ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

यर्थः । एवमुत्तरत्रेति । यद्यपि वनवासानन्तये संन्यासस्य, तथापि कलै वनवासवर्जनात्‌ सास्रतं 
गाईस्थ्यानन्तयै बोध्यम्‌ । नन्वव्यवस्थापक्षोऽपि चतुर्थः भूयत इति कथं त्रय एव पक्षा इत्यत 
आहुः अव्यवस्थयेत्यादि, पक्षा इप्यन्तम्‌।। १९९ ॥ 

नानाभावा इति । मनःकल्मिता नानाप्रकाराः । ्रिदण्डाऽऽवश्यकत्ते उ 223. 
इत्यादि । वाग्देहदण्डयोमौनाऽनीहृयोरमावे विविदिषादशायां तत्कृतदोषस्य सम्मा डी - 
त्यर्थः । ननु शाखान्तरे एकदण्डपक्षोऽपयुक्त इति कथ स निषेधाऽहे इत्यत आहः 
एवञ्च मूळे तत्पदेन श्रीमागवतं परामृष्ट जेयम्‌ । ' “स॒वेवेदेतिह्यासानां सारं सारं Bar 
वाक्यात्‌ । एतदेव पुष्यन्ति यदीत्यादि । तत्परिद्यागमिति । आ ल 20 
प्रतिपत्तिरित्यादि । तथाच प्रतिपतितवादाश्रमावस्यर्कत तले च त्रिदण्डेऽपि तुस्यत्वान्नैकदण्डे 
कोऽपि विशेष इति भगवदुक्तपक्षत्यांगो$नुचित इति भावः ॥ १९२॥ ह. 

१ वणा्रममरयुक्तानामनेकविधत्वात्‌ 

स्वृत्त्यक्षं ज्ञापयितुमिति । इत्तीनां pe 
तथात्वा्ाइशमन्नं शीघ्रं फलौपयिकं तजञापयितुमतय्थैः । आद्यन्तयोरित्यादि | 
प्दशाष्टादशाध्याययोः स्पष्टम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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१५६ तस्वार्थदीपनिबन्वे 


न केब्रलमन्ननियम एव, किन्त्वन्येऽपि नियमाः सन्तीत्याह--- 
गुरुसेवा कर्मकृतिस्तपः पर्यटनं क्रमात्‌ । 
खाध्यायेन तथा कृत्या तपसा मानसा सराः । 
अत्यावइ्यकमेतद्धि चतुणो तत्प्थक एथक्‌ ॥ १९४॥ 
श्रेयान्‌ खधर्सो विशुणः परधर्मात्खनुछितात्‌ । 
खधरसे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ १९५ ॥ 
गुरुसेवेति । क्रमेणेव चत्वारश्षतुणां झुख्याः। यज्ञाऽतिरिक्तान्येच कर्माणि द्विती- 
यस्य विपक्षितानि आतिथ्यपरिपारनादीनि। यज्ञास्तु चतुणीमपि कर्तव्याः, परं प्रका- 
रभेदेनेति । तान्‌ त्रकारानाह खाध्यायेनेति । “यं यं ऋतुमधीते तेन तेनासेष्टं भव- 
तीति ब्रह्मचारिणः खाध्याययज्ञाः । क्रियामया द्वितीयस्य | तपोयज्ञास्तृतीयस्य । 
मानसाश्तुर्थस्येति । ज्ञानिनस्तदकरणमाशड््याह अत्यावदयकसिति । एतेषां हीनता- 
माशड्याह श्रेयानिति ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
आयुभोगक्रमेणेत्युक्तपक्षस्य वेशिष्यमाह--- 
उत्तरोत्तरधर्सेघु निष्ठायामधिकं फलम्‌ । 
तस्य चेत्‌ परमा भक्तिस्तिरोधानं भविष्यति । 
भक्तिः खतत्रा शुद्धा च दुलभेति न सोच्यते ॥ १९६ ॥ 
उत्तरोत्तरधर्मष्विति | एवयुत्कर्पप्रकरणे खाश्रमधर्मसहितज्ञानानां मध्ये चतु- 
थखोत्कर्ष उक्तो भवति । ततोप्युत्कर्पमाह तस्य “शातः उक्त भवति । ततोऱ्पुत्कर्पमाह तस्य चेत्‌ परमा भक्तिरिति। तिरो परमा 'भक्तिरिति । तिरो- 
| 


आचरणभङ्कः । 

एकादशे, “ग्रहिणो भूतर्षेज्ये”त्यत्रोक्तेज्या यागरूपा भविष्यतीति शङ्कानिरासायाहुः 
यज्ञातिरिक्तेत्मादि । विवक्षितानीति कर्मङ्कतिपदेऽभिप्रेतानि । अत्र बीजमाहुः यज्ञा इत्यादि । 
ज्ञानिनस्तद्करणमिति । “सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” इति वाक्यादित्य्भः । अन्यथा 
जरामयोमिहोत्रादिक शरुत विदुषो नोक्तं स्यादिति भायः | अत्यावडयकत्वे हेतुमूले उक्तः । योजना 
तु-यतस्तदू यज्ञकरणं चतुणामाश्रमाणां प्रथयत एतदत्यावश्यकमिति ज्ञेया | हीनतामिति । 

शानापेक्षया हीनताम्‌ ॥ १९४ ॥ १९५ || 
आयुभोगेत्यादि । पूर्व साधनतारम्येन फलतारतम्यमित्युक्तम । तत्र व्यङ्ग्वमन्तरेण क 
साधनतारतम्यमित्यपेक्षायां सर्वप्वाश्रमेषु फलतोल्ये पक्षान्तराणां किं प्रयोजनमित्यपेक्षायां वा तदु- 
पपादयितुमायुभोगेत्यादिकमाहेत्यर्थः । उत्तरोत्तरेत्यादि। वैराग्यज्ञांनयोराधिक्येनेति रोपः । चतुः 
सेति । संन्यासाश्रमिणज्ञानस्य । अयं चोत्कर्षो$क्रमेण ब्रह्मणा सह वा, क्रमेण ततः पूर्व वा 
बोध्यः । एवं वेदिकसाधनानां क्रममुक्तिरूपं फल्मुपसंहृतम्‌। ततोऽपीत्यादि । 


एकाद्रास्कन्धायुक्तरीत्या स्वाश्रमधर्मस्य भक्तयुत्पादकत्वेन भगवद्धर्मत्वे केवुज्ञानसहितात्तसाद” ड भ 





सर्पनिणेयप्करणम्‌ । १५७ 


घाननाशो अह्मभावः । भक्तेरपि खाश्रमधर्मसहितज्ञानसहिताया एव तिरोधाननाश- 
कत्वयुक्ते भवति । एषा भक्तिमाहात्म्यज्ञानपर्वकपरमस्तेहरूपा | तथाभूता सती भगव- 
त्परिचयों युक्ता भवेत्‌ । खतःपुरुषार्थरूपा सेवा चेत्‌ सा भक्ति! खतज्ेत्युच्यते | अयः 
मर्थः । सखाऽऽभ्रमाचारसहितन्रह्माऽ्ञुमवसहितमाहात्म्यञ्चानपू्वकल्नेहो ब्रह्मभावं 
करोति । ताइशश्चेत्‌ परिचर्यासहितो भवेत्‌ तदा सा परिचर्या आनन्दरूपा सती त्रयोः 


" दशगुणा भवेत्‌ । तदा फरूपायां तस्यां खाश्रमाचारादिकिरणं फलानुभव्रतिबन्प्रकः 


मिति फलत्वेनातुभवे खाश्रमाचारास्त्यक्तव्याः । यथा ब्रह्मभावं गतस्य । अन्यथा 
कर्तव्या इति निष्कर्ष! । एवं फलप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेषतो निरू 
पणाभावे हेतुमाइ दुलभेति न सोच्यत इति । सन्ति ब्रह्मभावं ग्राप्ता न त्वेताच्य़ा 
भक्ता इति ॥ १९६ ॥ 
परं भगवच्छास्रे सर्वोत्तमत्वेन निरूपितमित्याह-- 
अय हि सर्वकल्पानासुत्तमः परिकीर्तितः। 
त्रिषु खाश्रमघसंघु प्रथमे वा प्रतिष्ठित, ॥ १९७॥ 
अयं हि सर्वकल्पानामिति । यद्ययं भाव उत्पद्येत तदा कसिन्नाश्रम इति 
जिज्ञासायामाह त्रिषु खाश्रमधर्मेष्विति। चतुर्थ इन्द्रियाणां दाढ्योमावात्‌ । दिती- 
यतुतीययोरपि दार्ढ्याभावमाशड्याह प्रथमे वेति ॥ १९७ ॥ 
आवरणभङ्ग । 
त्कर्षमाहेत्यर्थः । तस्ेति मूर्पदसूचितमर्थमाहुः भक्तेरपीत्यादि । एवमाश्रमधर्माणां भगवद्ध- 
मत्वे फलमुक्तस्‌ । अतः परमितोऽप्युत्तमां कक्षां वक मगवदुक्तमजिङ्गाश्रमपक्षं सञ्गदीलु प्रथस 
विहितमक्तेः स्वरूपं तचछुद्धत्वखातश््ययोः स्वरूपं चाहुः एषेत्यादि | एषेति विद्यापर्वरूपा । 
तथाभूतेत्यादि । आद्यन्तयोरित्यादिकारिकाद्वयोक्तृत्तिचतुष्टयधमचतुष्टयमखचुष्टययुक्ता । एव 


 द्वादशगुणा सा भगवत्परिचयों युक्ता भवेत्तदा सती युद्धा । साऽपि स्वतःपुरुषार्थरूपा सेवा चेत्‌, 


सा भक्तिः खतम्रेत्यर्थः । अत्राधिकारिणं वक्तुमुक्तार्थ सडृहते अयमर्थ इत्यादि । त्रयोद्श- 
गुणेति । उत्तद्वादशगुणब्रह्मानुभववत्त्वोत्तरमानन्दरूपतया परिचर्या खतन्त्रा सती तथेत्यर्थः | 
फलत्वेनानुभव इति । ताइशपरिचयोया एव फरत्वेनाउनुमव इत्यर्थ: | निष्कर्ष इति। आयुर्मो- 


निरूपितमिति पाठे, भजनमिति शेषः । उत्पद्येतेति । वरणख भगवदिच्छाघीनत्वादाश्रमान्तरं 
उत्पथेतेत्यथः । आश्रम इति । खातब्यमिति शेषः । चतुर्थ इत्यादि । मिक्षासंयमात्तयेत्यर्थः | 
दवितीयेत्यादि । क्रियाबैयग्र्यवन्यसङ्गहणादिना तथेत्यथैः । प्रथमे वेति । “अनडात्‌ जक्षचारी च 
दीक्षित्वेति ते त्रयः । अन्त एव सिड्यन्ति नेमां सिद्धिरनभतामिति वाक्याद्‌ र्मचारिणो 


यथेष्टाइनेनेन्द्रियसामथ्यीत्‌ तयेत्यर्थः । एवमत्र वैदिकमागेसय साधनपुर/सरं फरूप्यन्तनिरूपणे 


१५८ तत्त्वार्थदीपनिबन्वे 


एवं वैदिकमार्ग निरूप्य साहबयोगावेकीकृत्य सद्योगुक्ति क्रमधुक्तिश्वाह-- 
न्यासे सर्वपरित्यागी नष्टाहर्ममताभिदः । 
योगमुत्तममास्थाय लोकातीतो बहिदेशि! ॥ १९८ ॥ 
असम्प्रज्ञातयोगेक्षो देहत्यागे विखुच्यते । 
ताहदास्य बलाद्वापि देहत्यागो विसुक्तिदः ॥ १९९ ॥ 
न्यास इत्यादिना । प्रथमं सद्योयुक्तिः । अयं चतुर्थाश्रम एव भवति । साहब ` 
मार्गः । अतो न्यासं कृत्वा मनसाऽपि सवं परित्यज्याहङ्कारं ममतां च त्यक्त्वा भग- 
वदाविर्भावार्थयुत्तमं योगमास्थाय अलौकिको धूत्वा अन्तर्निष्ठ एव सन्‌ बहिदेशनस- 
म्भावनायामसम्परज्ञातयोगेक्षो भूत्वा तस्यामेव निष्ठायां यावददेहपातं तिष्ठेत्‌ । तदा 
देहान्ते विमुच्यते सद्य एव । अत्रैव भगवदाविभीबात्‌ + कदाचिदाविर्भावस्य बहुकाल- 
खितिसन्देहे वलाइा देहत्यागः कर्तव्य इत्याह ताइशस्थेति ॥ १९८-१९९ ॥ 
टिप्पणी । 
अससम्म्रज्ञातयोगेक्ष इति । न विद्यते सम्मज्ञात॑ बहिः सम्वेदनं यस्यां योगेक्षायां ताहशयो- 
रेक्षायोगज्ञानं भगवद्विपयकं यस्य स इत्यर्थः ॥ १९९ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
वैदिकस्य धर्मस्य भक्तिजनकत्वभेव परमोत्कर्षः । वैदिक्या भक्तेश्च धर्मसाहित्य एव तिरोधाननाश- 
कत्वम्‌ | तेन उभयोरङ्गङ्गिमावः सापेक्षत्वं चेति सिद्धस्‌ । निरपेक्षा तु वैदिकीदानीं दुर्डमेति 
च । एवं प्रमाणानुरोधिनो बैदिकममेयस्य वर विचारितम्‌ || १९७ ॥ 
„ अतः परं पूर्वमकरणे, साझ्यो बहुविध इत्यादिना यौ साइबयोगावुक्तौ तयोरेव गीतादावुक्त- 
वेन प्रमाणाबुरोधिप्रमेयत्वात्तद्वङ विचारयितुं तयोः सापेक्षतायाः “योगसाङ्के तु ये मुख्ये” 
इत्तर पूर्वमुक्तत्वेञपि फरपर्यन्तज्ञानं बिना बलेवत्तानिश्चयाऽमावात्‌ तयोरपि मिलितयोः केवल- 
योश्च फलतो निर्णयं वदन्ति एचमित्यादिना । एवमिति । ज्ञानमिश्रभक्तरूपपरमकाष्ठाकथनप- 
न्तम्‌ । प्रथमं सच्चोमुक्तिमकारनिरूपणे वीजमाहुः प्रथम सद्योमुक्तिरिति । द्वितीयस्कन्धे; 
“केचित्‌ सदेहान्तहदयावकारो” इत्यादिना सञ्जातभक्तेरुतमयोगमकारं वदत्ता शुकेन प्रथमं सैवो- 
कतेत्यतसथेत्यर्थः । ननु योगेन सिद्विराश्रमान्तरेऽपि तुल्याऽस्तु किं संन्यासकथनेनेत्याकाङ्कायाः 
माहुः अयमित्यादिः। अलोकिको भूत्वेति । त्यक्तळोकव्यवहारत्वादात्मानं लोकभिन्नं माव- 
यित्वा । अन्तनिष्ठायामुपायस्तु, “न हि द्रप्ट॒ईेविपरिलोपो विद्यते” इत्युक्तरीत्या अबहिर्दशनम्‌। 
तत्राप्युपायो, “वा हरि”'तयादिनोक्तः । यावद्देहपातं तिष्ठेदिति कथनं, “हब्धोपशान्तिरविरमेत 
इयाद्‌ र इत्यस्याथ; । एवमेकः सद्योमुक्तिप्रकार उक्तः । उक्ताविकारान्यूनेऽधिकारे, “निस्त 
” झयादिना बलादवेहत्यागः सच्चोमुक्तयर्थमुक्तसत्र बीजमुद्धाट्यन्ति कदाचिदि 
यादि । ताइशसेति कजा साइस्यार्थकथनन्महे पूर्ोक्तसजातीयोऽधिकारः परामृष्टो ज्ञेयः | ए 
सथयोमुक्ते; मकारद्रयमुक्तम्‌ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 4 











सर्वविशयमकरणम्‌ । १५९ 


ऋमगुक्तिप्रकारमाह--- amd जी 
विकते प्रकृति कार्य सायेति त्यक्तविग्रह! ॥ २०० ॥ 
rs च साङ्लो च समास्यापयति कृती । 
न त्यक्तदेहथ्ेत्क्रमान्सुक्ति स विन्दति॥ २०१॥ 
रा २ 
प्रसविरक्तः संन्यासी आमरणमभ्यस्यन्‌ योगेनेव छु 
शुक्ति प्राझोति ॥ २००-२०१ ॥ सल पा का 
सत्र भहालोकपयेन्ते गत्वा बहुकालं खिला खाधिकारानुसारेण नानामार्गण गच्छ- 
तीति वक्तुमाइ-- . 
ग्रहालोकप्रवृत्तानां या गतिस्तस्य सा भवेत्‌। 
अक्ताधिकारिणां सुक्तिरन्यथा प्रकृतो लयः॥ २०२॥ 
ब्रह्मलोकप्रवृत्तानामिति । तत्र खितानां पश्चगतयता आह भक्ताऽधि- 
कारिणासिति । ये भक्ता! सन्तोऽथिकारिणो ब्रह्मादयः, तेऽधिकारसमापी तत्रैव 
मुक्ता भवन्ति, तथाऽ्यमपि। पूर्वे ताइश एव केनचिन्निमित्तेन जन्म प्रापवधित्‌, तदा 
दोषस्य विनिबृत्तत्वाद्यमपि विष्ठुच्यते । अन्यथा, भक्त्यभावे अक्षादीनां अकृतों लय! । 


तुतायरकन्यऽ्स तग ५७ ७९१ २ ७ ००० 
आवरणभङ्ग । 

रसेत्यादि । “यदि प्रयासन्नुप पारमेष्ठयमि"त्यादिना द्वितीयस्कन्धे क्रममुक्तिरेवोक्ता | तत्र 
साधनादिकं तु न स्फुट्मतस्त्रकारमाहेतयर्थः । सम्प्रज्ञातसमाधिस्य इत्य व्याख्यान-बहिरि” 
त्यादि पश्यनिलन्तम्‌ । साझेनात्मविभिन्नदगित्यदेव्यास्यानं-ज्ञाननिष्ठ इत्यादि, विरक्त 
इत्यन्तम्‌ । विकुतमित्यादेव्योख्याने, योगज्ञाने आमरणमभ्यस्यन्निति । एताइशाषिकारे विग्र- 
हत्यागाय वैराग्योपायत्वेन जगतो मायिकत्वज्ञानं न त्वन्यस्नेत्येतदत्र ज्ञापितम्‌ । तेन पुराणेषु 
मायामात्रत्वकथनमेताद्याधिकारिणोऽर्थे इति शैयम्‌ | क्रममुक्ति प्राभोतीति । “अचिरादिना 
तहाथिते”रित्यत्न॒ विचारितेन देवयानमार्गय अजापतिढोक पराप्य, ततोऽभने पर्न म्राझो- 
तीत्यर्थः ॥ २०० ॥ २०१ ॥ Mee 

अस्य मारस्य पूरवीक्ताज्यूनत्वज्ञापनाया5िन्मा्ग [ स्पा न्रह्म- 
लोकेत्यादि । ये भक्ता इत्यादि । अयं प्रकारस्तृतीये द्वार्तिशे, “ये खधमोन्न दद्यन्ती”त्यारभ्य, 
“प्रस्य परिचिन्तकाः? इसन्तैश्वतुर्मिरुकः । स एव “यावदधिकारमवसितिराधिकारिकाणामि ते 
निर्णातो जेयः । एवं पश्चसु गतिष्वेका उक्ता | द्वितीयामाहुः अन्यथेयादिना । वृतीयस्कन्ध 
ताश पतला, “मोऽत म्द आच, खिरचराणा य इदस 
मिश्च तथा निरूपणादित्यर्थः ॥ २०९ ॥ 





१६० [ तत्त्वार्थदी पनिबन्धे 


पुनः सष्टौ तथैश्वय कर्मिणां पुनरागतिः । 
आसन्योपासकानां तु ब्रह्मणा सह झुक्तता॥ २०३ ॥ 
पुनः सृष्टी तथैश्वर्यं सर्वेषां यथा योग्यस्‌ । अश्वमेघेनाऽपि त्रह्मलोकग्रापिः परं पुन- 
रागतिः तथा साहबयोगनिष्टोअपि कर्मत्वेन योगकता चेत्‌, तथैव पुनरावर्तते । एवयुमौ 
निरूपितौ । तृतीयमाह आसन्योपासकानामिति । आब्रह्मकटपं तत्र खित्वा ब्रह्मणा 
सह वि्चुच्यन्ते ॥ २०२ ॥ 
अभक्त पुनराद्वत्तिर्यागनिष्ठां गतस्य तु । 
ऐश्वर्यादि हरेभेक्तो भित्त्वाण्डं प्रविदोद्धरिभ ॥ २०४॥ 
ब्रह्मणः खस्य वा अभक्तत्वे पुनरावृत्तिः पूर्षवदनुवादः। चतुर्थमाह योगनिष्ठां 
गतस्य त्विति । सिद्धथेद्योगमागेः, तदेश्वयोदिक तत्रेवाझोति । पञ्चममाह हरेमेक्त 
इति । द्वितीयस्कन्धोक्तग्रकारेण । अण्डं भित्वा हरिं विशेत्‌॥ २०४ ॥ 
एवं साइ्ययोगभक्तीनां मेलने फलयुक्त्वा केवलानां फलमाह 
केयळेन हि साइधेन विविक्ताध्यात्मसंस्यितिः । 
नेव किञ्चित्‌ करोमीति हढबुद्विरसक्तधीः । 
अन्तेऽप्येचं सदा भ्यायन्नविद्यातो विसुच्यते॥ ९०५ ॥ 
केवलेति । केवरे साहे इयमङ्गम्‌ । सङ्घाताद्किन्नतया आत्मज्ञानम्‌, अहङ्का 
राभावश्च । एतयोनिबोहः; “नेव किञ्चित्‌ करोमी”ति बुद्धिः, वैराग्य च। एवं 
कारकया खितौ अविद्यातो बिगुच्यते । जन्मान्तरे ज्ञानी सञ्चुत्पद्त 
इत्यर्थ! ॥ २०५ ॥ 





टिप्पणी । 
भक्ताधिकारिणामित्यर्धन ( २०२ ) सामान्यतो गतिरनिरूप्याभ्रे विशेषतो निरूपयति 
पुनरित्यादिना । एवगुभाविति । एकस्यां गतौ कर्मिसहशः साइ्ययोगनिष्ठः कर्मी चेत्यु- 
भावित्यर्थः ॥ २०३ ॥ 
गतिः सहसाश्वमेधयाजिनो$पि साना ने आवृत्तितील्याद्‌ 
जग गतिः सह्ाश्चमेभयाजिनोऽपि भवतीत्याहुः अश्रमेधेनेत्यादि । आवृत्तितौल्याद्‌ द्वितीयं 
एव निवेश इत्यर्थः । तृतीयमाहेति । “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानादिः तिसून्न- 
र ॥ २०३ ॥ 
दिति । खढद्वये भक्तसैव मुक्तिरक्तेति तदभावेच्त्रापि पुनरावृत्तिरिति बोधनायेत्यर्थः | 
चतुर्थमिति। एकादरो सिद्धीवैद्सा भगवता, “भ्राकाइयं पारें ने”लादिनोक्मितयर्थः | पञ्चमः 
प्रसिद्ध एव । अत्राण्डमेदनम्‌, आद्यात्‌ पक्षद्विरोषः । आद्यस्थाण्डमध्य एव प्रासः ॥ २०१ ॥ 
ne लादि | bl केवलयोः साह्ययोगयोरुपयोग इति ht | 
i संखितियखेति ना फरुमाह्यथ; । सङ्घाताद्भिन्नतया आत्मज्ञानमिति । एतेन यो 
हॅ अध्यात्मनि संस्थिति्यसथेति मूळे समासो ज्ञापितः शेषमतिरोहितार्थम ॥ २०५ ॥ | र 
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केवल्योगमाह-- 
केवलेनापि योगेन दग्धकर्ममलाशय; । 
ह टः 200 लिङ्गं भित्त्वा तथा भवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
[ । यावज्ञीव योगाभ्यासे योगबलेनेव देहं 
अवियातो विद्युच्यते । भक्तिसहितथेत, पाया शता वा ब 
एच साहूययोगयोः सहितयोः केवलयोश्र फलयुक्त्वा निपिद्धयो; फलमाह 
योगसाई्ये धर्महीने विमागपरिपोषिते । 
नरकायैव 'भवतः पञ्चात्किश्चित्सुख भवेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
योगसाड्य इति । धर्ममागोद्धष्टे । तत्सिद्यथ कदाचिन्निविद्धमपि इंसुतः । 
अपेयपानेन नाडी शुद्धा भवतीति विमार्ग परिपोषिते । पश्चाजन्मान्तरे ॥ २०७ ॥ 
ननु, “यत्साङ्को; प्राप्यते खान तथोंगेरपि गम्यते' इति “अपि चेदसि पापेम्यः 
सवेभ्यः पापकृत्तमः । सवे ज्ञानपुवेनैव इजिनं सन्तरिष्यसी”त्यादिवाक्येः साइप- 
योगयोः स्तुतत्वात्‌ कथं विकर्ममात्रेण नरक! ? । 'योगेनेव दहदह” इति वाक्‍याचेत्या- 


शझयाह--- 
ज्ञानाज़े चित्तरोषे च तो प्रमाणं न सर्वथा । 
पदार्थतत्त्वनिद्धोरे न प्रमाणं कथञ्चन ॥ २०८ ॥ 
ज्ञानाङ्ग इति । साइबयोगक्याखडयं पुराणमूलकमङ्गस्वेन निरूपितम्‌ । तदपि 
परम्परया नित्यानित्यवस्तुविवेकस ज्ञानाऽङगत्वस्‌ । तथा चित्तनिरोधस ज्ञानखाप- 
कत्वस्‌ । अन्यथा, ज्ञानं स्तुतं भवतीति तयोरङ्ग साङ्ययोगो, न तु सर्वथा तत्रमाणम्‌ । 
अग्रमाणांश स्पष्टयति पदार्थतत्त्वनिद्धोर इति ॥ २०८ ॥ 
आवरणभङ्गः । Mt 
भक्तिसहित इति । योग इति रोषः । एवमेव साइयमपि जेयम्‌ । एवं - 
गोविद्यापर्वरूपमक्तिसाहित्ये पूर्वोक्तरीत्या मुक्तिजनकर्लं, तदमावे तवविद्याविमोचकत्वमिति बढ 
निर्णीतस्‌ ॥ २०६ ॥ 
निषिद्धयो रित्यादि । “तद्विरुद्धं यत्‌ सर्वे न तन्मान कथश्वने”ति पूर्वमुक्तत्वेन रसङ्गाचा- 
इशयोः फरमाहेत्यर्थः। एते वामागमोक्ते ज्ञेये । “छल्योगस्था साझ शाक्तो माग” इख व्य: 
माणत्वात्‌ । कापिल्साह्यप्रवचने पातज्जले योगे च निषिद्धाचरणोत्तमभावात्‌ | एव तहूळ 


के दि साक्ष्ययोगयोर्निन्दादे! ह दर्शनासूर्वोक्त॑ बढे निश्चेतु न शक्यत 


इति तलिश्वयाथ निनदादेवयवखां बदन्ति नन्वित्यादिना । अङ्गत्वेनेति । मोक्षसाधना$हत्वेन । 


तयोरिति । नित्यानित्यतिवेकचित्तमिरोधयोः । तदिति । योगादिशाखस्‌ ॥ २०८ ॥ 


® रै 

क क" gn & 
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फलांदो तु प्रमत्तस्य शास्त्रमाचपरस्य हि। 
नरकस्त्वन्यथाभावात्तेन सूले विनिन्दितो ॥ २०९ ॥ 
फलितमाह फलांदो त्विति । “योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । कि 
तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणे”ति भगवतोऽन्यथाचिन्तनान्नरकः । तत्र विकर्म 
सहायभूतम्‌ | अत एव सन्रकारेण “शिष्टापरिग्रह” उक्तः। भगवद्वाक्यस्य गतिमाह 
फलांशो तु स्तुताविति। नित्यानित्यवस्तुचिवेके चित्तनिरोधे च स्तुतौ तदन्येषां 
मायावादादीनां साइ्योपंजीबकानां सर्वथा व्यर्थता, सत्फलं न किञ्चित्‌ । विकर्मणा 
अन्यथामावनाच्च नरकः ॥ २०९ ॥ 
फलांरो तु स्तुतो कृष्णचाक्ये भागचतेऽपि च । 
तदन्येषां मतानां तु सर्वथा व्यर्थता मता । 
न तैरिष्टेन युज्येत मिथ्यार्थाऽभिनिवेचातः । 
म ड गेषु न खल्पोऽपि पतेडुधः । 
अतः स एव सद्धमेः सेव्यो वणिभिरादरात्‌॥ २१०॥ 
तसादेदातिरिक्तमागों! खतन्रं न फलसाधकाः । किन्त्वङ्गभावमेव प्राप्य यादं. 
आचरणभङ्क; । 
मूळे, फलांशे तु प्रमचसेत्यादि । पूर्वोक्त फढांशमननुसन्धानस मुक्तिशाखत्वप्रसिद्धया 
तन्मात्रनिषठसेत्यर्थः | अन्यथामावोऽन्यथामावनम्‌ । णिजन्ताद्‌ घञ्‌ । एत्विृण्वन्ति योऽ 
यथेत्यादि । सूल इति । श्रीमागवते “पेञ्न्ये5रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यसमावादविदरुद्बु- 
वुद्धयः। आरुद्य इच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यघोऽनाहतयुष्मदङ्घ्रयः?, “विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगि- 
नामि”त्यादौ । नारसिं्दे च “विषधरकणमक्षशङ्गरोक्तेदेशबलपञ्चशिखाक्षपादवादात्‌ । महदपि 
सुविचाये छोकतत्रं भगवदुपालिसृते न सिद्धिरसी"लत्र । इयञ्च निन्दा, न, न हि निन्दान्यायेन 
विधेयस्तुत्यथी किन्तु वासवीति बोधनायाहुः अत एवेत्यादि । अविरोधे तर्कपादे, “एतेन शिष्टा- 
परिअहा व्याख्यात” इति सूत्रेणोक्त इयर्थः । भगवद्वाक्यस्ेत्यादि । ननु कापिळे पाजले च 
विकर्मोक्तयभावाद्यासपादैरयोगभाष्यकरणाद्गवद्राक्येषु पूर्वोकेषु स्तुतत्वाच नैवं वक्तु युक्तमित्या- 
आहया तन्सूळ्भूतमगवद्रावयस्थामिप्नायमाहेत्यर्थः | नित्यानित्येत्यादि। तथाचैतदंशे स्तुतत्वादेव 
भा भकरण, तत्रापीश्वरवादित्वात्‌ । अत एवं न साइबर । अनीश्वरवादित्वात । अन्यथा, आनु- 
मानिकादिसूतेपु त दूषयेत्‌, एतेन योगः प्रयुक्त” इत्यपि न सूत्रयेत | अतः फलाउजन- 
म त त ho सवेषां सन्मागोणा 
PE षा । सर्वथेति । “प्रमाणामासमूः 
स्यात ममेयरदिततवतः । साधनादिविरोधाच वैद्य तेषु बुध्यतामिलयव्धः ॥ २०९ ॥ | 
इ मासजिकनिरूपणेन यतेषां बं सिद्ध तदाहुः तसादित्यादि । मूले, न खल्योऽपि पते- ५ 
५ । सुतराम अर्पः साधनकरणे अशक्तो5पि बुध:-उत्तरीतिकज्ञानवॉ श्वेत्‌ तदा न पतेत्‌ | अ क 
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प्रमेय॑ वेदोक्तं ताच्शमेव साघयन्तः फलाय भवन्तीति निष्कर्ष | तदभावेऽपि 
मार्गेण केवलेनापि निसार इत्याह अतः स एव सद्धमैरिति ॥ २१० ॥ 100: 
वेदविरोधे नरक इत्याह-- 
घर्ममागे परित्यज्य छलेनाधर्मवर्तिनः । 
पतन्ति नरके घोरे पाषण्डमतवर्तनात्‌॥ २११ ॥ 
अधुना तु कलो सर्वे विरुद्धाचारतत्परा!। 
खाध्यायादिक्रियाहीनास्तथाऽऽचारपराङ्सुखाः॥ २१२ ॥ 
क्रियमाण तथाचारं विधिहीन प्रकुर्वते । 
विशिपनतसी म निह परा २१३॥ 
घ्रालप्राया; खतो दुष्टास्तत्र घर्मः कथं | 
षड्भिः सम्पद्यते घर्मस्ते दुलेभतराः कलो ॥ २१४॥ 
घर्समाग परित्यज्येति । तत्र हेतुः-पाषण्डमतवर्तनादिति । पापवेषखीकारात्‌ 
एवं साल्ययोगद्वारा सवीणि मतानि दूषयित्वा, वेदविरोघाभादेऽपि भक्तिमार्ग जाझण- 
विरुद्धवेषाभावेऑपे प्रकारमेदोञ्तीति कस्पचिच्छड्का स्यात्‌ पाषण्डमार्गाञ्यसपीति । 
तंन्निराकरणार्थ प्रकारान्तरे हेतुं दस्‌ अक्तिमागे प्रपञ्चयति अघुना त्विति, त्रिमि!। 
फालदोषाच्छक्तिहासे वेदामावात्‌ सर्वधमामाषः ॥ २११-१२-१३-१४॥ । 


कालदोषाच्छक्तिहासे बंदामावात सय आया 
आवरणसङ्गः । 

“न हि कश्याणक्ककथिद्‌ दुर्गति तात गच्छती”ति अगवदुक्तन्यायस्य तत्राप समानलाल पतेः 
दित्यर्थः । तदभाव इत्यादि । ननु योगायमावे चित्तैकाग्र्यायमावाद्यझतायां वैदिकेनापि मार्गेण 
न फरूसिद्धिरिति शङ्कायां पूवोर्षे युक्तेरक्ततात्‌ केवलेन वैदिकेन परसिद्धाः ॥ २१०॥ 

वेदविरोध इत्यादि । ननु वैदिकामासमार्गे इषाप्यमावेऽपि, “न हि कल्याणे”ति गीतो 
न्यायेनानिष्टनिवृत्तिस्तु मवित्रीत्याशक्कायां तन्निवृतये युक्तिपूर्वक ससि क | पापः 
वेषखीकारादिति । एतेन ये मलो अनापद्यापे वादि रोचयन्ते खीकुर्वन्ति च 
तेऽपि तेति बोधितम , अतः परमिदानी वैदिकमागे्ोतसन्क्पतवं बकु गीताबुक्तल ्रमाणानुरोषि* 
प्रमेयस्य, कालादिसाधनापेक्षारददित इस्रो यहं तद्विचारयन्ति एवं साङ्घेत्यादिना । । प्रकार 

इति । वैदिकविलक्षणः शह्नचक्रधारणादिरूप: टे 

स्व बुद्धिखत्वाद्दर्तमानः प्रयोगः । त्रिमिरिति पद, हेतु वदनित्यनेन सम्बद्धधते । कना वास 
भवो घर्म” इति, “शोचाचारषिदीनानां समस्ता निष्फलः क्रिया” इस्यादिवाक्मा“यबास्पररी यभा 


साताचारसापेकषलाङिरद्धाचरगेन क 
चारी तथा मवती* ति शुतेश्च औतषर्गस १ चि 


माणस्य तस्यामासतैव, न तु हि 
त्यादि । तथाच यत एवमधुनाऽतो वेवोत्तमकास्सेदानीं म्नात न सिद्धयतीति नेदानीं स 


बलिष्ठ इति भावः । एतेन प्रकारान्तराद्रणे देतुरुकः ॥ ९१६ ॥ ९१२ ॥ २६ ९ ॥ २१९॥ | 





१६४ तर्वार्थदीपनिवन्धे 


तहि किं विधेयमित्याकाहायामाह-- 4 
अथापि धर्समार्गेण स्थित्वा कृष्ण भजेत्सदा । 
भश्रीभागवतमार्गेण स कथचित्तरिष्यति ॥ ९१५ ॥ 
अथाऽपीति । पाषण्डमतखीकारमकृत्वा यथाशक्त्यभिहोत्रादिकं कुर्वन्‌ सदा कृष्णं 
भजन्‌ भवति भगवदुक्तेनेव मागण ततो मुख्यधर्माभावान्न फलं, भगवक्धजनाच न 
पातः, किन्तु कथश्चित्‌ करिं तरिष्यति | कलिदोपाभिभूतो न भविष्यतीत्यर्थः ॥२१५॥ 
अत्र बाधकदयं त्यागार्थभाह-- 
अचापि वेदनिन्दायासधर्मकरणात्‌ तथा । 
नरके न भवेत पात; किन्तु हीनेषु जायते ॥ ११६ ॥ 
अन्नापि वेदनिन्दायासिति । भगवन्मार्ग खित्वा यदि वेदानामप्रामाण्यं 
बदेत्‌ कथञ्चिदपि, तदा भगवन्नान्नो नरकविरोधित्वान्न नरके पातः । किन्तु - 


टिप्पणी । 
भगवन्नाश्नो नरकविरोधित्वादिति । “कमलनयन वासुदेव विष्णो भरणिधराच्युतशङ्क- 
आवरणअङ्ग; । 

तद्दीत्यादि । नन्वेवं सति स त्याज्य इत्यायाति, तथा सति सर्वथैव पाषण्डत्वसम्मव इति किं 
विधेयमित्याकाङ्कायाम्‌, एकादरो यो धर्मेण भगवद्भजनप्रकारो भगवतोक्तससेदानीमशक्यलाततद- 
नुकल्परूपं यथाशक्तिकरणपक्षमाहत्य भगवदुक्तं कर्तव्यमित्याहेत्यर्थः । पाषण्डेत्यादि । मायावा- 
दिमतस्म पाषण्डरूपतायाः पूर्वसुपपादितत्वादभे वक्ष्यमाणत्वाच्च तन्मतखीकारमळुत्वा यथाशक्ति 
खधर्मकरणपक्षस्यामे खाप्यत्वात्‌ खबर्णाभ्रमप्राप्तममिहोत्रादिक॑ भक्तिमार्गङ्गत्वेन कुर्वन्‌, “यद्य- 
नीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ | मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचरे''त्यादिसार्थद्वये 
भगवतोक्तेन भगबदाश्रितस्य निरपेक्षतया सर्वकर्माचरणश्रद्धापूर्वकभगवत्कथाश्रवण---तद्वान-- 
लीझासरण--जन्मामिनय-मुहुर्भगवदर्थधर्मकामार्थीचरणरूपेण मार्गेण यो भगवन्तं सदाऽवि- 
च्छेदेन भजति स उक्तरीत्या धर्मफलस्य पातस्य चाभावे ततो भगवदुक्तकरणात्तथा भविष्य- 
तीत्येतत्कर्तव्यमिति भावः । एतेन काछादिसाधनापेक्षारहितत्व॑ विचारितम्‌ । एवञ्ज, कलिदोषानमि- 
मवे कलेः खल्पसाधनेन महाफल्परदत्वस्वाभाव्यादानुगुण्ये, एताहशास्य फळ जीवन्सुक्तिः प्रति 
भाति । तृतीयस्कन्धे पञ्चविंशे, इमं लोकं तंथेवामुमिति क्रये मथमाधिका रिणस्तथामावमति- 
पादुनात्‌। इतोऽधिकाधिकारे तु तत्रैव, “अथो विभूति ममेः 'त्यादिझोकद्वयोक्तो वैकुण्डे भोगो यः 
सेयाफछनिवरणे सेवौपयिकदेहो वा वैकुप्ठादिप्वित्यनेनोक्त इति पर्यवसानं जेयम्‌ ॥ ११५॥ 

अत्रेत्यादि । ननु यचेवं तहि सर्वथा तरिष्यत्येवेति वक्तव्यं, न तु कथश्चित्तरिष्यतीत्याश- 
आया बाधकद्रयस्यात्रापि सत्त्वादेवमुच्यत इत्याशयेन श्रीभगवतोक्तमार्गे बाघकद्वयमाहेत्य्थः। 
भगवन्मागे इत्यादि । वेदनिन्दया नरक इति चतुर्थस्कन्धे भुगुशापे सिद्धस्‌ । भगवज्ञाशो नः 
कविरोवित्वं च । एवं शाख्दयविरोघे त्रिशङ्कन्यायो भवतीत्यर्थः । कथ्य ; 








सर्वनिर्णयप्रकरणमू । १८ 


तृतीयमार्गसाधनत्वाद्‌ 
भगवङ्कक्तानां जन्म । सोल पा बा मान गाल 

शुद्रादियोनी जात कि पडिला १ ॥ २१६॥ 

पूर्वसंस्कारतस्तत्र 'भजन्सुच्येत जन्ससि;। 
ताना न 
नर तावन्मात्रताऽप्यास्त मार्गऽस्मिन्सुरवेरिणः॥ २१ 

यूर्वेसंस्कारत इति । संस्कारवशाद्भधगवद्धजने र 
स्मरणाभावानिन्दाभावे तुष्टः सन्‌ Ms दाहनं 
न्ताभिनिवेशअओदिति । संस्कार दु्वलत ्ानाभावातंारेभििे्ञो मबति | 
ततो रढभजनाऽभाषान्न मुच्यत इत्यर्थः । अनेन वेदनिन्दया इरा | 
शुद्धसाधनेन जायमानां मुक्ति न निवारयति । अतो वेदनिन्दाऽमाबे सिना सभी 
चीनः । ननृत्कपोसहनेन कथं वेदं न निन्देदतः सापाय एवायं मार्ग इत्याशझ्ञाह एता- 
वन्साचताऽप्यस्तीति। अनिन्दायां मोक्ष; निन्दायामपि न नरकादिः । वेदातिरिक्त- 

टिप्पणी । 
चक्रपाणे | भव शरणमितीरयन्ति ये बै त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌। यमनियमविघूतकस्मषाः 
णामनुदिनमच्युतसक्तमानसानास्‌ | अपगतमदमानमत्सराणां ब्रज भट दूरतरेण मानवानाम्‌ । ते मे 
नदण्डमईन्ति” इत्यादिषु, नृसिंहपुराणे नवमाध्याये च भगवन्ाज्ञो नरकविरोधित्व प्रसिद्धम्‌ ॥२१६॥ 
आवरणभङ्ग । 

दिति । सरूपार्थसाधनफलेषु | तृतीयमागेसाधनत्वादिति । “यमळोकगमनानुकूलो यो जाय- 
खे?त्यादिशुत्युक्तो मार्गसतत्साधनत्वादिप्यर्थः ॥ २१६ ॥ 

टरे्यादि । ननु यदि कदाचिदेवं स्याचदा किं मभन्चेत्‌ पातां मविशोदुत नेति झडा 
हृदि कृत्वा ताद्रशख फरुमाहेत्यर्थः | मूले अन्ममिरिति बहुवचनेन वहुकालमन्तरायो भवतीत्यु- 
क्तम्‌ । जातेऽप्यन्तराये पुनः फलापौ किं वीजमत आहुः संस्कारेत्यादि । तत्रापीत्यादि । तर्हि 
परिणामसुखदत्वे विठम्बोऽप्यदष्ट एवेति श्र्वादियोनावापे किं बाधकमिति शङ्कायां शूदरादियोनौ 
संस्कारेण भजनेडपि बाधकमाहेत्यर्थः । कारिकाद्रयसिद्धमर्थमाहुः अनेनेत्यादि । न निवारय- 
तीति । पूर्वजन्मीना वेदनिन्देति शेषः | यद्यपि मूळे वाशिष्ठलिङ्गोक्तशाण्डिल्योपास्याने हृदिकृ- 
तवाडयरमसयाप्यावरकत्वमुत्त, तथापि, “अपि चैत्‌ सुदुराचार” इति वाक्यादस दौर “सादः 
मूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यमावस्य हरिः परेशः। विकर्म यचोत्पतितं कथश्चिदुनोति सर्व हदि 


सन्निविष्ट” इति वाक्याच्च बुद्धिपूर्वकमेव तकरणे पुनरजुगुप्साया च तस तथात्व॑ न खन्ययापीति न IF 





९६६ तस्वार्थदीपनिवन्ये 


मतैछु भगवन्मार्ग एतावदपि फलमारित, न तु सांहषादाविति तेभ्य उत्कर्षः ॥ २१७॥ 
भक्तिमार्ग शुख्यानां फठमाह-- टु 
जक सर्वत्यागेष्नन्यमावे कृष्णमाचैकमानंसे । 
सायुज्यं कृष्णदेवेन दीघमेव शुचं फलस्‌ ॥ २१८ ॥ 
सर्वत्याग इति । अन्तर्षहिः सर्वत्यागः, खामित्वेन कृष्ण एव सर्वदा मनोनिवे- 
शनम्‌ । अभ्यासेन तङ्कवति । अन्येषां देवानां तदिभूतित्वेन तत्सेवकत्वेन वा सन्माननं 
यदि स्फुरति । एवं देहपातपर्यन्तं कृष्णेकमानसस्थ नकल धाद शीघ्रमेव भवति । काय- 
वाग्विनियोगाभावेऽपि खखनेहाभावेऽपि मनोमात्रखिता फल्मेतदिस्सर्थः ॥ २१८ ॥ 
ततोऽपि विणेपमाह-- 
एताहरास्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदुले'भः । 
यो दारागारपुन्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिस परस्‌ । 
हित्वा कृष्णे परं भाव गतः प्रेमछतः सदा ॥ २१९ ॥ 
एताइशस्त्विति । पूर्वोक्त ठोके सम्भवत्यपि | एताइशस्तु दुलेभः । योऽग्रे वक्ष्यते| 


टिप्पणी । 
तेभ्य उत्कर्ष इति। भक्तिमार्गस्य कर्मज्ञानयोगादिभ्य उत्कर्षः कृष्णाश्रयप्रकाशे प्रपञ्चित इति 
नात्र लिख्यते । ननु “भक्त्या त्वनन्यये/ति गीतायां श्रवणादेमगवत्त्रापकत्वमुच्यते कथं 
विशिष्टरूपे फले भगवति साधनं प्रेमेवेत्यत आहुः ॥ २१७ ॥ 


आवरणभङ्गः । 
न्तरेभ्य उत्कपेमाहेत्यथे; । तेभ्य उत्कर्ष इति । ते तु विमारीपरिपोषिता नरकायैव भवस्त्ययं तु 
तथात्वेऽपि न तथेति प्रारम्मदशायामस्य सापायत्वेऽपि तेम्योऽस्य उत्कर्ष इत्यर्थः । प्रारम्भदशा 
न चात्र, “यचनीश” इत्यनेनानुकल्पनया कथनेऽपि, “लमते निश्चलां भक्ति”मिति फलोत्तया 
| ततः पूर्वभावित्वेन तदानीं भक््यऽमावाच ज्ञेया । गीतायामभ्यासेऽप्यसम्थोऽसीति वाक्यद्वयेऽनु- 
कल्पताबोधनादपि तथा ॥ २१७ ॥ 
सक्तीत्यादि । एवं जघन्याषिकार उत्कर्ष फरत उक्त्वा, “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्य- 
स्ये"त्यादिवाक्यचतुष्टयोक्तमध्यमाधिकारे भगवता, न चिरादुद्धारस्योक्तत्वेनापायशक्काभावात्फल्तो 
वेदमार्गसाम्यरूपमित उत्कर्ष व भक्तिमार्गे अमुख्यानां मध्यमाधिकारिणां फलमाहेत्यर्थ; । “ये 
. लि“यादिगीतावाक्यतापपर्यमाहुः अन्तर्षहिरित्यादिना । गीतायाम्‌ “अनन्येनैव योगेने”त्यस्या्ो 
| न स्फुट इति तमाहुः खामित्वेनेत्यादि । अभ्यासयोगप्रकारमाहुः अन्येषामित्यादि । ननु भ | 
ता ताइशरम शीम्र खप्रासिकथनात्‌ फल्तो विचारे उत्तमतैव प्रतीयते, न तु मध्यमत्वमित्य 
आहु कायेतयादि । तथाच मार्गोत्कपंबोधनावैवं फळं भगवता प्रतिज्ञापूर्वकमवधारणार्थमुच्यते। ` | 
न ताबताधिकारस्योतमत्वे मक्तिपद्स्यामावादिति भावः ॥ २१८ || नी 
 ततोऽपीत्यादि । एतहूमकं वकुमिति शोषः । | तथाच यतो वक्ष्यमाणस्य दौम्यं, नास्सेतमतोऽमं ¦ ड र 








सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । १५७ 


भागवते नारायणपरः प्रशान्तात्मैव ठोके दुलम उक्त! । शानमिश्रो मक्त! प्रेमयुक्तस्तु 
ततोऽपि दुलेभः । तत्रापि सदा प्रेमपुतः | तय भगवत्सायुज्यं | 
च्यमिसर्थैः ॥ २१९ ॥ भप क `` 
एवं भक्तिमार्ग फलयुपपाद्य सर्वमेव मागमुपपादयति-- 
विशिष्टरूप वेदार्थ फल प्रेम च साधनम्‌। 
तत्साधन नवविधा भक्तिस्तत्प्रतिपादिका ॥ २२० ॥ 
गीता सङ्घेपतरतस्या वक्ता खयमभद्धरि! । 
तहिस्तारो 'भागवतं सर्वनिर्णयपूर्वकम्‌ । 
व्यास; समाधिना सर्वमाह कृष्णोक्तमादितः॥ २२१ ॥ 
विशिष्टरूपमित्यादिना, एतन्मागेइयं प्रोक्तसिलन्तेन | अत्र प्रमेय विशिष्ट- 





आवरणभङ्गः । 

मध्यम एवेति भावः । दौढेभ्यमेव विशदीकुवन्ति भागवत इत्यादि । षष्ठस्कन्धे चतुर्दशाध्याये । 

“देवानां शुद्धसत्त्वानामृषीणां चामळात्मनाम्‌ । भक्तिर्सुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते । रजोभिः 

सह सङ्चयाताः पार्थिवैरिह जन्तवः । तेपां ये केचनेहन्ते अयो वै मनुजादयः । प्रायो मुमुक्षव- 

सेषां केचनैव द्विजोत्तमाः । मुमुक्षूणां सहसेषु कश्चिन्मुच्येत सिख््ति । मुक्तानामपि सिद्धानां 

नारायणपरायणः । सुदुर्ळमः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने” इति। इतोऽप्यधिकमाहुः प्रेमः 
युक्तस्तु ततोऽपि दुलेभ इति । तृतीये पश्चविंशे “देवानां गुणलिज्ञानामि”ति दवयेन या मक्तिले- 
क्षिता । सङ्कल्पविकस्परहितं देवरूपं मनो यस्य ताइशस्य पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणा गुणातीते भगवति 
स्वाभाविकी वृत्तिस्तन्रिष्ठता या सा भक्तिरिति तत्र सिद्धान्तितम्‌ | ततसद्वानप्यभ्े मुख्यो छक्षितः । 
“नैकास्मतां मे स्पृहयन्ति केचिदि'त्यादिछोकत्रये । तत्र, केचिदिति दुळेमाधिकारसूचनाच तथा- 
त्वम्‌ । एवं सति यथा खयं भगवद्वशो भवति ताहृद्या मत्तयवस्थायाः भमशव्दवाच्यत्वात्‌ 
पूर्वापिक्षयास्थोत्तमत्वेडपि तथा । इयमेव च निर्गुणा भक्तिरित्युच्यते । ततरैवोनत्रिशे, “भत्नुणश्रु- 
ती”ति सारद्धन क्षितत्वात्‌ | एताइशमक्तिमतः फलं पूर्वमेवोक्तर्‌/ “अनिच्छतो गतिमण्वीं प्रयुद्धे” 
इति । एतदेव सेवाफले मध्यमफलत्वेनोक्त क अ । इतोड्प्युत्माधिकारमाहु) तत्रापी- 
त्यादि । नवमेडम्बरीपोपाख्याने, “अहं भक्तपराधीन' इत्यादिवाक्यैस्तादशस्यालीकिकसामथ्रूप- 
मुख्यफलसैव मगवदानेन सिद्वेतयतपक्षतवाचद्बे कैमुतिकमेवेति मध्यमाधिकारेऽपि 2004 नापा- 
यशङ्का, तत्रोत्तमस्य क तद्न्थोऽपीति नायं मार्ग; सापाय इति भावः | मुख्यमक्तेढेक्षणं च तृतीये 
र “माया ।अहेतुक्यऽव्यवदितेति साद्धद्रयेनोक्तम्‌ । तत्र च; “दीयमानं न गृहन्ती”ति 


` भयीदायां पुष्टिमक्तेयु विवेच्यते इति दिक्‌ । पतेत फलतः सर्यतोऽधिकत्वं को ॥२१९॥ ` 


१ १ तत्र जीवानुकूर- 2 
लदि तिहि ज अमेयमित्यादि । अत्र प्रंमाणापेक्षया ममेयसैव जीवानुकूछ 
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१६८ तत्त्वार्थदीपनिबन्घे 


रूपस्‌। यसकैकोंऽशः काण्डइय़ेन प्रतिपाद्यते स ज्ञानक्रियोभययुतः। स एव च 
फलम्‌ । तत्रापि साधनं च म्रेमेव । तत्साधनं नवविधा सक्तिः । भवणादिव्यतिरेकेण 
संस्कारवशात्‌ फलकामनया वा जायमाना प्रीतिर्गाणी स्यात्‌ । श्रवणादीनां साधनले 
प्रमाण गीता । “भक्ष्या त्वनन्यया शक्‍य” इति साधनसाध्यरूपामेकीकृत्याह। गीताया 
आपि ग्रामाण्यस्‌ फठवाक्यात्‌ । कृष्णस्य फलरूपत्वं परमानन्दरूपत्वात्‌। पुरुषो- 
त्तमत्वाच् । गीतार्थं सन्दिग्धं मत्वा विस्तरेण कथनाथ भागवतं तेनेव रूपान्तरेण 
कृतम्‌ ॥ २२०-२२१ ॥ 
मार्गोऽयं सर्वमागोणासुत्तमः परिकीर्तितः । 
यस्मिन्‌ पातभयं नास्ति मोचकः सर्वथा यतः ॥ २२२॥ 

प्रमाणादीनां चतुणोमप्येकरूपत्वात्‌ सर्वमागोपेक्षया अयमुत्तमो मार्गः | तथाहि । 
ग्रमाणं भगवद्वाक्यम्‌ । वाक्येन प्रवृत्त साधनमसाधयन्नपि भगवता कृताथीक्रियते । 
प्रमेयपरिज्ञानं च फलातुभवरूंपस्‌ । साधनं च फलादप्यधिकम्‌ । फलं च ज्ञानकमादि- 
साध्येभ्योऽप्यधिकमिति । अत एवाऽसिन्‌ मार्गे पातभयं नास्ति। प्रमाणग्रशृत्तिमारस्य 

टिप्पणी । 

भक्त्येति । अत्र साधनसाध्यमवत्योरेकीङृतत्ातरेमद्वौरेव श्रवणादिना भगवान्‌ ज्ञेयो इत्य: 
प्राप्यो भवतीति पूर्वाक्ति न विरोध इति भावः ॥ २२० ॥ 
| अमाणादीनामिति। मरमाणप्रमेयसाधनफलानामेकं रूपं निरूपकं यस्येति भगवदेकनिरू- 
f प्यत्वादित्यर्थः । साधनं चेति । अन्यमार्गफलास्रेमाधिकमित्यर्थः | फलं चेति । खरूपस नित्या- 
| | नन्दरूपत्वा 'न्मद्धक्ता यान्ति मामपी”ति वाक्यादिति भाव; । अत एवेति । अत्र भगवतो रक्षः 
| कत्वमोचकत्वादेवेक्ष्यमाणहेतोरित्यर्थः || २२२ || 





कथमेवं निश्चेयमित्यत आहुः भ्रवणादीनामित्यादि । थुत्यपेक्षया तन्नैवेल्यमाशङ्गयाहुः गीतायां 
अपीत्यादि । फल्वाक्यादिति भावप्रधानो निर्देश; | फरुवाक्यत्वादित्यर्थः ॥ २२०॥ २२१ ॥ 








सर्वनिणयप्रकरणम्‌ । १६९ 


भगवतो रक्षकत्वात्‌ । तत्र हेतुः-मोचकः सर्वथा यत इति । स हि स्वानेव येन वेन 
चिदुक्तप्रकारेणापि अवर्तमानान्मोचयति, मोचकखमावत्वात्‌ । तत्र wa 
तान्‌ कथं न मोचयेत्‌ ॥ २२२॥ 


पफरशणिश्णिप््णि णा NN 
आवरणसङ्ग; । 


“भूय एने त्यनेन परमं वचः मतिज्ञाय, “भाखते"त्यन्तेन भजनसेव फरपर्यवसायित्वमुक्‍तवा विमू- 
तिविश्वरूपाभ्यां मासज्ञिक परिहत्य द्वादशेअक्षरोपासनादपि खोपासनाया उत्कर्ष मत्तयनुकल्यान. 
भक्तोत्कप च प्रतिपाद्य पुनरमिमाभ्यां प्रासज्ञिकं बोधयित्वा पञ्चदशे खस्य सर्ववेदवेदयत्व पुरुषोत्त- 
मत्वं तच्छाख्नस्य गुद्यतमत्वं तज्ज्ञाने कृतकृत्यत्व चोक्त्वा तदगरेडधिकारिण स्वरूपतो निर्णीय प्रास- 
ङ्गक पुनर्बोधयित्वा$शदरो, “समासेनैव कौन्तेये”ति सन्दर्भे ज्ञानादप्युत्कप मक्तेबोधयिता पुनः 
सर्वगुद्यतमं प्रतिज्ञाय, “मन्मना भवे”त्यनेन पूर्वोक्तां भक्ति, द्वितीयेन प्रपत्ति च तथात्वेनोक्‍त्वोपस- 
ज्ञहार । तेन गीतायामुत्कर्षा भक्तिमागसैैव सिद्धः । एवमेव श्रीमागवतेऽपि, “स्यां वै श्रूयमा- 
णायामि"ति वाक्ये श्रीमागवतस्य भक्त्युत्पादकत्वकथनाददयासेन समाधौ भक्तेरेवानर्थापद्यामकत्वा- 
नुभवात्‌ । एकादशी भगवदुद्धवसम्वादे भक्तिसाधनान्युक्त्वा, “प्रायेण भक्तियोगेन सस्सङ्गेन 
विनोद्धव । नोपायो विद्यते सम्यक्‌ प्रापणं हि सतामहमि”ति चोक्त्वा, “सुगोप्यमपि वक्ष्याः 
मी?ति प्रतिज्ञाय द्वादशाध्याये सत्सज्गस्य खप्रापकत्वमुक्वा “केवलेन हि भावेने! त्यादिना मुख्यः 
भक्तेः, “तस्मात्त्वसुद्धवे”त्यादिना प्रपत्तेश्व कथनेन “भक्तिस्स्युप्युज्येत कीदृशी सद्विराहते”त्य- 
स्योत्तरमाह । ततः श्रीमदुद्धवसंशयानपगमे वेदस्वरूपं प्रतीयमानं वेदार्थे योगं चोक्त्वा प्रासङ्गिकं च 
परिहृत्य चतुर्दशे पुनमैक्ति प्रशस्य, “तस्रादसदमिध्यानं यथाखम्ममनोरथस्‌ | हित्वा मयि समाः 
धत्व मनो मद्भावभावितमि”ति सिद्धान्तमुक्‍त्वा पुनः प्रश्नानुरोधेन योगं तस्सिद्धीविमूतीर्भक्तिज- 
नकं वर्णाश्रमधर्म चोक्त्वा, उनविंशे, ज्ञानिनं ज्ञानं च प्रशस्य तस्यापि भफ्यज्गत्वं बोधयन्‌ 
“तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा खात्मानसुद्धब । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः’ इति 
सिद्धान्तमाह । पुनर्जानभक्त्योः प्रश्ने श्ञानोत्तरत्वेन मोक्षधर्मानुक्‍त्वा, “भक्तियोगः पुरैवोक्त? इति 
तेन प्रश्न॑ पूरयित्वा पुनभक्तिकारणानि वदन्‌, “एवं धनैमेनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनास्‌ | मयि स- 
ज्ञायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावञिष्यते” इत्याह । पुनः प्रासज्ञिकं परिय विशैकर्विशाभ्यां सस्य 
चेदार्थरूपत्वमुक्‍त्वा पुनः प्रासङ्गिकं पभ्ानुरोधि चान्यदपि बहक्लाउल्ञता सिद्धयर्थ पूर्वोक्त 
सुगोप्यसय साधनयूतान्‌ खधर्मानुक्खोनर्बिरी उपसज्ञहार । सुगोप्यतम तु पूवमेवोक्तमिति मुख्या- 
घिकारित्वासुनखन्नोवाच । तेनात्रापि मक्तिमार्गखैवोकर्षः सिद्धः । एवमेव स्कन्बान्तरेअपि ज्ञायत 
इति व्यासचरणानामप्ययमेवाशयो5तो नात्रापायशङ्का । वेदसन्देहवारकत्वाच न ममाणस्यापि 
दोस्यमतोऽयमेव मागी; प्रमाणपमेयसाधनपठैरत्तम इति निष्कर्ष: । एववा, “ मन्नुणशचुतिमान्नि 


रुक्षणे' त्युक्तरक्षकत्वेन निर्गुणमक्तिमार्गल फलिष्यति ॥ २२२ ॥ 
29 7, ॥), पप, , 





१७० तर्वार्थेदीपनिवन्ये 


वर्णाश्रभवतां धर्मे सुख्ये नष्टे छलेन तु । 
क्रियमाणे न घर्मः स्यादतस्तस्मान्न मोचनम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
किञ्च, यदा वेदादीनां कालवश्ञादसाधकत्व ज्ञातं तदाऽयं मागो भगवता कथितः । 
तेनेदानीं नान्यो मागे; फलाय ॥ २२३ ॥ 
एवं मार्गस्योत्तमत्वं प्रतिपाद्य सािकाजुपदिशति-- 
बुद्धिसानादरं तस्मिंछले साध्येऽपि दुःखतः । 
त्यकत्वा मागे धुवफळे भक्तिमार्ग समाविशेत्‌ ॥ २२४॥ ` 
बुद्धिसानिति । परमाद्रो बहुषु न सम्भवति । अत एवेकसिन्‌ कर्तव्य; तत्र 
बेदमारगपेक्षयाऽपि भक्तिमागेखोचमत्वप्रतिपादनात्‌ साम्म्रतमन्यस्याभावात्‌ । आद्रेण 
भक्तिमार्ग प्रविशेत्‌ । मार्ग ग्रवेशमात्रेणेव कृतार्थत्वात्‌ २२४ ॥ 
उमज टिप्पणी । 
मारी इति। भगवदीयत्वसिद्धे: । “खपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहरत वदति यमः किळ तस्य कर्णमूले । परि- 
हर मधुसूदन म्रपननन्मभुरहमन्यदुणां न वैष्णवानामि'7त्यादिमिर्यमादिभयनिवृत्तेश्विति भावः ॥२२३॥ 


आवरणभङ्ग; । 

अथ प्रस्तुतमुच्यते । ननु मोचकस्वाभाव्ये वेदादिमार्गेभ्योऽपि मोचयिष्यतीति को विशेषो 
भक्तिमार्ग इत्माकाङ्कायां वर्णाश्रमवतामिति कारिकां विवृण्वन्त आहुः किश्चेत्यादि । अयमर्थः । 
यथावदुपनयनेन जराह्मण्यादिदेवतासंसर्ग देह्य त्राह्मणादिरूपता । यद्यपि शूद्धत्वरूपदेवतासंसगेस्य 
नोपयनसापेक्षत्वं तथापि वृत्ततो ब्राह्मणत्वस्याजगरे व्यवस्थापनात्‌ समानन्यायेन शुद्रत्वस्यापि तहू- 
म्यत्वनिश्चयाद्ु्तामावेऽसच्छद्रत्वस्य सर्वसम्मतत्वाच सर्वेषां वणोनां वृत्तादेवावगतिः । नो चेह्न- 
णामासंतैव । तथा तत्तदाश्रमोदिताचारकरण एवाश्रमसिद्धिः । अन्यथा तु, “गृहस्थस्य क्रिया 
त्यागो ब्रतत्यागो' बटोरपि | तपखिनो आमवासो भिक्षोरिन्द्रियलैल्यता । आश्रमापसदा ्षेते खल्वा- 
श्रमविडम्बकाः” इति वाक्यादाश्रमाभासतैव । एवं सति वैदिकधर्मरोषेऽधिकारे नष्टेऽताइयी 
क्रियमाणस्य सुख्यत्वाभावात्फळाभाव इति पूर्वमुपपादितम्‌ । तथा सतीदानीं क्रियमाणस्य धर्मना- 
भमात्रधारकत्वाच्छलत्वम्‌, शब्दभृच्छल इति तल्लक्षणात्‌। तथा नाममात्रेण इत्वा क्रियमाणे कर्म- 
प्यपूर्वामावात्ततो मुक्तयभाव इति यदैन ज्ञातं तदायं कथित इति नेदानीं मार्गान्तरेण मोचयती- 
त्ययमेवेदानीमुत्कृष्ट इत्यर्थः । एवं सुगमत्वं सर्वथा फरुसाधकत्वं च विमृष्टम्‌ ॥ २२३ ॥ | 
उपदिशतीति । ननु भवत्तिदानीमन्योत्कर्षो, न तु सर्वदा, तथा सति कदाचिद्यथोक्तरीति- 
ङ कधर्मसम्पत्ताविदानीमपि वेदमागोत्‌ फलसिद्धिरिति शङ्कायां, “हना कर्मणो गति! 'रिति, ८ शिलो- 
व्छवृत्त्या परितुष्टचित्तः’ इति, “छशो5धिकतरसतेषामि"त्यादिवाक्यासस्य दुःखसाध्यत्न तु सार्व- 
दिकं, न त्वस्थेति नास्य कदाप्युत्कर्पहानिरित्याशयेनोपदिशतीत्यर्थः । तत्र पूर्वमधिकारो5पेक्षित 
i तागा 25 बुद्धिमानिति । बुद्धेरधिकारिविशेषणत्वं १ 
त्यत्र । ताइशा यत्कर्तव्यं तदाहुः प्रमाद्रेत्यादि । 

“अप जेखुदुराचार” इति बाप; ॥ २२४ ॥ प्रमाद्रेत्यादि । मार्ग प्रवेशेत्यादि 








सर्वनिर्णयप्रकरणम । १७१ 


चन्वेवं पापण्डानामपि वचनानि सवन्तीत्याशङ््ाह-- 
विरुद्धकरण नास्ति प्रक्रिया न विरुद्धते | 
कल्पितेरेव वाध! स्यादवोचाम प्रमाणताम ॥ २२५ ॥ 
सर्वथा चेद्धरिकृपा न भविष्यति यस्य हि । 
तस्य सर्वमशक्यं स्यान्मागेऽस्मिन्‌ सुतरामपि । 


कुपायुक्तस्य तु यथा सिञ्चेत्‌ कारणमुच्यते ॥ २२६ ॥ 
विखद्धकरण नास्तीति । नात्र थवतिस्सतिविरुद्ाचारो, नापि प्रमेयं वेदविरुद्धन्‌। 
अतो नात्र विरुद्धसम्भावनाञ्पि । नलु पराश्रया मुक्तिमोयावादादिभिनिराकृतेति कथं 
न प्रमेयविरोधसत्राह कल्पितैरेव बाध; स्यादिति। ते हि मात्रं फलत्वेन कल्पः 
यन्ति । तत्त्वप्नामाणिकप्‌ । आत्मशब्दस्य भगवद्वाचकत्वात । न तु जीवपरत्व॑ वेदान्ताः 
नाम्‌ । नापि जीवस्य फलरूपत्वम्‌ । अतः परमानन्दोऽधिको भवतीति न कदापि मुक्ति! 


टिप्पणी । 

पराश्रयेति । भगवदधीना भगवत्मवेशरूपा वेत्यर्थः । अतः परमानन्द इति । जीवासरमा- 

नन्दः झण्णोऽधिक इति तत्मापिरूपत्वान्सुक्तिने स्वाधीना केवलात्मरूपा वेत्यर्थः ।-- 
आवरणभङ्गः । 

मूळे, ग्रक्रियापदेन परिपाटी बोध्यते । तां विशदयन्ति नापि प्रमेयमित्यादि । तथाच 
पाषण्डवैलक्षण्यस्यात्र स्फुटत्वादू बुद्धिमतसतद्धानं सुखेन भविष्यतीति नैष दोष इत्यर्थः । भूले, - 
कल्पितेरित्यादि । वाक्यत्वेन करिपतेर्वाक्याभासेरेवात्र वाधबुद्धिन तु वासविको बाषः । “अहं 
सवेस्म प्रमवः” इत्यादि । “प्रायेण भक्तियोगेन’ इत्यादिप्रमाणानामुक्तत्वादित्यर्थः । ननु भकः 
त्वऽस्य प्रामाणिकत्वं, तथापि स्ाश्रयमुक्तिपक्षस्य कथं कल्पितत्वमत आहुः ते हीत्यादि । आत्म- 
शब्द्स्येति। “आत्मलामान्न परं विद्यते”, “तरति शोकमात्मविदि”त्यादिफलवाक्यगतस्य तस्ये- 
त्यर्थः । ननु मैत्रेयीब्राह्मणे, आत्मशब्दः शारीरपर एव सिद्ध इति नीवपरत्वमेव वेदान्तानासिति 
कथं तथेत्यत आहुः न त्वित्यादि । यचेवं स्याद्‌ व्यासः शारीरजिज्ञासामेव प्रतिजानीयान्न त्रह्मः 
जिज्ञासाम्‌ । अनुपपत्तेस्तु न शारीर इति च न वदेत्‌ । अतो मै्यीबरह्मणेऽपयुपसंहारमाब्यं 
निश्चित्याऽऽत्मशाव्दो ब्रह्मपर एवानुसन्धेय इति भावः । तदिदं विस्तरतो ब्रह्मसूत्रमाप्यादवगन्त~ 
व्यम्‌ । ननु विविक्तातमज्ञानादपि यावद्‌ दु/खनिवृत्तेः “आत्मानं चेद्विज्ञानीयादयमस्रीति पूरुष; । 
किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोः शरीरमनुसङ्वरेदि”ति शरुतिसिद्धत्वात्‌ कथं न खस्य फलत्वमत आहुः 
नापीत्यादि । जीवो ह्यंशाः प्रदेशो वा । ब्रह्म तु ततोऽधिकम्‌ । अधिकं तु मेदनिर्देशादित्यादिभ्यः । 
अतः प्रापिरमग्बैवेति न यावदुःखनिदृत्तिमात्रस्य फरूतवस्‌ । उक्तवाक्ये जीवसिङ्गस्यादर्सनाच्च न 
जीवस्य फरत्वमतस्तथेत्यर्थः । एवं स्वाश्रयसुक्तिपक्षदूषणेन तस्म कल्पितत्व प्रतिपाद्य पराश्रयसुक्तिः 
पक्षे यत्साधनं पूर्वत्र सिद्धं तदाहुः अत इत्यादि । अस्म ममेयख पूर्वमुक्तत्वेषपि पुनः सारणस्य 








पनि 
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खाधीना । अतस्तत्र खेद एव तत्मातिहेतुः । अतो युक्त्याथपे भगवन्मागेस प्रामाण्यं ` 


१ । परमत्र न सर्पा फठमुखाधिकार/) किन्तु येड भगवत्कृपया कपा- 
परिज्ञानं च मागेरुच्या निश्चीयते ॥ २२५-२२६ ॥ 


तत्रादितः साधनान्याह र 
कूष्णसेवापरं वीक्ष्य दरुभादिरहित नरस्‌ । 
श्रीमागचततत्त्वज्ञं भजेज्ञिज्ञासुरादरात्‌॥ २२७ ॥ 


। यो हि गुरुः सेवाग्नुपदेक्ष्यति स खयं चेत्तां उत्तमां जानीया- 
तदाक न पं इयदिति सेवापर एव सुक । ताप सिचा कथं न खयं कुंयोदिति सेवापर एव गुरु; । तत्रापि निमित्तानि वारयति दरूभा- 


| टिप्पणी । 
अतस्तत्रेति । “नैप्कम्मेमि”त्यादिमिमेगवति खेह एव मोक्षप्रापिहेतुरित्यथः ॥२२५॥२२६॥ 
तत्रादित इति । उपदेशअहणादिसाधनानां मागत्वात्साधनान्याहुरित्यर्थः । सेवापर एव 
। एतेनाऽैष्णयो भगवन्मार्गे गुरुने भवतीत्यपि सूचितम्‌ । अत एव नारद पश्वरान; 
“महाकुल्मसूतोअपे सर्वयज्ञेपु दीक्षित) । सहसशाखाध्यायी च.न गुरु: स्यादवैष्णवः” इति । 


आवरणमङ्गः । 

्रयोजनमाहुः अतो युक्त्येत्यादि । ननु यथेवं हिँ प्रेक्षावतां सर्वेषामेव कुतो नात्र प्रवृत्तिरित्या- 
काह्मायां दोषामावस्माप्यविकारिविशेषणत्व हृदि कृत्वा तत्साधनं सूचयन्त आहुः परमित्यादि । 
आजनुमानिकमप्येकेपामिति सूत्रे विषयवाक्यविवेचने अब्यक्तपदेन भगवत्कृपा प्रतिपादिता । सा 
` ज भगवदघीना5तस्तथेति नायं दोप इत्यर्थः । ननु तस्या अग्यकतते कृथमधिकारनिश्चय इत्या- 
काङ्वायामाहुः कृपापरीत्यादि । अत्रोदाहरणमाहुः निश्चीयत इति। अस्मामिरिति शेषः । अन्येषां 

तु मार्गरुचिपरिज्ञानं वेषवचनाचौरेः । “अथ भागवत जूते''त्यत्न तथासिद्धेः ॥ २९२५-९३ ॥ 
तत्रेयादि । ननु येवं तदा कृपयैव फलसिद्धेः साधनबैयथ्यमित्याकाङ्कायां साधनशाखार्थी- 
पत्त्या तदुदवोरेव माप्य इति निश्चित्य कृपाया अनुग्रहार्यधर्मान्तररूपत्वात्तस्य भक्तिकारणताया 
भत्तिहदेतुनिर्णये विवेचितत्वादनुम्रहेण भक्तेः सिद्धावपि तदवस्थारूपस्थ प्रेग्णः साधनसापेक्षत्वात्‌ 
स यथा सिद्धयेत्‌ तथा साधनान्याहेत्यर्थः । तत्र, “अजिज्ञासितमद्धर्मा गुरु मुनिमुपत्रजेदि ति 
मगबद्वाक्येपु, “निराउम्बो यथा ठोके खानभ्रष्टो निगद्यते । हरेः कृपाविशिष्टो5पि गुरुहीनसथैव 
च । यथा भक्तिः खतन्नोक्ता गुरुसेवापि ताइशी । जिज्ञासाशेषभावत्व तथापि बिनिगद्यते” 
इत्येकादरे सुवोधिन्यां प्रबुद्धवाक्येपु सिद्धेः । प्राथमिकं तदेवेति गुरुङक्षणपूर्वक तां वदन्त शाई 
कृष्णेत्यादि । अत्र प्रथमतृतीये गुरुविशेषणे, शाब्दे. परे च निष्णातमित्यनेन सिध्यतः । द्वितीय 
'चोपशमाश्रयपदेन । यद्यपि सन्देहवारणाय वैधदीक्षावद्धृद्यप्रवेशाय चोमयनिष्णातत्वं तत्त्वव्या- 
स्यातं, तथापि हृदि भगवत्मवेश एवं साधनेंषु निष्ठा वधत इति भगवत्सेवापरत्वं तस्मैव लक्षणम। 
तदेवात्रागिमेत्याहुः यो हि गुरुरित्यादि । द्रितीयस्य तात्पर्यमाहुः तत्रापीत्यादि । मूळे, दुम्मा' 
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सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ | १७३ 
दिरिहितमिति । सेवा च प्रमाणमूलेव पुरुपार्थपर्यवसायिनी । अन्यथा मनसन्यदिघा- 
यान्यथा करणे न फलसिद्धिरित्यमिप्रायेणाह श्री भागवततत्त्वज्ञमिति । जिज्ञासुः, न 
तु कोतकाद्याविष्ठ; | भजनं सर्वभावेन तदा तदुक्त्रकारेण भगवत्सेवा कर्तव्या ॥२२७॥ 

टिप्पणी । 
सेवा चेति । प्रमाणं भगवद्वचनं सत्यरूपो भगवान्वा मूल हेतुयेस्यां न धर्मीदिकस्‌ | सा खतः 
परार्थत्वेन भगवदर्थमेव वा कृता सेवा परमपुरुषार्थसाधिका भवतीत्यर्थः । भजन सर्वभावे- 
नेति । भगवतीव गुरावपि भक्तिः कर्तव्येत्यर्थः । अत एव श्रुतिः, “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे 
तथा गुरो। तरेते कथिता ह्र्था; प्रकाशन्ते महात्मनः” इति । श्रीमागवते च “यस्य साक्षाद्भगवति 
ज्ञानदीपप्रदे शुरो । भक्तिने स्यातं तस्य मन्ये कुज्ञरशौचवदि”ति ॥ २२७ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

दीत्यादिपदेन कामछोमपूजाः सन्गहयन्ते सेवा चेत्यादि | तथाच श्रीभागवतस्य सर्वप्रमाणसाररू- 
पतायाः, “सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्ध्तमि!!तिद्वादशीयवाक्ये सिद्धत्वाच्छान्दनिष्णातत्वं 
श्रीमागवततत्त्वज्ञत्वरूपमेव बोध्यम्‌ । वीक्येत्यनेन मार्गीन्तरादत्र वैरक्षण्यं ज्ञापितम्‌ । ईक्ष दर्शनाः 
क्कनयो; विना च सम्यक्त्वं परीक्षणे द्योत्यते । तथाच तत्रे, “गुरुः परीक्षयेच्छिष्यमि?ति वाक्याः 
च्छिष्यो यथा परीक्ष्यते तथाऽत्र गुरुः । नो चेदताहृशस्य छोकानुगतपशुरूपत्वात्ताइशोऽनुसरणेऽ- 
न्धानुगाऽन्घवदुभावपि पतेताम्‌ । एतदर्थमेव जलमेदअन्थकरण ज्ञेयम्‌ | अयमप्यर्थः, शाब्दे परे 
चेत्यादिविरोषणानां ज्ञातानामेव प्रपततिप्रयोजकत्वात्‌ सिद्ध्यति । एवं गुरुखरूपं निश्चित्य शिष्यः 
स्याहुः जिज्ञासुरित्यादि । यद्यप्यत्र जिज्ञासायां कर्म न निर्दिष्ट, तथाप्युत्तमं श्रेय एव ससाधनं 
प्रकरणादू बोध्यम्‌ । तच भगवानेतत्सायुज्यं तत्सायुज्यं च । एतजिज्ञासा च, “सात्त्विका भग- 
वद्धक्ता” इत्यनेनारम्भदशायासुक्तस्यैव संभवति, तत्राप्युत्कटा गुरुमक्त्यादरजनिका सुतरां ताइश- 
सैवेति स एवाऽधिकारी । तेन ब्रहमसम्बन्धोऽपि फल्मुखस्तसैवेति सिद्धयति । एवमधिकारसूचः 
नेऽनधिकार्यपि व्यावर्तितः । गुरुश्चापष्टो न वक्ष्यतीति प्रश्न आवश्यकः । सोऽपि गुरो प्रपन्नखैव 
फरुवानिति भजनं विरिषन्ति स्वभावेनेति । एतेनात्रापेक्षितादरस्य खरूपं विषृतम्‌ | सर्वभा- 
वश्च निष्कपटतया आत्मनिवेदनम्‌ । तच्चैहिकपारलीकिक्योरात्मना सहार्पणम्‌ । तस्म निदर्शन च 
शक्यनुसारेण सावधानैः सादरे तदाज्ञाकरणम्‌। तदपि मात्सर्यं विनेति तत्स्वरूपं तृतीयस्कन्धे 
त्रयोदशो मनुं प्रति ब्रह्मवाक्ये “प्रीतस्तुभ्यमहं ताते त्यादिोकक्वयसुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । चतुविशे 
कमं प्रति ब्रह्मवाक्ये, “त्वया मेऽपचितिस्तातेःःत्यस्म सुबोधिन्यां चेतदुदाहरणमप्युक्तमिति ततो 
जञेयम्‌। यद्वा, देहमारभ्य ईश्वरपर्यन्तं यावन्तो भजनीयाखे सर्वे भगवानिति वा सर्वभावो बोध्यः । 
तृतीय एव कचनैवं विवरणादिति । तथा प्रपत्नस्याम्रिम सिद्ध्यतीति । एवञ्च सर्वोत्तमादिपाठोऽपि 
गुरुमजनसैव रोष इति ज्ञेयम्‌ । इदं च फलोपकार्यडस्‌ । “यस्म देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा 
गुरौ। तसैते कथिता हयथीः प्रकाशन्ते महात्मन’ इति श्रुतेः । एवच्चात्र जिज्ञासया गुरुपरी 
क्षणं, तयैव तद्भजनं चेति साधनद्वयं क्रमिकमुपदिष्टस्‌ । प्रथमकारिकायां कृपापरिज्ञानस्रात्र _ 
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इति । तेनापि वक्तव्यं प्रकारमाह 
ih खयं वाऽपि सूर्ति कृत्वा हरेः कचित्‌ । 
परिचर्या सदा कुर्यात्‌ तद्भूपं तत्र च स्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 

तदभाव इति। कचिदेशविशेषे सत्परिपन्थिनामभावशुर्त हरेमूर्ति कत्वा भजेत्‌। 
अयमेवाऽख मागेख प्रकार उत्तमः । यन्सूता कृत सवे भगवति कृतं भवति । 
चरणका 0 
जिज्ञासायाश्व कथनादेतदुभयं गुरुणापि परीक्ष्यमित्यपि सूचितम्‌ । अन्यथा, “इदं ते नातपस्का- 
े”ति बाक्यादताइशाय कथने गुरोरप्याझामज्ञः प्रसज्येत । एवमेकं सपरिकरमार्य साधनशुप- 
दिष्टस्‌। तदम्मिम साधनमाहुः तदेत्यादि । ताइशमजनतः प्रसन्नस्य गुरोरुपदेशोत्तरस्‌। इद्‌ 
द्वितीयं साधनम्‌ ॥ २२७ ॥ 

नन्वत्र सूरु एव कुठारपात इत्याकाङ्कायां कलेवैलिष्ठत्वेनाभ्रिमेषु गुरुळक्षणाभावमालोच्य खसि- 
ेवैतन्मागीयगुरुत्वं नियच्छन्त आहुः स चेत्यादि । तदभाव इत्यादयाज्ञापनादिदं ज्ञात्वा करणे; 
''्रस्त्वच्छया इतः पुम्मिरामासो ह्याश्रमात्‌ एथगि” त्यामासत्वाावः सेवायास्तृतीयस्कन्धोक्तमो- 
व्यामावश्च सेवाकलुंः साधितः । स्वयमेव सेवाकरणेऽपि प्रकारविशेपसन्देहे ताइशा यदि मिरन्ति 
तदा परकारांो प्रष्टव्या इत्यपि सूचितम्‌ । सत्परिपन्थिनामभावयुक्त इति । एकादरो, “देशान्‌ 
पुण्यानाश्रयेत मद्धक्तेः साधुमिः श्रितानि?ति । सप्तमेऽपि “यत्र यत्र हरेरचा स देशः श्रेयसां 
प॒दमि”तिकथनात्‌ यथा भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यतेति निरुतया फलवलाल्षिमिशस्य उत्त- 
मत्वं तथात्रापीति मावः । तेनापत्तौ वज्गादयोऽपि सङ्गृहीता जञेयाः । हरेमूतिं कृत्वा भजेदिति। 
मगवत्खरूप स्वामित्वेन भावयित्वा आत्मानं दासं भावयन्‌ दासकार्य कुयोदिद्यर्थः । ननु पूर्वमस्थ 


मारस्य भगवदुक्तत्वमतिपादनादसिन्‌ भगवद्धर्मत्वमुक्त भवति । तछक्षणं चैकादशे योगेश्वरवाक्येश . 
“क चै भगवता प्रोक्ता उपाया द्यात्मकब्धये । अज्ञः पुंसामनिदुपां विद्धि भागवतान्‌ हि तानि”- 


युक्तम्‌ । तत्र ये भमौ वै निश्चयेन भगवत्फका एव, कायवाङ्मनोभिव्यैलैः समस्तेमंगवद्रिषया 
एव, भगवंतेव च प्रोक्ताः, यथा, “मन्मना भवे"त्यादी ते भागवता इति तत्र खितम्‌ । एवं सति 
योगेश्वरवाक्येषु आत्यन्तिक्ेमम्रभे, “मन्येऽकृतश्चिदि”तनेन प्रपत्तिमार्ग तथात्वेनोबस्वा “धमन 
भागवतान, नूते”ति प्रश्ने, “ये बै” इति रुक्षणमुखेन तानेवोतत्वा द्वितीये तदुत्कर्षं चोक्त्वा 
तदमे त्रिभिः प्रथमाधिकारिकायीखान्‌ पश्चमिखदनुकल्परुपाँश्चाह । ततः स्थूरबुद्धीनामपि भगवः 
साप्य तानेवादितः पुनराह । ऐेहिकास॒प्मिकफलमोगविरागपूर्वक॑ गुरुशरणगमनं, ततखत्सेवनं 
सर्वमावेन | ततः कर्मज्ञानमा्गमवेशस्तत: सप्तमिर्भक्तिमार्गततसस फरुप्यवसायित्वमिति क्रमेण । 
ननु भगवानप्येकादशाध्याये, “श्रद्धाढर्म कथाः श्रृण्यन्नि”त्यादिना, भगवदाश्रितस्य कथाश्रवण 
गानसरणजन्माऽमिनयभगवदर्थधर्मकामार्थवरणानि भक्तिठामकारणत्वेनाहेति तं क्रमं विद 
किमिति मूतिमजनमेव प्रथमत उच्यत इत्याकाङ्ञायामाहुः अयमित्यादि । तथाच ाक्षादुपयो- 


हतस एव युख्यत्योपदेश इति भावः । सर्वमिति । पश्च समानन्यायेन सूर्तौवपाषोर ` 4 
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तत्र मूर्तेमेगवत्त त्रेधा निरूपयति तद्रूपमिति । वस्तुविचारेण सवै मगवदूपत्वां- 
्विशेषस्त्वयस्‌-णनब्चद्धरिष्यामीति तदा मृदादेः ग्रादुभूतो मक्तिमागानुसारेणाह तत्र 
च स्थितमिति । सूतो स्थितम्‌. । परं यत्र स्तस्तत्र हस्तः । तत्तदवयवेषु तत्तदव- 
यवा इति ॥ २२८॥। 

तत्र हेतुः 

साकारव्यापकत्वाच मच्रस्यापि विधानतः । 
श्रीकृष्ण पूजयेद्‌ भक्त्या यथालव्धोपचारकैः॥ २२९ ॥ 

व्यापक साकारं ब्रह्मेति । अतः सर्वे कटकाद्युपचारा भगवद्वयवेष्वेव साक्षात्कृता 
भवन्ति। उपासनामार्गानुसारेणापि मूर्तावेव भगवङ्कजनं भवतीत्याह सञ्रस्यापि 
विधानत इति । न्यासादिपूर्वक सर्वपूजा । 

आचरणभङ्गः । 

भगवदपराध इति ज्ञापितम्‌ । तत्रेत्यादि । ननु तथापि “सूर्योऽसिन्रीहणा गाव इति भगवताः 
ऽन्येपामपि पूजास्थानानां कथनाच्छाल्यामे मगवत्सानिध्यस्य शाखसिद्धत्वाच तानि विहाय 
किमिति मूर्तावेव भजनमुपदिश्यत इत्याकाङ्कायां सात्तिकानां ज्ञानभक्ययुपासनाम्रधानमेदेन त्रैवि- 
ध्यात्तत्तद्रीत्या कथने तस्य तस्य बोधो भवतीति तत्तदर्थ त्रेथा निरूपयतीत्यर्थः । तत्र पूर्व शान- _ 
प्रधानं प्रति भगवत्त्वे हेतुमाहुः वस्त्वित्यादि । यथेवं तहि मूर्तो को विशेष इत्यत आहुः विशे- 
परित्व॒त्यादि । तथाच यथा महादाद्यर्थ सम्मादिभ्यः प्रादुर्भावस्तथात्राप्येतसवोद्धाराय प्रादुर्भावो 
न तु साधारणतयेति सूर्यादिभ्यः शाल्यामाच्वात्रायं विशेष इत्यर्थः । एवञ्चेनदयुजोद्धाराय दारु- 
ब्रह्माविर्भाव इवात्रापि लौकिकी जीवक्रियाऽमिव्यक्तौ व्याप्रतापि सती इच्छाशरीर एव प्रविश- 
तीति न कश्चिच्छडालेशः । भत्तीत्यादि । द्वितीयं प्रति तथाहेत्यर्थः ॥ २२८ ॥ 

नन्वेवं मूर्तों भगवस्स्थितिज्ञापनेऽपि भत्तिमार्गीयाणां सर्वतत्त्वनिधीरानावञ्यकत्वस्य द्वितीयः 
स्कन्धे सञ्जातभक्तिधारणायां व्यवस्थापितत्वान्सूतौ भेदबुद्धयनपगमेनारम्मदशायां साक्षात्कारामाः 
बेन च तत्र भगवहुद्धिदौर्षव्यात्‌ कथमेवं निश्चय इत्यकाह्णयं तेपां तथा तत्र बुद्धये हेतुमाहु: 
तत्र हेतुरित्यादि । वेश्वानराऽधिकरणादिषु दामोदरलीलादिषु च साकारस्यैव व्यापकत्वसिद्धेर- 
न्तयामित्राझणे चान्त:खसैव सवीन्तरकर्तत्वसिद्धेः प्रकृते च व्यापकतया अवेशानपेक्षणातयैव 
तत्सिद्धेः | “स्यतः पाणिपादान्तमि?'त्यत्रावयवानां परिच्छिन्नत्वसिद्धेश्व तथास्यितिरुपपद्यत एवेति 
मामेदबुद्धिदोर्षस्यमित्यर्थः । मूलस्थेन चकारेणात्रापि पूर्वोक्तो विशेषः समुचीयते । तेनासाधार- 
ण्यमपि ताइशबुद्धिसहकारीति हेत्वोः साधारणत्वमप्येतेन निवारित ज्ञेयम्‌ । तृतीय प्रत्याहुः 
उपासनेत्यादि । भवतीति । शरेष्ठं मवतीत्यथः । देत विदृष्पन्ति न्यासादीत्यादि । एकादशी- 
यसप्तविशाध्याये, “शैली दारुमयी"त्यादिना प्रतिमा उक्त्वा, “झृतन्यासो मदचो चे''त्यादिना 
न्यासादिपूर्वक सुदशनादिपार्षदादीनां सर्वेषां पूजा महता संरम्मेण भगवतोक्ता। तैव शिवादि- 
भिशचेि तथेत्यर्थः । एवमेबैकादशाध्यामे ज्चानिनमुपक्रम्य खसिव्‌ विरजमनोऽपेणसु्वा तत्रासाः 


मूतं विशेपमाह श्रीकृष्णमिति । मूत्यन्तरे अन्तरितत्वस्‌ । यथावद्‌ मुख्यतया 


आसैद्रेव्यैरुपचारा; कर्तव्याः ॥ २२९ ॥ 
जति लिक. २ 
रिप्पणी । 


मूल्लैन्तर इति । अन्यमूर्तिमजने श्रीकृष्णस्य मूळभूतत्वात्तदवतारस्य मूर्ती खितताद्वजने 

श्रीकृष्णस्य द्वाभ्यां व्यवहितत्वमित्यर्थः ॥ २२९ ॥ 
आवरणभज्जभ* । 

मर्थ्ये, यद्यनीश् इत्यादिचतुर्गिसदर्थ साधनानि तै्भक्तिळाभं ततस्तयोपासने फलं खपदमातिरूप- 
मुक्त्वा तत्कथनेन तस्य ज्ञानमिश्रमक्तत्व च बोधयित्वा प्रभानुरोधेन साधुलक्षणं चोक्त्वाऽ्रे भक्ति 
कथयितुं, “महिङ्गमद्भक्तजने?त्यादिना तं प्रत्यपि मूर्तिमजनमेव महता सन्दर्मेण भक्तिलाभायोक्तम्‌ । 
तंचैवैकोनविंरो “पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परमिति प्रतिज्ञाय, “श्रद्धाउम्रतकथायां म” 
इत्युपक्रम्य, “एवं धर्मेमनुप्याणामुद्धवात्मनिवेदिनामि!!त्यन्तेभक्तिमिश्रभक्तं प्रत्यपि पूरवोक्तान्येव 
साधनानि, मूर्तिपरिचयी -च प्रत्याहारेण वोध्यतः इत्येवं बोधयितुं ज्ञानभकत्युपासनाक्रमेणाचा मूत - 
भंगवत्त्ववोधनाय हेतव उक्ता इति सर्वेषां मूतिपरिचरणमेव भगवदाशयगोचर इति तस्यैवोपदेश 
इति दिक्‌ । अत एव “परिचयो चोमयत्रे”ति योगेश्वरवाक्यम्‌ । “परिचर्या स्तुतिमद्दे" ति, “ममा- 
चोखापने श्रद्धे ति, “आदरः परिचयोयामि!!त्यादिभगवद्वावयानि च | एवं मूर्तौ परिचरणमेव 
मुख्यमिति स्थापितम्‌ । मूतोवित्यादि । एवं स्वासु मूर्तिषु तुल्यतया भजनप्राप्ती कस्यां कार्यमि- 
त्यपेक्षायां कस्याच्चिन्मूर्ता विशेषमाहेत्यर्थः । मूर्त भगवत्स्थितिवेहेरयसीवावेशरूपा भवति । एवं 
सति मूत्येन्तरे य आवेशः सोऽवताररूपस्म । तच, “एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययमि”ति 
भगवदशपुरुषांशमूतमिति व्यन्तरितत्व॑ बोध्यम्‌ । अत्र च श्रीङ्कष्णपदेन युगलसेवापि सूचिता 
जया । समानन्यायाच तत्खरूपे तथास्थितिरिति च । अन्त्यो विशेषों मत्कृतमूर्तिपूजनवादादनु- 
सन्धेयः। एवं मूर्त निश्चित्य, “परिनिष्ठा तु पूजायामि”ति वाक्यात्‌ पूजनमावश्यक्रमिति तत्मका- 
रमाहुः यथावदिति । एतस्यैव विवरणं, गुख्यतमरेति । राजोपचारेरित्यर्थः। रूव्धोपचारकैरित्यल 





विवरणं, मातद्ेव्येर्पचारा: कर्त्या इति । पूजनं च समीपे खित्वा यथायोग्य सेवनम्‌ । परिचर्या ` 


तु विप्रकर्षे खित्वेति विशेषः उचितः सत्कार उपचारः | उपचाराश्च शक्त्यनुसारेण सहसशतपोड- 
शपशचानयतमाः। तत्रदवासावाहनेऽत्न न स्त एव । मूत खितेरुपपादितत्वात । पाद्य तु खानसमय 
एव साम्मदायिकैः । दन्तधावनं तु चाळमावादेव नेह । अभ्य्गोनम्दनादशीभिषेचनानि ठ 
यथासम्भवम्‌ उत्सवादो प्रत्यहं विच्छिद्य च क्रियन्त एव । एवमन्येऽपि सम्पदायाद्‌ बोध्याः । 
आअयेतेत्यनुवृतती, “देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि चेति वाक्यात्‌ ॥ २२९ ॥ 
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तत्रापि भक्तिमागीनुसारेणोपचारा मुख्या इसाह--- 
यथा सुन्दरतां याति वस्त्रेराभरणेरपि । 


गछ क अय णा स्थानपुरःसरम्‌ ॥ २३० ॥ 
श्रेत्‌ कारयेद्‌ भगवत्क्रियाम्‌ । 
उदासीने खयं कुर्यात्‌ प्रतिकूले ग्रह त्यजेत्‌ । 
तत्त्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णुपराङ्सुस्वाः ॥ २३१ ॥ 
यथा खुन्दरतां यातीति । सम्रेमेत्यनुद्ेगार्थम्‌। खानं मन्दिरम्‌ । तदसङ्कारपूर्वकः ` 
मेव भगवदलङ्करणं कर्तव्यमित्यर्थः । एवं प्रवृत्तस्य भायादीनां विनियोगमाह 'भाया- 
दिरनुकूलश्चेदिति। मायादिकं ग्रहस्‌ । विष्णुपराझुखा भायोदयः, अन्यथा परित्यागे 


च्छ 


दोप एव । अनेन, अवेष्णवेः सहासिन्मार्ग न स्थातव्यमित्युक्त भवति ॥२३०॥२३१॥ 
टिप्पणी । 

अनेनेति। न स्थातव्यमित्युपलक्षणमेव, अवेष्णवानां सिद्धान्मपि न आह्यम्‌ । अत एव पद्मपुराणे, 

“अवैष्णवानामन्नं च पतितानां तथैव च । अनर्पितं तथा विष्णोः श्वमांससइश भवेदि'!ति ॥२३ १॥ 
| आवरणभङ्गः । 

अनुद्वेगार्थमिति । उद्ठेगो द्वेधा, चित्तस्य चाञ्चल्येन खेदेन च । खेदोअपि देहरोगादिङतो 
भगवति दुरुपचारकृतश्व । तत्मेम्णा क्रियमाणे शीतोष्णवषोदिषु जलवसनादीनां यथोचितसमर्पण- 
मेव भवति । चाञ्चल्यादिकं च निवर्तत इति तदर्थ, न तु पुश्टरूपताज्ञापनाथं, साधनावस्थात 
इत्यर्थः । स्थानं मन्दिरमियादि । “सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनेः । गृहशुश्रूषणं मद्य 
दासवद्यदमायये"ति भगवद्वाक्यादित्यर्थः । उपलक्षणमेतत्‌। तेन वितानशयनासनाद्यलक्करणमपि 
तत्तदुपयोगावसरात्‌ पूर्व बोध्यम्‌ । एवं प्रवृत्तस्येत्यादि । इदं च सहायसापेक्षमिति ते याइशा 
अपेक्षिता्रान्‌ वक्तु भार्यादिबिनियोगमाहेत्यर्थः । एतेन दारादीनां निवेदनोत्तरं विनियोगः 
प्रदर्शितः । निवेदनामावेऽपि प्रातिकूल्यस्य सम्भवादिति । तथा “मदर्थे घर्मकामार्थानाचरन्नि”ति, 
“मदर्थेऽ्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य चे”ति वाक्यं च समर्थितं ज्ञेयम्‌ । ते चेदनुकूलास्तदा 
भगवत्येव विनियोज्याः, न स्वार्थमिति । औदासीन्य तु निर्ेन्धेन तेषां क्लेशसम्मवात्‌, क्षिषटसय च 
भगवताऽनन्गीकारात्‌ खयमेव कुयीत्‌। प्रातिकूल्ये तु त एव त्याज्या न तु खयं गच्छेदिति बोधयितु 
गृहपदार्थमाहुः भायीदिकमिति । तथाच, “न निर्विण्णो नातिसक्तो मक्तियोगोऽस्य सिद्धिद' इति 
मध्यमाऽधिकारात्‌ तथेति भावः । ननु, “वृद्धी च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः । अप्य- 
न्यायशञं इत्वा भर्तव्या मनुखवीदिति स्मतेस्तत््यगोउनुचितों मध्यमाधिकारे दोषस्यापि सम्माव- 
नादिति शङ्कायां, तत्त्यागे दूषणं नाखीत्यध विवृष्वन्त आह: विष्णुपराड्युखा इत्यादि । ततो “दुःस- 
जमुत्सज्ये' त्यादौ दुःसङ्गत्यागस्याइखेनोपदेशात्‌ स्पृतेखुद्धिपरत्वात्साळ्यादिपदयोगेनाबदिमुखत्या- 
_गपरत्वाद्वा तथेति भावः । एतदेवाहुः अन्यथेत्यादिना । “एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहद- 
मि”ति वाक्‍्यात्तथात्वे5पि त्यागे तथेति मावः । एवं द्त्यवतां सदा भजनप्रकार उक्त'॥२२०॥२२१॥ 
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जीवने प्रकारमाह-- 
सर्वथा वृत्तिहीनश्वेदेकं याम हरो नयेत्‌ । 
पठेच्च नियमं कृत्वा श्रीभागवतमादरात्‌ ॥ २३२३ ॥ | 
सर्वथा वृत्तिहीनश्वेदिति | याममात्रं भगवत्सेवां विधाय पश्चादनिपिद्धेनोपायेन 
जीवनं सम्पादयेत्‌ । पारम्पयेजीवनमपि निषिद्धं चेत्‌ तदा त्यक्तव्यम्‌ । “अचोराणा- 
मऽपापानामि”ति वचनात्‌ । जीविकायां चित्त व्याप्त पुनर्भेगवति योजनार्थम्रुपाय- 
माह पठेच नियमं क्त्वेति | अनेनाट्पबहिसुखतायामपि श्रीभागवतमजुसन्धेयमि- 
त्युपायः कथितः ॥ २३२ ॥ 
एतङ्भजनमान्तरं गुख्यम्‌ । तत्र यथा वहिभेजने प्रतिङूलपरित्यागस्तथान्तरभज- 
नेऽपि प्रतिकूरपरित्यागमाह-- 
सबं सहेत परुषं सवेषां कृष्णभावनात्‌ । 
वैराग्यं परितोषं च सर्वथा न परित्यजेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
सर्व सहेतेति। यथा ग्रहमव्याकुठं वहिःपूजायां कर्तव्यं, तथैव हृद्यम्‌ अव्याङुलं 
विधेयम्‌ । “तथाऽरिभिने व्यथते शिलीमुखरि”ति वाक्याद्‌ दुष्टानां वचनेन क्षोमो 
भवति | तत्र तानि वचनानि हितत्वेन ग्राह्याणि । अत्यन्तं विरुद्धानि चेत्‌ प्रकारभेदेन । 
तत्रोपप्तिमाह क्रुषणभावनादिति। कृष्ण एवासानुपदिञ्ञति, ब हिर्भुखतया न खात- 
आचरणभङ्गः । 
अन्येषां सर्वदा निर्वाहः कथं स्यादित्याकाङ्कायामाहुः जीवन इत्यादि । याममात्रेत्यादि । 
तथा च यो5जेकः स एवं कुर्यात्‌ । शेपास्तु पूर्ववदेव कुर्युः । अयमर्थः, “देवोष्सुरो मनुष्यो वेति, 
“सवेऽधिकारिणो त्र विष्णुभक्तो यथा नृपे”ति वाक्याभ्यां, “किरातङ्गणे”ति वाक्याच्च भगव- 
द्धजनादो सर्वेषामधिकारे5पि'आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिरि'ति रुत्याऽऽहारशुद्धये स्ववृत्त्याऽन्नसम्पादन- 
स्यावश्यकतया वृत्तिरपि सङ्कोच्या । “प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्रेजोयशोनुदम्‌ । अन्याभ्यां जीवेते?- 
त्यादिषु तथा दशनात्‌ । सप्तमस्कन्धे सर्वेपां वृत्ति वदता नारदेन, “वृत्ति: सङ्करजातीनां तत्तत्कुल- 
क्ता भवेत्‌ । जा 'युक्त्वाञ्म नेगुण्यकथनादिति भावः | . 
इद यथा तथा वृत्तिवादे व्युत्पादितमस्मामिः । नन्वेवं जीवनोपाये क्रियमाणे पुनर्वाहिरसुख्यापत्तिरिति 
किं कार्यमित्यत आहुः जीविकायामित्यादि । व्यापृतमिति । तस्ति शेषः। श्रीमागवतपाठसयैव 
सहकारी यसुनाष्टकादिपाठो ज्ञेयः || २३२ || ' 
एवम्‌ अबहिमुखतया भगवद्भजनरूपं साधनमुपदिश्य तस्याधिदैविकखाय साघनान्तराण्युपदेदु 
भजने तारतम्यमुपदिशन्त आहुः एतद्भजनमित्यादि। आन्तरं मुख्यमिति । मनोमात्रस्य सूक्ष्म- 
देइस्य नान्तरीयकत्वात्तथेत्यथः । सर्वसहने युक्तिमाहुः यथा गृहमित्यादि । कृष्णमावनादिति 
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च्यमित्यर्थेः । उत्तमगुरुदयशिक्षाजुसन्धेयेत्याह वैराग्यमिति ॥ २३३ ॥ 
एवं सहने हेतुभूतं विचारमाह-- 
एतदेहावसाने तु कृतार्थः स्यान्न संशय; । 
इति निश्चित्य मनसा कृष्ण परिचरेत्‌ सदा ॥ २३४ ॥ 
एतादिति । भृतकः समयमिव देहावसानमेव विचिन्तयेत्‌ । एकापि परिचयौ सकू- 
कृता परमपुरुपार्थदेति । परं विद्यमानदेहय्य निष्कृत्यर्थ सदा परिचरेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
टिप्पणी । 
निष्कृत्यर्थमिति । साफस्यार्थमित्यर्थः || २३४ ॥ 
आवरणभङ्ग । 
` वदन्ति उत्तमेत्यादि । उत्तमा गुरुद्धयस्य कपोतपिङ्गलारूपस्य या शिक्षा सेत्यर्थः ॥ वैराग्यमि- 
त्यादि। यथा कपोतः कुट॒म्व आसञ्य स्ृत्युवशगोऽमूत्तथाऽस्याप्यासक्तौ भविष्यतीति तदभावाय 
वेराग्यमावझ्यकम्‌ । यथा पिङ्गला सर्वाशां परित्यज्य भगवचित्ता सती घनाशा त्यक्त्वा यथालाभेन 
जीवती संतुतोष तथा करणे चित्ताव्याकुलतायां खस्याप्यबाहिर्मुख्यमिति तद॒प्यावश्यकस्‌ | एत- 
हयेन पूर्वोक्त सर्वे सिद्धयतीत्यत उक्त मूले, सर्वथेति । यद्यपि “मधुकारमहासपौ लोकेऽिन्नो 
गुरूत्तमी । वेराग्यं परितोषं च गरात यच्छिक्षया वयमि”ति सप्तमे प्राञ्जल, तथापि त्राचे घनादेव 
वैराग्यमुपपादितम्‌ । द्वितीये च परितोषमात्र, न तु भगवचित्तता5पीत्यतो मयेदमाहतम्‌ | अत 
उभयमध्ये यदुचितं तद्वा, यथाधिकारमुभयं वा आह्यम ॥ २३३ ॥ 
एवं सहने इत्यादि । एवं सहने दुःखभवनादिदमशक्य मत्वा तन्निर्वाहाय साधनीभूत॑ विचा- 
रमहेत्यर्थ: । मूले, स्यान्न संशय इप्यत्रानुस्वारस्य परसवर्णः | तथा च भृतको यथा कार्यसमाष्तौ 
फलावऱ्यम्भावं निश्चित्य कार्यसमाप्तिं तदर्थ चिन्तयति तथाऽयमपि, “यस्य स्यादद्धा न न विचिकि- 
त्साऽस्ती”ति, “अञ्ञश्चाश्रद्ृधानश्च संशयात्मा विनश्यती”ति श्रुतिस्मृतिभ्यखत्‌ त्यक्त्वा देहावसाने 
तार्थ निश्चित्याडन्तर्बहिश्व यथासंभवं सदा भगवत्सेवामेव कुर्यात्‌ । अयमुपदेशो हीनमध्यमौ प्रति । 
उत्तमस्य तु सेवाया एव स्वतः पुरुषार्थत्वादिति। ननु सर्वदा सेवाकृतेरशक्यत्वात्‌ कर्थ कृतार्थतेत्यत 
आहुः एकापीत्यादि। यचचेवं तर्हि सर्वदा करणस्य किं म्रयोजनमत आहुः परं विद्यमानेत्यादि । 
प्रतिक्षणं तस्मान्यत्वेऽपि स्थूरृतया स एवेति प्रत्यभिञ्ञानेनेक्याद्‌ बहिभैजने च 
तत्म्युपकारस्यावह्यकत्वात्तथेतयर्थः । यद्वा, निष्कृत्यथमिति प्रतिपत्त्यर्थम्‌ । तथा we 
यथा एकदण्डादिधर्मा -ज्ञानिदेयमतिपत्तिमूतास्तथेयं भक्तदेहमतिपत्तिभूता । अन्यथा । 
लौकिकासत्तया बन्धः स्यादतः सदा कार्येत्यर्थः । एवश्च पूर्वोक्तविचारोऽपि बहिरङ्गसेवावत्‌ 
सेवारूप एवेति न सेवामङ्गः कदापीत्यर्थस्यामि बोधनाय मूले, सदेत्यक्तम। अन्यथा भावनान्तरेण 
सेवाकीण्ठ्यादेवं न वदेयुरिति दिक्‌ ॥ २३४ ॥ 


१८० तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


| वा परिचरेदित्याकाङ्वायामाह _ 
हु नाच परित्यज्य इढं क्रुत्वा मनः एस्यरम्‌ । 
रढविश्वासतो युक्त्या यथा सिद्धयेत्तथाष्ञ्चरेत्‌। 
ब्र्थालापक्रियाध्यान सर्वयैव परित्यजेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
सर्वापेक्षामिति । सापेक्षमसमर्थ भवतीति मूलं भगवदर्थे स्थापयित्वा साधनाभा- 
बाद्रैकल्य जातमपि निवाय चित्तं भगवत्येव स्थिरीकृत्य यथा पुत्रः पितरि मातरि वा 
विश्वासं करोति तथा इढविश्वासो ठौकिकयुक्त्या यथेव सिद्धयति तथैव कर्तव्य- 
मिति लौकिकयुक्तिरेवोपदिष्टा। तद्युक्तिसिद्ध्यथं ब्रथालापादिकं प्राप्त निपेधति । दृथा- 
लापेति । कायवाद्यनसां खभावतः ग्रवृत्तां क्रियां त्यजेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
mr OR 
सापेक्षमिति। इतरसापेक्ष भजनं समीचीनार्थसाधकं न भवतीति मूल मनःप्रवृत्तिकारणमि- 
साधनत्वं वा भगवत्सम्बन्धिन्यर्थे वापयित्वा योगादिना स्थिरीकरणामावान्मनसो विक्षेपं जातमपि 
सत्सज्ञादिना निवार्येत्य्थः । लोकिकयुक्तिरेवेत । लोके शीतोष्णक्षुतुषादौ यथा तन्निवारकं 
सुखदं क्रियते तथा कर्तव्यमित्युपदिष्टमित्यर्थः॥ २३५ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
ननु क्वेत्यादि । एवं सेवोपदेरोऽपि तस्या देशगृहसेवकद्रव्यमाण्डादिसापेक्षत्वात्तदलामे धर्मा- 
दिवदस्या अप्य5सामथ्ये स्यादिति तन्निवृत्त्यर्थं तदपेक्षापरित्यागमाहेत्यर्थः । क्वेति । आमे, गुदे; 
वने, देवारूये वा । कथमिति । गृहसेवकमाण्डादिकं संपा्यासंपाद्य यथा तथा वा । अत्रोत्तरं 
'विदृष्षन्ति सापेक्षमित्यादि | तथा च सायेक्षस्यासमर्थत्वात्‌ सर्वापेक्षा परित्यज्य । भगवता; 
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवजनमित्युक्तत्वात्‌ । मूळं साधनापेक्षाजनकं फळापेक्षायुक्तं मनख- 
द्धगवदर्थ भगवत्कामनायां खापयित्वा साधनाभावाद्वेकल्ये वहिःसेवायां जातमपि निवार्य चित्तस्य 
सहदनशीळतासंपादनेन इढं यच्चित्तं तेन निरस्य चित्त भगवत्येव स्थिरीकृत्वा, पिता माता यथा 
पुत्रस्य नाऽपकरोत्यपि तु हितमेव कुरुते तथा भगवानपि मम करिष्यत्येवेति दृढविश्चासं कृत्वा 
लेकिकयुत्तया बाहिर्मुख्या जनकेनोपायचातुयेंण यंथेव बाहिरमुख्याभावसथ्रैव कार्येत्यर्थः । शेष 
स्फुट | उपदिष्टेति । “मदर्थप्वङ्गचेष्टा चे”ति भगवतोक्तत्वात्तत्र कथम्मावाकाङ्घायां सैवोपदिषे- 
त्यथेः । तथा च सेवाया आघिदैविकत्वायैकग्र्याय यथा बाहिसुख्य न भवति तथा विधेयमिति 
भावः । ननु छोकिकोपायचातुरीकरणे बाहिर्मुख्यं प्राप्ताउवसरमिति तस्य कथमनुद्धव इत्यत आहुः 
तथुक्तीत्यादि । तद्रिवृष्वन्ति कायेत्यादि । तथा च सामिलापायाः परख्ियाः कामनायास्‌ 
तसा प्रवृत्त न स्वभावतः कामे प्रवृत्ति, किन्तु शाख्रेण | तथा सेवार्थ तावन्मात्रकरणे$पि न 
खमावतस्तथा कृतिरिति तथाकरणे बाहिर्मुख्यमपि न भविष्यतीत्यर्थः । ननु मवत्वेव तथापि 
भगवति यत्समर्पणीय तदुत्तममेव समर्पणीयमिति तदर्थमधिकमपि ढोकानुरञ्नादर्थ प्रतिबन्धक 
निवृत्यर्थ च लौकिकचातुयेपापो पुनर्बीहिभुख्यमापिरिति तत्िवृत्त्थथमाहुः ॥ २३५ ॥ 
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यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्सन; । 
we rt तत्‌ कृष्णे साधयेद्वस्‌ ॥ २३६ ॥ 
भगवत्सेवाय शन । तत्क्िष्ट त्रिवि्ध-लोकल्लिष्टम्‌, आत्महिर्ट 
चित्तक्किष्ट चेति । अतोऽङ्किष्टं निरूप्यते । ठोके यद्यदिष्टतमम्‌ आरा आसन 
असन्तँ ग्रियं दुग्धादि सन्मार्गापाजित नान्येषां भागरूपं चिरकालमनोरथचिन्तितम्‌ । 
अन्तःकरणप्रियम्‌ । तेनेव चित्तनिद्षेतिः । इतरनिपेधार्थमेतदुक्तम्‌ ॥ २२६ ॥ 
सेवा झुख्या, नं तु पूजेति मत्रमात्रपूजापरो न भवेदित्याशयेनाह-- 
खयं परिचरेङ्भत्तया वस्त्रप्रक्षालनादिभिः । 
एककालं द्विकाल वा त्रिकालं चापि पूजयेत्‌ २३७॥ 
स्यं परिचरेदिति । घर्मार्थतां व्यावर्तयति 'भक्तयेति । वस्रप्रश्षालनमतिबहि- 


आचरणभङ्ग$ । 

भगवदित्यादि । तथा चैवमक्षिष्टस्य सन्मार्गणोपार्जने तावदपि तन्न भविष्यतीत्यर्थः । एतदेव 
बोधयितुमाहुः इतरेत्यादि ॥ २३६ ॥ 

ननु किमर्थमेतावान्‌ प्रयासः । मन्नेण भानसपूजाकरणे सुखेन सिद्धिरिति चेत्‌ तत्राहुः सेवे" 
त्यादि। “आदरः परिचयीयामि?त्यादि प्रथगादरोपदेशा“ङ्विना मत्सेवनं जना''इति भक्तिलक्षणवा- 
क्येऽप्युपदेशात्‌  “सेवाचुरक्तमनसाममवोऽपि फल्गुरि”ति फलाधिक्योपदेशाच्च सेवैव मुख्येत्यथः । 
एबच्चात्र साधनेपूपदिस्यमाना पूजापि समीपे खित्वा यथायोग्यकरणरूपत्वात्‌ प्रधानसेवालेनेव विव- 
क्षिता, न तु वेदतन्नाद्क्तपूजात्वेन । प्रकारमेदात्‌ फरमेदाच पूजाया भक्तित्वामावादिति भक्तिः 
हंसे निर्णयात्‌ । न च प्रकारमेदादम्नामाणिकत्वं ङ्गम्‌ । एकादशोनबिंशे द्वादशाध्यायोक्तां भक्ति 
हृदिकृत्य “भद्धाऽपृतकथायां म” इत्यादिना मक्तिपरमकारणकथने, “एवं धर्मर्मनुष्याणामुद्धवात्म- 
निवेदिनामि?ति साधनदशायामपि आत्मनिवेदनपूर्यकत्वकथनात्‌, “ यदासन्यर्पित शान्तं चित्त 
सत्त्वोपवृहितम। धर्म ज्ञानं सवैराम्यमैश्ववे चाभिपद्यते । यदर्पितं तद्विकर्प इन्द्रियः परिषावति । 
रजसं चासनिष्ठं चित्त विद्धि विपर्ययमि”ति द्वाम्यां मनस आत्मनि भगवत्यपेणे गुणस्यात्मवि- 
कल्पेष्वर्पणे दोषस्य, “धर्मा मद्धक्तिकत्मोक्त” इति तृतीये ध्मा दिचतुष्कलरूपस्म च कथनेन प्रका- 
ान्तराणां विक्षेपकतायाश्वितैकाग्यसबैवं सेवोपयोग्यवान्तरफलोपधायकतायाश्च सूचनात्‌ । सहक्षणे, 
“आज्ञायैवं शुणान्‌ दोषान्मयादिष्टानपि खकानू । धीन्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्मां भजेत्‌ स च 
सत्तम” इति सर्वधर्मत्यागपूर्वकमजनकतुः सत्तमत्रोक्तेश्व चैधप्रकारातिरिक्तप्रकारसैैव विवक्षितते- 


नामामाणिकत्वामावात्‌। आश्रयेतेत्यनुवृत्ती,“देवासुरमनुष्येष मद्गक्ताचरितानि चे”ति भक्तचरणाश्र- _ 


यणस्याज्ञापनात्तथा कृतेरत्युत्कृष्टत्वात । “तखात्त्वमुद्धवोत्सज्य नोदनां प्रति नोदनामि/ति,"जिज्ञा- _ 


सायां सम्मवृत्तो नाद्वियेत्‌ कर्मचोदनामि”ति वाक्याच तसैव प्रद्युतानादरणीयत्वाच (बच 


__ मक्त्या सज्ञातया भक्त्ये”त्यत्र नवविधाया अपि भक्तिकारणताबोधनात्तन्मध्यपातिनो 


ard YH 
॥ आ. 
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१८९ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


रङ्गमिति तद्गरहणम्‌ । अधानाइत्तावज्ञान्यावर्वन्त इति प्रधानाइत्तिमाह एककालसिति । 
अनेन बहुकालमपि पूजनं निरूपितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
अत्रं न 
खधमाचरणं दाक्तया विधमाच निवर्तनम्‌ । 
इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सर्वथा न त्यजेत्‌ त्रयम्‌॥ २३८॥ 


आचरणभङ्गः । जगा वि 
मन्नन्यासादिपूर्वकत्वेडपि तथात्वानपायात्‌ पञ्चरात्रादिभगवच्छा्नसिद्धतवाद्‌ , जगन्नाथादिषु तदादर- 
दर्शनाच तत्मकारत्यागोऽनुचित इति शङ्कषम्‌। “भक्तियोगः पुरेबोक्त'? इत्यत्र व्रजस्थभक्तेरेव सुख्यत- 
यामिसंहितत्वात्‌ तस्याश्चावैधत्वाद्भगवतापि, “तसात्वमुद्धवोत्सज्ये"ति ोकद्वयोक्तविसारतवस्ातर 
बोधनायैव, “पुनश्च कथयिष्यामी”ति प्रतिज्ञायां पुनःपदकथनात्‌ ।. क्रियायोगान्तगेताचेनप्रशंस- 
कस्य, “एतद्धि सवैवणीनामि’ति वाक्यस्मोत्तरतया, “न हमन्तोऽनन्तपारस्मे”ति कथनेनानाद्रसूच- 
नाच भगवंतैवोपेक्षितत्वेनाननुचितस्वात्‌। न च तहिं वैदिकम्रकार एव ग्राह्य इति शङ्कयम्‌ । “नाहं 
वेदैरि”ति गीतावाक्ये तपआदीनां प्रथगुक्त्या, वेदैरिति बहुवचने तदितरयावत्साधनसङ्घदवाततषां 
सवेषां निवृत्तावर्चनस्यापि तथास्वात्तत्मकारत्यागस्यापि प्राप्तेः । तस्मादेतत्मरकारकमजनातिरिक्त एव 
खले तस्म वैदिकमकारस्म आवश्यकत्वं, नात्र । ये तु घण्टाशङ्कनादाधिवासनादयस्तेऽपि भक्ताच- 
रितत्वादेव, न तु तत्रायुक्तत्वेनेति न कोऽपि शङ्कालेश इति दिक्‌ । अत्रैतद्‌ बोध्यम्‌ । “शुद्धः कृष्ण 
मजेदि”ति सिद्धान्ताच्छुद्धिः स्यान्येषां चापेक्षिता | सा च ठोके दुधेटेति भगवता आत्मनिवेदन 
पूर्वमुक्तम्‌ । तच, “इष्टं दत्त तपो जप्त वित्त यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ 
यत्‌ परसै निवेदनमि”ति विधिपूर्वेकमेव सिद्धं योगेश्वरवाक्येषु । एतदेव साक्षाद्भगवतो 
सिद्धान्तरहसे, “ब्रमंबन्धकरणादि?' त्यादिना । तेन समर्पणोततरं सर्वत्र दोषाभावात्‌ प्रतीयमानां 
चामासमात्रत्वाद्‌ गज्ञाजलन्यायेन न्यग्मावाद्च दुष्टेरेवार्यः सहांयैश्च सेवा कार्येति ताइस्येवात्र 
मुख्यतयोपदिश्यत इति । एवञ्च पूर्वोक्तरीतिमिरान्तरशोधनमपि मन्दिरसम्माजनरूपमेव । एवमे- 
वात्रत्यमन्यदप्यवगन्तव्यमिति दिक्‌ । एवं सेवामुपदिश्य तदेकदेशमूतायाः पूजाया अपि, “परिः 
निष्ठा तु पूजायामि”ति वाक्यादावश्यकत्वमिति तस्याः कानिचित्‌. साधनान्युपदेष्टुमाहुः प्रधानाः 
बृसावित्यादि । प्रधानं पूजा । अङ्गानीति । वैरोषिकाणि शङ्खचक्रधारणादीनि । अनेनेस्यादि । 
एवश्च बहुकालपूजने सङ्त्कृतेनाज्ञेनेवोपकार इत्यपि सिञ्छति ॥ २३७ ॥ 
अत्रेत्यादि । नन्वेवं सवेदाकरणे वैदिकादिधमाणां काळबाधः, तथा च प्रत्यवाय इत्याशङ्कायां 

तदमावाय तेषामझत्वमाहेत्यथः । तथा च, “इष्ट दत्तं हुतमिति, “सन्धोपास्त्यादिकर्माणि विधिना 
नोदितानि मे | पूजान्तैः कल्पयेत्‌ सम्यकू सङ्कल्पः कर्मपावन'” इति, ध्घ्सः स्वनुष्ठित” इति; र्म 
मद्धत्तिकत्मोक्त इ "न्मत्कर्म कुवैता”मिति वाक्यात्‌ प्रत्यवायासम्मवः | सम्म 
बैडपि “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामी"ति भगवद्वाक्याच भगवानेव रक्षतेति न काचिचिन्तेति 





| सर्षनिर्णयप्रकरणम्‌ । १८३ 
खधसाचरणसिति । खधमो अग्निहोत्रादय; । विधमी निपिद्वा; । नात्र शक्येति 





आवरणभङ्ग; । 
भावः । खधर्मीन्‌ व्याकुर्वन्ति अभिहोत्रादय इति । आदिपदेन तत्तद्वर्णाश्रमधर्मा विवक्षिताः । 
एकादशस्कन्चे तत्तद्ठणीश्रमध्मानुक्‍्त्वा, “एतत्ते$मिहितं साधो भवान्‌ एच्छति यच्च माम्‌ । यथा 
खधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परमि”ति भगवद्वाक्यात्‌ । अन्न, “शुश्रुषणं द्विजगवां देवानां 
चाप्यमायये”्युक्तः स्य वर्णधर्मो द्विगुणीमूयोपयुज्यते, यदि गुवीदिसेवात्मको भवतीति बोध्यस्‌ । 
विष्णुपुराणे शह्टस्य धन्यत्वोपदेशात्‌ । एवमनिषिद्धः जीधर्मोथपि तथात्वाद बोध्यः । तत्करणे 
विशेषो मूल उक्तः; खधघमीचरणं शक्त्येति । इदमर्धं तृतीयस्कन्धाष्टविशाध्यायस्थम्‌ , तत्रैव सुबो- 
चिन्यां व्याख्यातस्‌। खघर्माणां देहधर्माणां वणोश्रमाधिकारसिद्धानामाचरणं यथाशत्तया कर्तव्य, 
न तु शक्तावपि सङ्कोचः । शाख्रमपि यच्छक्तुयात्‌ तत्‌ कुयोदितीति । तेन ते तथा कर्तव्या 
इत्यर्थः । एवमेकमङ्गं निरूप्य विहिताकरण इव निषिद्धकरणेऽपि भगवानेव रक्षक इति तत्करणे 
को दोष इति शङ्कानितवृ्रथ, “विधमीच्च निवर्तनमि'!ति द्वितीयं निरूपयन्तो विधमीणां खरूपमाहुः 
विधमी निषिद्धा इति । तेऽपि त्रैव विवृताः । धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ । यसिन्‌ क्रियमाणे 
खस्य घर्मस्य बाधो भवति, स यथाधिकारमवसेयः । यावददेहोऽयं तावदर्णाश्रमधमा एव खघमीः । 
भगवद्धमीदयोऽपि विधमीः परधमी वा । यदा पुनरात्मानं जीवं भिन्नं मन्यते सच्बातव्यतिरिक्त 
तदा दास्यं खधर्गः । अन्ये वणीश्रमादयोऽपि परथमीः । यदा पुनर्भगवद्धाव प्राससदा अलौकि- 
कधमी ऋषमादिषु गोचयीदयः खधमोंः, अन्ये परधमौ इति । एवञ्च निषिद्धा इत्यनेन घर्मवाध- 
रूपाः शुत्यादिनिषिद्धा दास्यविरुद्धाः थुत्यायुक्ताश्व परिगृहीताः । विधर्माचेति चकारेण प्रधमा- 
दयक्वत्वारः सङ्गृहीताः । ते च सप्तमस्कन्ध उक्ताः । “विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छल: । 
अधर्मशाखाः पञ्चमा धर्मशोडधर्मव॒त्‌ त्यजेदि!ति । एतल्क्षणमपि तत्रैव, “धर्मबाधो विधर्मः स्मात्‌ 
परधमोंऽन्यचोदितः । उपधर्मस्तु पाषण्डो दम्मो वा शब्दमिच्छळः । यस्त्विच्छया तः पुंमिरा- 
भासो ह्याश्रमात्‌ प्रथगि”ति । ते च विवृताः श्रीधरीये-धर्मबुड्यापे यसिन्‌ क्रियमाणे स्वघर्मो 
बाध्येत स विधर्म: । अन्यस्य चोदितोडन्यस्थ परधर्मः । यथा ब्राह्मण्य धर्म; क्षत्रियादेः परघर्म: । 
उपमेति व्याचष्टे उपघर्म इति । स च पापण्डः, दम्मो वा । शब्द भिदू मेदोडन्यथा व्याख्याने 
यस्मिन्‌ स छलः । यथा दशावरान्‌ मोजयेदित्युक्ते दशभ्यः अवरानिति । शब्दभृदिति पाठे घर्म- 
शब्दमात्रं बिमर्तीति तथा । यथा, गां दद्यादित्युक्ते मरिष्यन्त्या गोदानमिति | स्वरूपमेवं निरूप्य 
तेभ्यो निवर्तनमनुषङ्गेन शत्तया प्रापतं निषेधन्ति नात्र शक्येति । अधर्मकरणे हीनजन्मनः पूवेमु- 
क्तेन तत्करणे तत्सम्मवादिति भावः । नन्व“पि चेत्‌ सुदुराचारो भजते गाम त 
स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स” इति भगवद्वाक्ये दुराचारस्यापि साधुत्वकथना थ ना यथा- 
चारी तथा भवती"ति श्तौ कमाचारयोर्भेदकभनेनाचारपदसय खाभाविकेन्दरियपरवृत्त पर्यवसानात्‌ 
तस दुऽपयनन्यम्ादष्टलात्‌ तेसा“मब्चियुक्तसे"ति वाकय वैरास्यसमाभेयस्चकभनेव 





१८४ तत्त्वार्थेदीपनिवन्धे 


सर्वथा निषिद्धं न कर्तव्यम्‌ । इन्दरयाण्येवाश्वाः । एतन्निग्रह इष्टदेशप्रापकः । एतत्रयं 
ऋीडार्थमपि न यजेत्‌ ॥ २२८ ॥ 

आवरणभङ्गः । 
चैराग्यसैव प्रत्युत दुष्टत्वाचात्रेन्दियविनिग्रहः किमित्युपदिश्यत इत्यत आहुः इन्द्रियाणीत्यादि । 
अयमर्थः। पूर्वं वशत्तयनुसारेण महाराजोपचारेर्भेगवत्पूजाव्यवस्थापनात्‌ ततो भगवत्परसादस्य नाना- 
विधस्य भक्तेभ्यो दानं विधाय स्वस्य भोगो यः प्राप्तः सोऽपि नेन्द्रियमियत्वेन कर्तव्यः, किन्तु भगवत्म- 
सादत्वेन । तत्रापि सामग्रीपरीक्षार्थ यथाग्रे भोगसामग्री न दुष्येत्‌ तथा भगवान्‌ रसात्मकः ख्रीणा 
च विशेषत उद्धारकः । किं बहुना, लैकिका अपि गायकास्तदीयामेव कामलीलां विशेषतो गाय- 
न्तीति ताइशां गर्तादिसहशानां सङ्गवशेन स्वस्थ कागोत्कऱ्ये तदिन्द्रियं निग्राह्मस्‌ । योऽप्यनिषिद्धो 
भोगः सोऽपि सेवाबाधकीभूतकामनिवर्तकत्वेनेव करणीयो, नेन्दरियप्रियत्वेनेति । अत्र मूले, विनि- 
आह इति विशब्देन विवेकधेर्याश्चये, अशूरेणापि कर्तव्यं खस्यासाम्थ्यभावनादिति यदुक्तं तत्‌ 
समाते । अर्थस्तु यदि स्वयमिन्द्रियकायाणां त्यागे असमर्थः, “स्वभावविजयः शोयैमि’्येकादशे 
शौर्यकक्षणात्‌ ताइशतदमावेनादारुस्तदा तेन खस्यासामर्थ्य॑मावनं विधायेन्द्रियकार्यत्यजनं कर्तव्य- 
मिति । तत्मकारस्तु-ये समृद्धा महाभोगवन्तः सुरतादिशोण्डासद्रन्नाइं, कियन्मत्सामर्थ्य, को वा 
मे भोगः, किस्‌ उपकरणं नायिका वा, येन तत्रास्य खपुरुपार्थ नाशयामीत्येकः । सोऽप्येकादरो 
भगवतोक्तः | “रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः । अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोपदष्टिर्न 
सजात” इति । यश्चैवं कतुमप्यशक्तः स तु, “जुपमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकांश्व गहयन्नि”त्ये- 
कादशोक्तरीत्या खस्थ तत्त्यागासामथ्ये भावयेदित्यपरः । न च पूर्ोक्तगीतावाक्यनिरोधः शङ्कयः । 
तत्र दुराचारपद्स्य पूर्वावस्थाबोधकत्वेन भजनोत्तरं तथात्वस्याऽलामात्‌ । “क्विप्ने भवति धर्मात्मा 
शश्वच्छान्ति निगच्छती त्युत्तरवाक्येन तथा निश्चयात्‌ । “वर्मा मद्धक्तिकत्मोक्त” इति ढक्षण- 
कस्यैव तस्य तत्र विवक्षितत्वात्‌ । नापि, “तसान्मद्गकतियुक्तस्ये”ति वाक्यविरोधः। ततः पूर्वेखिन्‌ 
सन्दर्भ, “जातश्रद्धी मत्कथाखि”त्यादिना असमर्थाधिकारमेव स्तुत्य ताहशस्य मजनमेव कर्तव्य- 
त्वेन विधाय ज्ञानवैराग्ययोरभावे कथं फरसिद्धिरिति शङ्कानिवृत््यथ “प्रोक्तेन भक्तियोगेने”ति द्वाभ्यां 








तयोः कार्य भक्त्यै भविष्यतीति बोधनेन उक्तवाक्येऽपि योगिमदात्मपदाभ्यां निरुद्धचित्तवृत्तिक- - 


मगवदेकतानत्वयर्ाधनेन च सेवापरिकरात्मकविपयवैराग्यस्येवाश्रेयस्वेन दुष्टत्वसिद्धया तदति- 
रिकबराग्यस्य दुश्तवासिद्े । न च फलभकरणे भगवता मियोमजनं विनिन्य, “मजन्त्यमजतो ये 
बा इत्यादिछोकद्वये सम्मानितापवादस्याभजद्भजनस्य निरपवाद तेन कथनादू द्वितीये भजद्‌- 
भजनकतृणा ना िदतकतसुलकभताच । यथा छान्दोग्ये वामदेव्यसामोपासकस्य, “न 
| काञ्चन रहरदि”ति थुत्या सर्वा भिगामित्वमनुज्ञातं तथात्र भक्तविरोपस्य तदनुज्ञैव प्रतीयत इति 
त्र दोपसंमव इति वाच्यम्‌ । त्रापि पूवेत्र, “करुणाः पितरौ यथे त्यनेन करुणारूपस्थ वैदिकख, 

लौकिक बोघनेन मार्थे तसिन्‌ मुपकारसम्भावनाराहित्य एव घर्मात्पत्त्या तथात्वात्‌. 
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सर्वेनिणयप्रकरणम्‌ । 

HE ________© 
आचरणभङ्कग$ । 

#ब्राह्मणस्य कामपरवशस्य प्राणत्राणाथं गमनं धर्मा निरनुबन्धः’ इति कामसूत्रे वैशिके वास्सायनेनापि 
कथनाच । मारत आनुशासनिके सुदर्शनोपाख्यानेऽपि, “प्राणाश्च मम दाराश्च यच्चान्यद्रिद्यते वसु | 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे ब्रतमाहितमि”ति कथनात्‌ । तादाभिसन्धिनिर्वाह एव सुदर्शगौ- 
घवत्योर्म्पत्योः सदेहयोः स्वर्गकथनात्‌ । “कूटमुद्वरहस्तस्तु मृत्युस्तं हेतुमभ्ययात्‌ । हीनप्रतिज्ञ इत्येवं 
वधिष्यामीति चिन्तयन्नि”ति व्रतभङ्गे भृत्यदण्डस्मोक्तत्वाच्च । तथाऽतिथिपूजानिीह एव तस्य 
धर्मत्वावगमात्‌ । साम्प्रतं मृत्युग्रासामिसंघ्यनिर्वाहयोदेशनेन तस्य दोपत्वस्य बज्जलेपायितत्वात्‌ । 
सुबोधिन्यामपि धमीथें तस्मिन्‌ मजदथै प्रतियोगिना प्रायश्चित्त विधेयमित्युक्ततवात्‌ टिप्पण्यामपि 
प्रतियोगिक्रतमायश्ित्तस्य भजतिफळसाधकताया उपपादनाचच । खेहनिमित्तके तसिन्‌ पितृद्दष्टान्तेन 
निरुपथित्वपूर्वैजन्मीनसंबन्धयोः सूचनात्‌ परत्युपकारसम्मावनाराहित्ये क्रियमाणप्रत्युपकारानज्ञीकारे 
च सौहृदानुपङ्गेन धर्मस्य गौणतया भवनाज्ञीकाराच । तत्रापि निर्वाह एव कथश्चनादुष्टत्वमिति 
तस्य दुरवगमत्वेन ओत्रियस्य ब्रह्मचारिणो ब्रतिनो छिङ्गिनो वा मां दृष्टा जातरासस्य मुमूर्षोर्मित्र- 
वाक्यादानशंस्याच गमनं धमोऽधमों वेति संशय इति वैशिकवात्सायनसूत्रोक्ततस्वत्‌ संदिग्धतया 
दुष्टत्वात्‌ । अन्न समाल, “तेषां खच्छन्द्चरित बुद्धिमान्न तदा चरेत्‌। नेतत्‌ समाचरेज्ञातु मनसापि 
हानीश्वरः । विनश्यत्याचरन्‌ मौढ्याद्यथा रुद्रोडज्धिज विषमि”तिवाक्याम्यां, निपेधनाशयोर्बाधनेन 
सुबोधिन्याम अनीश्चरक्कतस्यास्यानिष्ठजनकत्वमिति व्याख्यानेन ययैश्वर्यकामनायामनीश्वरो वध- 
मईति यथा महाराज्यानधिकारी तदिच्छां कुर्वन्निति मनसापि करणे दण्डब्याख्यानेन ऐश्र्यज्ञान- 
चैराम्यैयेत्‌ करोति तत्सच्छन्दचरितमित्युच्यते । बुद्धिमॉसन्नाचरेदिति च व्याख्यानेन तथात्वाव- 
गमाच । न च निषेधादिक रासकरणविषयकमिति वाच्यम्‌। राजप्रश्नोत्तत्वात्‌ | प्रश्ने परदारामिम- 
शनखैवोक्तत्वात्‌। न च “यत्पादपक्कजपरागनिपेवतृप्ता'! इत्यत्र भक्तयोगिज्ञानिनां सरराचरणस्माबन्ध- 
कत्वेनानुवादाङ्कक्तानां न तद्‌ दोषावहमिति शङ्क्यम्‌ । तत्र पूर्णकाष्टां प्राप्तानामनुवादेनारम्मद्‌- 
शापन्नपु तस्योदाहर्सुमशक्यस्वात्‌ । निपेवतृप्ता इति कथनात । न चेषं सत्यतृप्तकाय खैराचरणमपि 
तेषामशक्यबचनमिति वाच्यम्‌ । मार्वण्डेयपुराणोक्तसज्ञनिवृततिमरयोज नकदत्तात्रेयसुरापानादिवत्‌ 
सुवचत्वात्‌ । अत. एव, “कुर्वन्ति ही"स्यत्र नित्यम्रियपदव्याख्याने कालापरिच्छेबस्पैव मरियस्थ सेवा 
कर्तव्येत्युक्तम्‌ , “अन्यथा जारसेवापि धर्मः स्यादि’ ति च। (विमोहितो5य जन” इत्यत्र मुचुकुन्द- 
स्तुती च । “पुन्नान्नो नरकात्नायत” इति वाक्यात्‌ पुरुषशब्देन नरक उच्यते। योषिच्छन्देन च 
सुतरां नरकम्‌ । “शालाब्रृकाणां हृदयान्येता” इति, “स सोमो नातिष्ठते”त्यादिश्ुतिमिः ख्रीणा 
निन्दाश्रवणादित्युक्तस्‌। सुखातुभवस्तु आन्तानुभवतुल्य: । । अमे बाध अत्यक्षसि- 
द्वचात्‌। अन्योन्यसापेक्षतया तत्र परवत्तेन्यतरसय तदपू्ती सुखाभावस्थापि दर्शनाच न च “प्रजा- 
पतिरम्रुतमानन्द इत्युपस्थे'! इति श्रुत्या वेषयिकानन्दस मोक्षदृशन्तल्वेनोक्तेनद साधीय इति वाच्यस्‌। 
ति माचुपीः समाज्ञा” इति मानुषप्रकरणानन्तरम्‌ , अथ देवीरि/त्युपक्रमस्य मेदनात्‌ तत्र मानुषः . 
सुखस्यानमिम़ेतत्वेन तस्य इष्टान्तताया अशवयवचनलाद | पिङ परो बोधनीय इति ठोकि 


१८५ 





तस्वार्थदीपनिबन्धे 


१८६ | 
सङ्गखयाणां बाधकः । तत्‌ परित्यजेदित्याह-- तत 
एतद्विरोधि यत्‌ किवित्तत्त शीघं परित्यजेत्‌ । 
घर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन्‌ ॥ २३९ ॥ ह नाता तारतम्य बिचारयन ॥२९॥ | 
टिप्पणी । 
सङ्ग इति । दुश्सज्ञः सधमोचरणनिषिद्धत्यागेन्द्रियनिम्रहाणां बाधक इति तं त्यजेदित्यर्थः । 
आवरणभङ्ग । 


कानामथे दष्टान्तत्वेन कीर्तनेऽपि वस्तुततदभावात्‌ । तस्या उपासनाथेत्वेनाप्युपपत्तेश्च । ननु “तत्म- 
तिष्टेयुपासीते"त्यादिनोपासनाया अभ्रे वाच्यत्वानेदं युक्तमिति चेत्‌। ओम्‌ । तथा सत्याविभूते रसे 
दैवेषु तदस्तु, रसाविर्मावस्तु न सरवीत्मभावव्यतिरेकेण । तत्र च भगवानानन्दमयोऽनपेक्ष इति 
जीवानां ततः सुखलाभः। लोके तु परस्परसापेक्षतवान्न तथा युक्तस्‌। नन्वयं रसमार्गो भगवान्‌ रसा- 
त्मनाऽन्न फलति । ततः ख्रीभावो न दुष्ट इति सिन्‌ ख्रीत्वानुसन्धानेन भगवन्तं भजतां परस्परं 
साप्यमावं च बोधयतां परस्परं तथाङ्कतो को दोष इति चेत्‌ । भगवद्र्ससम्बन्धाभाव एवेति 
चदामः । तथाहि । वेणुगीतारम्मे, “आसक्तिः प्रेमपूर्वेव म्रेमापि हरिणा इतम्‌ । उद्बोधकं च हरिणा 
कृतं नान्येन केनचिदि”ति कारिकया5न्यक्ृतोद्वोधकस्य भगवद्भावानुत्पादकत्वं प्रतिपादितम्‌ यत्र 
लीसखेष्वपि तथा तत्र दूरापासा इदानीन्तनाः । किञ्च, “भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो मुक्ति ददाति 
कर्हिचित्‌ स न भक्तियोगमि”ति वाक्याददेयेव परमभक्तिः | सा, “श्रद्धाऽपृतकथायां मे” इति 
सन्दर्भोक्तमगवद्धमंसमाचरणप्रसन्नाद्भगवत एवेति भक्तिहंसादौ निर्णीतम्‌ । तेषु धर्मेषु एतस्यानुक्त- 
त्वादनेन तदभाव एवेति। किञ्च, दोपाभावप्रयोजकं ख्रीमावानुसन्धानं तेषासुत्कटमनुत्कटं वा? । 
नाद्यः । पेशस्ङदुद्रकीरस्मेवास्यापि तारःदेहापततप्रसङ्गात्‌ । नरसिंहमहत्तराणां तथा वचनदर्शनात्‌। 
ननु तढुत्कटमप्यग्रिमजन्मनि तथात्वोरपादकम्‌ यथामिकुमाराणाम्‌ । “अझ्नपुत्रा महात्मानस्तपसा 
खीत्वमापिरे । मतरं च जगद्योनिं वासुदेवमजं विभुमि”ति टिप्पण्यां पुराणवाक्यात्‌ । अतो नर- 
सिंहमहतामपि भाविदेहज्ञानादेव तथा वचनमतो न दोष इति चेत्‌ । तर्हि तदौत्कस्थे तदर्थ तप 
एव विधेयमझिकुमारवत्‌ । न त्विन्दियतर्पणम । इष्टान्ताभावात्‌ । नरसिंहमहतामपि तथैव बोध्यः 
लवात्‌ । अत एव न द्वितीयः । केसुतिकन्यायात्‌ । भावान्तरोपमृद्यमानत्वेनातिकदर्यत्वाच । अत 
एव सेवाफले तद्विवरणे च, “उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो बा स्यात्तु वाधकम्‌ । सविशो5ल्यो घातकः 
सादिति । सविभत्वादस्पत्वाद्वोगस्त्याज्य इति चोक्तम्‌ । तच स्रीणां पुंसां खीपुंसयोश्च समा” 
नम्‌ | अतो भगवज्लीलाइष्टन्तेन लौकिके मवर्तकान प्रवर्तमानॉथ्व विमुखानिश्चित्य तत्सङ्गं परिः 
दृत्य सर्वेखियनिअहः कायः । तदेतदुक्तम्‌ इन्द्रियाप्येबाथा इत्यादि ॥ २२८ ॥ 
सङ्ग इत्यादि । सङ्ग आसक्तिससिन्‌ सति नि्मन्धेन नित्यकर्मकरणप्रयासात्‌ सेवानुरोषेत 
यथाशत्तयेति न भवति, तमैवाधर्मालिवर्तनमिन्द्रियनिग्रहश्व न भवतीत्येपामेव त्रयाणामन्येषां च 
शानभत्तयुपासनासाधनानां बाधक इति तथेत्यर्थः । नन्वेवं सति सङ्गत्याग एवोपदेषटन्यः, सामान्यः 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । $ १८७ 


एतद्विरोधीति । सामान्यवचन धर्मादीनामुपलक्षणम्‌ । परार्थमपीन्द्रियनिग्रहामाव- 
संभवात्‌ । पूजाविरोधि घमोदिक तु सक्तव्यमेवेखत्र विचारमाह । घमोदीना- 
सिति। मगवद्धजनस्थ मोक्षः फलं परोपकारादि सर्वधमाणामपि क्षयिष्ण्वेव फलम्‌ । अत 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा परोपकारादिधमो न कर्तव्या यदि पूजाविरोधिनो भवन्ति॥ २३९॥ 
अत्र मार्ग पूजासाधनानामनुशतो कारणमाह-- 
यथा यथा हरिः कृष्णो सनस्याविशते निजे । 
तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते ॥ २४० ॥ 
यथा यथेति । श्रवणकीर्तनादिना हरिश्रेद्‌ हृदये निविशते तदा पूजा सर्वदा निर्ब- 
इतीत्यर्थः ॥ २४० ॥ 
अत्र वाघकानां विशेषमाह 
कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना। 
अहङ्कारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवजेयेत्‌॥ २४१॥ 
कृष्णे सर्वात्मके इति । मनसि खस्थ दीनता भावनीया । सवोधिधानेषु सरवलो- 


टिप्पणी । 
सामान्यवचनमिति । एतन्नयविरोधितवेन धर्मादयोऽपि त्याज्यत्वेनोपलक्षिता इत्यर्थः ॥ २३९॥ 
मनसीति । भगवतः सर्वेष्वधिष्ठानेपु भगवदीयेषु च यत्र भगवान्‌ स्वतः स्फुरति तत्र दीनता 
भावनीया, सर्वत्र च भगवहुद्धिः कर्तब्येत्यथेः ॥ २४१ ॥ | 
आवरणभङ्गः । 
वचनस्य किं प्रयोजनमत आहुः सामान्येत्यादि । तत्र हेतु, परार्थमपीत्यादि | यथा कपल | 
॥ज्लीणां वरमनुसरन्ि”ति च । पूजाविरोधीत्यादि । ननु भवत्वेवं तथापि, “एतावजन्मसाफल्यं 
देहिनामिह देहिषु । प्रागैरभैर्थिया वाचा श्रेयआचरणं सदेत्यादिभगवद्राक्येषु परोपकारस्य 
स्तुतत्वात्तस्य ताइशामन्येषां वा पूजाविरोधित्वेऽपि कुतस्त्याग इत्याकाहायां फडतो जघत्यतात्त्याग 
इति वक्तं तद्धेतुभूतं विचारमाहेत्यर्थः । भगवळूजनखेत्यादि । एतदुक्तमेकादशे, “धर्ममेके यशः 
आन्ये” जज , “मद्धक्तियोगेन भजत्यथो मामि”त्यन्तेन सन्दर्भेण ॥ 
अत्र मागे इत्यादि । ननु युक्तमिदं सर्वमुपदिष्ट तथापि फळं पूजा स च साधनानु- 
वतो | सा तु कालादेवीधकत्वाद दुर्धटेत्याकाह्ायां तत्सिळ्यर्थ दृष्ट साघनमाहेत्यर्थः । हस्थिदू 
हदि निविशते । ननु स एव कथं निविशत इत्याकाह्वायां तत्साधनं वदन्तलातप्माहुः श्रवणे- | 
त्यादि ।“अद्भाउम्॒तकथायां मे श्वन्मदनुकीर्तनम्‌। परिनिष्ठा उ पूजायामिति भगवता करमेण 
निर्देशात्तथेत्यथेः ॥ २४० ॥ य र 
अन्नेत्यादि । नन्विदमपि युक्त, तथापि श्रवणादिकतृणामपि हुदीदानी प्रायो भगवलिवर्शो _ 
नाजुभूयत इत्यतरापि किञ्चित्‌ साधन वक्तव्यमित्याकाङ्काया तत्र बाधकऱ्यागरूपं साधनमाहेयर्थ: | 
सवोत्मकपदतात्पयमाहु: सर्वोथिष्ठानेष्वित्यादि । तथा चाहडागादि सर्वधैव बाधक इति त्ति = 











१८८ तत्त्वार्थदीपनिवन्ये 


कण च यत्र यत्र भगवहुद्धिभवति बुद्धिथ कव्या । अन्यकर्दकापमानेऽपि नाहझडारं 
कुयात्‌ । भगवतः सकाशान्मानापेक्षां च वर्जयेत्‌ ॥२४१॥ | 
एतत्सिद्धयर्थमुपायमाह- ' 
सर्वथा तद्युणालापं नामोचारणमेव वा ॥ 
सभायामपि कुर्वीत निभेयो निःस्एहस्ततः ॥ २४२ ॥ 
सर्वथा तङ्गुणालापमिति । सर्वथा सर्वत्र भगवदुत्करपेवर्णने पूर्वोक्त सिद्यति। 
देयानां सन्निधानेऽपि निर्भयः । फलाभावाय निःस्पृहः | तत इति ॥ २४२ ॥ 
केवलं नामोच्चारणादेः कदाचिदसाधकत्वमपि भवेदिति मुख्य साधनमाह“- 
साधनं परमेतद्धि श्रीभागवतमाद्रात्‌। 
पठनीयं प्रयत्नेन निर्हेतुकमदरभतः ॥ २४३ ॥ 
साधनं परमेतदिति । सर्वदा श्रीमागवतकीर्तनेन पूर्वोक्त सिख्यति। २४३ ॥ 





टिप्पणी । 
दैखानामिति । बहिमुखाना सन्निधानेऽपि तेभ्यः फठाभावाय तेभ्यो निःस्पृहो 
भूत्वेत्यर्थः ॥ २४२ ॥ 
सर्वदेति । “यसां वै श्रूयमाणायां”, “र्मः प्रोज्िते'!त्यादिवाक्‍्येर्भगवति भक्तया दीनत्वादिकं 
सिध्यतीत्यर्थः ॥ २४३ ॥ 
आवरणभङ्ग । 
बृत्तयेञत्न दीनमावनोपदिइयते, न तु ,प्थक्साधनत्वेनेति भावः । एतेन, “स्तुतिभिः स्तवनं मम”, 
“सर्वौज्ञैरमिवन्दनं7, “मङ्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिरि”ति साधनचतुष्टयमेतदर्थमेव 
भगवतोक्तमिति ज्ञापितम्‌ ॥ २४१ ॥ 
र्वथेत्यादिना, “वचसा महुणेरणं”, “मद्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य चे”ति द्वय 
संग्रहीत शेयस्‌ । तत्रापि किश्चिट्रिरोपमाहुः देत्येत्यादि | तथा च दैत्यानामपि सन्निधाने तथाः 
कृती यदि तेऽन्यथा बदन्ति तदा, “कणौ पिधाय निरयादि”ति वाक्योक्तिु ततो निःसरणतजिहा- 
चछेद्खहननेष्वन्यतमं कार्यम्‌ । तत्राप्यशक्तौ तदनुकर्पभूत॑ गाळनादि विधेयमित्याशयेनाहुः 
फलाभावायेत्यादि ॥ २४२ ॥ 


"एवं करणेऽपि निवह प्रायिकतवादन्यद वकुमाहु: केवलमित्यादि | इदं च, “द्रां भागवते 


` शाखे” इति योगेश्वरवाक्ये सिद्धयति । तेन यथासम्मवमेकादशोछ सरवत्रानुसन्येयम ॥२४३॥ 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १८९ 
अत्र वैष्णवसागे वेदमार्गविरोधो यत्र तत्न कर्तव्यम । 
नित्येऽपि वेदविरोधः सोढव्य इत्याह— दभति 
' शङ्कचक्राद्कि धार्यं सदा एजाङ्गमेव तत्‌। 

तुलसीकाष्ठजा माला तिलकं लिङ्गमेव तत्‌ ॥ २४४॥ 
शङ्कचक्ताद्कि धायेमिति। “वहिनेव तु संयुक्तं चक्रमादाय वैष्णव! | धारयेत सर्व 
बणोनां हरिसारोक्यकाम्यये” ति तप्तमुद्राधारण काम्यम्‌। “शङ्खचत्रं सदा यस्तु कुयौत्त- 
पायसेन वा। स शूद्रवदू बहिष्कार्यः सर्वसादू द्विजकर्मणः’ इति स्सृतिविरोधश्र) “गाह्वा- 
दिचिह्वरहितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌। निष्फलं पूजनं तस्य हरिथ्रापि न तुष्यति'? । अतो 
मृदा शङ्खचक्रादिथारणं पूजाङ्गमवश्यं कर्तव्यम्‌ । निपेधस्तु केवल एव, न पापण्डत्वः 

टिप्पणी । 

अत्र वेष्णवमागे इत्यारम्येत्याहेत्यन्ते । अत्रैवं भाति । तावत्कर्माणि देवर्षिभूता्मनृणां 
“यानाखाये त्यादिमिर्नित्यकर्मत्यागे प्रतीयमानेऽपि यावज्ीवममिहोत्र जुहोति । “अहरहः 
सन्ध्यासुपासीते” त्यादिवेदविरोधात्स न कर्तव्यो नित्यत्वाभावात्‌ भगवत्पूजाया नित्यत्वेन तदङ्ग- 
त्वानित्ये शङ्कचक्रादिधारणरूपे भगवद्धर्मे वक्ष्यमाणस्मृतिविरोधे प्रतीयमानेऽपि शङ्चक्रादि- 
धारणं कर्तव्यम्‌ वस्तुतो$धिकारमेदाद्वयवस्थया न विरोध इति । अतो मृदा शङ्घचक्रादि- 

घारणमिति । सत्यतपाः, “गोमतीतीरसंभूतां गोपीदेहससुद्भवाम्‌ । मृदं मूधो 
सबैपापै; प्रमुच्यते” । व्यासः, “जाइवीतीरसंमूतां मृदं मृन्नों बिभति यः । बिमर्ति रूपं सोऽस्य 
तमोनाशाय केवलम्‌ । द्वारवत्यां खुमे रम्य” इति च इत्यादिवचनेषु गोपीचन्दुनादेः स्तुतत्वात्‌ । 
गोपीचन्दनब्रजगज्ञादिमृदापूजाङ्गत्वेन शङ्कचक्रादिधारणं पूजायामावश्यकमन्यथा पूजा निष्फळ 
स्यात्‌ । “अङ्कितः शङ्कचक्राम्यायुमयोनीहुमूरयोः । समर्चयेद्धारि नित्य नान्यथा पूजन भवेत? । 
शङ्कादिचिरहित इत्यादिभिः । अन्यत्रापि, “नारायणायुधैनित्ये चिहितो यस्य विग्रह; । पापको- 
टियुतस्यापि तस्य किं कुरुते यमः । ममावतारचिह्णनि इश्यन्ते यस्य विप्रहे । मतयो मत्यो न 
विज्ञेयः स नूं मामकी ततुः गरुडपुराणे “क्रियाविहीन यदि मन्त्रहीन श्रद्धाविहीन त्वथ 
कालवर्जितम्‌ । कृत्वा रलाटे यदि गोपिचन्दनं प्रामोति तत्कर्म फळं तथा क्षयम्‌ । अहा न पीडन्ति 
न रक्षसां गणा यक्षाः पि्ाचोरगमूतदानवाः । रूलाउपट्टे खग गोपिचन्दन सन्तिष्ठते यस्म हरेः 

आवरणभङ्गः । वेलदण्ये 
एवं सेवानिवीहोपायमुपदिश्य रामानुजमाध्वादिमागीदत्र बहिः मरकारेऽपि वेलक्षप्ये वक्तमाहुः 
अत्र पेष्णवेल्यादि । अनित्य इति । नित्यमिन्न;, काम्य इति यावत्‌ । अपि वेदविरोध इति । 
वेदनिरोधोषपीत्यथैः । केसुतिकसूचकमेतत्‌ । एतस्यापि प्रयोजनं काळतिक्रमेःविहितमक्ती च 
दोषप्रसङ्गः । धारणे उपपत्तिमूले उक्ता पूजाङ्गमेव तदिति । यतखत तथां सतः पजा व्य, 
त्वपरिहाराय तदावस्यकमेव । तदेतदुपपादयितुमाहुः वहिनिवेत्यादि | अत इति । काम्यत्वनि- _ 
िदधतवाभ्यामपि नित्यलानपायात्‌ । ननु तपणञ्चाधन्नीकारे भवतु काम्यत्वामावखथापि निषेषत | 





१९० तत्त्वार्थदीपनिषन्चे 


सम्पादकः । मुदा निपेधयुपक्रम्य तप्तायसे पर्यवसानवचनाच । किश्च । ब्राह्मणस्य 
धारणं निषिद्धं, वैष्णवस्य च विहितम्‌ । तत्र ्राहमणश्ेद्वैषणयो भवेत्‌, तत्र पूवोत्‌ पर- 


टिप्पणी । 
प्रसीदनमि”ति । काशीखण्डे, “दूताः श्रणुत यद्भालं गोपीचन्दनलाञ्छितम्‌ । ज्वलदिङ्गछवत्‌ सोऽपि 
दूरे त्याज्यः प्रयत्नतः? । तत्रैव धुवळोकवणेने, “शङ्कचक्राङ्किततनुः शिरसा मञ्जरीधरः । गोपी- 
चन्दनलिपान्गो दष्टयरेत्तदध कुतः । हरिनामाक्षरमुखं भाले गोपीमृदङ्कितम्‌ । तुङसीमालिकोरसकं 
न स्पशेयुर्यमो भटाः” । पदमपुराणे, “त्रह्मत्ो वाऽथ गोज्ञो वा हैतुकः सर्वपापकुत्‌ । गोपीचन्दन- 
सम्पर्कासूतो भवति तत्क्षणातः?। स्मृतिसारसमुचये, “गोपीचन्दनलिपाङ्गो ये यं पश्यति चक्षुषा । 
त॑ तं शुद्धं विजानीयान्नाऽन्न कायी विचारणा? इत्यादिवाक्यैः पापभयग्रहमदिपीडानित्ृत्िशुद्धिभगव- 
सीतिसाधकत्वेन वैष्णवचिहत्वेन खसम्मदायपरापत्वेन कर्तव्यमेव । निषेध स्त्विति । केवले वैष्ण- 
वत्वरहितेऽयं निषेधेन न वैष्णवे पापडत्वसम्पादक इत्यर्थः । तदेवाहुरभे, किश्वेत्यादि । घर्म- 
विरोध इति । आश्रमधेऽन्या श्रमधर्मविरोधवत्‌ सार्तधर्मविरोधो न बाधक इत्यर्थेः। तथा तुल- 
सीकाष्ठजा मालेत्यादि। प्रहादसंहितायां, “निवेद्य केशवे माळां तुळसीकाष्ठसम्मवास्‌। वहते यो 
नरो मक्या तस्म नैवाखि पातकम्‌। सदा प्रीतमनास्तस्य कृष्णो देवकिनन्दन”? इत्यादिवचनेभ्यः । 
पापामाव कण्णप्रसादहेतुत्वाचुरुसीकाऽठजामाला तुपवीतादिवद्धा्येत्यर्थः । वै्णवजपेऽपि तुलसीकाऽष- 
टितैव माला प्रशता । अत एवोक्तं रामाचेनचन्द्रिकायां, “तुल्सीकाष्ठघटितैर्मणिमिर्जपमालिका । 
स्वकर्मणि सर्वेषामीप्सितार्थफरप्रदा। पुरश्चरणचन्द्रिकायाञ्च वैष्णवे तुलसीमालां गजदन्तेगेजा- 
आवरणभङ्क$ । 
का गतिरित्यत आहुः निपेधस्त्वित्यादि । तथा च निन्दास्मृतौ पूजानुछेखाततद्रहिते सङ्कामन्तिषेधः+ 
पूजाङ्गत्वेन धारकेषु न पाखण्डत्वाधायक इत्यर्थः । एतदव्यर्थ श्रुतिसिद्धं युत्तयन्तरमाहुः सृदेः 
` त्यादि।तथा च यथा श्रुतौ, “निर्यासस्य नाइयं ब्रह्महत्यायै द्वेष वर्ण” इत्युपक्रम्याभे, “यो लोहितो 
यो वा ब्रश्चनानिर्येषति तस्य नाइयमि”ति पर्यवसानवचनम्‌ । तेन तरसैव निषेधस्तथाऽत्रापि 
तसायस एव पर्यवसानवचनादू, वाशव्द एवकारार्थताया अपि शक्यवचनत्वाचच तंत्रेव 
निषेधसङ्कमो, न तु मृदा घारणेऽपीत्यर्थः । ननु भवत्येवं यदि पूजावाक्ये ब्राह्मणपद्‌ 
भवेत्‌ । तत्र तु, य इति सामान्यवचनम्‌ । तच्च शूद्रादिपरतयापि नेतुं शक्यमतो नेयं युक्तिः 
साधीयसीत्यारझ्कायां पूर्वोक्तमथ न्यायेनोपोहरूयन्ति ब्राह्मणस्पेत्यादि । तथा च सिद्धयति पूर्व- 
सात्‌ कार्ये परविधानवैयथ्यीपत्तिरिति पूर्वात्‌ परं बलीय एव । तथा सति स्मृतौ द्विजपदात्‌ संस्का- 
रमात्रशालिनो वैष्णवत्वरहिता ये तानू प्रति स्मृतिः सार्थिकेति न वैष्णवधर्मत्वेन शज्ञचक्रधर्तु- 
निन्दिकेति तथेति भावः । इममेवार्थ दढयन्ति न चेत्यादि । तुप्यतु दुजैन इति न्याये वैष्णवं 


पि निषेधमन्गीइतय पूर्वोक्तं समर्थयन्ति प्रमाणेत्यादि । तथा च यथा, चेदं कृत्वा वेदिं करो” 


॥ a कद 
> 


सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । १९१ 


चेदनिषिद्धदेवतापरत्व एव पापण्डत्वमिति स्थितिः । धर्मविरोधो नात्र बाधक; । तत 
उक्तं शङ्खचक्रादिक मृदा पूजाङ्गत्वेन धायेमिति । तथा तुलसीकाष्ठजा मालापि घायी। 
तस्या यद्यपि न नित्यत्वं तथापि वेष्णवत्वख्यापिका परम्परासिद्धा । तदुछङ्घने पारम्पयै 
बाध्येतेति नित्यतुल्या माला । किञ्च, “धारयन्ति न ये मालां हैतुकाः पापबुद्धयः । 
नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाः क्रोधाग्निना हरेरि”ति वचनान्निसत्वमपि । तिलकं च, 
“द्ण्डाऽऽकारं ललाटे स्यात्‌ पञ्माकारं तु वक्षसि । वेणुपत्रनिमं बाहोरन्यदीपाकृतिर्भ- 
चेदि”ति तिलकं माला च यज्ञोपवीतवट्वष्णवत्वबोधकम्‌॥ २४४ ॥ 


टिप्पणी । 
नने । त्रिपुराया ज पेशस्ता इन्द्रा रक्तचन्दनैः | तुलसीमणिना चैव गणितं चाक्षयं भवेदि”ति । 
अत एंवैताइक्कलामावान्नियमादन्यदैवतत्वाच न रद्राक्षादिमाला वैष्णवैग्रीह्या । दण्डाकारं 
रराटे स्यादिति । बराह्मवप्णवैः क्षत्रियादिमिरपि रुलाटे दण्डाकारं सुशोभनं सठिद्रमूर्ध्वपुण्डू 
आचरणभङ्कः । 

तीत्यत्र वेदकरणोत्तरं क्षुते आचमनेन श्रौतो5पि वेदिकक्रमो वाध्यते, शुद्धिरूपस्य प्रमेयस्य बलि- 
एत्वात्‌। तथा प्रकृतेडपि वचनापेक्षया पूजाया बलिष्ठत्वात्‌ “सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामी'ति भगव- 
द्वाक्या्च जातेऽपि दोषे निवृत्तिसंभव इत्यर्थः । नन्वेवं सति पाखण्डत्वस्यापि संभव इत्यत आहुः 
वेदेत्यादि । वेदविरुद्धदेवताऽईदबुद्धादिरूपा ज्ञेया । अन्नेति । ब्राह्मणत्वे । तथा च यदि धर्मवि- 
रोधो बाधकः स्मादृततदुर्ीसःप्रभृतीनामपि पाखण्डता स्मात्‌। यदि तत्र योगजधर्मेण समाधेयं ततर 
भगवद्धर्मेणेति तुस्यम्‌ । वचनानामुभयत्र तौस्यादित्यर्थः | एतेन तशङ्कचत्रधारणे थुतिमुदाह- 
रन्तो माध्वादयोऽपि प्रत्युक्ता बोध्याः । तदुदाहृतश्चतिषु नित्यलिङ्गस्यामावात्‌। फठकथनेन काम्य- 
ताप्रतीतेश्व । पुराणस्थश्चतिमारुव्य यथाकथश्वित्ित्यतासम्थेने$पे तपतताबोधकथुतिविरोधस्य 
कामाधिकारबोधकक्चुति विरोधवत्‌ सोढब्यत्वात्‌। एतान्यपि तु कमीणीतिवत्‌ तप्तनिषेधवचनस्यापि 
दनात्‌ । एतदेवोक्तं, धर्मविरोधो नात्र वाधक इति । माध्वादिलिसितश्चतिस्थः शञ्चादीना 
तप्तत्वरूपो यो धर्मः सोऽत्र मृदाधारणे वाधको गेत्यर्थः। एवं समर्थयित्वा सिद्धमाहुः तत इत्यादि 
एतदखिकं शङ्घचक्रधारणवादे मया सम्यक्‌ प्रपञ्चितमिति विशेषजिज्ञासायां ततोऽवधेयम्‌ | एवं 
शङ्कचक्रादिधारणस्य नित्यत्वं खापयित्वा तुल्सीमालायां a तथेत्यादि । क ति 
न बहुवाक्यसिद्धमिति तथात्वाय प्रकारमाहुः । तस्या इत्याद । तथा च; “साधूना समयश्वा 

प्रमाणं वेदवद्भवेदि!!ति ब्रहमाण्डात्तथेति भावः । एवश्च; ८ढेवासुरमनुष्येपु मद्भक्ताचरितानि चे'ति 
वाक्यमप्यनुगुणामवतीति शेयम्‌ । अत्रापि विशेषो माझाधारणवादाद्‌ बोध्यः । मार्गान्तरात्‌ तिलके 
विशेषं वस्तु मकारमाहुः तिलक चेत्यादि । तिल्कमाल्योबेहिरजत्वबोधनाय तत्खरूपमाहुः तिल- 
कमित्यादि । तेनान्तरस्यान्तरज्ञानां चामावे तदकिश्चित्करमेवेत्यरथेः ही. 
वादादवगन्तव्यः | एव बहिरङ्गान्‌ भगवता साक्षादनुक्तानपि सूचितत्वानिश्चित्य भगवता भक्तिका- 

रणेषु, “मदीयन्रतधारणमि"लुक्तलाधानि विवक्षितानि बोधयितु, यात्राबक्तिनिधान च “सर्ववाषिक- 








्रमाण्डपुराणन्रह्मपुराणपपुराणेर 
तास्ति नात्र लिख्यते ॥ २४४ ॥ 


१९२ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


एकादझ्युपवासादि कर्तव्यं वेधवर्जितम्‌ । 

तथा कृष्णाष्टमी चापि सप्तमी वेधवजिता । 

अन्यान्यपि तथा कुर्याद्ुत्सवो यत्र वे हरेः॥ २४५ ॥ 

एकादशीतर्त च पट्पश्वाशद्वेधरहितं कर्तव्यम्‌ । पूर्वमन्यथा करणेऽपि भगवन्मागं- 

गा उतर. व्व्पणी। | 
का मित्यर्थः । अत एव स्कन्दपुराणे त्रयोविंशाध्याये, “वैष्णवानां आह्मणानामूर्ध्यपुण्डूं विधी- 
यते । अन्येषां च त्रिपुण्डं स्यादिति ब्रह्मविदो विदुः । ऊर्ध्यपुण्डूं द्विजः कुयीद्ण्डाकारं सुशो- 
भनम्‌ । सच्छिद्रन्तु तथा मन्नैनेमोउन्तेः केशवादिभिः । अध्नैपुण्डू मृदा शुरं ललाटे यस्य इश्यते । 
चाण्डालोऽपि विशुद्धात्मा याति ब्रह्म संनातनम्‌। पुराणान्तरे च, “उध्वपुण्डूं तु सर्वेषां न निषिद्ध 
कदाचन | धारयेयुः क्षत्रियाया विष्णुभक्ता भवन्ति ये” । पझपुराणे, “द्वारवत्यां झुमे रम्ये 
वासुदेवमिये तथा । तत्रो्भवां मृदं शुआमादाय द्विजसत्तम । धारयेदूध्वपुण्डाणि सर्वकामफला- 
ये । आरभ्य नासिकामूरं ललाटान्तं लिखेन्सृदा । समारभ्य भ्रुवोर्मध्यमन्तराळं प्रकीतितम्‌ । 
उर्ध्वपुण्डमूजु सौम्य सुपार्श्व सुमनोहरम्‌ । दण्डाकारं सुशोभाढ्य मध्ये च्छिद्रं प्रकरपयेत्‌ । उध्वै- 
पुण्डस्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे । लक्ष्या सार्धं समासीनो देवदेवो जनार्दनः । तस्माद्येन 
शरीरे तु उर्ध्वपुण्डं घतं भवेत्‌ । तस्य देहो भगवतो विमरं हरिमन्दिरम्‌? । नारदपञ्चरात्रे, 
4सान्तराल्मृजुं सौम्यं सुपर्व सुमनोहरम्‌ । यः करोत्यूर्थ्वपुण्ड्‌ स ममातीव प्रियो भवेत्‌? । 
उ्ध्येपुण्ड च निरन्तरां न कार्यमूर्ध्वपुण्डरोपरि त्रिपुण्ड कदाचिदपि न कार्यम्‌ | अत एवं पद्म- 
पुराणे, “निरन्तराछं यः कुर्यादूध्वैपुण्डू द्विजाधमः | स हि तत्र स्थितं, विष्णु श्रियं चैव व्यपो- 
हति? स्कन्दपुराणे त्रयोविशाध्याये “ऊर्ध्वैपुण्ड़े त्रिपुण्ड यः कुरुते स॒ नराधमः । भड्त्तवा 
विष्णुगृहं पुण्यं स याति नरकं ध्रुवम्‌ ॥ त्रिपुण्डू यस्म विप्रस्य ऊर्ध्वैपुण्ड़े प्रददयते । तं दृष्टा- 
ऽप्यथवा स्पष्टा सेल ख्रानमाचरेदि?त्यादिभियैचनेर्दोपश्रवणादिति । तिलकं माला चेति । 
अत्र यज्ञोपवीततुस्यत्ववोधनान्मारातिळकधारणयोनित्यत्वमङ्गत्वं च वोधितम्‌ | अत एव पद्म- 


पुराणे, “यज्ञो दानं तपश्चर्या जपहोमादिकं च यत्‌ | ऊर्ध्वपुण्डधरः कुर्यात्तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ । 


हि तिलक शस हव्यकव्येषु सयदा । निराशा: पितरो यान्ति दवा चैव त्रिपुण्डूकम!? । 
ह्मपुराणे च, “योगो दानं तपो होमः खाध्यायः पितृतर्पणम्‌ | भस्मीभवति तत्सर्वमूर्ध्वपुण्डं 
विना छतम्‌ | स्कन्दपुराणे त्रयोविशाध्याये च, “यस्थोध्यपुण्ड हृद्येत ललाटे नो नरस्य 


हि । तद्दर्शन न कर्तव्यं दृष्टा सूर्य निरीक्षयेत्‌” ॥ तिळकविधो विरोपान्तराणि मदनपारिजात- 


योऽवगन्तन्यानि । जन्माष्टमी रामनवमी च प्रभुचरणैनिर्णी- 


आचरणभङ्गः । 


[मप्युक्तत्वात्तेपामपि दिड्यात्रेण निर्णय बोधयितुमाहुः।२४४॥ 





सर्वनिर्णयभ्रकरणम्‌ । १९४ 


प्रवेशानन्तरं पञ्चपश्चाशद्वटिका दशमी चेत्तदेकादशी त्याज्या। जन्माष्टमी तु प्र्योदया- 
नन्तरं सप्तमी चेत्तदा त्याज्या, “उदयादुदयात्‌ ग्रोक्ता इरिवासरवजिता” इति वाक्यात्‌। 
अन्यान्यपि रामनवमीग्रभृतिब्रतानि भगवन्मार्गं कर्तव्यानि । नृसिहजयन्तीव्रतमुत्सव- 
थेत्क्तव्यस्‌ । तथा वामनजयन्त्युत्सवकरणे एकादद्याभुयोपणमकृत्वापि द्वादश्यामुपो- 
षणं कर्तव्यम्‌ । किं बहुनोत्सवः प्रधानभूतः । अक्त्वा चोत्सवो निषिद्धः | भगवदावे- 
शाभावात्‌ । एवं पूजामार्ग उत्सवयात्रासहिता पूजा कर्तव्येति निरूपितम्‌ ॥ २४५ ॥ 
टिप्पणी । 

उदयादिति । एकादशीव्यतिरिक्ता जन्माष्टम्यादयः सूर्योदयासवर्तमानाः शुद्धा न त्वरुणोदय- 
वेधस्तासु प्रयोजक इत्यर्थ: द्वितीयदिने सुर मात्रसतत्वेऽपि नृसिंहचतुर्देशी त्र्‍योदशीविद्धा न कार्या | 
तदुक्तं बृहननारसिहे, “केवल च प्रकर्तव्यं मदिनं फलकाह्लिमिः । वैष्णवैस्तु न कर्तव्या सरविद्धा 
चतुर्दशी”ति । गोविन्दार्णवे5प्युक्त, “शुक्रपक्षचतुर्देश्याँ मासि माधवसंज्ञके । मरादुभूतो न्‌पं चास्य 
तस्मात्तां समुपोषयेत्‌ १, अनङ्गेन समायुक्ता न सोपोष्या चतुदेशी । पूर्णायुक्ता तु तां कुयोतर- 
सिंहस्य तुष्टये २, यः करोति नरो मोहात्कामविद्धां चतुदेशीम्‌। धनापत्येविंयुज्येत तसाता परि- 
वर्जयेत्‌” ३, प्रतापमार्तण्डे, तत्र शुक्ला परायुता । युग्मवाक्यात्‌ । व्यासः, “झु चतुदेशी ग्राह्य 
परविद्धा सदा व्रत” इति । नारदीये, “तृतीयैकादशी पछी पौणेमासी चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न 
कर्तव्या परं संयुते”ति । कृष्णा तु पूर्वविद्धा ग्रद्या । तथा वामनजयन्तीत्यारभ्यावेशाभावा- 
दित्यन्तस्य तात्पर्य मया श्रवणद्वादशीब्रतनिणेये विवृतम्‌ २४५ ॥ 

आवरणभङ्ग । 

संवत्सरोत्सवनिर्णयप्रताने सम्यग्‌ उपपादितमिति तत एव विभावनीयम्‌ । अत्र नसिंहजयन्त्यादी, 
चेतपदतथापदाभ्यां तयोः प्रायिकत्वं बोधितम्‌ । तत्र बीजमिदं प्रतिमाति । श्रीमागवते एतयोरवतार- 
लेन निरूपणान्सिहतापनीये, ““विष्णोनु कमि”ति श्रुती च पूर्णतानिरूपणादुपासकबाहुल्यात्‌ 
पुराणेषु अतविधायकानेकवचोदर्शनाच यस्म पुरुषोत्तमत्वस्फूतिस्तेन कायम । “मदीयत्रतधारणमि ति 
भगवताऽऽज्ञापनात्‌। यस्य तु न तथा स्फूतिखेन न कार्यम्‌ । साक्षाद्वगवदूनतत्वस्थ तं प्रत्यमावेन 
तदूत्रताज्ञाया अप्यऽमावात्‌ । तथा सति तततदुपासकान्‌ र्येव नित्यत्वं, न त्वन्यान्‌ प्रत्यपीति । 
अत एव, “सर्वासां तु जयन्तीना श्रेष्ठा कृष्णाएमी मता । यसात्‌ सतिहितात्यन्त तैवोपवसेन्नरः॥ 
सर्वास्वपि जयन्तीषु पूजा कायी विशेषतः । सान्निध्य एव कर्तव्य उपवासो न दूरग” इति भारद्वाः 
जसंहितावचनं, स्मृत्य्थसागराख्ये माध्वग्रन्थे द्यते । सानिध्य इति-मूलरूपसञ्चिधाने । दूरग 
इति--अंशकलागामी । तथा सति ततदुपासकान, प्रत्येव नित्यत्व तयोने वन्यान्‌ मत्यपीति _ 
अधिकारिविशेषमादाय इताइतत्ववोधा्ेयसुकतिरिति दिक्‌ एवं सबै निरूप्येदसुपसंह्रते म कि 
एवं पूजेत्यादि । पूजाप्रधाने सेवामार्ग । उत्सवा जन्माष्टम्यादयः | यात्रा दोल्यात्रादय; । पाणि 
दीपावलीनवरात्रादीनि बोध्यानि । यद्यपि पर्वाण्यत्र नोक्ताति तथापि साहचयोत्‌ संमदायाच 
बोध्यानि ॥ २४५॥ उ 
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१९४ तत्त्वार्थदीपनिबन्ये 


उपसंहरति-- 
एतत्‌ सर्व प्रयत्नेन गृहस्थस्य प्रकीतितम्‌ | 
अन्येषां संभवेत्तु स्याद्यतेः पर्यटन वरम ॥ २४६ ॥ 
एतत्सर्वमिति । गृहखसैतन्युख्यम्‌ । एवं र्वन्‌ सकुड॒म्यो भगवत्सायुज्यमश्चुते। 
न्रह्वाचारिप्रमृतीनामपि सेवकसाधनसम्पत्तावेतत्‌ कर्तव्यम्‌ । अन्यथाऽन्य एवोपायः 
कर्तव्यः | तमग्ने बक्ष्यति। संन्यासिनस्तु पूचापेक्षयाऽप्यग्रिम एवोत्तम एवमित्याह 
यतेः पर्यटनं वरमिति ॥ २४६ ॥ 
गुहस्थानामपि पूजायां पञ्चदोपसम्भवे पर्यटनमेच श्रेष्ठमित्याह-- 
विक्षेपादथवा शक्त्या धरतिबन्धादपि कचित्‌ । 
अत्याग्रहप्रवेरो चा परपीडादिसंभवे । 
तीर्थपयेरनं श्रेष्ठ सर्वेषां वणिनां तथा ॥ २४७ ॥ 
विक्षेपादिति | खतःश्रबृत्तिरहितानीर्द्रियाणि वलाळूगवति योज्यमानानि विक्षेप 
जनयन्ति विग्रहकर्शितानि । जरया व्याधिभिर्वा यदा शक्त्यभावो । लोका चा प्रतिवन्ध 
कुर्वन्ति। खस्थ वा परम आग्रह उत्पद्यते येन तमसि मरविष्टो भगवन्तं न सरति। लोकानां 
वा पीडां इयात्‌ । तत्र पूजा त्यक्तव्या | तदा अन्यत्रापि तथाते प्रदेशे शून्यदेवालये 
पूजा विधेया । तत्रापि दोपसम्भवे तीर्थपर्यटन कर्तव्यम्‌ । पापानां प्रतिबन्धकरूपाणां 


च्छ 


- नाशाय । तदा यत्रेव गत्वा सेवा सम्पत्खते तत्रैव सेबा कर्तव्या । खतन्नतया तीथा- 


वेषामिति 


टनम्रकारमाह स | विष्णुभक्तिग्रकारत्वात्‌ सर्वाधिकारः ॥ २४७॥ 


टिप्पणी । 
खस्य वेति । ग्रहादिष्विति रोपः ॥ २४७ ॥ 
अआाचरणभङ्गः । 
ग्रहस्थसवैतन्मुख्यत्वे बीजमाहुः एवं कुर्वन्नित्यादि | यथा थुतो, “ये देवा यज्ञहनः एथिव्या- 
मध्यासते ये अन्तरिक्षे ये दिवीत्याहेमानेव ठोकाश्सीर्खा सगृहः सपशुः सुवं ळोकमेती”ति 
यजमानेन मञ्नमात्रकथने सपरिकरस्य स्वर्गलोकं उक्ततथा भगवता सपरिकरस्य प्रिचयीसूचना- 
क मध्यमं se परिकरस्य भवतीत्य्थः। गृहख्सोकत्वाऽनयेषामाहुः ब्रह्मचा- 
रमा । अत्र बहुवचनं विधुरविधवावीतरागिपरभृतिसंग्रहार्थस॒ । अन्यथा ग्रहखखोत्तत्वेन 
यतेवैक्तव्यत्वेन चाञ्रमद्वयसैव विशिष्टतया तद्संगत्यापत्ते; | २४६ ॥ 
न टहेखानामपि कश्चिद्िरोष वक्तुमाहु: गृहस्थानामिल्यादि खस्य वेत्यादि । यथाउस- 
दादीनाम्‌ उत्कराद्यावेशात्थेत्यर्थ: । एव दोषनिवृत्त्युपायत्वेन तीर्थाटनमुक्त्वा5स्य गौणत्वमात्रतापरि- 
स "भ बछ्माइः खतचतयेत्यादि विष्णुभक्तीत्यादि। “सर्वेड्धिकारिणो द्वत्र विष्णु- 
| टल फे यथा नृपे”ति स्कान्दातथेत्य्थ; | तथात्वं च विदुरतीथेयात्रादिभ्यो5वगन्तव्यम्‌ ॥ २४७॥ 


स्स्स १९५ 


वर्णाश्रमयुक्तानामपि वणोश्रमधर्मेतीरथानि विकल्प्यन्त इत्याह-- 

यज्ञास्तीथानि च पुनः समानि हरिणा कृता! । 

अतस्तेष्वप्रतिग्राही तददिनान्नाधिकस्य हि॥ २४८ ॥ 

हतचपः पठन्नित्यं नामानि च कृतानि च । 

एकाकी निस्पृह शान्तः पयेटेत्कृष्णतत्पर! ॥ २४९ ॥ 

देहपातनपर्यन्तमच्यग्रात्मा सदागतिः । 

उत्तमोत्तममेतद्धि पूर्वसुत्तममीरितम्‌॥ २५०॥ 

गुह सर्वात्मना त्याज्यं तचेत्त्यक्तु न शक्यते । 

कृष्णाथे तच्नियुञ्जीत कृष्णः संसारमोचकः ॥ २५१ ॥ 

घनं सवोत्मना त्याज्यं तचेत्त्यक्तु न शाक्यते । 

कृष्णाथे तत्‌ प्रयुञ्जीत कूष्णोऽनर्थस्य वारकः ॥ २५२॥ 

यज्ञा इति । भारते हि यज्ञानां तीथोनां च तुल्यता निरूपिता । तत्राटनप्रकार- 

माह अतस्तेष्वप्रतिग्राहीति । तीर्थप्रवेशदिवसे तूपवास; | अग्निमदिवसे यच्चन- 
मात्रमपि नास्ति तदा तावन्मात्र ग्राह्य, न तु ततोऽधिकम्‌ । अटनस नित्यत्वान्न चिर- 
` कालं खितिः । उच्चैन्नोमसड्डी्तन तत्राङ्गम्‌ । अन्तर्भगवत्सरणं च । एकाकी पर्यटेत्‌ | 
नात्र, “नैकः प्रपचेताध्वानमि” ति स्मृतिदोषः । पथि भोगाद्यथे स्पृहा न कर्तव्या शान्तश्च 
चित्ते भवेत्‌ । एवमधिकाराभावे भिन्नमुपायं वक्ष्यति । कृष्ण एव तात्परयम्‌ । न तु 
तीथीदौ । देहपातनपर्यन्तं च पयेटनम्‌। देहान्ते कृताथां भविष्यामीति । सदा शुद्ध 
“चेत्‌ । संध्यावन्द्नवत्‌ प्रत्यहे तस्य गमनम्‌ । असिन्‌ पक्षे अन्तः कृष्णः सदा स्फुर- 
तीत्युत्तमोत्तमम्‌ । अत्र संमत्यर्थं भगवदुक्तहोकइ्यमाह ॥ २४८-९५९ ॥ _ 


टिप्पणी । 
यज्ञा इति मूळे । हरिणा निमित्तेन कृता यज्चाखीर्थानि च समानीलर्थः ॥ २९८ ॥ 
नात्र नेक इति । मिन्नाधिकारत्वादिति भावः ॥ २५० ॥ 
आवरणभङ्गः । लेरूपितेति 
अत्र कश्चिद्रिशेषमाहुः वेत्यादि । उत्तानमेतत्‌ त्यता निरूपितेति । तथाहि, तीरथचि- 
. न्तामणौ, “ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता वेदेष्यिह यथाक्रमम्‌ । फळं चैव यथातत्त ग्रे चेह च सर्वशः | 
न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्रा महीपते । बहपकरणा यज्ञा नानासंमारविखरा: | माप्यन्ते पार्थि 
वैरेव समदा नरेः कचित्‌ । नाथन्यूनैरवगणेरेकात्मभिरसंतैः ॥ यो दरिदैरपि विधिः शक्यः 
पाएुं नरेधर । तुल्यो यज्ञफहैः पुण्यैस्तलिबोध युधा वर ॥ ऋणां परमं गुद्यमिदमुक्त मयाउनप | 
तीथौमिगमन पुण्य यज्ञैरपि विशिष्यते ॥ अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनमिगग्य च | अदत्वा काबन 
गाय बी जायते नरु ॥ नहिम pe न ar | 
यदि”ति। अपरमपि विशेषमाहुमूले, हरिणा कृता इप्यनेन | भर : कृताः बरू 

देवरूपेण तीथीनि च यतः कृतानि, अतोऽपि साम्यमिति भावः ॥ २४ ८-२५२ ॥ 








१९६ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


ग्रह, धनमिति पू्वीधिकारइयाभावे तृतीयं पक्षमाह 
अथवा सर्वदा शास्रं श्रीभागवतसादरात्‌ । 
पठनीयं प्रयत्नेन सश वजितम्‌॥ २५३ ॥ 
वृत्त्यथ नैव युञ्जीत प्राण; कण्ठगतैरपि । 
तदभावे ययैव स्यात्तथा निवोहमाचरेत्‌। 
त्रयाणां येन केनापि भजन कृष्णमवामुयात्‌ ॥ २५४ ॥ 
अथवेति । बाह्याम्यन्तरमेदेन रूपे मेद्यं मतं, नाम्नि चेक ततस्रेधा भक्तिः 
मार्गा निरूपितः २५३-२५४ ॥ 
टिप्पणी । 
पूर्वाधिकारेति । पूर्वोक्तवाद्यमजनान्तरभजनासग्मव इत्यर्थः । नाञ्जीति । श्रीमागवतस्यापि 
भगवद्गप॒त्वात्तेनापि निस्तरेदिति भावः । अत एव स्कन्दपुराणे, “नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं 
पठते नरः । प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम्‌। शोका छोकपाद वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌ ॥ 
पठन्‌ श्रृणोति यो भक्तया गोसहसफलं रुभेत्‌॥ यः पठेत्मयतो नित्यं छोक भागवतं सुने । अष्टा- 
दुशपुराणानां फळं प्राप्नोति मानवः॥ येऽर्चयन्ति गृहे. नित्यं शाखं भागवतं करी । आस्फोटयन्तीव 
भान्ति तेपां प्रीताः पितामहाः ॥ येऽचयन्ति सदा शाखं श्रीमद्भागवतं नराः । प्रीणितास्तैश्च विबुधा 
यावदामूतसम्छवम्‌ ॥ छोकाधे छोकमेक वा वरं भागवतं गृहे । शतशोऽथ सहसेस्तु किमन्यैः 
शाखसडूहेः ॥ कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्र भागवतं कलौ । गृहे न तिष्ठते विप्र श्वपचादधिको 
हि सः । यन्न यत्र भवेद्विप्र शाखं भागवतं कले । तत्र तत्र हरियीति त्रिदशिः सह नारद । तत्र 
सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च । यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वशिलोचयाः । शोकं 
भागवतं वापि कार्थ पादमेव वा । लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य सदा हरिः” ॥ 
पद्मपुराणे च, “अम्बरीषझुकपरोक्तं नित्यं भागवतं श्रृणु । पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि 
भवक्षयमि”त्यादि ॥ ५३-२५४ ॥ 
| आवरणभङ्गः । [ 
णामि अथवेत्यादि । अन्न यः पाठ उक्तः स, “वर्णाश्रमवतां धर्म” इत्युपक्रमे वणीनां ब्राह्मणक्षत्रिय- 
॒ सुक्त वर्णनां वा त्रैवर्णिकानां वेति मसङ्गाद्विचार्यते । तत्र, “भारतव्यप- 
देशेन आज्चायार्थश्व दर्शितः । इयते यत्र वै धर्म: खीशद्रादिमिरप्युते7ति प्रथमस्कन्धे । “विगरोऽधी- 
युयात्‌ मज्ञा राजन्योदधिमेलाम्‌ | वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्र: ुड्छेत पातकादि”'ति द्वादशः 
का थर्मदुशन्रीमागवताध्ययनयोरबोधनात्‌ | “तस्माद्भारत स्वात्मे' त्यत्राभयेच्छायां सर्वसाधार- 
क राच सर्वमेव भागवत सर्वे पठेयुरिति प्राप्ते, अभिधीयते । जद्यज्ञानमागांशव्य- 
व पठनीयम्‌ । धर्मत्रह्मणोरतीन्द्रियत्वेन प्रथमवाक्ये दशोमुस्यार्थय अदीतुमशक्यतया 
ज थेकत्वेन पाठामापकत्वात्‌ । द्रितीये$प्यधीत्येत्यस्य सरणाध्ययनसाधारण्यात्‌ 
बा युस्मुखाद्वा ग्रहीत्वेत्यथेसंदेहेन तथात्वात्‌। नच खाध्यायन्राह्मणश्चतौ, “प्राङासीनः खाध्याय- 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २२७ 





आवचरणभङ्कः । 

मघीयीते”त्यादौ केवलोच्चारणेऽपि तथा प्रयोगात्तत्माप्तिरिति वाच्यम्‌। विनिगमनाविरहात्‌ । न चेतः 
पूर्व, “य्‌ एतां श्रावयेदि' 'ति सवो संहितां, “पठन्ननश्वन्‌ प्रयतः १ इति पाठ च प्रक्रम्य,“विप्रोष्धीद्ये' 'ति 
छोककथनादुपक्रम एवं विनिगमकोऽस््विति वाच्यम्‌ | तत्र श्रावणोत्तरं पठनस्योक्ततया श्रावणानु- 
सारिपाठमास्या सर्वपाठाप्राप्तेः । न चात्र सर्वसैव श्रावणमिति वक्तुं युक्तम्‌ । कपिलदेवैः खमातुर- 
प्योपनिषदभागवतज्ञानयोरनुक्तत्वेन ख्रीशूह्योस्तदंशाश्रावणे तयोखच्छूवणानंधिकारे च सिद्भः । 
“शूद्रयोनावहं जातो नातो$न्यद्वक्तुमुत्सहे । कुमारस्य तु या बुद्धिर्वेद तां शाश्वतीमहमि ”त्युथ्योगे सन- 
त्सुजातीयारम्मे विदुरवाक्याज्ज्ञानोत्तमपि वदनानधिकारे च सिद्धे श्रवणपठनयोः पठन एव वा 
तावदंशत्यागरयेवोचित्यात्‌ । अत एव तृतीयस्कन्धनिवन्धे श्रीमदाचायैरपि,“यदौपनिषदं ज्ञानं श्रीमा- 
गवतमेव वा । वर्णिनामेव तद्धि स्यात्‌ खीशूद्वाणां ततोऽन्यथे'ति कारिकया भागवतज्ञानमपि त्रैवार्णिः 
कानामेव । उपासनायाः प्राधान्यात्‌ । यदेव भगवता ब्रह्मणे प्रोच्यते तत्‌ त्रैवणिकानामेवेति ज्ञात- 
व्यमिति तत्मकाराग्रन्थेन च तथेव निर्णीतत्वात्‌ । न चैकादशस्कन्धेऽपि, “एप तेऽमिहितः कृत्स त्रह्म- 
वादस्य संग्रह” इति कथनाच्तुःछोकीतुल्यतयोपदेशस्य तत्रापि सत्त्वात्‌ तत्राप्यनथिकारः शङ्का; | 
तदमे, नैतत्त्वया दाम्मिकाय नाखिकाय शठाय च । अशुश्रपोरमक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ । एतै- 
दोवैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ मक्तिः स्याच्छूद्रयोपितामि”ति कथनात्‌ । 
कर्मज्ञानादिमिश्रतयोपदेशाच तादृशां श्रावणे वाधकाभावेन तत्र तेषां अवणाधिकारस्य सिद्धेः । 
अन्यथा तद्विरोधापततश्च । यत्तु, “बरह्मणो ञद्मवचखी राजन्यो जगतीपतिः। वैश्यः पठन्‌ विट्पतिः 
स्वाच्छूद्र: सत्तमतामियादि”ति चतुर्थस्कन्थीयम्‌ । तत्त एथुचरितमुपक्रम्य पठितत्वात्‌ प्रकरणावरुद्ध- 
मिति न तेन सर्मपाठः प्रापयितुं शक्यते। न चाऽमयेच्छायां तदर्थं कीर्तनस्य विरोधः शह । 
तत्र भगवत एव कथनाच्छ्वीमागवतपदामावाचचोक्तेकदेशातिरिक्तभागवतकीरतनादपि तसरिहार- 
सिद्धेः । न च, “देवोऽसुरो मनुष्यो वेति वाक्यात्‌ सर्वऽधिकारिणो छात्र, “विष्णुमक्तो यथे”ति 
दृशन्सकथनाञ भगवद्धक्तेः सवीधिकारत्वममिमेत्यात्र त्रेधा मक्तिमागी उपदिष्टः । तत्र रूपसेवायां 
_ बाह्याम्यन्तरमेदेन द्वेधा उपदिश्य तत्रानधिकारे, “अथवा सबैदा शाखमि”'त्यादिकारिकाभ्यां नामसे- 

वाप्रंकार उपदिश्यत इति तस्य सर्ववणेसाधारणत्वात्‌ सर्वपठनं शङ्ष्यस्‌ अक्षोपदेशमागव्यतिरिक्त- 
पाठेऽपि तदुपपत्तेः | अन्यथा, “यदौपनिषदं ज्ञानमिति कारिकातद्ाख्यानयोविरोधापतेः । पुरुपो- 


तमसहस्ननामपाठादपि औमागवतपाठसिद्धेखैरेवोक्त्वात्‌ । तत एव सर्वपाठसिद्धेश्व । ये पुन- 


कंथमेको मागी इत्यत आहुः बाह्ेत्यादि ॥ २५३-९५९ ॥ 


१९८ तत्त्वार्थदीपनिबन्थे 


प्रपत्तिमागेमाह-- 
2004 जगन्नाथे विद्टले च श्रीरङ्गे वेङ्कटे तथा । 
यत्र पूजाप्रवाहः स्यात्तत्र तिछत तत्पर; ॥ २५५ ॥ 
एतन्मागैद्वय प्रोक्तं गतिसाधनसयुतम्‌ । 
कर्ममार्गै प्रवक्ष्यामि भ्रान्तानां बहुशः फलम्‌ ॥ २५६ ॥ 
जगन्नाथे विहले चेति | विकल्प एवेषां खानानाम्‌ | अपत्ता जह्माखन्यायस्थ 
बाधकत्वात । पूजाप्रवाहो भगवत्सान्निध्यप्रबोधकः। एवं बेदिको भक्तिमागेश्व निरूपित 
टिप्पणी । 
प्रपत्तिमार्गमिति । भगवानेव ममैहिके परळोके च गतिरहं भगवद्दास इति निश्चयेन 
भगवत्परतया भगवन्महास्थाने स्तिः प्रपत्तिमागे इत्यर्थः । तत्र तिष्ठेतेति मूले | त्वद्दासोऽहं स्वार्थे 
तवामेवाश्रित इत्याद्मिम्रायं प्रकटयन्‌ तिष्ठेदित्यथे: । प्रकारानस्थोपाख्यायोश्चेत्यात्मनेपदम्‌॥२५५॥ 
ग्रपत्ताविति एकत्रावस्थाने चैकं भगवद्रपमाश्रित्य रूपान्तरे वचनेनापि नावज्ञा कार्येति भावः | 
जह्माखन्याय “एकं ब्रह्म्नमादाय नान्यं गणयतः कचिदि”त्येवंरूपः । एवं वेदिक इति। 
चैदिकमारीस्य ज्ञानान्तत्वाचयोगसा्योर्जञानाङ्गत्वात्पत्तिमा्गस्य भक्तिमार्गान्तगतत्वात्फल्साधनसहितं 
मागेद्वयमेवोक्तमित्यर्थः ॥ २५६ ॥ | 
आचरणभङ्कः । 
्रपत्तीत्यादि । अत्राप्यनधिकारे उपायान्तरं तदनुकल्पभूतमाहेत्यर्थः । सर्वधमीनित्त्रैकपदा- 
दन्याश्रयः सर्वथा बाधक इति बोधयितुं तत्परपदस्य तात्पर्यमाहुः प्रपत्तावित्यादि। तत्परसिष्ठे- 
दित्यर्थः | खानान्तरस्यापि संग्रहार्थमाहुः पूजे त्यादि । एतस्रैव रोषौ विवेकधैयीश्रयङ्ष्णाश्रयौ ज्ञेयौ । 
प्रपत्तिश्च शरणागतिः, आश्रय इति यावत्‌ । तत्मथमतो मानसं, पश्चात्‌ कायिकं वाचनिकमित्यक्रूर- 
स्तुतावुक्त सुबोधिन्यां तदुपपादितं शरणागतिम्रकरण इति च। तदेव विवेकैयीश्रये विवेकधैथयोर्निरू- 
पणेन कायिकम्‌, आश्रयनिरूपणेन मानसं, वाचनिकं चोक्तम्‌। अत्रापि कारणं भगवद्नुग्रह एवेति, 
“सोऽहं तवाड्री"यत्राक्रूर्तुतौ प्रतिपादितमनुभवेन शरणागतिसिद्विलक्षणं च तंत्रेवोक्तम्‌, “यदि 
सङ्घातमनुगुण कुर्यात्‌ त्याजयेद्वा तदा शरणागतिः सिद्धेति ज्ञातव्यमि्यारभ्य, “सत्सेवारुचिः,भगव- 
त्वरूपज्ञानेच्छा,मगवच्छाल्नपरत्वं चान्तिमजन्मज्ञापकमि?त्यन्तेन । एतस्सिद्धयर्थमेव ष्णा श्रयसतोत्र 
चेति ज्ञेयम्‌। अनुगुणपक्षसङ्घाताऽऽनुगुण्य प्रसन्नचेतसा सेवाकरणानुकूल्यमेव प्रपततः सामर्थ्यमऽलै- 
किकदर्टत्वमिति सुदान्ञो माखाकारस स्तुतौ, “पुंसोऽतयनुग्रह” इत्र स्पष्टम्‌ । तच्च भगवदिच्छान्ञान- 
रूपमेव, इदमेव पश्चाध्याय्यामपि,“तव पादरजः पन्ना” इत्यादिषु ज्ञापितम्‌ । एवञ्च मक्तिवर्धिनीमन्थ 
एतसैब सेवाकरणस प्रपश्नो शेयः नवरलमप्यसैव प्रकरणस्य रोषः । नबरक्नरोषोऽन्तःकरणप्रबोधः, 
सिद्धान्तरहस्यसेवाफलनिरोधलक्षणान्यपि तथा । एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । अथवेत्यादिनोक्तप्रकारे यदा” 
ऽनधिकारसतदा सहस्तनामसोत्रं नामावली च । सिद्धान्तमुक्तावली तु शास्रस्य संग्रहरूपा । पुष्टिम्रवा- 


` हमयोदाग्रन्थो भक्तिहंसश्च मागैखरूपादिविवेचकतयाऽखव प्रकरणस्य रोषौ । बाळबोधोऽपि तथा । 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १९९ 


इत्याह एतन्मागेडूयं प्रोक्तमिति। सर्वत्रेव जगति फलं वर्तत इति सर्वत्र फलं साधनं 
चाह कर्मसाग इति ॥ २५५-२५६ ॥ 





आचरणभङ्क । 


संन्यासनिणयस्तु त्यागशेषः स्फुट एवेति सर्वाण्येव म्रकरणान्वेवं बोध्यानि । अत्रायं क्रमः प्रतिमाति। 
पूर्व मगवत्कृपाडुरस्य स्वतः संस्कारेण भगवन्मा्गीयसङ्गादिना वा उद्बोधे मार्गेऽसिन्‌ रुचिसतो- 
ऽसिन्‌ प्रवेशेच्छा । तत्राप्यजुुरस्य हढत्वे$सिमिन्‌ मार्ग पूर्वोक्तरीत्या इदं सर्वोत्तमत्वभानं प्रवेशश्च । 
द्वारभतगुरुद्ठारा शरणागतिः । ततः सतां दारभूतगुरोवी सङ्गेन शिक्षया वा श्रीमदाचायेचरणेषु 
भगवदमेदवुद्धिः । सर्वोत्तमादिमिस्तद्भजनम्‌। तत एतन्मार्गीयसङ्गे पूर्वोक्तरीत्या मगवद्धजन, 

ग्रन्थावरोकनश्रवणादिना च तत्तत्रतिवन्थनिवृत्तो दोषनिवृत्तिः । सेवोपयोगियुणोपचयश्च । तत 
एतदावर्तने सकुटुम्बस्य भगवत्म़ातिरतत्राप्युदासीनप्रतिकूल्योने । चपेणीशव्दवाच्यानां तु यत्कि- 
चित्‌ फळं परं परिभ्रमणमेव । पञ्चदोपसंभवे तु तीथीटनं, दोपनिवृत्तौ पुनः सेवया पूर्वाक्तरीतिकं 
फरुस्‌ । सेवाधिकारे तु श्रीभागबताश्रय उक्तरीत्या । तत्राप्यनधिकारे सहसनामनामावल्योयेथो- 
क्तरीतिक आश्रयः । उत्तमाधिकारे तु पर्यटनम्‌ । अन्राप्यनधिंकारे भगवत्मपत्नतया अदूरे विप्रकर्ष 
वा स्थितिः सह्रनामाद्यावर्तनसहायस्य । एवं करणे एतन्मार्गीयफरोन्सुखत्व फळ च । आरम्भः 
दशायां पापादिना पुनरावृत्तिः । पाकदशायां यथाकथचित्‌ पापे तु पापस्थेव नाश इति सिद्ध्यति । 
चेदस्तु कालेन निर्बळ इति तन्मा्ग इदानीमसिद्धयन फलायाऽलमिति भगवन्मागीङ्गतयाऽञ्ैव प्रवि- 
शतीति । गुरुणावेशादिना मार्गरुचि परीक्ष्य जिज्ञासां चावगत्य प्रश्नानन्तरं सेवादिकसुपदेष्टव्य- 
मिति । यस्तु नामायुपदेशो5पिकाराभावे5पीदानीन्तनेः क्रियते, सोऽपि जानता कृतः स्वणृह्यममाण- 
दव्यश्ुद्धी तेन बन्धाभावे च पर्यवस्यति | अजानता तस्तु स्वस्मिन्‌ दोपादोषयोः सन्देह पर्यवस्य- 


मनुसरामः । मूले, एतन्मागेद्वयमिसत्र द्विख मुख्यापेक्षया बोध्यम्‌ ्रपत्तिमागैस्य भक्तिमागीनुक- 
ल्पत्वादिति । गतिसाधनसंयुतमित्यत्र गतिशव्दः फकवाची | साका सा । गति”रिति धुती 
तथासिद्धेः । एवं फलम्रकरणे प्रमाणानुरोधिना मुख्यप्रमेयस्य बे विचारितम्‌ । अतः प्र 
गुरुभूतस्य तस्य बलं वैराग्याथ विचारयन्ति । धूमादिमार्गस्य तृतीयमार्गस्य च; “को हि. तद्वेद 
यद्मुण्मिँछोकेऽस्ति न वे”ति, “यामिमां पुष्पितां वाचमिति (कृमैण्यनाश्वास"इति यथायथ 
श्रुतिगीताश्रीमागवतेषु निन्दितत्वेऽपि प्रमाणानुरोधितायां सत्त्वेन तहूरूविचारस्यावश्यकत्वाच्‌ 
र्वेत्यादि। “एतसैवानन्दस्ान्याने भूतानि मात्रामुपणीवन्ती ति श्रतेः । सदंशसंभिनन- 
सद्धर्गभूत आनन्दः फळं, तत्‌ सर्वत्र जगति वर्तते इति सर्वेषु सदेशमूतेपु लोकेषु सुखरूपं फळ 
तत्साधनमूतं वैदिकं कर्म च ू्वोक्ताजघन्यरूपतया स्फुटीकरोतीत्यथेः । ननु 
ज्ञान विना कर्मासंभवाज्ज्ञाने सति कमणा कथ आन्तत्वमित्याशङ्गायामयथाज्ञानत इत्यादि व्याकु" 
वेन्त आहुः ॥ २५५ ॥ २५६ ॥ 


५5 तस्वार्थदीपनिबन्धे 


अयथाज्ञानतः कर्म कुर्वाणास्त्रिविधा मताः । 

सात्तिवकादिविभेदेन कर्म चाऽपि त्रिधा भवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 

सास्विकः सात्त्विक कर्म यथाश्चुतिपरः कृती । 

खर्गलोकस्तस्य सिद्येद्विमानरन्रीभिराब्वृतः ॥ २५८ ॥ 

पुण्यस्य तु तिरोधाने पतत्यर्वा्शिरास्ततः । 

पुण्यशेषं समादाय समीचीनेषु जायते ॥ २५९ ॥ 

राजसं कर्म कुर्वाणो मेवादिसुखभाग्‌ भवेत्‌ । 

तामसं कर्म कुर्वाणः पाताले सुखभाग यथा ॥ २६० ॥ 

राजसः सात्त्विक कुर्वन्‌ देत्यखरगेंषु जायते । 

राजसं कर्म कुर्वाणश्वन्द्रलोके सुखी भवेत्‌ ॥ २९१ ॥ 

बृष्टिझाराऽन्नरूपः सन्‌ रेतोयोनिषु जायते । 

तामसं कर्म कुवाणो यक्षलोके सुखी भवेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

तामसः सात्त्विकं कुर्वन्‌ पितृलोके महीयते । 

राजसं कर्म कुवाणो भूतादिसुखमाप्ुयात्‌। 

तामसं कर्म कुवाणः सपादिसुखभुग्‌ भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 

सर्वेषां पुनराघ्ृत्तिस्तथा कर्म पुनभवः । 

एवं चयीधर्मपरा गतागतमवाझुयुः ॥ २९४ ॥ 

कर्मणो नानामागत्वं खभावगुणभेदात्‌ । तामसः कदापि न सात्विक कर्म करोति । 
कुर्वन्‌ चा तामस्रकारेण करोति। अतो नब भेदा गीतायां इन्‌ वा तामसग्रकारंण करोति। अतो नव भेदा गीतायां निरूपिताः । “कर्ता सात्विक 
आव्रणसङ्गा। 1700 
कर्मणो नानामार्गत्वमित्यादि | गीतायां, “जन ज्ञेय परिज्ञाते ” त्यत्र ज्ञानपदेन करणमु- 

च्यते । तद्विमर्पे, येनेति वेत्तीत्यादिनिर्देशात्‌ । ज्ञेयपदेन ताहकरणैज्ञायमानं लौकिकं वस्तुच्यते । 
तचचेकनिधमेव । “स्तु यस्याद्रिन्तश्व वै मध्यं च तस्य तदि? त्याथेकादशवाक्ये तस्यैकरूपतामि- 
भानात्‌ सात्विकानां तथानुभवादत्र त्रैविध्यानुक्तेश्व | परिज्ञाता त्वस्तःकरणमेव वृत्त्यधिकरणत्वात्‌ । 
करणकर्मपदाभ्यां च कमेन्दरियचेष्ट उच्येते । कर्तृपदेन चोपाधितो भिन्नमन्तःकरणमेवोच्यते । 
शुणा अपि नोदासीना बन्धकाः, किन्तु तत्तचित्तजा एव तथा | : “सत्त्व रजस्तम इति गुणा जीवस्य 


नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सञ्जमानो निबद्धयते” इत्येकादशे भगवद्वाक्यात्‌ | सात्त्विककर- 
णैश्व जायमानमपि ज्ञनं प्रकृतिकेवल्यमेवावगाहते, न तु त्रह्मकेवल्यम्‌ । “यस्तु यस्यादिरिति पूरवो - 


वाक्यात अतस्तदप्यञयथाज्ञानमेव । एवं सति ताहशज्ञानेन ताइरीद्विविधकरणैस्ताइशान्तःकर- 
णाभिमनतारो यत्‌ कुन्ति तस्य कर्मणो यज्ञदानजपादेर्यज्ञानात्व तत्‌, चित्तवभावमूतानां जीव- 


तिमता गुणाना भेदादित्यर्थः । तढीयथाज्ञानादेव कर्मनानात्वसिद्धेः कर्ृकर्मणोः 


निधयमुक्तसितयकाङ्कायां तत्तात्पर्यमेव विशदयन्ति । तामस इत्यादि । एवं सिद्धे तेषां 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २०१ 


उच्यते”, “यत्तत्‌ सात्विकमुच्यते” इत्यादिना। “उध्वं गच्छन्ति सखस्था'/इति वाक्यात्‌ 
, कर्मणखेविध्ये साखिक एवोर्ध्वादिपु गच्छति। तथा राजसोऽपि दक्षिणमा गच्छन्‌ 
देयखर्गपु चन्द्रलोके यक्षलोके च सुखमनुभवति । सर्वेपां सङ्गदाथ सत्चादितारतम्येन 
फलकल्पना । पित्रलोको भूतलोकः सर्पलोकशेति । तामसानां फलं नवविध निरूप्य 
भगवद्दाक्येनोपसंहरति एवं चयीधर्मपरा इति ॥ २५७-२६४ ॥ 
प्रकीर्णकानां फलं वक्तुं नानादेवोपासकानां फलमाह-- 
तत्तदेवोपासकानामाजन्मोपासने फलम्‌ । 
तत्तत्सायुञ्यरूपादि वेदोक्तानामनेकधा। 
पौराणिकानां च तथा निषिद्धेतरभावतः ॥ २६५ ॥ 


तत्तदेवोपासकानामिति । पेदोक्तानामम्यादीनां देवोपासनावुद्धा अभि- 





टिप्पणी । 
सर्वपामिति मूळे । आत्रह्मयुवनादिःति वाकयाते सर्वे पुनरावर्तन्ते पूर्ववासनया पुनसाइशमेव 

कर्म कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २६४ ॥ 

आवरणभङ्गः । 
आन्तत्वे यदर्थमेवं नवधा निरूपण तदाहुः ऊर्ध्वेमित्यादि | गच्छतीति । उत्तसमार्गेण गच्छः 
तीत्यर्थः । तावतापि न तस्थोत्तमत्वमिति ज्ञापयन्ति मूळे, सास्तिक इत्यादिना । इद्‌ चेकाद- 
शस्कन्धीयदशमाध्याये, “अन्तरांैरनिहतो यदि धर्म” इत्यादिपञ्चछोकेषु स्फुटम्‌ । शोषं च न्याया- 
देन सिद्ध्यति । एवं सात्त्विकस्योक्त्वा राजससेतो हीनत्व बोधयितुं लोकावृत्त्यादिकमतिदिशन्त 
तथेत्यादि । एवं कस्पनायां वीजमाहुः सर्येषामित्यादि । सर्वेषामिति । ठोकानामित्यथः । यमः 
रोकमागसंगरहाई तामसानां फरमाहुः । पितृलोक इत्यादि । उपसंहरतीति । मूल “तथा कर्मपु- 
नैव? इत्यनेन पूर्वकर्मशेषभूतेन कर्मणा बीजेन खसजातीयकमीन्तरोलत्तिः पुनः पनः कड़तार 
म्यायोच्यते । अतः श्रुत्युक्तोडपे मार्ग एवम्भूतश्वेत्‌ फल्तो जघन्य एवेति निगमयती- 
त्पर्थः ॥ २५७-२६४ ॥ 


प्रकीर्णकानामिति । गनकादेशादिमतिपादितनासासतानाम्‌, | यद्यप्युपासनानां मानः 


सक्तेन कर्मण्येवान्त्ावस्तथापि तस्यां देवताप्राधान्येन फलेऽपि प्रकारमेदाद्भिितया कथनम्‌ 


उपायानां खतत्नप्रमेयात्मकत्वेन तद्बङनिरूपणाै शेयम्‌ । तत्तदेवेत्यादि । अध्यायचतुष्यात्म क 
ज्ैमिनिप्रणीत संकर्षणकाण्डं देवताकाण्डमित्युच्यते । तदप्युपासनाख्यकर्मप्रतिपादकलात्‌ कर्ममी- 
मांसान्तगतमेव । तद्रीत्या देवोपासने तदुपासकानां तथेत्यर्थः । एते च देवाखत्त्वपयेन्ताः काल- 


पर्येन्ता वा जया: | एतदेव बिशदयन्ति वेदोक्तानामित्यादि । मूलेऽतिदिष्टोपासनाविषयाणां 
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२०२ | तत्तवार्थदीपनिबन्धे 
शत्रादिकरणे मेदवुद्धेविद्यमानत्वात तचद्देवतासायुज्यस्‌ । पौराणिका. दुगीगणपतति- 
ग्रभृतयः॥ २६५ ॥ | 
विष्णुं परित्यज्य तद्भजन॑ न कोऽपि करिष्यती त्याशइ्ब भगवद्राक्यमाह-- 
यजन्ते सारिका देवान, यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ९६६ ॥ 
विहितानेककतूणां देहान्ते यदुपासनम्‌ । 
तत्सायुज्याद्‌सिद्विः स्यात्तत्पोषोऽन्यस्य वै फलम्‌ ॥ २६७॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवानिति | एकदा बहुदेवोपासनायां कर्मप्राधान्यात्‌ कर्म- 
मार्गीयंमेव फल नोपासनाफलम्‌ । क्रमेण भक्तया तत्तदेवतोपासनायां फलमाह विहि- 
तानेकेति । अन्तिमस्य शीप्रप्रसादे पूर्वपामभ्यनुज्ञाहेतुः ॥ २६६-२६७ ॥ 
एवमुपासनायां नियतं फलपुपपाद्य कर्ममार्ग फठस्यानियतत्वमाह-- 
कर्मणां गहना रीतित्रेह्मणापि न वुद्धयते । 
ईश्वरत्वात्तद्च्छाया; प्रधानत्वादनेकधा । 
तदुद्रेको$वसाने स्यात्‌ कूपाक्रोधविभेदतः ॥ २१८ ॥ 
कर्मणामिति । कर्माणि विध्यंशे निषिद्धानि सहस्रं पतन्ति, तथा निषिद्धे विहि- 
तानि । तेन कस्य फलं भवेदिति सर्वेपामेव शङ्का । तत्र हेतुमाह ईश्वरत्वादिति | कर्मे" 
खरुपी भगवानीश्वरः खेच्छया किंरूपोऽभिव्यक्तो भवेदिति न ज्ञायते । अतो विधि- 


टिप्पणी । 
भेदबुद्धरिति । ब्रह्मत्वेन सयज्ञानामावादित्यर्थः ॥ २६५॥ 
आवरणभङ्ग, । 


खरूपमाहुः पौराणिका इत्यादि । पञ्जायतनरूपा विशिष्टरोषा इत्यर्थः । तदपि फळं दक्षिणरी- 
तवेति बोधयितु मूळे, निपिद्वेतरभावत इत्युक्तम्‌ ॥ २६५ || 

` विष्णुमित्यादि । बहुषु पुराणेषु विष्णोरत्करषप्रतिपादनादुक्तरीत्या आशङ्क्य अधिकारिमेदेन 
तत्तद्गजनोपपादकं भगवद्वाक्यमाेतय्थः | प्रासज्ञिकमाहु: एकदेत्यादि ।“तत्योपोऽन्यस्य वै फलमि ति 


मूझोक्तेर्थे बीजमाहुः अन्तिमेत्यादि | एवमुपासनाफनिरूपणमुखेन खश्रप्रभेयमूतानां देवानां | 


बरु विचारितम्‌ ॥ २६६ ॥ २६७ ॥ 


अतः परे कर्मणो वरु विचारणीयम्‌ | तख खाविर्भावे प्रमाणानुरोधित्वेऽपि अक्षरात्मत्वेन 


फरदानारो खतप्रप्रमेयरूपत्वात्‌ | तद्रिचारयन्ति एवश्नुपासनायामित्यादिना । ननु 
कर्मणां गहनतेत्याकाज्लायां तामुपपादयन्ति कमो णी त्यादि | खातच प्रकटयन्ति 








सर्वनिणयप्रकरणम्‌ । २०३ 


फलदायकम्‌ । तत्रेश्वरेच्छया किंरूपोऽभिव्यक्तो भवेदिति न ज्ञायते । यदि जीवे कृपा 
तदा शुभरूपेण, रोधे त्ुमरूपेणेति निर्णयः॥ २६८॥ 0017. 
तदेवोपपादयति 
_ कूपयाऽधसतां प्राप्य भक्त वै मोचयेत्‌ कचित्‌ । 

अनियुक्ततपस्यानां पीडया कोधतः कचित्‌ । 

हीनभावं नयत्येष दुष्ट वा मोचयेत्‌ कचित्‌॥ २६९ ॥ 

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ २७० ॥ 

अतश्च सुतरामेव कर्ममार्गो दुरत्ययः । 

- अतोऽपि भजनं कार्य भजनेन हि ताहदाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
कृपयेति। अधमतां प्राप्य स्थितं भक्तं कृपया कचिन्मोचयेत्‌ । इति निपिद्धस्यान्ते सदू- 

रुपेणाविभांबः । विहितस्ान्ते निषिद्धरूपेणाविमीवमाह अनियुक्ततपस्यानामिति। 
आज्ञाव्यतिरेकेण ये तपः कुर्बन्ति तेपामन्ते भगवतः पीडया कोधो भवति। “मां चेवान्त!- 
शरीरस्थमि”ति वाक्यात्‌ । तदा हीनभावं नयति, नरकं, श्वादियोनिं वा । भगवदि- 
च्छया तुष्टथेत्‌ तमपि क्कचिन्मोचयेत्‌ | अत ईश्वरचर्या दुर्विभाव्या । अत एव भगवान्‌ 
साभिम्रायं कर्ममार्गे निरूपयतीत्याह कर्मणो ह्यपि वोद्धव्यमिति। विहितेऽपि विचारः 
कर्तव्यः । किं भगवदिच्छाऽस्ति। तथा सति कर्तव्यं, नो चेन्न कर्तव्यमिति। तथा विकर्म 
णस्तुष्णीस्भावादपि । कलावभिहोत्रादिकं न कर्तव्यमिति। अत्रापि विचार; कर्तव्यः । 
किमीश्वरेच्छा करणेऽकरणे वेति । तथा निषिद्धेऽपि विचारः कर्तव्यः । कि ब्राह्मण; 
इन्तव्यो न वेति । भगवदिच्छायां हननमेव हितकारि। यथा द्रोणादीनाम्‌ | अत एव 
रमणो गतिगेहना । फलं दुर्निरूपमित्यर्थः । उपसंहरति अतश्च सुतरामेवेति। तहि कि 


टिप्पणी । 
आज्ञाव्यतिरेकेणेति । शाख्राय्ज्ञां विनेत्यर्थः ॥ २६९ ॥ : 
तथा विकर्मण इत्यारभ्य द्रोणादीनामित्यन्ते । भगवदिच्छां वेदात्ततो वा ज्ञात्वा यत्कृत 
तदिष्टसाधनमेवात एव श्रुत्या यावजीवमभिदोत्रविधानाकली स्मत्या िषिद्धमप्यमिहोत्रादि क्तै- 
व्यमेव | तथा “आततायिनमायान्तमि'ति वाक्याद्वाझणवधे प्राप्तेपी श्वरेच्छायां हननमेव वरं, तदभावे 
हननाभाव एवात एवार्जुनेन द्रोणादीनां हननमश्वत्याज्ञो$हननं च । यथा स्प॒त्यायपेक्षया वेदाज 
आवरणसमङ्ग' । 
अक्षरमैव रूपान्तरं केति पूर्व साधितम्‌ । अक्षरं चेशितृ । एतसैवाक्षरसथ प्रशासने गार्गि यवाः 
पथिवी विषृते तिष्ठत” इत्यादिथुतेः । अतस्तदमिन्नत्वात्‌ कर्मरूपी भगवानीश इत्यर्थ: । तदेव 
` फलदायकमिति । अन्ते या मतिः सा गतिरिति ताइशमतिजनकतया तदेव तथेत्यर्थः ॥ २६८॥ 
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२०४ तरवार्थदीपनिषन्धे 


विशेष! सादत आह भजनेन हि ताइशमिति। भगवदिच्छाभावेजपि भजने मजन- 
मेष परे न निर्वदेत, न त्वनिष्टं किञ्चित्‌ २३९-२७१ ॥ - 
न केवठमीशरेच्छेब कर्मफरे प्रतिबन्धिका, किन्त्वन्यदप्यसील्याह-- 
अन्योन्यनाचाकत्वं च कर्मणां भवति क्चित्‌। 
कर्समागे फलं तस्मान्न निरूप्यं हि सर्वथा ॥ २७२॥ 
जायखेति भ्रियखेति तृतीयो यढुदाह्वत; । 
प्रकीर्णकानां सर्वेषां तत्फलं परिकीतितस्‌ २७३॥ 
अन्यौन्यनाशकत्वमिति । अनवसरे नमस्काराद्ध पुण्यं विनश्यति । “अजा- 


रजः खररजो इन्त पण्यं पुरा कृतमि”ति । बहुनाशकं कर्मफलं स्यात्‌ । तथा वेधोपवासे . 


गान्धार्याः पुत्रशत नष्टस्‌ । “अतिथिनिश्चुखो यातः पुण्यमादाय गच्छति । उपसंहरति 
कर्ममार्ग फलं तस्मादिति । इदानीमुपासनामागेख फलमाह जायस्थेति । वेद एव 
तृतीयो मार्ग निरूपितः । कर्ममा्भेऽपि देवताप्राधान्ये इदमेच फल्‌ ॥२७२-२७३॥ 
सप 00 0 a NR 


टिप्पणी । 
बलिष्ठा तथा मदाज्ञा सर्वापेक्षया बलिष्ठेति भावः ॥ २७०-२७१ ॥ 
ननु जायखेति म्रियखेति प्रवाहमार्गे किं फळं किं वा प्रमाणमित्यत आहुः चेद एवेति । वेदे 
यस्तृतीय उपासनामार्गो ज्ञानकाण्डान्तर्गत उदाहृतः स एव प्रवाहमार्गा त एव त्रिविधानां 
जीवानां भगवता देवाद्युपासनं प्रतिपादितमत एव प्रकीर्णकानां यज्ज्ञानिभक्तातिरिक्तानामु 
पासनामार्गीय फलं प्रकीर्तितमित्यर्थः ॥ २७३ ॥ 
आवरणभ्रद्ध+। । 
शेषमित आरभ्य कर्ममागों दुरत्यय इत्यन्तं स्फुटम्‌ । एवं स्वातन््यसुपपादितम्‌ । आहेति । 
अक्तिमागेस्येतो वैलक्षण्यमाहेत्यर्थः | अग्रे स्फुरम्‌ || २६९--२७१ ॥ 
अतः परं स्वभाववळविचारं हदि कृत्वा आहुः इदानीमुपासनेल्ादि । ठोके बहूनां कर्षः 
ठानां पर्यनुयोक्तृत्वात्‌ कर्ममागेस्य संदिग्धफलत्वे निर्वेलत्वे च प्रतिपादितेऽपि नियतफलायामुपास- 
नायां तु नाऽयं दोष इति स्वभावतः कृतस्य, “यजन्ते सात्त्विका देवानि"त्यादिनोक्तख तस्स कर्म- 
मागीदुत्तमत्वं भविष्यतीत्याकाह्वायां तस्यापि मार्गस्य फठतो जघन्यत्वं वक्तमाहेत्यथः । वेद एवे 
त्यादि । तथा च छान्दोग्ये पश्चाम्युपासनोत्तरं कर्मिज्ञानिनोधूमाद्यचिरादिमार्गावुक्‍्त्वा, “अथैतयोः 
पथोनेकतरेण च तानीमानि क्षुद्राण्यसकदावर्तीनि भवन्ति जायख म्रियखेत्येतज्ञतीयं स्थानमि”त्यनेन 
जञानिकर्मिव्यतिरिक्ताना तृतीय एव मार्गा निरूपित इति नास्म तत उत्तमत्वमित्ययमपि तथेत्यर्थः। 
ननु पूर्व किक हनन करणे त्वित p> 
र प्रसङ्ग क दि । वेदे “इष्टापूत दत्तमित्युपासत 
कमेप्राधान्य ण्व घूममागेस्योक्तत्वात्‌ तदभावे स नेति तथेत्सर्थः ॥ २७२-२७३ ॥ 
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भतजोधोगसांख्ययोः फलमाह--- 
इश्वरालस्बनं .थोगो जनयित्वा तु ताइदास्‌। 
घहुजन्मविपाकेन भक्ति जनयति धुवम्‌ ॥ २७४ ॥ 
सांख्येऽपि 'भगवचित्ते फलमेतन्न चान्यथा । 
ससरपेणात्‌ कर्मणां च अक्तिभवति नैष्ठिकी ॥ २७५ ॥ 
ईश्थरालस्चनसिति । योगसांख्यकमीणि भगवदिच्छया कृतानि भक्तिं जनयन्तीः 
स्थः । एतनियतफलम्‌॥ २७४-२७५ ॥ 
इदानीं निषिद्धयोगमार्गोदे! खरूपं फलं चाह-- 
योगेन तु निषिद्धेन यदि देहः प्रसिद्चति । 
तदा कल्पान्तपर्येन्तं भावनातस्तु सत्फलम्‌ । 
अन्यथा नरके पातो इढभूमो तु संस्थितिः ॥ २७६ ॥ 
योगेन त्विति । निषिद्धो योगः कापालिको महादेवेनो ध्मुखेनोक्त; । 


टिप्पणी । 
भगवदिच्छयेति । भगवद्विषयिण्येत्यर्थः || २७४ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

प्रसङ्गादिस्यादि। प्रसङ्गादिति। सभावमसज्ञात । तथा च भगवता गीतायां योगसांख्यकर्मापणा- 
नामप्युपदिष्टत्वात्‌ तेषां भक्तिमागीसाम्यं फलतो भविष्यतीत्याकाङ्कायां तेषामपि जघन्यत्वं बोधयितुमा- 
हत्यर्थः । “मदर्पणं निष्कलं वा सात्त्विकं निजकर्म तदि!!ति भगवद्वाक्यात्‌ कमार्पणस्यापि सात्त्विकत्व 
जैयम्‌ | मूले, तादृशमिति । योग्यदेहम्‌। योगसांख्येल्यादि । तथा च, “नैवं पापमवाप्स्यसि? 
“कर्मबन्धं प्रहास्यसि”, “शुमाशुमफरैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेरि/'त्येव सांस्ययोगकर्मापणानां 
फल्मुक्त भगवता, न तु स्वप्नापिरूपम्‌ | पापामावे च, “जन्मान्तरसहस्नेषु तपोध्यानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते”इति भक्तिरेव फल्लेनोक्तेति तथेति भावः । एबं 
फरमुक्ता पूर्वाक्तकर्मापासनाद्यपेक्षया5स्योत्तमत्वं बोधयितुमाहुः एतन्रियतफलमिति । अतोऽपि 

पूर्वोक्तादुत्कृष्टमित्यर्थः । एवं सात्त्विकखभावबल्मुक्तम्‌ ॥ २७४-२७५ ॥ 
इदानीमित्यादि । एवं प्रमाणादित्रयेणोत्हैशनामापि भक्तिमागीदपङ्ष्टत्वं प्रकारविशेषे त्वह- 
त्वमिति स्थापयित्वाऽन्येषां प्रमाणादिमिरपक्ृष्टल्वेषपि प्रझोभकत्वादपक्कदशायां तत्र प्रवृत्तिमो 
भूदिति तेषां त्याज्यत्वं वक्तुमाहेत्यथे: । निषिद्धो योगः कापालिक इत्यादि । स प्रायः पाशुपता . 
्यतन्रोक्त इति प्रतिभाति । तत्र हि पशुपतिना पशुपाशविमोक्षणाया“5थातः पाशुपतं योगविधिं 
व्याख्यास्याम" इत्यादिनाऽध्यायपञ्चकेनं उक्तः । तत्र कार्यरूपो जीवः पशुः, कारण पञ॒पतिरीश्वः 
रः। योगः पशुपतौ चित्तसमाधानम्‌ । विधिभेसना त्रिषवणादिरनिूपितः, दुःखान्तसंज्ञो मोक्षश्च 
प्रयोजनम्‌ । तत एव कार्यकारणयोगविषिदुःखान्ता इति तदध्याया आस्यायन्त इति तत्स्वरूप 
बोधनायोक्तम्‌। “शैवान पाशुपतान दृष्टा छोकायतिकनाखिकान्‌। विकमखान द्िजानशद्दानसवासा . 


४०६ तस्वार्थदीपनिवन्दे 


तदुक्तप्रकारेण यदि देहः सिद्धस्तदा कत्यान्तपर्यन्तं भगवद्चानात्‌ सदेव फलम्‌ । 
आदावल्पं निषिद्धं ध्याने हन्यते । देहनाश तु नरके पातः । च्ढथूमी योगारम्मे सिद्ध 
जन्मान्तरे पुन; पूर्ववासनया Hab कळ । अतः पाक्षिकापायो मागः ॥२७६॥ 
सर्वथैव निषिद्ध इत्यभिग्रायेणाह- _ 
हाना कर A सांख्यं काक्तो मार्गाऽभिधीयते। 

सिद्धान्तश्च तथा कोला लोकातीतविसेदतः ॥ २७७ ॥ 

सांख्ये भेद्यं तत्र द्वितीयेऽ्नु्रहादिकम्‌ । 

आये लोकस्य सन्मानमन्ते तुल्यं तमस्तयो! ॥ २७८॥ 

लोके व्यामोहकं शास्रं सप्तानां बोधकः शिवः । 

कलो जनिष्यमाणानामसुराणां क्षयाय हि ॥ २७९॥ 

वासाः शात्ताश्च योगे तु प्रकटाप्रकटे सिदा । 

प्रकृतिस्तत्र संराध्या साध्यो योगश्च तुष्टये ॥ २८० ॥ 

छल्योगस्तथा सांख्यमिति । सांख्ययोगौ मिलितौ धर्ममागविरोधेनामे ध्यभ- 

्षणसुरापानादिपोपितौ । शाक्तो मागः, तत्र सप्तमेदाः-वैदिका), वैष्णवाः, शैवा!, 
शक्ताः, वामाः, सिद्धान्ताः कोलाः । अतः परं नेति तेषां ग्रन्थः । तत्र खरूपं फलं 
चान्तिमयोराह सिद्धान्ताश्च तथा कोला इति। सिद्धान्त आसुरं सवं मिथ्येति । कर्म 
सर्वथा त्यक्तव्यं वाधकमिति । तथा भक्तिरपि। केवलं वाचःपेशेमाह्यन्ति ये ते 
सांख्याः । तेपां लोकसंग्रहो नियामकः । कोलानां तु लोकानपेक्षेति भेद! । पत्तीत्वदीः 
क्षया रण्डाश्चण्डा अपि भजन्ति हि, “दिगम्बराश्चर्मचिद्वाः सुरामांसपरायणाः । पापरूपा 
दुराचारास्ते कौलाः परिकीतिंताः” तेषाम्‌ अनुग्रहनिग्रहादि इष्टेकफलं भवति । तन्मारो- 
सेवितया दुष्टतामसशकत्या सिद्धान्तस्य लोके सन्माननं फलम्‌ , ततो व्यामोहो लोकस्य 


टिप्पणी । 
दृढभूमाविति । योगारम्मे हढसंस्कारो यदि जायेत तदा जन्मान्तरे पूर्वसंस्कारेण योगा- 
भ्यासान्सुच्यत इत्यर्थः ॥ २७६ ॥ 6 

साझ्ययोगाविति । छररूपौ साझ्ययोगावित्यर्थः ॥ २७७॥ 


आचरण भङ्गः । 
जल्माविशेदिति मिताक्षरादो प्रायश्चित्तवोधनाच्च निषिद्धत्वमवगम्यते | चतुर्थस्कन्धस्योपाख्याः 
नाच । अन्यो वा कश्चिदेवज्ञातीयः । एवं खरूपमुक्त्वा फलादिकं वदिष्यन्त आहुः । तदुक्तेः 
व्यादि। “उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः | ऊचिवानिदमब्यग्रो ज्ञानं पाशुपत शिवः? ॥ इति 
मोक्षधरमवाक्यादिमिस्तस्य मोक्षमार्गताप्रतिपादनादुक्तरीत्या सापायत्वाच तस्य ` निषिद्रकर्लं 


बोधितम्‌ a २७६॥ | छ 
. शाक्ता माग इत्यादि । अन्येषां शिवोक्ताना सरूपं बोधयितुमाहेत्यर्थ; । ग्रन्थ इति । सँगर 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | २०७ 
भवति । सप्तानां मूलमाह बोधकः शिव इति। प्रयोजनमाह कलाबिति। असुराणा- 
मेवाञ्त्र रुचि; । तेन तेषामेव क्षय इति न काप्यनुपपत्ति!। चतुर्थपञ्चमावाह वामा! 
शाक्ता इति । तयोरपि पूर्ववत्‌ प्रकटाप्रकरे भिदा । तत्र त्रिपुरसुन्दयादिशक्तयः 
सेव्याः । योगश्च साध्य इति घुद्धि; ॥ २७७-२८० ॥ 

शैवञ्च यैष्णवश्चैव उपास्य भेदकद्वयम्‌। 
कमासक्तास्तु ये तत्र वैदिकाः समुदाहृताः २८१॥ 
सप्तापि सर्वथा त्याज्या भगवन्मारगेवर्तिभिः । 
चौद्धाश्चतुविधाः पूर्वमन्तरानन्तमार्मिणः ॥ २८२॥ 
तत्रानधिकारे शेवपैष्णवौ । तस्याः श्तेः पादत्वेन पञ्चग्रेतमध्ये निरूपितौ । न 
शब्दमात्रेण किञ्चिद्‌ दुष्यति, पदार्थस्त्वन्य एव । अतो भूतादेरेव विष्णुशिवादिनाम 





आवरणभङ्गः । 

इत्यर्थः । अग्रे स्पष्टम्‌ । प्रकृतिपदस्थात्र विवक्षितमर्थं स्फुटीकुर्वन्ति त्रिपुरसुन्दरीयादि । मूळे, 
तुष्टय इत्येवं पदच्छेदः। तासां शक्तीनां तोषार्थमित्यर्थः | एतेन फल्मुक्तम्‌ ॥ २७७-२८० ॥ 

पञ्चप्रेतमध्ये निरूपिताविति । “ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव: । एते पञ्च महा- 
प्रेताः पादमूले व्यवस्थिताः!! इति तत्तन्नवाक्ये तथात्वेनोक्तावित्यर्थः । तत्र समाधिमाहुः नेत्यादि 
त्यागंप्रसङ्गादेतदवान्तराणि चतुःपष्टितन्नाणि प्रतिपाद्यार्थसहितानि लिख्यन्ते । तत्र, महामायाश- 
म्बरतन्रम्‌ । अन्यसिन्‌ पदार्थे अन्यथा प्रतिमानरूपमायापरपञ्चरचनोपायप्रतिपादकमेन्द्रजालिकवि- 
द्यारूपम्‌ । १ | योगिनीजाङशम्बरतन्रम्‌ । योगिनीजालदशेनोपायप्रतिपादकम्‌ । २ । तत्त्वश- 
म्बरम्‌ , इन्द्रजाळविद्याविशेषः प्रथिव्यादितत्त्रानामन्यत्राऽन्यबोधोपायप्रतिपादकम्‌। ३ । सिद्धि 
भैरवतन्रम्‌ । ४ । मायिकभैरवतन्रम्‌ | ५ । कह्वाल्मेरवतत्रम्‌ । ६ । कालामिंभेरवसत्रम्‌ । ७ । 
शक्तिमैरवतन्रम्‌ | ८ । योगिंभेरवतन्रम्‌ । ९ । महाभैरवतत्रम्‌ | १० । भेरवनाथतत्रम्‌ । भैरवाः 
एकमिदं कापालिकमतप्रतिपादकम्‌ । ११ । बहुरूपा शक्तिस्तत्मतिपादकतत्राणां गणो वहुरूपाष्ट- 
कस्‌ | यथा, जाह्मीतच्रम । १२ । माहेश्वरीतन्रम । १३ । कोमारीतत्नम्‌। १४ । वेप्णवीतत्नम्‌ । 
१५ । वाराहीतन्रस्‌। १६ । इद्राणीतन्नम्‌ । १७ । चासुण्डातत्रम्‌ । १८ । शिवदूतीतत्नं चेति । 
१९ । यामा नाम सिद्धाऽम्बा तस्रतिपादकानि तब्राणि रुद्रयामडादीन्यष्टो । शात्ततत्नतया चतु: 
ष्टितत्राणामपि यामछतया व्यवहारः। २०-२७। चन्द्रज्ञानतब्रम्‌ । कामेश्वर्यादिपोडशनित्याप्रति* 


पादकम्‌ । तिथिनामधेयं नित्येति कापालिकमतदर्शक च । २८। माछिंीतत्नम्‌ । समुद्र्‍यानोपाय> 


प्रतिपादकम्‌ । २९ । महासंमोहनम्‌ | जाग्रतामपि निद्रितोपायप्रतिपादकम्‌ । ३० । वामजुष्ट 


बामकेश्वरतज्नम्‌ । चतुःशतीत्यपि कथ्यते । ३१ । महादेवतन्नस्‌ । बदुकादिसिद्िकुठाचारपदु* 525 
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२०८ तंत्त्वार्थदी पनिबन्धे 


शृत्वा तथोपासत इति निर्णय; । तत्र वैदिकानां लक्षणमाह कसारा इति । लोक- 
संग्रहार्थ पूर्वोक्तानां सन्माननाथ च तत्सेवकास्तथा भवन्ति | एतन्चिरूपणस्य प्रयोजन- 
माह सप्तापि सर्वथा त्याज्या इति । मद्दापातकिसंसगेऽपि महापातकित्वश्रवणात्‌ । 
एवं निपिद्वान्‌ शाक्तान्निरूप्य वौद्धात्िरूपयति बौद्धाश्चतुविधा इति । माध्य- 
मिकाः, सौत्रान्तिकाः, विज्ञानवादिनः, चावाकाश्रेति । तेपामवान्तरभेदाः कोटिश! 
सन्ति ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 





टिप्पणी । 
महापातकिसंसर्ग्पीति । अत एव ब्रह्माण्डपुराणे, “शेवान्पाशुपतान्स्पप्ला छोकायतिकना- 
खिकान्‌। विकर्मस्थान द्विजान्‌ शूद्वान्‌ सवासा जल्माविशेत्‌ ।” अनेन तेपां स्परे सचेळं खान- 
मुक्तम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
शकम्‌ । ३२ । वातुरुम | ३३ । वातुढोत्तरम्‌ | २४ । कामिकं चेति । त्रीण्येतानि तत्राणि 
क्षेत्रकर्पणादिविधिप्रतिपादकानि । ३५। हङ्भेदतन्रम्‌ | कापालिकाचारमदशकस्‌। ३६ । तत्रमे- 
दगुद्यतन्रयो: प्रकाश रहस्य वा परक्ृतमन्नतन्नप्रयोगाणां परावृत्त्युपायाः प्रदर्शिताः । ३७ । ३८ । 
कलावादं कामशास्ने वात्स्यायनादिमतम्‌ । २९। कासारं रूपादिवृद्धयुपायप्रतिपादकम्‌ । ४० । 
कुण्डिकामतम्‌ । गुटिकासिद्धिप्रदशेकम्‌ । गुटिका पानपात्रम्‌ । ४१ । मतोत्तरतत्रम्‌ । रससिद्धि- 
अरकाशकम्‌ । ४२ । वीणातत्रम्‌ । वीणा नाम योगिनी । संभोगयक्षिणीत्यस्या नामान्तरम्‌ । तस्याः 
साधनोपायमदर्शकम्‌ | ४३ । त्रोतटतत्रं, गुटिकाउल्लनपादुकासिद्धिः । ४४ । त्रोतकोतरततन, 
चतुःपष्टिसहसयोगिनीनां द्शनोपाय: । ४५ । पञ्चामततन्त्र १ प्थिव्यादिपञ्चभूतानां साधनेन मर“ 
णाभावमरतिपादर्क कापालिकतन्रम्‌। ४६ । रूपभेदा दिपञचततराण्युचाटना दिप्रतिपाद्कानि ।४७-५१। 
सश्ञानादितत्रपश्चक कापालिकसिद्धान्तैकदेशिदिगम्बरमताचारमदर्शकम्‌ । ५६ । पूर्वतत्नादिदेवी- 
मतपयेन्तं तब्राष्टकं दिगम्वरेकदेशिकषपणकमताचारमदशकम्‌। ६४ । एवमेतानि त्यागा जेयानि। 
भस्तुतमुच्यते । वोद्वान्निरूपयतीति । त्याज्यत्वायेति शेषः । माध्यमिका इति । शूत्यवादप्” 
खाना; । सौत्रान्तिका इति ज्ञानाकाराबुमेयक्षणिकबाद्ार्थवादमखाना: । विज्ञानवादिन इति । 
क्षणिकविज्ञानवादप्रस्वानाः । त एव गोचरा इत्युच्यन्ते । प्रत्यक्षखलक्षणक्षणिकबाद्यार्थवादम” 
लाता वैभाषिकाखे एवाईताः स्याद्वादिनश्वोच्यन्ते । तेःप्येष्वेवान्तर्मवन्ति । चार्वाका इति । 
1) आना: | त एव छोकायतिकाः । देहातिरिक्तदेहपरिमाणात्मवादमस्थाना 
चाबौकरवैकदेशिन ' । एव षड्बाह्परस्थानाने प्रसिद्धलालिखितानि ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 
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तेषां भूलभूतानाह--- 
तेषां वृहस्पतिसुखाः कर्तारो हरिरद्य तु । 
कृष्णसङ्गोपनाथाय खयमेव जगाद ह ॥ २८३ ॥ 
वेदमागविरोधेन येषां करणसण्वापि । 
ते हि पाषण्डिनो ज्ञेयाः शास्रार्थत्वेन वेषिणः ॥ २८४ ॥ 
सर्वेषां नरके वासस्तमोञ्वाकप्रतिपादके । 
नरकात्‌ उचा त्तौ नानायोनिषु सम्भवः ॥ २८५ ॥ 
तेषां बृद्दस्पतिसुर्वाः कतार इति । लोकायतं शास्रं बृहस्पतिना प्रणीतम्‌ । 
तथान्येऽपि शुक्रमायाविमोहिताः । सांप्रतं हरिरेव बुद्धरूपेणावतीणो वेदनिन्दालक्ष्ण 
शाखं कृतयान्‌। अतः सामान्येन पापण्डमतमाह वेदसागेचिरोधेनेति । अलौकिकः 
वेपान्‌ संपाद्य लोकव्यामोहनार्थं तिष्ठन्तीत्यर्थः । तेपां फलमाह सर्वेषां नरके वास 
इति । तत्रापि शाज्लार्थत्वेन निरूप्य मार्गप्रवृत्तिकदृणां तम एव । नरके गतानां पुनरा- 
बृत्ति; | तमसि प्रविष्टानां न । पुनरावृत्तौ च शूकरादियोनिपु सम्मवः।। २८३-२८५॥ 
एवं निपिद्धानां दुःखं फरुत्वेनं निरूप्य, कि दुःखमित्याकाङ्घायामाह-- 
आनन्दस्य तिरोभावः सर्वथा दुःखसुच्यते। 
तस्य स्थानं तु सर्वत्र यमलोको विशेषत; ॥ २८६ ॥ 
शुद्ध तमो दुःखरूपं सहजासुरसंश्रयम्‌ । 
सर्वच नरकश्चैव तमश्चेति त्रिघा तु तत्‌ ॥ २८७॥ 
आनन्दस्य तिरोभाव इति । ईषत्तिरोमावे पदाथोन्तरत्यम्‌ । तद्रे वक्ष्यते । 
सर्वथा तिरोभावो दुःखम्‌ , अनिश्चैतिरूपत्वात्‌ । अन्यथा सचिदानन्दरूपातिरिक्तपदाथा- 


आवरणभङ्ग; । 

एतेषां नामान्युक्खा तदप्रामाणिकत्वस्थ तत्र लोकमवृत्तेश्रोपपादनायाहुः तेपामित्यादि कृतवानि- 
त्यन्तम्‌ । तथा च मायामोहितकर्तुकत्वादममाणाभासत्वम्‌ । ऋषिप्रणीतलाह्लोकप्रवृत्तिश्रेत्यथ: । 
अत इत्यादि । अतो मोहार्थ मोहितेश्व प्रणीतत्वात्‌ सामान्येन परसिद्धानामपरसिद्धानाश्च लक्षणतील्येन 
पाषण्डमतमाह, एवं प्रसिद्धोंस्त्याज्यत्वाय निरूप्याप्रसिद्धानपि त्याजयितुं पापण्डिनां लक्षणबोधनाय 
तन्मतमाहेत्यर्थः वेदेत्यादि | तथा च विहिततया वेदविरुद्धकृतिमत्त्व तदमिमतमिति तेन लक्षणेन 
ते बोध्याः | तत्र दुर्वेपास्तु त्यज्यन्त एव, पर ये इंडश्याखेषां येषं दृष्टापि न अमितन्यम्‌ | तत्संसर्गण 
विष्णुपुराणपसिद्धकृतिरातशतधन्वनोरिव खस्यापि ताइकफलसंभवादिति भावः ॥ २८२-२८५॥ 

किं दुःखमिति । खतत्रप्रमेयनिरूपणमरतावे दुःखपदार्थस्मानिरूपितत्वात्‌ कि दुःखमित्यर्थः । 
मूळे, सर्वेथापदस्य प्रयोजन न स्फुटमिति तद्विवेक्तुमाहुः ईषदित्यादि । स्वरूपात्मकस्यानन्दस्थेष- 
चिरोमावे पदार्थान्तरत्वमित्यर्थ/ । ननु तर्हि सर्वथा तिरोभावोडपि पदार्थान्तरमस्त्वित्यत 


आहुः अन्यथेत्यादि । ननु प्रतिकूळवुद्धिवेद्वत्वस्य तहक्षणत्वात्तदतिरिक्तमेबास्वित्यत आहुः न 








९१० तरवार्थदीपमिधन्ये 


किं दुःखं स्यात । आत्मनः प्रतिकूल भगवदेसुख्यमेव भवति । ईपचिरोभायो 
पित सवो सुखमिति विवेकः । एवं दुःखसुखे निरूप्य तयोदेशविशेपे 
नियतत्वमाह तस्य स्थानमिति । जगति भगवानीपत्तिरोहितस्तिष्ठति । अतः सर्वत्र 
दुःखम्‌ । यमलोके सर्वथा तिरोहितः प्राणिनाइपद्रबआनलात । अतः सवीत्मा परम- 
दयालुसत्र छत तिरोहितो भवति, दे ता तमसि तु दैत्यानां निवासात्‌ सर्वथा तिरो- 


भाव! । एवं त्रैविध्यञ्ुपपाद्याचुवदति सर्वत्राति । सर्वत्र यदू दुःखं नरकश्च तमश्चेति 
१खत्रयस्‌॥ २८६ ॥ २८७ ॥ | 
सर्वत्र खगलोकश्न वासुदेवखिधा छुखभ्‌। 


सुखघर्मस्तथेच्छा स्यात्‌ किश्चिदुङ्गम एवं सः ॥ २८८ ॥ 
सर्वथा द्युद्वमः कामो धर्मिणस्तु सुख स्मृतम्‌ । 
्वेषक्रोधस्तथा दुःख पूर्ववद्‌ दुःखघर्मतः ॥ २८९ ॥ 
सर्वत्र यत्सुखं खगेलोकश्च त्रह्मानन्दश्चेति सुखत्रयम्‌। तथा सुखेऽप्युपपादनम्‌ । 
आचरणभङ्गः । 
आत्मन इत्यादि । तथा चेवमप्यानन्दतिरोमावान्न तदतिरिच्यत इत्यर्थः । एवं दुःखस्वरूपं 
निरूप्य, वक्ष्यत इति प्रतिज्ञा पूरयितुमीपततिरोमावादेः खरूपमाहुः ईपदित्यादि । अयमर्थ; । सचि- 
दानन्दा द्विविधा:--स्वरूपात्मका ध्ीतमकाश्च । एवं द्विविधा अप्याधिदैविकाध्यासिकाधिमौतिकः 
भेदेन त्रिविधाः । तत्र खरूपात्मकाधिंदेविकसचिदानन्दरूपो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । आध्यात्मि- 
कतद्रूपमक्षरं द्वितीयः । आधिमौतिकतद्गपं क्षरं प्रथमः पुरुषः । धमीत्मकाधिदेविकसचिदानन्द- 
रूपो लीलापरिकरः । ताहशाध्यात्मिकसचिदानन्दरूपो वैकुण्ठादिपरिकरः । ताहृशाधिमौतिकस- 
दुंशात्मकानि अष्टाविंशति तत्त्वानि । ताहद्याधिभौतिकचिदराभूत तत्त्वनिष्ठं ज्ञानम्‌ । ताइशा- 
धिभौतिकानन्दरूपं तत्त्वनिष्ठं सुखम्‌ | एवमेव यथायथं तत्तिरोभावो ज्ञेयः | एवं सति खरूपा- 
तमकस्पाधिदैविकाध्यास्मिकानन्दस्रेपत्तिरोभावो दुःखाभावः । स एव मोक्ष इति लोकैरुच्यते | 
वैदिकसाधनस्य यज्ञादेतदेव फलम्‌ । खरूपात्मकस्यानन्दसैव सर्वथोद्भवः सुखमित्य्थः | एवं 
छोकेऽपि धर्मात्मकतत्त्वादिनिष्ठाधिमौतिकानन्दस्थेषत्तिरोभावो लौकिकदुःखामावः, सर्वथोद्वमो लौकि 
कसुखमित्यादि बोध्यम्‌ । नन्वेवं सति व्यापको भगवान्‌ सर्वत्रेति सर्वत्र सुखमेव स्यात्‌ । तिरो- 
भाने च दुःखमेव सान्न तु इन््मितयाकाङ्घायामाहुः एवमित्यादि । तस्य स्थानमिति । सरू 
पानन्दतिरोभावस्य स्थानमित्यर्थः । नन्वेवं सति तिरोभावस्य सुखस्य च परस्परविरोधात्‌ कर्थ 
कचिदुभयसितिरित्याकाङ्गायामाहः जगतीत्यादि । तथा च धर्मरूपसुखाकारेण प्रकटः खरूप- 
सुखाकारेणाप्रकट इतीषचिरोहितस्तसाजगति द्वन्द्वात्मक दुःखम्‌ । यमलोके तु धर्मरूपसुला- 
Sas नारकीयनिर्वृतिरूपेण नरकेऽपि तत्र दुःखबाहुल्यम्‌ । गुद्धतमसि 
तन्न तथेत्यर्थः । इदं च छायातमोऽन्धतमसवज्जेयम्‌ ; एवं 
Ae तक इद्‌ च छायातमोऽन्धतमसवज्ज्ञेयम्‌ । तदेवाहुः प 


ह हले कनक भह दुःसतैविध्यमस्तु सुखे तत्कधमित्यत.आहुः तथा सुखेऽपीसयादि । ईषवबुप्बासः 
*सनयानु प्ववधमरूपसुखर्‍्याविमोवकाविभोवसवेथा55विभोवतः सुखेऽपि रिष्यसि | | द 





| | 





सर्वनिणँयप्रकरणम्‌ | ३११ 


इच्छादीनां खरूपमाह सुखधर्म इति । धर्म आकार! । तावन्मात्रप्रकटने इच्छात्व, 
तत्रापि किश्चित्माकव्े इच्छात्वं, बहुप्राकव्ये कामत्वमिति । एवमेत्र द्वेषादयोऽपि तत्तवू 
दुःख ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 
लोभो$तिकिव्रिदुद्वेदो धर्मयोः सुखदुःखयोः । 
मोहस्तु द्विबिधः प्रोक्तो धर्मवत्‌ सुखदुःखयोः ॥ २९० ॥ 
मदे सुखससुद्धेदो मात्सर्येऽन्यस्य केवल! । 
अन्येषां सर्वधर्माणां तद्धर्माद्वम एव च ॥ २९१ ॥ 
लोभस्तु सुंखदुःखधर्मयोरुभयोरपि किश्चिदुद्धेदः । मोहस्तु द्विपत्रवदेकमूलो दिरूपो 


टिप्पणी । 
लोभोऽतिकिश्चिदिति मूले। सुखदुःखयोरत्यन्तमुद्भेदः किश्चिदुद्वेदश्व लोम इत्यर्थः । मोह 
स्त्विति। एकः खेहमूळको मोहः सुखसुखवद्विषयकः सुखरूपो दुःसदुःसवद्विषयको दुःखरूप इत्यर्थ; 
अन्येषामिति मूले । अन्येषां सचिदानन्दरूपाणां ये धमीलते त्रपा एवेत्यर्थः ॥२९०=२९१॥ 
आवरणभङ्ग । 





इच्छादीनामित्यादि । नन्वेवं सति जगति सवेषां सुखं दुःखं च तुल्यमेवास्तु, न तु प्रति- 


नियतो न्यूनाधिकभाव इत्याकाङ्कायां तत्समाधानाय सर्वत्र तयोस्तौस्यमेव तदीयाकाराणामेव परं 
हेतुवशाच्यूनाधिकमाव इत्यादि वक्तुभिच्छादीनां खरूपमाहेत्यर्थः । घर्म आकार इत्यादि । तथा 
चैवमाकारमाकख्े इच्छाकामौ, तयोर्धर्मिणस्तु य उद्गमतु सुखमित्यर्थः । एवञ्च विषयाशंसा- 
रूपेणेषदभिन्यक्तः सुखाकार इच्छा । स एवाधिकोद्गतः कामः । आशास््निषयाचुभवेऽनुकूछः 
तयामिव्यक्तो मानस आनन्दः सुखमिति सिद्ध्यति । एते त्रयो$प्यनुकूल्बुद्धिवेद्याः । एवं सुखस्य 
तद्धर्माणां च खरूपमुक्त्वा दुःखस्य तद्धमीगां च बदन्तोऽतिदिशन्ति एवमित्यादि | तव दुः$ख- 
सेति । दुःखस्य तद्धर्माणां च तत्‌-उद्भमनमेव द्वेपादय इत्यर्थः । एवञ्च विषयानाशसारूपेणे- 
षदभिव्यक्तो दुःखाकारो द्वेः । स एवाधिकोदतः कोधः । अनाशंस्यविषयानुमवे अतिकूल- 
तयाऽभिन्यक्तो मानससुखतिरोभावो दुःखम्‌ ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 

एते त्रयोऽपि प्रतिकूलवुद्धिवेद्या: । छोमस्वरूपमाहुः ठोभस्त्वित्यादि । तथा च विषयात्यन्ता- 
मिलाषरूपेणामिव्यक्तस्य सुखाकारस्य परस्मा अनाशंसारूपेणेषदमिव्यक्तदुःखाकारस्य चेक्ये सः । 
कामंद्वेषयोरेकीमाव इति यावत्‌.। अयं च मेऽस्वन्यस माऽस्तितयाकारादुभयविशिषबुद्भवेधः ha | 
मोहस्वरूपमाहुः मोहस्त्वित्यादि । यथा कचबिद्दृक्षविशेष एकसादेव मूळात - 


ारसुसये तजदेकसाद्रागादुसयमानो द्विसः कशि धर्गयुक्तसुखस्थेषदुद्धेदरूपः । यथा पुत्रवा- आ 
सल्यादौ । स च साशंसतयाऽतुकूरुद्भिे्रः । अपरस्तु धगेयुक्तदुः हसेषहेदहपः। यथा ळी 
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११९९ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


भर्मयुक्तः सुखदुःखयोः किश्विदुद्धेदरूपः | मदमात्सरययोः स्पष्टम्‌ । अधमोभासे घमी- 

भासे च लि हानी निरूपितानि ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 
कदा भवन्तीस्याकाङ्लायामाह- 
कट विपाकः कर्मणां येषां प्राग्देहबिनिषपाततः । 
प्रापस्तानीह भुज्यन्ते ततोऽन्यानि अवान्तरे ॥ २९२ ॥ 

विपाकः कर्मणामिति । अल्पफलानि बहुकाले पक्वानि भवन्ति | उप- 
चितावयवत्वमेव पाकः । उष्माधिक्यात्‌ । एवं कर्मणामपि विपाको ज्ञेयः । 
रतला त ७ ७ २ 000 


आचरणभङ्कः । 

पुत्रक्ेशादौ । स त्वनाशास्यतया प्रतिकूलबुद्धिवेद्यः । अन्ययोराहुः मदसात्सर्ययोः स्पष्ट 
मिति । चेत'प्रसादो हर्पः । हपोत्कर्षा मदः । परोत्कपीसहनं मात्सर्यम्‌ । एतयोर्यथायथ- 
मनुकूलप्रतिकूलबुद्धिवेद्यत्वात्‌ सुखदुःखरूपत्वं स्फुटमित्यर्थः । एवं केषाञ्चित्‌ स्वरूप निरूप्या- 
नुक्तानां संग्रहाथ मूळ आहुः अन्येपामित्यादि । अन्येपां रागभयद्दीप्रभृतीनां सर्वमनोध- 
माणां यथासंभवं सुखदुःखोदूगम एव स्वरूपं ज्ञेयमित्यर्थः | तथा च सूक्ष्मा सुखपूवीवस्था रागः । 
ताइशी दुःखावस्था भयम्‌ | तथा अकर्मजुगुप्सा दुःखधर्मस्यातिसूशषमोङ्भेदरूपा हीरित्येवे ज्ञेयम्‌ । 
उत्साहस्तु निश्चयविरोषः । तिस्तु जिद्दोपखजय;ः | विषयामिलाषोपमर्दिका मानसी क्रिया विपरीता 
अधृति»। यल्लोऽपि यदाकदाचिचेष्टानुकूलमानसक्रियेवेति तु प्रसङ्गादुक्तस्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 
एवमेतेषां खरूपमुक्ला एतदुद्रमे हेतू आहुः अधमाभासेत्यादि । तथा च सुखदुःखयोः प्रति- 
नियतन्यूनाधिकमावो धर्माधर्मतत्तदामासैः कृत इत्यर्थः । यद्यपि ज्योतिःशाख्ने, “परिणमति फलोक्तिः 
स्वभचिन्तास्ववीर्येरिति निबेछूसबलभरहैः सुखादिकमुक्त, तथापि तेषां सूचकत्वादिन्यवस्थापनाद्विक्ु- 
गीतायां अहनिमित्ततादूषणाच्च पूर्वोक्त एव निश्चय इति ज्ञेयम्‌ || २९० || २९१ ॥ 


` ननु यदि धर्माध्माभ्यामेव सुखदुःखादयसतर्हि तदव्यवहितोत्तरमेव ते स्मतां, न तु विरूम्ब्य । | 


कर्भणसिक्षणावस्थायित्वेन विरग्य व्यापारस्माशाक्यवचनत्वात्‌ | अथा$पूर्वेणान्यदा तद्‌ भवतीत्युच्यते; 
कसह तदुद्बोधसमयो यदैते भवन्तीति हृदि इत्वाऽऽहुः कदेत्यादि । ननु कर्मणां तौल्यात्‌ कथं 
केषाञ्चिदत्र विपाकोऽनयेषां जन्मान्तर इत्याकाङ्घया तेषां तारतम्यं स्फुरी कुर्वन्ति अल्पफलेत्यादि । 
तथा च महाफछान्यत्र पच्यन्त इत्यसिन्नेव तत्फलं भुज्यते, शेषाणि परत्रेत्येव ज्ञेयम्‌ । “अत्युमः 
पुण्यपापानामिहेव फळमश्चुत” इत्यादिवाक्येभ्य इत्यर्थः | एवं कर्मणां खभावो बोधितः, कोऽत्र 
पाक इत्यतो विवक्षितपाकपदार्थ विदृण्वन्ति उपचितेत्यादि | ऊष्माधिक्येन सजातीयसंवलन 
उपचितावयवत्वमेव पाक; । रूपरसादिविपर्यासरूपं कार्यं च फळादौ तदूगमकस्‌ । एवं पाकपदार्थ 
निश्चित्यातिदिशन्ति एवमित्य़ादि । त्रक्षणावसययित्वपकषेऽप्यपू्सञ्ुदायसाइशसरे वाच्य एवं 
अन्यथा ; | किवं जातेऽपि परमापूर्वे तदानीं फडामावात्‌ काळादेईष्टसामग्र्याश् 
सहकारिता5पि वाच्या । तंदैव फळसिद्धे स एव पाकपदार्थ; | अस्माकं तु कर्मसवरूपसम मग- 


वतः सार्वदिकत्वाचेन पंसा विहितेन सकरमणाऽन्यदीयेन वा कर्मणा याहशो5मिव्यज्ञयितुमारव्मर॑ | 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २१३ 


इृदानीमविपकानि कालान्तरे पक्कानि भवन्ति । ख प्रायश्रित्तादिनापि 
भवति । कर्मक्षयस्तु भोगेनेव ॥ २९२ ॥ काया सा 
अत्र भोक्तारं निरूपयति 
एते सर्वे विशेषेण जीवसंनिधिमात्रतः। 
स्फुरन्त्यन्यस्याभिसानाज्जीवो दुःखी निगद्यते ॥ २९३ ॥ 
अग्रपश्चाङ्गावतश्च कर्मणा स्फुरितो हरिः । 
अग्रोन्नमानुङ्गमनेः सुखदुःखे तनोति हि॥ २९४॥ 
एते सर्वे इति । अन्तःकरणधमा एवेते जीयसांनिध्यात्‌ स्फुरिताः | खाश्रयाविदे- 
किनम्‌ । अन्तःकरणाविवेकेन प्रवर्तमानं मिलिताः । खब्यपदेश प्रापुवन्तीत्यर्थः-। 
तदा जीवः सुखी दुःखीति वा लोके व्यवहारो भवति । नन्वेते आत्मधर्मः कुतो न 
टिप्पणी । 
क्रमंक्षय इति । क्रमेण क्षय इत्यर्थः ॥ २९२ ॥ 
स्ाश्रयाविवेकिनमिति । सुसाद्याश्रयविवेकरहितं तेनेव सुखार्थं दुःखाभावाथ वा प्रवर्तमानं 
जीवं संयुक्तं समवायेनान्तःकरणाध्यासेन वा मिलिताः सुखादयः स्वव्यपदेश खसम्बन्धि- 
शब्दप्रयोग प्राप्नुवन्ति । न तुतं विहाय खबविशिष्टवुद्धि तसिन्‌ जनयन्तीत्यर्थः ॥ 


आचरणभङ्कः । 

प्रति ताइशै; कर्मान्तरैः स पूर्णो यदाभिव्यक्तो भवति तदा पूर्णतया भोगयोग्यो भवति । 
तथा सति तदवयवभूतानां कर्मणां यदुपचितावयवत्वं कराङ्कल्यादीनां स्थूरतेवाऽधिकामिव्यक््या 
पोषः | स एव विपाकपदार्थो ज्ञेय इत्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः इदानीमित्यादि | तथा च यानि 
सूद्माण्यमिव्यक्तानि तानि पोषापेक्षीणि तदानीमविपकानि कालान्तर उक्तरीत्य पुष्टानि फल- 
न्तीति तारतम्यादस्त्ययं कालभेद इत्यर्थः । ननु यद्ेव कर्मणामवश्सफरत्वं तदा प्रायश्रित्तादि- 
शाखंवैयर्थ्यांपात इत्यत आहुः स्वरूपनाश इत्यादि । आदिपदेन कीतेनादेः संग्रहः| “र्मः 
क्षरति कीर्तनादि”ति । स्वरूपनाशः फलाऽनुकूलाकारनाशः । कर्मक्षयस्तु तत्स्वरूपतिरोभावः । 
भोगेनेत्युपलक्षणस्‌ । तथा च, “कर्मणां कर्मनिहारो न ह्यात्यन्तिक इप्यते | अविद्वृदधिकारित्वात्‌ 
प्रायश्चित्त निम्नम्‌ । केचित्‌ केवलया भत्तया वासुदेवपरायणाः । अधं धुन्वन्ति कार्त्ल्येन 
नीहारमिव भास्करः? | “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भससात्‌ कुरुते तथे”त्यादिप्ठस्कन्थगीतादि- 
वाक्येरेतदन्यतमेन कर्मक्षय इत्यर्थः ॥ २९२ ॥ 

अत्र भोक्तारमित्यादि । एवं कर्मणां फलं तङ्गोगावसरादिकं चोक्त्वा भोगः कसेत्याकाहां 
पूरयितुं सुखादिधमिंणं च निर्धारयितुं तत्फलमोक्तारं निरूपयतीत्यर्थः 24 | मिलिताः खन्यपदेशं 
प्रामुवन्तीत्य्थ इति । खपदमात्मीयाथकम्‌ | तथा च उक्तविष संसारिणं जीवं प्राप्ताः सन्तः स्वयं 


१ कमैक्षय हुखन्न दिप्पणीकारेः क्रमक्षय इति पाठमाइस व्याख्यातम | 





जीवधर्मतवन्यपदेरां दधतीति यावत्‌ । अत्र वैशेषिकमतेन द्विथा शइन्ते नन्विस्यादि। समा । 





' 
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२१४ तत्वर्थदीपतिबन्य 


; वा किं प्रमाणम्‌ | तत्राद-- अअपश्चाद्धावत इति । कर्म- 

य कमळे प्रकटो भवति, नात्मनि। अतः सुखदुःखादयोऽन्तभ्करणस्येव 

चमी इत्युच्यते । स च कमोत्मा विधिनिपेधप्रकारेण स्फुरितः पूर्वाक्तन्यायेन दुखे 
तनोति ॥ २९३ ॥ २९४ ॥ ~ 

एवं फलं निरूप्य साधनं निरूपयितुं भगवत्माप्ता कि साधनमित्याकाङ्घायां ज्ञानं 
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ुँ टिप्पणी । 
अग्रपथाक्ञावत इत्यारभ्य तनोतीत्यन्ते। “पराध्याममाग्रहरे”ति कोशादअंशब्द्स श्रेष्ठवाच- 
कत्वादग्रभावतो धर्मरूपेण पश्चाद्भावतः पापरूपेण विधिनिषेधप्रकाराभ्यामन्तःकरण ' एव स्फुरितः 
कर्गरूपो भगवान्मनखेव सुखदुःखे तनोति, यतो मनसि मे हर्षो मनो मे दुःसितमित्यादनु- 
भवासुराणपरामाण्याच । सुखादीनां मनोधर्मत्वे सिद्ध जातेष्टिन्यायेन धर्माधर्मयोरपि फङ्समानाधि- 
करणत्वं कल्प्यत इति भावः । मूले बहुवचनं धमीधर्मयोरीषदादिभेदेन माकळ्येडनेकविधत्वजञाप- 
नार्थम्‌ ॥ २९४ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
दधते अग्नेखादि । उभयत्रोपपत्तिमाहुः कर्मेखादि । अयमर्थः । कर्मणः कार्यं जन्मेति खमा- 
वस्य कार्यं परिणाम इति द्वितीयस्कन्धे स्थितम्‌ | तथा च कर्म यत्रैव मकटीभवति तत्रैव जनयति 
त्रान्तःकरणे प्रकटः सुखादिकं जनयति, तदा खभावेनान्तःकरणं परिणमते तस्मात्तथोच्यते | 
अत एककर्मफरमोगे लिज्ञापेक्षा । आलधर्मत्वे अशरीरस्यापि प्रियाप्रिये स्प्रशेताम्‌ । ततश्च, 
“अदरीर॑ वा व सन्तं प्रियामिये न स्पृशत” इति श्रुतिर्विरुध्येत । अतो मनोमात्रात्मकलिन्गदारी- 
राम्वयब्यतिरेकानुविधानादन्तःकरणसेवेते धमो इत्यर्थः । नन्वन्तःकरणे प्रकटश्चेत्‌ स्यातद्यनुभूये- 
तेति चेत्‌ तत्राहुः स चेत्यादे। तथा चैवंस्फुरणरूप एव तस्य प्रकटीभावो, न तु विशेषाकारेण 
वृत्तिगोचरः स इत्यर्थः । न च, “कर्मणां परिणामित्वादाविरश्चादमङ्गरमि”ति भगवतापि दुःस- 
स्वरूप; कर्मणां परिणाम उक्त इति तद्विरोधः शङ्कयः । कर्मणां पूर्वोक्तरीतिकविपाकात्मपरिणाम- 
शालित्वाद्वि्चिपर्यन्तममङ्गछं दुःखमन्तःकरणे भवतीत्यर्थात्‌ । अत एव द्वितीये, “यचित्ततोदः 
कृपयाऽनिदंविदामि”ति चित्ततो दुःखमुक्तम्‌ ॥ २९३-२९४ ॥ 
इति फळप्रकरणम्‌। 
एवं फल्मकरणे ज्ञानसमुचितात्‌ कर्मणो मोक्षः फळं, योगसांख्यमक्तीनां मेलनेऽपि मोक्षः! 
केवलयोगसांख्ययोरविद्यानिवृत्तिधर्महीनयोसयोरन्येपा च नरकः फकम्‌ । आन्तप्रतिपन्ने धूमादि- 
माग धर्मरूपं भौतिकं सुखं तत्तिरोभावरूप दुःखं च द्विविधकर्मणां फम्‌ । तथैवोषासनायां 
सुखं प्रकीर्णकानां भवाहभवेशो भगवदीययोगसांख्यकमोर्पणानां काठविलम्बेन भक्तिः, कापालिक 
योगविपाके मोक्षोःन्यथा नरकादि, नानाविधशाक्तादीनां नरक इत्येवं सर्वेषां फलनिखूपणेत 
कप जप जाय बैदिकमुस्यमार्गभगवदुत्तक्तिमार्गातिरिक्तानां जघन्यता फठत; प्रतिपादिता । अतःपरं ज्ञानः 
एकतरस्याधिक्यं वा द्वयो; साम्यं वेति विचारणीयम्‌ । तथा, “पश्चाह॒क्ष्ये तयोगीतिमि ति 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २१५ 


साधनमिति लोकमप्रसिद्ध्या आएं ज्ञानं वेदविचारेण, “तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेती” 

दुःखा$तिक्रममेव फलत्वेन मन्यते । परमानन्दानुभवस्तु भक्तयैवेसग्रे वक्ष्यते | रा 
साधनडयं तारतम्येन यथा फलं निरूपयति तथोच्यते । तत्र ज्ञानं दुःख दूरीकरोति 
निश्चितम्‌ । तदाऽऽपातत एव दूरीकरोति, मूलतस्तु भक्तिरेवेतदपि करोति। “अनर्थाप- 
शमं साक्षादि”ति वाक्यात्‌ । अतो ज्ञाने परम्परया हुःखदूरीकरणं वक्तव्यम्‌ । 





आवरणभङ्गः । 

प्रतिज्ञातत्वात्‌ पूर्वमीमांसानिणेयो, “वर्णाश्रमवतां धर्म? इत्यादिना कृत इत्यत्तरमीमांसानिर्णयः 
शिष्टत्वात्‌ करणीयः । तथा, “ज्ञानेऽपि सात्त्विकी मुक्तिरिति, “तत्त्वमस्यादिवाक्यसेः त्यारभ्य, 
“भजनं सर्वथा मतमि?'त्न्तं पूर्वप्रकरणोक्त च विमर्पणीयमिति पूर्वोक्ते प्रमाणादिप्रकरणत्रये सर्वषां 
प्रमेयाणां वलमपि विचारितमतः परं सर्वनिणयो5वसरतः प्राप्त इति तदर्थं साधनप्रकरणमारभन्ते 
एवं फलं निरूप्येत्यादि । फलान्तरस्य जबन्यताप्रतिपादनद्वारा भगवत्माप्तिरूप फलं मुख्यत्वेन 


' प्रतिपाद्य तत्र साधनं भक्तिरूपं निश्चाययितुं भगवत्माप्ती किं साधनं, “योगाखयो मयेति भगवद्वा- 


क्योक्तेपु सभेदेषु त्रिषु लोकपरापतेप्वन्येषु च साधनेषु किं मुख्यसाधनमित्याकाङ्कायां, “ज्ञानादेव हि 
केवल्यमि!!ति शरुत्या ज्ञानं साधनमिति हेतोरछोकमसिद्ध्या मापं ज्ञानं, पोडशपदार्थतच्तज्ञानानमोक्षः; 
रन्यादिपद्‌पदार्थसाध्यधम्यज्ञानान्मोक्षः, प्क्ृतिभाकृतविविक्ता55त्मज्ञानान्मोक्षः, त्रहत्वेनासञ्ञा- 
नान्मोक्षः, त्रहज्ञानान्मोक्ष इत्यादिरूपेण तेपु तेसु तत्रेपु ्रखानेपु च ग्रां ज्ञानं वेदुबिचारेण वेदे 
आत्ज्ञानाद्‌ ब्रहज्ञानाचच मोक्षस्थोक्तत्वान्मतान्तरनिरासपूर्वकतद्रिचारेण, “तमेव विदित्वाडतिमृत्यु- 
मेती?ति श्रुतावतिक्रान्तो मृत्युम्‌ अतिमृत्युरिति यौगिकातिमृत्युपदेन दु :खातिक्रमसैवोक्तत्वादिद 
वाक्योक्त ज्ञाने दुःखातिक्रममेब फलत्वेन मन्यते । षड्बुद्धयः षडिन्द्रियाणि पड्टिषयाः सुखं दुःखं 
शरीरं चेत्येकविशतिदुःखध्बंसस्य, अरोपविरोषगुणोच्छितः, आधिंदैविकादित्रिविधदुःखात्यन्तनि- 
वृत्ते: शोकतरणस्य च तेषु तेपु तनषु प्रथानेपु च प्रतिपादनादू दुःखात्यन्ताभावमेव विषयीक- 
रोति। नच नित्यनिरतिशयसुखामिव्यक्तिर्माक्षः | अबिद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशाखण्डानन्द्ससरूमस्या- 
त्मनः स्वरूपेणावस्थान मोक्षः | अखण्डानन्दरूपे परमात्मनि जीवात्मना रयो मोक्ष इत्यपि बहु- 
भिराद्रियते । स चानन्दानुभवो ज्ञानेनैव भवतीति कथं दुःखाभाव एव फलमिति वाच्यम्‌ | यतः 
परमानन्दानुभवो भत्तयैवेत्यमे वक्ष्यते, एवं चैक दुःखामाबसाधकमेकं परमानन्दानुभवसाधकमु- 
तोभयमुभयसाधकमित्यादिनिचारे. यथा एतैव साधनद्वयस्य यथा फलनिरूपकत्वं तथोच्यत 
इत्यर्थः । निश्चितमिति । ज्ञाने सति दुःखाभावानुभवस्यानुभवसाक्षिकत्वा निश्चितम्‌ । तत्राप 


बिशेषः, तदापातत इत्यादि । दूरीकरणं आपाततोऽतुमवः विषयतवनिशृतिः । इति बाक्यात्‌न 


साक्षात्पद्घटितादसाद्वाक्यात्‌ । अत इति । बानवाक्य साक्षात्दाभावेन ततो दुःखात्यन्ताभावस् 





२१६ तक्त्वार्थदीपनिबन्धे 


तद्यया प्रनाच्या भवति तामाह-- 
ह ज्ञाने यरि सनोराज्यं शोकस्तेनापि नो भवेत्‌ । 


त्रिविधं दुःखमेतद्धि भवत्येव न संशय; ॥ २९५ ॥ 
ज्ञाने यहीति । ज्ञानखरूपं शब्दाच्छुत मनसा मनोराज्यवद्यदा भावयति । तदापि 
शोको निवर्तते । अतो याच्दोनापि ताव्शेन ज्ञानेन लोके जायमाना अन्तःकरणज्ञेद्या 
निवर्तन्ते, व्याध्यादिकस्तु न निवर्तते । तथा नरकदुःखम्‌ । सहजासुराणां तमोदुःखं 
च । तदाह त्रिविधमिति ॥ २९५ ॥ 


तस्यापि निवृत्युपायमाह--- 
सर्वाध्यासनिवृत्तो हि सर्वथा न भवेद्यथा । 
सा च विद्योदये सा च न शव्दात्‌ सुविचारितात्‌॥ २९६॥ 


सवाध्यासनिब्वत्तौ हीति | व्यथा पीडा । सवाध्यासनिवर्तकं तु ज्ञानं नेदानी- 
न्तनानां, नेदानीन्तनशास्रानुसारेणेति निरूपयति सा चेति । अविद्यानिवृत्तिविद्योदये, 
विद्या च शब्दान्न जायते । सद्दातस्थितो ह्यात्मा सदाचुभूयते । श्रुतिः पुनः सङ्घात- 
च्यतिरिक्ततां बोधयन्ती अनन्ुभूतन्रह्मात्मभावं चा बोधयन्ती पूर्यज्ञानेन बाधिता 
टिप्पणी । कः 
अनदुमूतत्रह्ात्ममावमिति । अननुभूतस्य ब्रह्मण आत्माभेदमित्यर्थः |-- 
आचरणभङ्गः । 
साक्षाद्वकुमशक्यत्वात्‌ । तामाहेति। “ज्ञाने यह? त्यादिसाैकादशमिस्तासुपपाद्याहेत्यर्थः । 
ज्ञानखरूपमित्यादि | अयमर्थः । दुःसध्वंसं प्रति या ज्ञानस्य कारणता सा केन रूपेणेति 
विचारणीयम्‌ । न तावजज्ञानत्वेन रूपेण । शोकज्ञानेनापि शोकनिवृत्त्यापत्तेः । नापि यथाकथ- 
शचिच्छाख्सिद्धेन रूपेण । नैयायिकादिशास्रज्ञानेन दुःखध्वंसे उदाहरणामावात्‌ । किन्तु श्रुतिस्म- 
तिसिद्धेन थ्रुत्यविरुद्धशाखसिद्धेन वा रूपेण वाच्या सद्भिः | तदपि रूपमनाहार्यतायामेव फल- 
साधकम्‌, आहायेतायां तु न तथा । किन्तु यत्किञ्चिदेव शोको निवर्तत इति । ननु, “तरति 
शोकमात्मविदि”ति श्रुती शोकनिवृत्तेरेव फलत्वेन श्रावणात्तावतेव सिद्धिरिति चेत्‌ तत्राहुः अत 
इत्यादि | अत इति भावनात्‌ । तथा च संसारानित्यत्वस्य दु:खादेरदष्टाधीनत्वस्थ तत्तदवञ्यम्मा- 
वित्वादेश्च भावनया झोकनिवृत्तः पुनर्भवनस्य च दशनान्न तेन यावच्छोकतरणमतः सर्वदुःखा- 
निवृत्तेराहाय॑ तदमयोजकमेव, किन्सनाहार्यमेव तदू यावदू दुःखध्वंसायाऽपेक्षितमित्यर्थैः । 
च्याध्यादीत्यादि । अत एव | “रयिक्स्य पामा, सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाण” इति 
झुतेः । एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । तदेतदाहेत्यर्थः ॥ २९५ || 
सरवोध्यासनिवर्तकमित्यादि । तहि ताइशञ्ञाना यतनीयमित्याकाइक्षायासुक्तरीत्या तद- 
| ५ | शब्दात्‌ कुतो न जायत इत्याकाङ्कायां तत्र शब्दस्य केवळस्य सहकारि- 


नाका म a 4 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ १ । २१७ 


दुर्वा भवति । अतो बैराग्यादिसाधनै; सहिता मनननिदिष्यासनाभ्यां युक्ता अम्या- 
सेन बलिष्ठा मनसि ब्रह्माहमसीति इत्तिमुत्पादयति । तदाऽनुभवपरम्परया पूर्वाचुभबो 
बाध्यते । तत्र शब्दस्य सहकारित्वं, मनसस्ताइशस्य करणत्वम्‌ । ये तु पुनः शब्दस्य 
करणत्वमाहुस्ते आन्ता एव । न ह्यात्मविषयकेषु ज्ञानेषु मनोऽतिरिक्तं करणं भवति । 
बहिरिन्द्रियाणां ग्राहकाणां यहिविषय एव साम्यात्‌ । अत आत्मनो धर्मा ्रह्मत्वः 
लक्षणो, न वाह्यः । दशमत्वादिचित्‌ । स च देहधम देहेष्बेापेक्षाबुद्धा जन्यते । अतो 
दशमोऽहमिति देहरूपमात्मानं शव्दाज्ञानतोऽपि न ब्रह्मरूपानुभवस्तदेति सिद्धान्त! | 
किश्च दशमोऽहमिति चाश्नुपज्ञान शब्दे युष्मच्छच्दग्रयोगात्‌ । न हि शब्द! पद्सारित- 
पदार्थोछङ्वनेन वाक्याथं जनयति । अतो युष्मच्छव्देनासच्छब्दज्ञानं जनयिष्यति । 
टिप्पणी । 


न बाह्य इति । दशमत्वादिसङ्ष्यावन्नवहिरिन्द्रियग्राह्म इत्यर्थः । स॒ चेत्यारभ्य सिद्धान्तं 
इत्यन्ते । अथाग्रेस्त्विति शेपः । दशमत्वादिधर्मो देहविषयिण्या नानेकत्वावगाहिन्या बुद्ध्या 
जन्यते परात्मनोऽम्रत्यक्षखवादिति दशमस्वसाक्षात्कारवन्न ब्रह्ममेदसाक्षात्तार इत्यर्थः | शब्द इति । 
दरामस्त्वमसीति वाक्य इत्यर्थः । अत इति । यतः पदुसारितार्थान्वितं खार्थ शब्दों बोधयति 
आवरणभङ्कः । 
संपन्नस्य चाकरणत्वं व्युत्पादयन्ति सङ्घातेत्यादि । दुबेला भत्रतीति । तथा च केवलः शब्दो न 
कारणमित्यर्थः । तर्हि सहकारिसंपन्नः सुनिचारितः कारणमस्त्विति चेत्तत्राहु: । अत इत्यादि । ताह 
शस्येति । शब्दसहकृतस्थ चैराग्यादिसंपन्नस्य | अत उभयथापि शब्दस्य न न्रह्मसाक्षात्कारकरण- 
तवमित्यर्थः | ननु दशामस्त्रमसीत्यादिलिकिकवाकयदष्टात्तेन शब्दस्य साक्षात्कारकरणत्वं सिद्धान्तः 
मुक्तावल्यां पश्चदशप्रकरण्यां च विद्यारण्यादिभिव्युत्पादितमस्तीति कथमकरणत्वमुच्यत इति चेततः 
त्राहुः ये तु पुनरित्यादि | कथं आन्ता इस्याकाङ्कायां ष्टान्तंवैषम्येण तेषां तथात्वं व्युत्पा- 
दयन्तस्तदुक्तमभ्युपगम्य दूपयन्ति न हीत्यादि । दशमत्वादिवदिति | वैधर्म्य दृष्टान्तः, ब्रह्रूपा- 
नुभव इति । त्रह्माकारकवृत्तिरूपो$नुभवो यस्य ताइशो न | अयमर्थः । दशमस्त्वमसीति वाक्यः 
ष्टान्तेन यः शब्दाद्‌ त्रह्मतनात्मसाक्षात्कार आपाद्यते स न संमति । दशमलख बाह्मत्वेन 
शब्दतो घटादीनामिव तद्विपयज्ञानस्थापि संभवदुक्तिकलात्‌ । नरह्मलस्थ तान्तरत्वेन तदूग्रहणे 
मनोऽतिरिक्तानां निकटवर्तिनामिन्द्रियाणामप्यसामथ्यमिति वहिरिच्धिय्रइल्ल शब्द उुततरा 
सामर्थ्यं स्यादिति तस्थ सुदूरनिरस्तत्वात्‌ । अथात्मनिष्ठमान्तरमेव दशमत्व शब्दाद्वासत इस 
पेयते, तदाप्यसंगतमेव । दशमत्वस्थापेक्षाबुद्धिजन्यत्वाततस्यां संख्याघटकाना सजातीयानामात्मनां 
ब्राच्यस्य विषयीभावस्थेव ग्राहकाभावेन दौधेव्यात्‌ । परात्मनां परेणाग्रहणात्‌ । अतो नवत्वादि- 
वद्दशमत्वमापे तया जनितं वाह्ममेव सेत्सतीति तस्वान्तरलासिद्धेः । कुशोऽहमितिवद्दशमोऽहमिति 


प्रत्यखित्त्यापि देहस्येव वेद्यत्वाच | अत एवमुपगमे5पि दष्टान्तवेषम्याज्नामीष्टसिद्धि: । तदेतदुक्तम्‌ , 


इति सिद्धान्त इति । अथानभ्युपगम्य दूषयन्ति करिल्ेत्यादि । असच्छब्दज्ञानमिति । अरु 





२१८ तरवार्थेदीपनिबन्धे 


तथा जायमानं चक्षुषा मनसा वा जायते इसन्गीकर्तच्यमित्याह न शब्दात सुवि- 
चारितादिति ॥ २९६ ॥ 
दूषणान्तराण्याह-- दि 
सयौदाभङ्ग एव स्यात्‌ प्रमाणानां तथा सति । 
गजानुमान नैवं स्यात्‌ साङ्कर्यं वा तथा अवेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
सयादाभङ्ग एव स्यादिति । ज्ञानं तु प्रमाणाधीनं, न प्रमेयाधीनम्‌ । मानाधीना 
मेयसिद्धिरिति । अन्यथा लोके मर्यादाभङ्ग: स्यात्‌ । ते घटमानयेत्यत्र वाक्यार्थज्ञानं 
्सक्षं खात्‌ । चीत्कारेण गजानुमानं च न स्यात्‌ । ग्रसक्षत्व जातिः, परोक्षत्वं च 
ज्ञानम्‌ । तयोरप्यनुभवात्‌ । अतः साळूय च भवेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
Mmmm oT ____ 
न प्रकारान्तरोपस्थिताथोन्वितम्‌, अतो दरमस्त्वमसीति वाक्यं युष्मच्छव्देनासच्छञ्दार्थज्ञानं 
जनयिष्यति किं, न जनयिष्यत्येव | तहि कथं जायते तत्राहुः तथेति । शाउदज्ञानसहक्कतेन 
चक्षुषा मनसा वा जायत इत्यर्थः | ननु इष्टानुसारिणी कल्पनेत्युक्तर्थले शब्दलिङ्गयोः प्रत्यक्ष- 
जनकत्वमेवास्तु प्रत्यक्षसहकारेण वा को दोषस्तत्राहुः | २९६ ॥ 
्रत्यक्षत्वमित्यारम्य भवेदित्यन्तम्‌ । प्त्यक्षत्वपरोक्षत्वयोर्योग्यव्यक्तितृत्तिजातित्वेन योग्यत्वा- 
च्छब्दलिज्ञ्योः प्रत्यक्षजनकल्वे तत्र साक्षात्करोमीत्यनुग्यवसायभ्रसङ्गात्‌ । मत्यक्षसहकारेणेति 
चेत्कार्यतावच्छेदजात्योः सत्तवातसाक्षात्करोम्यनुमिनोमीत्याचनुव्यवसायप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ २९७ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
च्छब्दसारिताथेशञानम्‌ | ननु तथा ज्ञानदर्शनेन प्रत्यक्षवाधितमिदं दूषणमकिञ्चित्करमित्याकाङ्खायां 
तथात्वपरिहाराय कार्यस्यान्यथासिद्धत्वमाहु: तथेत्यादि । एवमेतेन संदर्भेण-केवलस्य शब्द- 
स्याकरणत्वं, “शान्तो दान्तो मन्तब्य” इत्यादिश्चुतिविरोधः, सहकारित्वादप्यकरणत्वम्‌, असा- 
मध्ये, दृष्टन्तवैषम्यं, पदसमारितपदार्थोहङ्घने चेति पड़ दूषणान्युक्तानि ॥ २९६ ॥ 
मर्यादामड्ध इति । अत्र शब्दादपरोक्षे सत्यतर प्रतयक्षाच्छाब्दमेवमन्यस्मादप्यन्यद सादिः 
यर्थः । अभेदं ज्ञानं शब्दसहङ्कताद्विपयादेव जायते इसन्नीक्रियेत तदाप्यसंगतमित्याहुः ज्ञानं 
त्वित्यादि । प्रमेयाधीनत्वे चाक्षुषं शाव्दमनुमितिरिति करणनिबन्धना या ज्ञाने व्यवहारमर्यादा 
सा भज्येतेत्यर्थः । भङ्गमप्यङ्गीक्कत्य तथाङ्गीकारे शव्दान्तरात्‌ प्रत्यक्ष स्यादनुमितिश्च न स्यादिः 
याहः तमिति। चीत्कारेणेति च । दूपणान्तरमाहुः प्रत्यक्षत्वमित्यादि । इन्द्रियकायेतावच्छेद- 
कतयाऽनुमानादिकार्यतावच्छेदकतया च सिद्धे प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वे जाती इदं ज्ञानं प्रत्यक्षत्वेनेदं 
परोक्षत्वेन जानामीतयनुव्यवसायादनुभवगोचरे नापहोतु शक्ये | एवं सत्यपि यदा दशमवाक्यात 
पत्यक्षमज्ञीक्रियते तदा सांकर्यीतयोजीतित्वापहपरसङ्गः । यत्र प्रत्यक्षत्वाभावो5नुमित्यादौ 
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तत्र परोक्षम्‌ । यत्र परोक्षत्वाभाबो घटादिसाक्षात्कारे तत्र प़रत्यक्षत्वस॒ । उभयसमावेशो 
` तेशमस्त्वमिति वाक्यजन्ये शाब्दापरोक्षे इति सांकममतस्तदप्रयोजकमित्यथः । एतावता अनयेन; 





| 
| | सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | २१९ 
| | दशमवाकयमन्यथासिद्धमिति । न्तानां मतेन दृशान्त इत्याह 
| दचामस्त्वमसीव्यादो देहादिविषयत्वतः। 
१ दाव्दस्य साहचर्यण चक्षुषेव भवेन्मति! । 
स्मारकत्वमतो वाक्ये संख्याज्ञान पुरा यतः ॥ २९८ ॥ 
ददामस्त्वससीति । दशमोऽहमिति देहाभिन्नज्ञानम्‌ ॥ २९८ ॥ 
प्रकृते तदभावसाह-- 
अध्यासस्यानिदृत्तत्वान्न विविक्तात्सदशैनम्‌। 
मनसा शाक्यते कतुं नान्यथा सर्वदा भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
अध्यास्स्येति । प्रतिबन्धनिवृत््यनन्तरमेव हि कार्योदयः । अतोऽध्यासस्य प्रति- 
चन्धकत्वान्न शव्दाज्ज्ञानमप्युदेतीति भावः ।-- 
टिप्पणी । 
दशमोऽहमित्यारभ्य भाव इत्यन्ते | दशमो5हमित्यत्र देहामिन्नासमज्ञानं जायते, तत्तमसीत्यत्र 
केवलात्मनो ब्रह्माभेदज्ञानमपेक्षितं तदेहाध्यासादेर्वि्यमानत्वात्केवरासनोऽनुपस्िततवाच्छन्देन 
तत्सहकृतेन मनसा वा न जनयिएुं शक्यमित्यर्थः ॥ २९८ ॥ 
अध्यासस्येति मूले । अन्यथेत्यस्थावृत्तिर्जया, तेनाऽन्यथापदस्ागरऽप्यन्वयः । अन्यथा शब्देन 
विविक्तात्मदर्शन क न शक्यं, मनसा च कठु न शक्यमित्यर्थः । श्रीमद्विहरुमितन्रेव चकारा- 
प्रयोगः ॥ २९९ ॥ 
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आवरणभङ्गः । 

“तत्त्वमस्यादिः' वाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः, “न विद्याजनने शक्तिरिति पूर्वोक्त तिजा 

तेन, “अन्या तच्च कार्तितमि त्यन्याथत्व॑ यदुक्तं तदू दढीक्कतम्‌ । अतः परस्‌, “अर 
तस्रमेयमि’त्यादिक विसृषन्ति ॥ २९७ ॥ 

दशमवाक्यमित्यादि । तथाच मास्तु तयोजातित्वं, धर्गत्वेनेव तयोरनुभवेन जातिलानव- 

गाहात्‌ । तथा सति भवतु सांकर्यं, को दोष इत्याकाह्णाया दृष्टन्तस्यासंगतत्वमाहेत्यथेः । मूल- 

खस्य मतिपदस व्याख्यानं, दशमो5हमित्यादि । तथा च साक तदाउग्नीकार्य सादा केवलाः 

दृशमवाक्यादुक्तविधप्रत्यक्ष॑ निश्चीयेत । तदेव तु दुर्धटम्‌ । दशरसख्याञ्चानस पूवे सत्त्वाह्विस्मृते 

| संख्याघटके शब्देन तत्सारणाद्वाक्यस्प सारकलमेव तत्सहङतस चक्षुष एव करणत्वमतो दश 

रौ मवाक्यं स्मरणे ग्रहीतकारणताकत्वादन्यभासिद्धमिति व्यर्थै सांकर्याच्ज्गीकारभयासेन आन्ताना 


रष्टान्तसमर्थनमित्यर्थः ॥ १९८ ॥ | 

अकृत इत्यादि । ननु मास्तु शब्दात प्रत्यक्ष, तथापि दशमवाकयसहक्ृतचक्षुपेव तत्त्वसस्या- ; 
दिवाक्यसहक्कतमनंसैव विविक्तात्मदशनमस्तु, को दोष इत्याकाह्ञाया शक मतिबन्धकामावाज्ैवसपी न a 
्याहेत्यर्थः | अथ नव्यनैयायिकवत्‌ प्रतिबन्धकाभावस्स क नोपेयते, तदापि तद्भा विशिष्ट क 
घटस्व कारणे वाच्यमेवेत्यध्यासाभावविशिष्टमनसो विविक्तात्म प्रति कारणलं, न वि २ 
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२३ 8 तस्वार्थदीपनिबन्धे 


अत एव महता साधनेन तजल्यते | अतः शब्दसाइचर्येण मनसापि तञ्जनयिहुं शक्यं 
यर्थः । विपरीते बाधकमाह अन्यथेति। शब्दभवणमात्रेणेव तज्ज्ञाने जाते सर्व 
साधनंपैयथ्येमिति ॥ २९९ ॥ 
मुख्यज्ञानेनाउप्यध्यासनिवृत्तिनोस्तीत्याह-- 
प्रत्यक्षेणापि विज्ञानं मायया ज्ञानकाशया । 
खम्षप्रबोधरीत्या हि किछु शाव्द निवारयेत्‌ । 
सर्वज्ञत्वं सर्वभावज्ञानं चापाततः फलम्‌ ॥ ३०० ॥ 
ग्रत्यक्षेणापीति । खमप्रबोधो यथा न निद्राव्यावर्तकस्तथा जीवग्रलयसाध्यो न 
कदाप्यविद्यानिवर्तकः । मायाधीनत्वातेपाम्‌ । यथा सा नानाऽवस्थाः संपादयति तथा 
ज्ञानावस्थामपि सम्पादयतीति यैव मायानिवर्तिका सेवाध्यासं निवर्तयति, नान्ये 
सर्थः। “ज्ञानिनामपि चेतांसी”त्यादिवाक्यानि च बाधकानि । किञ्च, जीवस्यात्मनो 
ब्रह्मत्वेन ज्ञानं त्रझखरूपन्ञानानन्तरमेव । अन्यथा रजतज्ञानरहितस्यापि शुक्तिकायां 
रजतः्रमो भवेत्‌। अतः पूरव ब्रह्मज्ञानमपेक्षितं, तेनेव कार्यसिद्धावात्सज्ञानं व्यर्थम्‌ । 
टिप्पणी । ह 
अध्यासनिवृत्तिरिति । सवासनाध्यासनिवृत्तिरित्यर्थः । खम्मप्रवोध इत्यारभ्य वाधकानी- 
त्यन्ते । जीवानां मायाधीनत्वान्माया स्वत एव ज्ञानप्रकारिकया मायया नानावस्थावज्ज्ञानमपि 
जायत इत्यविद्यामूलसत्त्वाद्यथा निद्रायां एवं खमानन्तरं जातः प्रबोधो न निद्रानिवर्तकस्तथा 
नीवप्रयल्साध्योऽनुभवो नात्यन्तमविद्यानिवर्तकः पुनरुद्भवादतो मायानिवर्तिकेश्वरप्रपत्तिरेव सर्वथा 
निवर्तिका “ज्ञानिनामपी”त्यादिवाक्यानां विपक्षाचाधकत्वादिति भावः । जीवस्येत्यारभ्य व्यर्थ- 
मित्यन्ते । “अह ब्रह्मास्ति विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानत्वेन ब्रह्मज्ञानस्य कारणत्वाज्ञाते तसिन्‌ 
जीवाससज्ञानं व्यर्थं स्मात्‌ । ब्रहज्ञानेनेव सर्वाज्ञाननिवृत्तेस्तदभावविशिष्टज्ञानमापे दुर्ळभमिति 
आाचरणभङ्गः । 
स्यापीति नेदानीन्तनमनसोऽपि कारणत्वमित्याहुः अत एवेत्यादि । महतेति। “शमत इत्यादिश्रुति- 
बोधितेन ॥ २९९ ॥ 
मुख्येत्यादि । ननु भवत्वेवं, तथापि ससाधनमनसा जातं मुख्यज्ञानं त्वध्यासं निवारयिप्यतिं । 
तदा यावहुःखनितृत्तिमैविञ्येवेति शङ्कायां तदानीमपि सात्त्विकमेव ज्ञानमिति तन्निवृत्तिर्नासीत्याहे- 
त्यर्थः । साध्य इति | मनोव्यापारो विद्यारूपः । एतेन, “ज्ञानेऽपि साखिकी मुक्तिरि व्युक्ताया 
मुक्तः खरूपमुक्तम्‌ | येव मायानिवर्तिकेति । मायाया निवर्तिका या सामग्री सेत्यर्थः । 
तथा च भगवत्मपत्तिरेवाध्यासनिवर्तिका, नेतरदिति भाव; । प्रपत्त्यमावे ज्ञानस्याम्रयोजकर्ल यदुत 
तदुपोइर्यन्ति ज्ञानिनामित्यादि । तथात्र साक्षाकारस्मापि चेन्नाध्यासनिवर्तकत्वं तदा कुतस्तरां 
शाब्देति भावः । अथ तुष्यतु दुजेनन्यायेन प्रपत्त्यभावेऽपि चेज्ज्ञानस्म तथात्वमङ्ग क्रियते तदापि 


तद्रूपं दूषणमाहः किल्लेत्यादि । अत इति। तत्त्वेन ज्ञाने तज्ज्ञानस्य प्रयोजकत्वात्‌ । कार्य" 


[3 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २२१ 


अपरीक्षत्वाय तथात्वेऽप्येकदेश एव तथा भानमनर्थमेच निवारवेद, न फड साधये- 
दिति । भक्षज्ञान पूर्वे जात निष्फलं भवेत्‌ । सर्वज्ञत्वं च तस्य लक्षणम्‌ ही वा 
तत्रापि केचिन्मन्दमतय आत्मज्ञानमेव सर्वज्ञानमिति वदन्ति । तन्निराकरोति 
सर्वा न ब्रह्म सर्व तु वामदेवस्तथा जगौ । 
अवयुत्या गर्भवासी सूयोययनुवदन्सुहः ॥ ३०१ ॥ 
ज्ञानदुबेलवाक्यत्वात्‌ पाषण्डचचन मतम्‌। 
सत्ये युगेऽतिमहतां भवलेतन्न चान्यथा ॥ ३०२॥ 
सर्वा न ज्ह्मति। तु पुनः सर्वेमेव सर्वशब्देनोच्यते। यतो वामदेवः अगभेस्थितो 
OR 
भावः । ननु यद्विषयकमज्ञानं तद्विषयकज्ञानेन निवर्तते साक्षात्‌ करिश्रमे साक्षात्कारिः 
विशेषदश्चनं विरोधीतीवरभिन्नत्वेन ब्रह्मतेनात्मसाक्षात्तारोऽपेक्षितः, स चेश्वरसाक्षात्कारं विना 
न भवति, “स हि तत्त्वतो ज्ञातः खात्मसाक्षात्ारस्योपकरोती”ति श्रुतेरित्यत. आहु 
अपरोक्षत्वायेति । एवमपि सत्यात्ममात्र एवं ब्रक्मज्ञानाच्छोकनिवृत्तिरेव भवेन्नाधिकं फल- 
मित्यर्थः || ३०० ॥ 
तत्रापीति । केचित्सवै आत्मानो ब्रह्मरूपाः प्रतिबिम्बखीकारादन्यत्सवं ज्ञानं विकासमात्रमत 
आत्मनि ब्रह्मत्वेन ज्ञानमेव सर्वत्रह्मज्ञानमिति वदन्तीत्यर्थः | सिद्धान्तकथनेन तेषां मन्दमतित्वमाहुः 
तु पुनरिति। “पेतदात्यमिदं सर्व”, “सवै ख्विदं ब्रह्म”, “स वै सर्वमिदं जगदित्यादिथुता- 


आवचरणभङ्गः । 

सिद्धाविति । ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वादेकत्वाचच तज्जञानेनैवात्मनो$पि ज्ञानसिद्धौ । तथा च धनाथे 
धावमानस्य संचितनाशापात इति भावः । ननु, “स हि तत्त्वतो ज्ञातः स्वा55त्मसाक्षात्कारस्योप- 
करोती” ति श्रुतेमझज्ञानस्य सहकारित्वमेवेति ना55त्मसाक्षात्कारस वैयर्थ्यमिति चेत्तत्राहु: अपरोक्षे- 
त्यादि । तथा चैवं ब्रह्मज्ञानस्य सहकारित्वे अरह्षेकदेशे शारीर एव साक्षात्त्वमिति तेनापरोक्षेण 
शोकनिवृत्तिरेव भवित्री, न तु “ब्रह्मविदामोति परमि” ति थ्रुत्युक्ता प्रप्रापिरपीति त्रह्मजञानवैफल्यातु- 
न्दिल्सुरतापत्तिरित्य्थः । एतेन तस्यां मुक्तावनादरः समर्थितः | ननु ब्रह्मज्ञानस्येदमेव फल्मत्त्वतो 
न वैफल्यमिति चेतत्राहुः सर्वज्ञत्वेखादि | फले आपातत्वमवान्तरवमेव । तथा च “यिन्‌ विदिते 
सर्वमिद निदितं भवतीत्यादिषु फलान्तरस्यापि श्रावणान्रेदमेव फलमिति मुख्यफलाभावाद्वेफल्यं 
दुर्वारमित्यर्थः । न च तदपि जायत इति शक्यवचनम्‌ । तथा सति सर्वभावज्ञानस्यापत्तेः । तस्या- 
प्यङ्गीकारे तु प्रत्यक्षविरोधः | तथाच यत्रेदानीन्तनानामवान्तरफलमपि न) तदा कुत्र मुख्यफला- 
शेति भावः | ३०० ॥ पकी वक 

पुनः किञ्चिदनू्य परिहरन्ति तत्रापीत्यादि | इदानीन्तनेप्वपि ज्ञानरक्षणीत सर्वेशत्वं योजः 
थि सवज्ञलेदपि “तदात्मानमेवाववेदई त्रहासीति तस्मात्‌ तत्सवैमभवदि” ति थरयथैमापाततो ज्ञा 
तथा वदन्तीत्यर्थः । सबै इत्यादि । “सर्वममवदि यत्र सर्वशब्दवाच्यः मे सना नात्मेत्यथेः । 














२२२ तत्त्वार्थदीपनिषन्ये 


हाह मनुरभवं सर्यश्ेति सर्वशब्दार्थरूपान्मन्वादीनसुवदति । अतस्तथावक्तारो ज्ञान- 
ढुबैलवादिन इति मन्तव्याः । ज्ञानख दुलेभत्वमाह सत्ये युग इति ॥३०१॥३०२॥ 


अक्त्युत्कपोर्थमाह-- , 
खम्नो जागरणं चैव यथा झन्योन्यवैरिणौ । 
विद्याविद्ये तथा स्यातां न तु स्वात्मना लयः ॥ ३०३ ॥ 


खन्न इति ॥ ३०३ ॥ 





टिप्पणी । 
विदं-जगत्‌-शब्दयोः सवपद्सामानाधिकरण्यात्सवमेव जगत्‌ सर्वशब्देनोच्यते नात्ममात्रमित्यर्थः । 
मन्दमतयः कुतः कथं च वदन्तीत्याकाङ्कायां सम्रकार॑ प्रसिद्ध हेतुं निर्दिशन्ति यत॒ इत्यारभ्य 
मन्तव्या इत्यन्तेन । कश्चिद्वामदेवः स्वस्थ ब्रह्मभेदज्ञानेन सर्वरूपो5हमित्यहमगर्भस्थित एव 
मनुरमवं सूर्यश्वेत्येव परथक््त्य स्वस्थ सर्वरूपत्वानुवादं कृतवान्‌ । आन्तास्तु ताइशं ज्ञानेनैव तथा 
ब्यवहार इति निरूपितवन्त इति तथा वक्तारो वादिनो ज्ञानदुबैला आन्ता इत्यर्थः । सत्य इति । 
सत्ययुगसाधनसइरो साधने सतीत्यर्थः ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ 

आवरणसङ्ग; । 

तत्र हेतु, यत इत्यादि । अनुबदतीति । अवयुत्यानुवदति | तथा चाहमभवमित्यात्मविध्य 
पृथक्कृत्य सवेशन्दार्थभूतमन्वाचनुवादादासञ्चानं न सर्वज्ञान, किन्तु प्रापश्चिकसर्वज्ञानमेव सर्वज्ञान- 
मित्यर्थः । ज्ञानदु्वलेत्यध व्याङुवैन्ति अतस्तथेत्यादि | तथा च सर्वज्ञत्वं ज्ञानवतो लक्षणमिति 
तदभावेऽपि ये आत्मानं रूयापयन्ति ते पाखण्डा एवेत्यर्थः | ज्ञानस्येत्यादि । ननु भवत्विदं लक्षणं 
तथापीदानीन्तनेषु कुतो नेदमित्यकाङ्वायां, “विदया प्ामोत्युरक्के इति पूर्वोक्तं समर्थयन्‌ विद्याया 
दुळेमत्वमाहेत्यर्थः । सत्य इत्यादि । तथा च ज्ञानेन या दुःखनिवृत्तिः सा मनसि ब्रह्माऽहमस्रीति 
साक्षाद्वृच्युपत्तै | सा च शमदमादिसहितमनननिदिध्यासनयुक्ताभ्यासबळिष्ठथ्रुत्या भवति । सत्य- 
युगे शान्तदान्तप्रजासंभवाततत्रातिमहतां मुरूयाऽधिकारिणां संमवात्‌ क्वचित्‌ केवलश्रुत्या भवति 
नान्यथेति सवेदुःखहरं ज्ञानमिदानीं दुल्भमित्यर्थः । भक्त्युत्कपार्थमाहेति । ननु भवत्वेवं ज्ञानस 
दुमत, तथापि जाते तारे विद्याचरमबृत्तिरूपे ज्ञाने दुःखं सर्वथा निवर्त्त इति तदानीम- 
प्यापाततो निदृत्त्यज्ञीकारो न युज्यत इत्याशङ्कायां तत्माप्तावषि नो मुक्तिरित्यादि पूर्वोक्त समर्थ- 


यनू भक्ति विना वृत्तेश्वरमत्वमेव दुर्षटमिति तदर्थमपि भक्तिरपेक्षितेत्युत्कर्षबोधनार्थं विद्यामा 
अप्रयोजकत्वमाहेत्यर्थः ॥ २०१ ॥ ३०२ || 


खमेत्यादि । तथा च गौडवातिके, “अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुद्धयते” इति कथना- 


द्विद्याविद्ये स्वमप्रबोधवत्तव मते सिद्धे | तथा च ताविवैते अपि भविष्यत इति वृत्तिचारम्यमेव 


दुरैभमतो भक्ति निनाऽऽपाततो निवृत्तिदुक्तवेत्यध: । एतेन, “जीवन्मुक्तिरथापि वे”त्यनादरः 
समर्थित; || ३०३ ॥ | 


—— nr 


सर्वेनिर्णयप्रकरणमू । २२३ 


्रमाणसाह-- 
` इदमेव विनिश्चित्य कृष्णो ह्यज्चेनसत्रबीत्‌ । 
सामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ३०४॥ 
एवकारेण सर्वेषामनुपायत्वमाह हि । 
ज्ञानादीनां हि सवेषां तदधीनत्वतः सदा । 
विश्वासं सर्वेतस्त्यक्त्वा कृष्णमेव 'भजेद बुधः ॥ ३०५ ॥ 
इदसेवेति । ज्ञानी त्वात्मेव मे मत इति ज्ञानप्रशंसावाक्यं भक्तेरुत्कपोर्थ- 
सेच । तपसिभ्योऽधिको योगीत्यत्र तथा निरूपणात्‌ । न तथा मे प्रियतम 
इत्यत्र स्पष्टमेवात्मनोशपि माहात्म्यं भक्तस्य । अन्यथा शुह्त्वेन ज्ञानाः 


टिप्पणी । 
ज्ञानीतयारभ्य निरूपणादित्यन्ते । अत्र ज्ञानिन आसतुल्यत्वनिरुपणेडपि “तपसिस्यों?, 
“योगिनामपी”ति काभ्यां भगवताऽजुनं प्रति तपसिज्ञानिकरमिभ्योऽधिकत्वेन निरूपितयोगिनो- 


अपेक्षया भजतोऽधिकत्वेन निरूपणादित्यर्थः न तथेति । न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शङ्करः। 


न च सङ्कर्षणो न शरीनैवात्मा च यथा भवानिऽत्ेकादशे श्रीकृष्णेनोद्धव प्रति सर्वापेक्षयाऽऽत्मा- 
पेक्षयापिमियतमत्वोक्तभक्तस्य माहात्यं सपष्टमेवेत्यर्थः । अन्यथेति । “समासेनेवे?'त्यारभ्य, “इति 
ते ज्ञानमाख्यातमि”ति कान्तेन ज्ञानं निरूप्य “सर्वगुद्यतम॑ भूय” इति प्रतिज्ञाय “मन्मना 
भव” , “सर्वर्मान्परित्यज्ये?ति काभ्यां निरूपितज्ञानादुद्वत्वेन भगवानजुन प्रति भक्ति न॑ 
वदेदित्यर्थः ।— 

आवरणभङ्गः । 


प्रभाणमाहेति । ननु भक्ते्वारम्यसंपादकत्वे किं मानमित्याकाङ्काया, “ज्ञानी चेद्जते इष्ण 
तस्मान्नस्त्यधिकः पर” इति, भजनं सर्वथा मतमिति च पूर्वोक्त इदीकलु प्रमाणमाहेत्यर्थः | नन्व- 
खिन्‌ वाक्ये कथं वृत्तिचारम्यसंपादकमक्त्युत्कर्षस्य लाम इत्याकाङ्गायासुपपादयन्ति ज्ञानीत्यादि । 
तथा निरूयणादिति। तपखिम्य इति पछाध्यायखसंदम ज्ञानिनोच्प्यपेक्षया योगित उत्कर्षमुक्ला, 
योगिनामपि सर्वेषामित्यनेन भक्तस्य ततोप्युत्कर्षकथनेन शान्यपेक्षया भक्त्युत्कर्षस्य नितरां बोध- 
नादित्यर्थः श्रीमागवतस्म गीताविस्तारत्वादुक्तोपष्टम्भाय तत्संमतिमाहुः न तथेद्यादि । तथा च 
तत्र ज्ञानी त्वात्मा उक्तः। अक्तस्तु ततोऽप्यधिको भत्रोक्त इति माहात्म्य सपष्टमतः ूर्वोक्त निविवाद्‌- 
नित्यर्थः । नन्विदं न युक्तम्‌ । तथाहि, “मामेवे”ति वाक्य सप्तमाध्याये । तत्रारम्मे, “ज्ञान तेव्ह 
सविज्ञानमिदं वक्ष्यामी” त्युपक्रमात्‌ “ते विदुर्युक्तचेतस' इत्युपसंहाराच मध्येऽपि का 
अत एव, “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्त ` इति प्रपत्तिमुक्त्वा कहा वासुदेवः बै 
मिति एवं सति, “मामेव ये प्रपच्चन्त” इत्यत्रापि प्रपत्तिशब्दो ज्ञानमेव वक्ति, “न तु अक्तिमि"ति 





पूरवोक्तमयुक्तमिति चेत्तत्राहुः अन्यथा युद्त्वेनेत्यादि । शनानन्तर॑ गुद्यत्वेनेति संबन्धः | तथाच | 


यद्येवं स्यादा सपमाषठमाभ्यां सपरिकरं जानसुक्स्वा ततो नवमाध्याये, “इद तु ते युश अवक्षय | : 


फक ही ge क कर - 
- १ 
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नन्तरं भक्तिं न वदेत्‌ । तदाह। एवकारेण सर्वेपामिति । फलितमाह ज्ञानादी- 
नामिति ॥ ३०४ ॥ ३०५॥ 
ननु भक्तस्याप्यन्ते ज्ञानं पश्चान्मोक्ष इति इतो न करप्यते । न ह्यात्मनोऽन्य आत्मीयः 
ग्रियो भवितुमहेतीयाशङ्याह-- 
न दृष्टः श्रुतपूर्व वा भजन कूष्णमनामयस्‌ । 
न शुक्तः सर्वथा यस्माद्‌ गोप्यो गावस्तथाऽभवन्‌ ॥ ३०६ ॥ 
न इष्ट इति । श्ुतपूर्वाऽपि नास्ति। इष्टोऽपि नास्ति। अनामयं तमसः परं, भूय- 
श्रान्ते विश्वमायानिइत्तिरिति ताइशी युक्तिः सर्वथापंदेनोच्यते । तत्र दृष्टान्तमाह 


टिप्पणी । 

एवकारेणेति । “मामेव ये प्रपद्यन्त’ इत्येतरकारेणेत्यर्थः || ३०४ ॥ ३०५ ॥ 

न ह्यात्मन इति । “यो मद्भक्तः स मे प्रिय” इति वाक्याद्भक्तस्य मरियत्वेऽप्यात्मीयाङ्भक्ता- 
(ज्ञानी त्वात्मैव मे मत” इति वाक्याज्ज्ञान्येवोत्कृष्ट इति ज्ञानमेवान्ते कल्प्यमिति भावः॥३०६॥ 

आचरणभङ्ग$ । 

भी”ति प्रतिज्ञाय गुद्यतमे ज्ञानविज्ञाने पापमोक्षाय वदता, “मया ततमि”त्यारभ्य, “झुभाशुंभेरेवं 
मोक्ष्यस7 इत्यन्तेनोक्त्वा राजविद्यातोऽपि यद्राजगुद्यं बुद्धिखं प्रवक्ष्यामीत्यनुपज्ञेन द्वाभ्यां प्रतिज्ञातं 
तदाह, “समोऽहं सर्वभूतेष्वि"त्यारम्य, “मन्मना भवे'त्यन्तेन । अत एव, “मामेवैष्यसी”ति पथक्‌ 
फळसंबन्धः | राजविद्याराजगुद्ययोग इत्यध्यायनाम च युज्यते। अष्टादशे च, “सर्वगुह्यतमं श्रण्वि'!ति 
प्रतिज्ञाय, “मन्मना भव”, “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्ये”ति कथितम्‌ । अतो मामेवेत्यत्र प्रपत्तिपदेन 
सर्वथा भगवत्सम्वन्ध एवोच्यते । स सन्यथानुपपद्यमानोऽन्न प्रकरणसहकारेण विद्यापर्वरूपां 
भक्तिमाक्षिपति । सत्यां च तसां वृत्तेश्वरमत्व सिद्धयतीति सा सर्वत उत्कृट्ैब । यदीं नामिप्रे- 
यातदैवं न वदेदित्यर्थः । फलितमाहेति । पूर्वोक्तपरनाड्या ज्ञाने विद्यारूपे जाते यदा तदभेदेन 
मियत्वस् स्फूर्तितदा भक्तिरूपचरमवृत्त्या साक्षात्कारस्तदा भगवता मुक्तिर्दीयते इति प्रनाडी- 
घटकमारभ्य फलपर्यन्तानां सर्वेषां भगवदधीनत्वात साधनान्तरं त्यक्त्वा तमेव भजेदित्याहेत्यर्थः । 
मूले, तद्धीनत्वत इति । भगवदघीनत्वादित्यर्थः || ३० ३-३०५ ॥ ॒ 

अतः परम्‌, “आदिमूर्तिः कृष्ण एवे”त्यादिनोक्त दीक किञ्चिदाशङ्ग् परिहरन्ति 
नजु भक्तखलादि । भक्त्यारम्यसिद्धयर्थ भत्तयपेक्षणे भत्तयनन्तरे ज्ञानमायातीति तथाऽऽश- 
त्यर्थः । न दृष्ट इत्यादि | तथा च प्रनाड्यन्तर॑ इष्टश्रुतविरोधे कल्प्यम्‌ । तदत्रेकमपि नाखि, 
तेन कहप्यत इत्यरथः | ननु केपाञ्चिदू गोपालोपासकानां सम्भाव्यत इत्यत आहुः अनामयमित्यादि । 
तथा च सशुणोपासकानां भवतु तथा, न तु गुणातीतमक्तानामितर्थः | तत्र गमकमाहुः भूयः 
आन्त इत्यादि । तथा चैताइशी मुक्तिमगवत्सम्बन्धाजायत इति श्रूयते5तसथेत्यर्थः । इयं 
ताश्वतरोपनिषस्थमाध्याये दशमी चक । “थर प्रधानममृताक्षरं हर; क्षरात्मानावीशते देव 
एकः | तस्थाभिध्यानाद्याजनात्तत्त्वमावादू भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरि”ति । तदर्थस्तु क्षरशब्द- 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २२५ 


गोच्यो गावस्तथाऽभवन्निति। “मत्खरूपाविदो 
रा Fer ऽला!, ब्रह्म मां परमं प्रापुरिति 
नन्वेचं सति, तमेव विदित्वेति विदित्ववेत्यर्थस्य विवक्षितत्वाजीवपक्षनिरकरणस्या- 
नङ्गीकारात्च कथमेवमुच्यत सला कित 
आपाततस्तु तुपायत्व सयोद्तिम्‌ । 
विष्णोः कृपाविशिष्टानां तत्फलं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ३०७॥ 
आपातत इति । येऽ्साभिज्ञीनादय उपायत्वेनोक्ताले लोकानां प्ररोचनार्थं निरू- 
पिता!) तथापि न वाघितार्थत्वम्‌ । भगवत्कृपायुक्तत्वे तेपामपि फलसाधकत्वात्‌ । 
वचनं तु प्ररोचनार्थम्‌ । वस्तुतस्तु पेव साधनम्‌ । तमेव विदित्वेत्येवकारो नान्यथा 








टिप्पणी । 

नान्ग्रथेति । विदितेवेति न व्याख्येय इत्यर्थः । ननु तमेव विदित्वेति व्याख्याने जीवपक्ष- 

निराकरणादात्मराभा“न्न परं विद्यत” इत्यादिषु जीवज्ञानस्य पुरुषार्थसाधकत्वं विरुध्यतेत्याझङ्गय न 
आवरणभङ्कगः । 

वाच्यं यत्मधानं प्रकृतिः, अमृतशब्दवाच्य यदक्षरं पुरुषः, तदुभयं हरः सर्वाविद्यानिवर्तको 
भगवान्‌ । अथवा क्षरे सर्वे जीवाः, प्रधानं प्रकृतिः, अक्षरं चेति त्रयमनूद् तेषां ह्रैक्यमाह । 
न च हरादिपदानासुपनिषदि दझीनाच्छिवपरत्वसुपनिषदः शङ्कयम्‌ । एवमद्वैतं निरूप्य अन्यं बिशेष- 
माह । क्षरात्मानी पूर्वोक्त तसत्याहरेण प्रधानमपि देवः क्रीडापरः सन्‌ ईशते ईष्टे नियमः 
यति । एको मुख्यः सन्‌ तेनामेदेऽपि नियम्यनियामकमावः क्रीडया उपपादितः । एवं 
कथनस्य प्रयोजनमाह । तस्य पूर्वाक्तस्यामिधानात्‌ पूर्वोक्तरीतिकचिन्तनात्‌ , योजनात्‌. सँबन्धवि- 
शेषात्‌, तत्त्वभावात्‌ खस्थ तद्भावमावनात्‌, भूयश्च पुनरपि; अन्ते मराख्यसमात्तों साधनपूर्ण- 
तायां वा, विश्वमायानिदृत्तिः म्रपञ्चोत्पादकमायायाः खसंबद्धाया निवृत्तिः संबन्धहानिः । तथा च 
पूर्वमध्यासनिवृत्त्या ब्रह्ममावस्ततः पुनः सायुज्यमित्र्थः | तत्रेत्यादि । नत्वत्र श्रुतौ संबन्धेन मुक्ति- 
कथनं भाक्तमस्त्विति चेन्मेवस्‌ । दष्टान्तस्य सत्त्वादित्याशयेन तत्र दृष्टान्तमाहेत्य्थः । गोप्य 
इत्यादि । तथा चात्र वाक्ये स्रूपाज्ञनस मुक्तेश्व कथनेन दान्त सत्त्वान्युक्तिसिद्धौ भाक्तः 
त्वकल्पनं नोचितमित्यर्थः ॥ ३०६॥ 

पुनः किञ्चिदाराङ्क्य परिहरन्ति नन्वेब सतीत्यादि । एवं सति, “मेवे” त्येवकारेण प्रपत्त्य- 
तिरिक्तानामनुपायत्वे5ज्ञीकृते, सति तमेवेति श्ुतावषि तुल्यतवान्यड्ानसा मुक्तिहेतुत्वसिद्धिः । 
“त विदित्वे/'त्यत्र ब्रह्मामिन्नं शारीरमिति व्याख्याने जीवेत्यादिनोक्तहेतोरात्मज्ञानस्य तथात्वसिद्धि- 
श्वकारेण ज्ञानिनसदमिव्यक्तावित्यादिक पूर्वोक्त समुच्चीयते । अतः कथमनुपायत्वमुच्यत इत्या- 
शङ्कयाहेत्यर्थः । येञ्साभिरित्यादि । तथाच नासामिरनुपायत्वमुच्यतेऽपि तु तेषां सापेक्षत्वात 
तथा फठवचन खगेकामादिवत्‌ प्ररोचनार्थमित्युच्यते | अतो नास्मा श्रुतिविरोध चते] मले वक ति | 
तथा च कामादिवज््ञानमपीति भावः । तहि ङकायां नान्यथा 
भवेदिति मूलस्थ व्याकुर्वन्ति तमेवेत्यादि । अन्यथेति । जीवपरत्वेन । तद्यीत्मलामादि- 
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व्याख्येय! । अतो नात्मज्ञानं पुरुयफठसाधकम्‌ | आत्मलाभाज परं विद्यते। “तरति 
शोकमात्मंवित्‌” । “अथ योऽन्यां देवतायुपास्त' इत्यादिवाक्येषु आत्मशब्दो भगवद्वा- 
चको, न जीववाचक! । अभेदोपासना च श्रूयते । न हि निन्द्य निन्दितुं प्रवर्तत इति 
न्यायात्‌ । “नाऽसोमयाजी संनयेदि”ति वाक्यात्‌ , “एकत्वेन पृथकत्वेने”ति भगवद्वा- 
क्यात्‌ । अतो सूलज्ञानं साधनं भवदपि, तावता न भवतीति प्रादुभीवकरणात्‌ प्रेमैव 
साधनमिति निश्चीयते ॥ २०७ ॥ 








टिप्पणी । 


तेष्वातमपदं जीववाचकं किन्तु भगवद्वाचकमित्याहा55त्मला भादित्यारभ्य न जीववाचक इत्यन्तैन । 
अभेदोपासनेत्यारभ्य निश्चीयत इत्यन्ते | “अथ योऽन्यां देवतां” इत्यत्रामेदोपासना स्तूयते न 
तु मेदोपासना सर्वथा निन्धते । न हि निन्दमर्थ निन्दितुं वाक्य प्रवर्तते$पि तु विधेयम् खोतुम्‌। 
यथा “नाऽसोमयाजी संनयेदित्यत्र सोमयाजित्वं स्तोहुं वाक्यप्रबृत्ति:, नत्वसोमयाजित्वं सर्वथा 
निन्दितु, सर्वथा निन्दया निषेधपरत्वे “नाऽसोमयाजी संनयेत्संनयेद्वे”शति सूत्र विरुध्येत । “एकत्वेन 
प॒थक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखमि”ति गीतायां भेदाऽमेदाभ्यासुपासनानिरूपणात्‌ भगवज्ज्ञानमेव 
साधनं भजनार्थ, परन्तु साक्षा्तारोऽपेक्षणीय इति तद रेमापेक्षणीयमित्यर्थः || ३०७ ॥ 
आवरणभङ्कः । 
शुतीनां विरोध इत्यत आहुः आत्मेत्यादि | तथा च तस्य प्रकरणविरुद्धत्वात्तथेति न विरोध 
इत्यर्थः | नन्वस्त्वात्मशब्दस्य भगवद्वाचकत्वं, तथापि मेदोपासननिन्दाश्रुतिवलादू अमेदज्ञाना- 
भावे भक्तेरपि निर्बळलमायातीति न शङ्कानिरास इत्यत आहुः अभेदेत्यादि | तथा च तस्याः 
्रुतेर्भदोपासनानिन्दायां तात्पर्याभावान्न भक्तनेबल्यमित्यर्थ: । एतद्विनिगमनाय दष्टान्तमाहु: 
नेत्यादि | तथा च यथायं न नित्यानुवादः, “नाऽसोमयाजी संनयेत्‌ संनयेद्गे”ति सूत्रात । किन्तु 
विकल्पपर्यवसायी | तथा निन्दापि विकल्पपर्यवसायिनीत्यर्थः | ननु तत्र कल्पो यथा विकल्प- 
गमकथा नात्र गमकमिति अमप्रासस्येयं निन्दा सती प्रसज्यप्रतिपेध एव पर्यवस्यत्विति चेन्नत्याहः 
एकत्वे्यादि । तथा चैतद्वाक्य ज्ञात्वा प्रवृत्त प्रतीतिविकल्प एव पर्यवस्यतीति न तथेत्यर्थः । 
फलितमाहुः अत इत्यादि । तथा च ज्ञानस या साधनता सा नाभेदश्ञानत्वेन रूपेणापि तु साक्षा- 
ारलेन रूपेण । साक्षात्कारस्वाविभीवाधीन, आविर्मावश्व, “मेवे” इति श्रुत्या वरणाधीनो, 


क न भगवदधीन, भगवाश्च प्रेमाधीन इति प्रेमैव साधनम्‌ । “केवलेन हि भावेने”ति वाक्यादिति 
भाव, ॥ २०७ || 


| 





सर्येनिर्णेयपरकरणमू नि २२७ 


अन्येपामसाधनत्वे प्रमाणमाह--- 
यज्ञ योगेन सांख्येन दानप्रततपो5घ्चरैः । 
व्याख्याखाध्यायसंन्यासैः प्रामुयायत्नवानपि ॥ ३०८ ॥ 
तस्मात्त्वसुद्धवोत्खज्य चोदनां प्रतिचोदमास्‌ । 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च ओतव्यं श्रुतमेव च ॥ ३०९॥ 
सासेकमेय शरणमात्मान सर्वदेहिनाम्‌ 
याहि सर्वात्मभावेन यास्यसे हकुतोभयस्‌ ॥ ३१० ॥ 
इत्येकाददासर्वख भगवान्‌ खयसुक्तवान्‌। 
आत्मानं हि खयं वेद तस्मादन्यवचो सुषा ॥ ३११ ॥ 
यज्ञ योगेनेति। बाक्यत्रयम्‌ | सांख्यं ज्ञानशाख्रम्‌ । ननु विहितविनिषिद्धत्वादि- 
कल्पो भवतु, न त्वसाधकतेसाशङ्चाह इत्येकादचासर्वसमिति। भगवानेव इलः 
मिति । स चेत्‌ स्रोपायं, तन्न भवतीति निषेधति तदाऽन्यवाक्यं युधा । तुल्यवलत्वे 
हि विकल्पः । भगवतश्च फलत्वं भगवद्वाक्यादेवावसीयते । “मत्तः परतरं नान्यदि'- 
त्यादिभिः । तसाउ्ज्ञानादीनां न साधकत्वम्‌॥ २०८-३१९ ॥ 
नलु वेदा अपि भगवद्वाक्यमेवेति थुतिस्मृतिविरोधे थुतिबेलिष्ठेति कथं ज्ञानस 
साथकत्वं तत्राह 
कर्मयोगादयः सर्वे कृष्णोद्वमनहेतव! । 
उदासीनतयोद्गेदान्न हि सर्वात्मना फलम्‌ ॥ ३१२॥ 
भक्तावत्यादरेणेव प्रकटो जायते हरिः। ` 
आत्मानं च ततो दद्यात्‌ सुखे का परिदेवना ॥ ३१३॥ 
सहनं खननं गङ्गातीरस्पितिवदेव तत्‌ । 
साइयो योगस्तथा भक्तिसत्र प्रेमातिसौख्यदस्‌॥ ३१४ ॥ 


कर्सयोगादय इति । भगवान्‌ खवाक्यससत्वाय कर्मयोगादिष्वपि प्रकटो ` 


भवति, परं निर्वन्येन, यथा महान्‌ लोकिकः। अत उदासीनतयोद्गेदात्‌ सर्वथा 
झ्य फलं न प्रयच्छति । भक्तो विशेषमाह भक्तावित | इन ९ -- प्रयच्छति । भक्तो विशेषमाह भक्ताविति । सुखे खरुपानन्दे इश- 


$ 1 
अन्येपामित्यादि । नतु मबत्वेवं तथाप्यन्येषामसाधनत्ने कि मानमित्याकाइक्षायां तदाहे- 
अब विझल्या गलत । “अतिरात्रे षोडशिनं गृहाति नातिरात्रे पोडशिनं गुह्ाती?'्यादो 
तथा निणयादिय्ः । इत्यादिभिरिति । युक्तात्‌ संदमैरूपादिति शेषः ॥ ३०८-२११ ॥ 





न प्रयच्छतीति । तथा च प्रमाणविचारेण ज्ञानल साघकत्वेऽपि प्रमेयविचारेणासाधकत्व- 


मेवेति तथोच्यत इति भावः । भक्तों विशेषमाहेति । तर्हि भक्तो कथं पूर्ण फं दास्मतीत्या 





११८ तरवार्थदीपनिवन्ये 


न्तेन तारतम्यं बोधयति सहनसिति । ज्ञानमार्ग दुःखे समागते तजिद्वतिः सहन- 
प्राया । यथा तृषार्या सहनम्‌ उपाय! । योगस्तु खननग्राय; । भक्तिस्तु गङ्गातीरखि- 
तिरूपा। दुःखनिवर्तकस्य प्रकटत्वात्‌। तत्रापि प्रेमसम्भवे गङ्गा खयसुद्यम्य पाययति। 
तथा भगवान्‌ ॥ ३१२-३१४ ॥ 
नजु हीनभाव॑ फलात्मा महान्‌ कथं गच्छेत्‌ । तत्रा 
पिता चरेथथा वाले सुखं अक्ते तथा हरि? । 
प्रेश्गैव सर्वतोऽत्र्थ गोपीनां कामदो यतः ॥ ३१५ ॥ 
अच्छिद्रसेवनाचेच निष्कामत्वात्‌ खयोग्यतः । 
द्रष्टं शाक्यो हरि? स्ैर्नान्यथा तु कथश्चन ॥ ३१६॥ 
दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येनकेत्रचित्‌। 
सर्वेन्द्रियोपचान्त्या च तुष्यत्याशु जनादेनः॥ ३१७॥ 
शण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभीक्ष्णदा! 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहित जना; । 
त एव पदयन्त्यचिरेण तावकं 
भवभवाहोपरसं पदाऽस्बुजस्‌ ॥ ३१८ ॥ 
अन्तबहिःसाधनयो! खरूपं परिकीर्तितम्‌ । 
प्रकारश्चाप्ययं प्रोक्तो दशनेनान्यथा तु तत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
पिता चरेदिति। खेहमार्ग हीनमावो न दोषाय । लोकिकपरमेतदिति न 
मन्तव्यमू । यतो भगवान्‌ प्रेम्णा गोपीम्य; अदेयमपि कामं दत्तवान्‌। न च 
लीकिकन्यायसत्र, पूर्णकामत्वात्‌ । न हि खत इच्छारहितः कोऽप्येवं प्रयच्छति । 
नतु प्रेम इषे भवति । सर्वथा अदष्टे कथं ग्रेमेत्याशज्ञा दशीनोपायमाह अच्छिद्रः 
सेवनादिति । य स ला । न त्वल्पं बहु वा प्रयोजकम्‌ । तत्र न 
साधनमाह दययात्‌ । विशेषोषायमाह झुण्वन्तीति। होकत्रयस्यार्थमाह अन्तबे- 
Mi सप श्लोक अन्त 
हा आचरणभङ्ग$ । 
काङ्क्षायां तत्र दास्यत्येवेति थे; | अग्रिमं निगदव्याख्यातम्‌ ॥ ३१२-३१४॥ 
_ हीनभावमिति । साधनभावम्‌ । एतदिति । हीनभावाश्रयणस्‌ । मूले, अच्छिद्रेत्यादि । 
स्वयोग्यतश्वाच्छिद्रसेवनादेवेति योजना । खयोग्यपरकारं बोधयितुं खयोग्येति व्याकु- 
वैति सेवनमिति । बहुकरणे भगवति भारेणास्पकरणे कापड्येन छिद्रसंभवादित्यर्थः । तत्रे- 
त्यादि । दर्शने बहिरङ्ग साधनमाहेत्यथः । दययेति वाक्यं चतुर्थस्कन्धसमापौ नारदेनोक्तम्‌ । 
विशेषोपायमिति । अत्राशभसादमात्रस्थोक्ततेनाशुदर्शनस्यानुक्तत्वात्‌ तदर्थमाहेत्यर्थः । इदं 
वाक्य प्रथमस्कन्ये ङुन्तीस्तुतौ । अन्त्रित्यादि । अन्तरङ्गबहिरङ्गयोः साधनयोरित्यर्थः । अत्रा 
साधनं प्रथमे इति क्रमेण ज्ञेयम्‌ ॥ ३१५-३१९ ॥ 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ | २१९ 

इतोऽपयुत्तमं दशेनोपायमाह-- 

सवोपेक्षापरित्यागात्‌ पौरुषस्य समाजनम । 

आसक्त्या भगवद्धक्ते। परं दशनसाधनम्‌ ॥ ३२० ॥ 

कपिलादिर्महायोगी पूवे यैनोपलब्धवान्‌ । 

ते प्रकारमिहोवाच पाक्षिकं तद्धि साधनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

राजवत कुत्रचित्‌ कृष्णः कस्यचित्‌ केनचित्‌ फलम्‌ । 

ददाति तावता नित्य सर्वचेति न निश्चय; ॥ ३२२॥ 

प्रेरणा सेवा तु सर्वत्र सेव्यवदयत्वसाधनम्‌ । 

किञ्चिद्गक्तियुतश्चेत्‌ स्याद्योगादिः साधनं कचित्‌ ॥ ३२३ ॥ 

सचे ब्रह्मात्मकं जानन्‌ कर्म चाऽपि तथाऽऽचरन्‌। 

पञ्चकर्मविधानेन षोढाऽपि प्रकटः सदा । 

निबन्धेन फललेष न च भक्त्या यथा तथा ॥ ३२४॥ 


सकौपैक्षेति । “येऽन्योऽत्यतो भगवतः ग्रसञ्ये” त्यत्र निरूपयिष्यते। ननु कपिलेन 
भगवदवतारेण निरूपितः कथं नोपायसत्राह कपिलादिरिति | न ज्ञायते भगवॉसत्र 
केन हेतुनिमित्तेन देवइलै गुक्ति दत्तवान्‌। परं ठोके तत्साधनं प्रकटितवान्‌ । पुष्टिः 
मार्गप्रकारेपु तस्या अपि प्रवेश! । परं पाक्षिकं साधनम्‌ । कथं पुटिमागं इत्याकाङ्घायां 
तन्निरुपयति राजचदिति । राजा कदाचिद्भायामपि सेवकेन मारयति । नेतावता सा 
महतामपि शृष्या भवति । तथा ग्रेमापि भविष्यतील्याशड््याह प्रेम्णा सेवेति । ठोके 
वेदे च प्रेम्णा सेवायां क्रियमाणायां सेव्यो वश्यो भवति, किश्व, योगादीनां साधः 


आवरणसङ्गः । 
इतोऽपीत्यादि । तृतीयस्कन्धानुसारेण साधनान्तरमाहेत्यथे: । ये इत्यादि । अत्रापि, “मत्पा- 
दसेवाभिरता मदीहा" इति पूर्वाधीदसिन्नप्युपाये सेवानुसीव्यतीति प्रतिमाति । कपिलादिरिति। 
महायोगी पूर्व येनोपलब्धवान्‌ तं मकारं कपिलादिरिहोवाचेति संबन्धः । अन्न गमकमाहुः 
न ज्ञायत इत्यादि । केन हेतुनिमित्तेनेति । अष्टमिरध्यांयै्ताष्टकसुकत्वामें युक्तिकथनात्‌ केन 
साधनेन केन प्रयोजनेनेलर्थः | प्रयोजनखापि प्रयोजकतया निमित्तचमविरुद्धम्‌ । तस्या इति। 
मुक्तेरित्यर्थ: । तथेत्यादि । राजमार्यावत्‌ प्रेमापि साधनान्तरामिमाव्यं भविष्यति | तथा च तस्यापि 


पाविकत्वमित्यानङ्यरथः । एतेन “तीर्थादाबपि या मुक्तिरि"तादिनोक्ते युक्तिरुक्ता | स्वर 


सार्थमाहुः लोके वेदे चेति । महावाक्ये माहाल्यं ्रतिपाद्याऽभेदप्रतिपादनेन निरुपधिखेह एवामि- 
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२३० तस्वार्थदीपनिभम्ये 


कत्वं च प्रेमस्बन्धात्‌ । सम्पूर्ण वेदमागेणाप्येत्न भवतीति पर्त काण्डद्यार्थम- 
जुवदति सर्व न्रह्यात्सकसिति । तथापि निर्न्धेनेव फलति। वाक्याजुरोधात्‌ । 


लोकोष्त्र नियामकः ॥ २२०-३२४ ॥ 
षट्पदार्थपोडशपदार्थज्ञाना्निभयसाऽधिगम इत्यादिक्षिवाक्यानां का गतिरि- 


लाह-- 
कणादादिसुनिश्रे्ठाः शुक्रमोहितवुद्धयः । 
घ्रथाचास्त्रकलापं हि जझस्तेन न चान्यथा ॥ ३२५ ॥ 
कणादादिसनिश्रेछा इति । देसानामर्थ शुक्रेण ऋषयो विमोहिताः । मोह- 
दशायां च शास्राणि कृतवन्तः । अतो वेद्विरुद्धत्वादू श्रान्तकृतत्वाच्च न तानि प्रमा" 
णानि ॥ ३२५॥ 
एवं सर्वे निरूप्य प्रेमभक्तिमार्गमुपसंहरति-- 
प्रम्णोऽन्यत्‌ साधनं लोके नास्ति सुर्यं परं सहत्‌। 
श्रीभागवतमेवात्र परं तस्य हि साधनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अधिकारमभिप्राय ज्ञात्वा भक्तसुखेन हि । 
सकृच्छूवणमात्रेण कृष्णे प्रेम भवेद्‌ धुवस्‌॥ ३२७॥ 
बिरक्तो विपरीतादिभावनारहितः सुहृत्‌ । 
लीलामाचरश्चुतौ तस्य भवेत्‌ प्रेमाडईखिले किसु ॥ ३२८ ॥ 
श्रीभागवततत्त्वार्थमतो वक्ष्ये सुनिश्चितस्‌ । 
र: यज्ज्ञानात्‌ परमा प्रीतिः कृष्ण शीघ्र फलिष्यति ॥ ३२९ ॥ 
प्रम्णो$न्यदिति । रुच्यादिना जातं प्रेम दोपदर्शनान्िवर्तत । दोषश्च शाख्रामावे 
लोक्या भवति। अतः श्रीभागवतमेव सर्वश्ञास्राऽर्थनिधीरकं सर्वमाहात्स्यज्ञापकं प्रेमो- 
त्पादक भवति । “यसां वे श्रूयमाणायामिति”, “लोकस्याजानत” इति वाक्यात्‌ । तत्र 
आवरणभङ्ग$ । 
ाक्षिकस्वङ्कति भावः । प्रेमसंबन्धादिति । केचित्‌ खदेहान्तरित्यादौ द्वितीयस्कन्धं तथा निर्ण- 
याततथेत्यथेः । लोक इत्यादि । खवाक्यानुरोधे क्रियमाणे छोकृप्रवाहः कर्मयोगादयः सर्व इत्यन्नो- 
क्तरीत्या नियामक इत्यर्थः ॥ ३२०-३२४ ॥ 
इत्याहेति । इत्याकाहायामाहेत्यथः । दैत्यानामर्थं इति । दैत्यानां हितार्थे । तदिदं शुक- 
मोहित पुराणान्तरादवधेयम्‌ । पञ्मपुराणे तेषां शिवतमोहकथनात्तेषु प्रकारान्तरेऽपि मोहित 
ल्वानपायात्‌ । तदुक्तमधसात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
यदि मेनैव साधनं तहि लोकिकमनन्धादिभ्योऽन्यतोऽपि वा तद्भविष्यति । श्रीमागवतोक्तरीतौ 
` किमित इन्र पूर्वक सारबितुमाहुः रुच्यादिनेत्यादि । व्यमिचारमादाइय परिः 
आहु तत्रेत्यादि । अत्र ) “तसाद्भारते”त्नक्ता । मक्तमुखाच्छूवणस्य शुक- 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ i २३१ 


| 
| 
। लोके श्रीमागवत्ोद्णां प्रेाभावं दृष्टा न श्रवणं साधनमित्याशङ्च विशेषमाह 
| अधिकारभिति । ववणसाङनत्रयं-भागवतख सम्यक्तात्पयेज्ञानं, भक्तमुखाच्छवणं, 
| श्रोतुश्च पेराग्यमिति। एतदभावे न फलतीत्यर्थः । इतोऽप्युत्तमाधिकारे भागवतेकदेशे- 
| नापि क्ति्ेवतीति कैसृतिकन्यायेनाह विरक्त इति । सर्वथा लोकेपु विरक्तः, भाग- 
| चतोक्ते असंभावनाविपरीतमावनारदितः। तीथोदिना शुद्धान्तःकरणो विदुरतुल्यः । 
| ततोऽप्यधिको वा उद्धवतुस्यः । तस्य लीलामात्रश्चुतावपि भक्तिभेवति । अतो मुख्याः 
| घिकारे संपन्ने भागवतश्रवणे भक्तो न कोऽपि संदेह) नन्वे सति भवतः कोपयोगः, 
| तत्राह श्रीलागवततत्त्वार्थमिति । भागवतार्थे अज्ञाते, अन्यथाज्ञाते च भक्तिन 
भवतीति। अधिकारेडपि जाते फळं न भविष्यतीति मयोपायः क्रियते, तर्त्वार्था विवि- 
च्योच्यते । यखिन ज्ञाते सर्वथा भक्तिभेवत्येव | नापि जाता भत्तिस्तृष्णी तिष्ठति । 











सूतादिवक्तृनिरूपणात्‌ सिद्धधति । वैराग्यस्य च राजशोनकादिभ्यः रोपं निगदव्याख्यातमिति 
शुभम्‌ । अं्रैतद्‌ बोध्यम्‌ । उत्तरतन्रे साधनाध्यायप्रथमपादे रहत्यधिकरणमारभ्याऽऽन्तं पूर्वजन्म- 
शुद्धिपितृशुद्विनिचारपू्कं ज्ञानाथिकारिणः जरीरनिष्पत्तिर्विचारिता । ताइशशरीरनिप्पतिरिदानीं 
दुर्घटा । अन्नादशुद्धा तपोऽमावेन वेदानां यातयामतयां च रेतःसिम्योन्योः गुद्धयमावात्‌ । 
तथा द्वितीयपादे मुक्तियोग्यतां विचाये ज्ञानविषयो य उमयलिङ्गाद्यधिकरगैर्विचारितखदवधारण- 
| : मपि पूर्वोक्तदेहादिकं विना दुरूमम्‌ । न चेदमप्रयोजकम्‌ । प्रथमपादेन तथाऽवरधारणात्‌ |. 
| अन्यथा द्वितीयेऽध्याये नामरूपव्याकत्वादिविचारोचरमेवोभयलिङ्गा्धिकरणानि भगवान्‌ व्यासो 
वदेत्‌ । अतो न पूर्वोक्तयोग्यतां विना विद्योदयः । तदेतदुक्तं, “सत्ये युगेति महतां भवत्येतन् 


| 

| आवरणभङ्ग । 
| 

| 


| 'चाडन्यथे''ति, “न शब्दात्‌ सुविचारितादि”ति च | तथा तृतीयतुरीयपादयोरन्तरङ्गवहिरङ्गसाधन 

| विचारितम्‌ । तेन विद्योदयेऽपि तदभावे सर्वात्मना नाऽविद्यानाशः । तदेतदुक्तं, खम्नो जागरण 

| चेत्यादि । एवं सति, “तत्त्वमस्यादि' 'वाक्योक्तामेदज्ञानमात्रे शाख्नस्म न पर्यवसानं, किन्तु साधनाः 

| न्तरे । तच भक्तिरूपमेव, नेतरदिति गीति तैकावरास्कन्धस्थभगवद्वावयेरेवावसीयते । अतः सूत्ना- 
णामपि त्रैव तातम्‌ । तदेव लिङ्गमूयस्त्वाधधिकरणेपपपादितम्‌ । तदेतदुक्तम्‌-इदमेवेत्यार 
भ्याऽन्यवचो मृपेत्यन्तेन। किश्च, पूरवाध्यायद्ये सर्वसामरथ्यवत्तव भगवत: खापयित्वा मतान्तराणि 
चापाकृत्य तृतीये यत्‌ साधनं वैदिक विचारितं तेन वैदिकसाधनादेव मुत्तिनतरेः सातै; । वैदिके 
च कालादिवैगुण्यात्‌ कुण्ठे तनिरपेक्षा गीताश्रीमागवतयोरुक्ता भक्तिरेंव साधनमिति जिज्ञासा- 
शाल्रादिप्रणयनोत्तरं श्रीमागवतकारणादवसीयते । इदं च प्रथमर्कन्ध एव सत्य, । ततश्च जिज्ञा- 
साशात्रस्याप्येतदनुरोधित्वमेव । तदेतत्‌ सबै तृतीयस्य तुरीयपादे उपपादितम्‌ तर के आलिज्यसुचे 
उक्तं च, “भक्तिमार्गपचारेकद्दृदयो बादरायण: । मानं भागवत तत्र तेनैव शेयमु्तमेरि' 
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भ्रन्थाल यृ (तर्ये 
लागत वणवा "०० “ग्ख 21६. ५७० | क्वा सरो | 
त्तिक... ताशी भविष्य या + रत्यहं बृद्धिमायान्ती शीघ्रं कृष्णाख्य फूलं फलिष्यति | 
अः चेयमिति ग्रन्थारम्भः समर्थितः २२६-३२९ ॥ 
श्रीमद्कङमाचायैविरचिते भीभागवततरवदीपे सवैनिणेयकथनं 
> क नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 
टिप्पणी 


क श्रीकृष्णणोकुलपतेनिजपालनैकनानाच रित्ररुचि निजितमी नकेती । 
भक्तानुरागपरिभावितभावमूर्तेः दासः कदापि कृपया सकृदीक्षणीय: ॥ 
इतिश्रीकल्याणरायविरचिता निबन्धसर्वनिर्णयटिप्पणी सम्पूर्णा ।। 
आवरणभङ्गः । 
तदिदमुक्तं फर्मयोगादय इत्यारभ्य, न च भक्तया यथा तथेत्यन्तम्‌ । एवमनत्रोत्तरमीमां- 
सानिर्णयोद्धारप्रतिज्ञा पूरिता । अतः परमेका तिज्ञाऽवशिप्यते । गुणानामपि त्रैविध्ये .हेतुरभे 
वक्तव्य इति । सा श्रीभागवतार्थनिवन्धे पूरणीयेति सवे निष्कलङ्कमिति शुभम्‌ ॥३१६-३२९॥ 
ख्षिधं सितं रसघन दृदयं खकीयं वक्तुं निजेषु नवनीतमयं दधानः ॥ 
प्रेझञश्रितो$तितरळे जनमानसेऽपि द्यासे दयाङरिति तस्म गुणं व्यनक्ति ॥ १॥ 
यस्स पूर्णेः करुणाकटाक्ैः पूणोऽभवत्‌ सर्वविनिर्णयेडपि ॥ 
अत्य्थगम्भीरविशुद्धतत्त्वदीपप्रकाशाऽऽव्ररणस्य भङ्गः ॥ २ ॥ 
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ड्रति श्रीमद्ठछमाऽऽचार्यचरणनखचन्दरचन्विकानिरसदादैतमसखरदासदासस् गोस्वरामि श्ञीपीतास्वर- 
सुतस्य पुरुषोत्तमस्य कृतो तच्चदीपप्रका्ावरणभङ्गे सर्वनिर्णयप्रकरणं द्वितीय संपूर्ण ॥ २॥ 









ORR En fe nf 





€ ल्क निर्णय x ) 
€] समाप्त सर्वेनिर्णय प्रकरणम्‌ । > 
€६/ ६४ ४७६७० ६५ ६७ ६४ ७६४७६७ ८७७६ ४७७७७४७ 


श्रीकृष्णापंणमस्तु, 


* श्रीहरिशंकरशास्त्रिणां संस्करणे अमुद्रितोयमंशः कासुचन मातृकासु उपः 
लभ्यते इति अस्माभिः निवेशितः । 





परिशेष्ठप्र 


श्रीकृष्णाय नमः । 
ता नः श्रीतातपत्पञ्चरेणवः काम्रधेनवः । 
नाकस्य तरवोन्येषां स्युः करपतरवों यथा ॥ १ ॥ 
| श्रृतिस्मृतिशिरोरत्ननीराजितपदास्बुजस्‌ । 
| यशोदोत्संगलालिषं वन्दे श्रीनन्दनन्दम्‌ ॥ २ ॥ 
| भक्तिमागवितानाय योबतीणों हुताशनः 
स एव न; परं मानं शेषमस्य ्रमान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
वेद्त्रयीशिरोभागसूत्रव्यार्यानसंमतम्‌। . 
| अक्तिशास्रानुसारेण कुर्वे साधनदीपिकाम ॥ ४ ॥ 
आत्मा वार इतिश्रुत्या दशनेकफलो विधिः । 
श्रचणाद्येः प्रतिज्ञातस्त भजेत्तं रसेदिति ॥ ९ ॥ 
तस्माद्भारत सवात्मा भगवान्हरिरीश्वरः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च सतेव्यश्चेच्छतामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
२पुरुषस्याविशेषेण संसारं प्रजिहासतः । 
इरेराराधने युक्तिस्तत्रकारो निरूप्यते ॥ ७॥ 
माहात्म्यज्ञानपूर्वा हि सुदृढ; सवतोधिक; 
सेहो भक्तिरितिप्रोक्तस्तया युक्तिने चान्यया ॥ ८ ॥ 
माहात्म्यज्ञानपनायेब श्रवणं गुणकमणाम्‌ । 
शाखत्राणाम्रुपयोगोत्र तन्ाकांक्षा गरोभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कृष्णसेवापर॑ वीक्ष्य दंभादिरहित नरम्र । 
श्री भागवततस्वज्ञं भजजिज्ञासरादरात ॥ १० ॥ 


EM 


१. एतावानवे भन्या मीलति असरिमन्नध्याये । २. पुमांतस्तेत्यादशहये । ३. प्रोक्तितादत्यादशद्वय । 


पाधनदापिका । 
| 
| 


क्र 
| 








देहद्रोण्या यियासूनां परं पारं भवास्बुधे। । 

गुरुणा कणेधारेण उत्तायो स्वोपदेशतः ॥ ११ ॥ 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिमकाओं सयश्षुर्वे शरणमहं मपद्ये ॥१२॥ 
सर्वेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
इतिश्चत्या तथास्मृत्या ्रपरयादेशमादितः ॥ १३ ॥ 
भेश्णोपदेशश्रवणात्मपत्तः प्रेम कारणम्‌ | 

अतो मूडाभिषेको हि कार्यस्तेनास्य सेवने ॥ १४ ॥ 

न हि देइमृता शक्‍य कमे त्यवतुमशेषतः । 

अत; स्वधर्माचरणं भारदेगुण्यमन्यथा ॥ १५ ॥ 
खधमांचरणं शक्त्या हाधमाचु निवतेनमू । 
इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सवेथा न त्यजेत्‌ त्रयं ॥ १६ ॥ 
इति भागवतो घर्मः भीमदाचायेसंमतः । 
अक्तिशास्रानुकूल्येन स्वधर्माचरणं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
गभोघानादिसंस्कारे हिने मौंज्यंतसं भवेः । 

देहः संशोधनीयो हि इरिभावो न चान्यथा ॥१८॥ 
| शोंचाचारविहीनस्य आघुरावेशसँ भवात्‌ । 
1१ ततः स्वाहितकधमाणामाचारोपि प्रसज्यते ॥ १९ ॥ 
| 





| स्नानं संध्या जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 
र वेश्वदेवकदेवार्चा इतिषद्कर्मकृङ्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

यथा हि स्कन्दशाखाना तरोप्रळाभिषेचनम्‌ । 

| तथा सबाणं यस्मात्परिचयाविधिईरेः ॥ २१ ॥ 
अतस्तदनुरोधेन नित्यकमकृतिवरा । 

अन्यया तु कृतिव्येया जेवग्यविषया यतः ॥ २२ ॥ 
गमभाधानादिसर्कारः स्वशाखोक्तैद्विजो युतः । 

शरू मपद्यदन्यस्तु सदाचारोऽस्य संश्रयात्‌ ॥ २३ ॥ 
लब्धाजुग्रहमाचायाच्छ्रीकृष्णशरणं जन; । 
घारयेत्तिलक मालां वेष्णवाचारतत्परः ॥ २४॥ 
सवेस्वं 1 का स्ेमरबेष्णवम्‌ । 

काम्यान्यदवाचा यादै नित्यं च लोकिकम्‌ ॥२५॥ 
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७ 
पूवभांडादिक सव परित्यज्य विशुद्धित३ । 
भ्रवणादिपरो नित्यं हरे; का ॥ २६ ॥ 
हरगुणाना थवण ज्यायाश्य। शुणुयात्सदा । 
| जाताशिक्ष; यवायोभ्यः कीतयेद्न्यथेकलः || २७ ॥ 
अतिएुंद्ररूपाणि ळीछाधामानि संस्मरेत्‌ | 
पादसेवा हरेः काया सवपंपन्निकेतनेः ॥ २८॥ 
अचन प्रत्यहं तस्य विधिना नियमेन च । 
वन्दनं चरणाम्भोजे तस्य भावनयाखिले ॥ २९ ॥ 
| दास्यं तदेकशरणं त्मसादैकभोजनम्‌ । 
एवं सप्तविधा भक्तिः मपन्नाधिकृता भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
पूवविद्धं परित्याज्यं त्रतं ताद्विषणुपञ्चकम्‌ । 
जयन्ति तूदयेऽन्येन दुष्ठान्याप्यरुणोदयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
वषांश्रितान्युत्सवानि स्वाश्रितान्यपि यान्युत । 
तानि सबोणि हरयेऽनुकूछानि चापेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्राद्धानि चोत्तमान्येव वैश्वदेवं च देवकम्‌। 
इरेः प्रसादतः कुर्यात्ततस्वापरनुत्तमा ॥ २२ ॥ 
प्रासादोऽपि बलिः कायः स्वात्मसस्कार एव सः | 
अन्नस्य चात्मनश्चापि तत्संस्कारेण तत्परः ॥ ३४ ॥ 
विप्रा गावो हरेभेक्ताः सदा पूज्या इरे? प्रियाः । 
गृहस्थस्यातिथियेस्मात्‌ पूज्यो दीनो दयास्पद्‌ः॥ २५ ॥ 
जगन्नाथे द्वारकायां औरंगे ्रजमण्डले । 
यत्र पूजामबाहः स्याचत्र तिष्ठेच्च तत्परः ॥ २६ ॥ 
गंगादितीथेवयेषु यथा चित्त न दुष्यति । 
श्रवणाच्ेजेदेवे श्रीभागवतस्परः ॥ २७॥ 
उप्बपुँडाणि गुन्युद्रासतुलसीकाएजापि सक्‌ । 
चास य छा ॥ २८ ॥ 
मस्तपः शोच क्षान्तिराजवर्मव च 
का दान च विद्वान श्रद्धा देवात्मसंपद्‌ः ॥ २९ ॥ 
देवात्म संपद+ पुंसः भक्तिभवति नेछिकी | हर 
यथा स्वांत्ममाबास्या परा सिदध सये मत न 
१, तत्संस्कारे न तत्परे इत्याद । 








| 
। 
| 





स्ववस्तुषु वैराग्यं दोषदृष्टया विभावयेत्‌ । 
दमनादिन्द्रियाणां च संतुष्टयापि च सिध्यति ॥ ४१ ॥ 
सर्वत्रैव विरक्तस्य रागः स्यान्नन्दनन्दने । 
तेनासक्तिश्च व्यसनं प्रपंचास्फुरणं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवं निरुद्धचित्तस्यानुणहीतस्य चेशितुः । 
लीलापवेशो5पीएश तस्मान्मच्छरणोक्तितः ॥ ४३ ॥ 
न पापं स करोत्येव प्रमादे त्वाशु निष्कातेः । 
अज्ञातस्खलितानां च हरिरेव परा गातिः ॥ ४४॥। 
हरिभक्तापराधेषु दययैव मसीदति । 

दोषेषु न गतिस्तस्मान्दोषान्‌ संपरिव येत्‌ ॥ ४५ || 
अशून्या दिवसा यामाः प्रुहूते घटिका लवाः । 
भगवद्भजने? काया संसारासक्तिरन्यथा ॥ ४६ ॥ 
गरुसेवा गुरोराज्ञा गुरो श्रीहरिभावना । 

गुरो भयं गुरो सिद्धिः प्रपन्नः परिभावयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
भक्तटंदान्नमेदर्चेदृदृष्टया हर्ष समानयेत्‌ । 

भक्तेष्वेव हरि साक्षात््रसादेन व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बिना भक्तप्रसंगन सद्गरो; कृपया बिना | 
श्रीभागवतशाल्लेण विना भक्तिः कथं भवेत्‌ || ४९ ॥ 
बिना गद्वदकंठेन द्रवता चेतसा विना । 

विना उत्येन गानेन हरिमीतिः कथं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
दवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रप्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ५१ || 
कीडारथमछनत्पू्व स्वात्मना स्वात्मकं जगत्‌ । 

तत्र कायभवा पुष्टिः लीलासृष्टिरनुत्तमा || ५२॥ 
बामांशसंभतानां तु भजनानन्दलब्धये । 

विसृष्टानां ततोऽन्येषां नान्या साधनपद्धातिः ॥ ५३ ॥ 
यस्यायमनुगह्वाति भगवान्नात्मभावितः । 

स जहाति मतिं लोके वेदेच परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अनुग्रहा नियोज्योतः संग्रह श्रतिसंमतेः । 

महतां सम्यो मानं महांतोऽन्र हरे; प्रियाः ॥ ५५ ॥ 


अतस्तदचुरोधेन रतिरासो यया भवेत्‌ । 

तदर्थ वरणं कार्य ्ीगोपालमहामनोः ॥ ५६ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन थिया न बहुश्रतेः । 

लभ्यते वरणं हित्वा इतं संद्रणते श्रुतः ॥ ५७ ॥ 
स्मृत्वा स्वीयवियोगागिं तापदाहो भवांबुधी । 

वतः सव समप्यृत्र श्रीगोपाछमनुं श्रयेत्‌ ॥ ५८ || - 
इ४ दत्तं तपो जं दृततं यचात्मनः प्रियम्‌ । 

दारान्‌ सुतान्गहान्प्राणान्य; परस्मै निवेदनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति भागवताद्धमाच्छिक्यन्भक्त्या तदुत्थया ¦ 
नारायणपरो मायामँजस्तराति दुस्तराम्‌ ॥ ६० ॥ 

एवं योगीशरो केन भक्तिमार्गेण यो यजेत्‌ । 

स एवातीत्य कलिजान्दोषान्‌ गच्छेत्‌ परं पदम्‌ ॥६१॥ 
नाविष्णवेः सह वसेन्‌ न तैः संसर्गमाचरत्‌ । 

्रसंगेषु हरिं ध्यायेत्‌ स्नायात्कमाणि मन्त्रतः ॥ ६२॥ 
देहशुद्धिः सदा कार्या करशूदिविशेषतः । 

सपात्रं भगवत्पात्रं स्नानपात्रं न मेलयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

एवं वस्रेपि विज्ञेयं शुद्धाशुद्धं स्ववेष्णवे। । 

गोपयेत्‌ स्वागमाचारं पाकसेवां हरेरापे ॥ ६४॥ 
सौवणें: राजतेस्ताम्रै; पातरेव्यवहरेत्परेः । 

पाके स्वीयान्‌ सतीथ्यांश्र सबर्णान्‌ संनियोजयेत ।।६९। 
समप्यैव शुचिः पूव हरयेडन्यत्र योजयेत्‌ । 

द्वियुखं तु शुचि पात्रमंशुक लोपरजं गुचिः ॥ ६६ ॥ 
कापासमाहत शुद्धं नवकोएंभयुक्‌ शुचिः । 
विभैव्यंबहत॑ तीयपारामं च गृहं शुचिः ॥ ६७ ॥ 
नान्यदेवं त्रजेक्षेव मशक्ती ह्यपमानयत्‌ । 

तीरयेषु तौयदेवानां भूदेवानां समचेनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
संन्यासश्राभिहोत्रं च कळो नेव यथाविधि । 
संदिग्घघमसेवापि केशायेवारपमेधसाम्‌ ॥ १९ ॥ 
समथस्तु तयोः इयं द्दवन. स्मातामरिषारणम्‌ । 
न्यासाश्रमात्पतन्मत्ये आरूढपतितोऽगातिः ॥ ७० ॥ 
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यद्यप्येवं हि गाईस्थ्यं वणंधमण दुःकरम्‌ । 
तथाप्यायातपतितं तद्वच भ (?) देहयात्रया ॥ ७ १॥ 
न गाईस्थ्यं विना देहयात्राघमापि सिध्याते । 
अतस्तास्मिस्थितस्येव यरत्किचित्सिद्धिस भवः ॥ ७२ ४ 
आश्रमो द्विविधः कोर्मे तत्रोदासीनकी गदा । 

आयेपि नेष्टक़ांत्ये वेष्णवोथिकृतस्ततः ॥ ७३ ॥ 


शूदस्तु हिंसकायेण निषिद्धस्याशनेन च । 
निङत्यासो मजेस्कृष्णं महद्भिरनुक्पितः ॥ ७४ ॥ 


सहितं हारिभक्तानां ब्राह्मणानां चरहवाम्‌ | 

पादसेवा च महतां यद्वत्या तुष्यते हरि; ॥ ७५ ॥ 
दानं व्रतं पैतक च शाचं शांतिमथाश्रयेत्‌ । 

इरिमेव भजेत्मेम्णा तेन सिध्यति सत्वरम ॥ ७६ ॥ 
न वेदश्रवणं कार्य स्पधासूयादिनान्यतः 

न्यग्भावेन प्रपन्नोसो भवेदासो हरेगुरा ॥ ७७ ॥। 
सधवा भतेभावेन विधवा पुत्रमाचतः 

श्रीकृष्णं संश्रयेत्साध्वी जितचित्तंद्रिया शाचिः ।। ७८ ॥ 
पतिपुत्रादिबंधनामानुकूर्येस्य सवनम्‌ । 

तदभावे भजेद्भक्या कीतेनः श्रवण; स्पृतः ॥ ७९ ॥ 
तेषाभेव तथात्वे तु परिचया समादिरात्‌ ! । 

हरेगुरोः संभवति ह्यस्वतंत्राः खियो यतः ॥ ८० ॥ 
स्वतंत्रतायां दोषो हि ख्रीणां सवेत्र जायते । 


अतस्तया तथा भूत्वा हरिः सेव्यस्तादि च्छया ॥ ८१ ॥ 
चित्रमात्रेपि सेवा स्यासतिबधे शुरोगिरा । 

छछेनापि भजन्कृषणं युच्यते गोपिकादिवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुरुषापक्षया स्रीणां हृदय मृदु दृश्यते । 

अतस्तद्नुरागोत्र सद्य एकामषज्यत ॥ ८२ ॥ 
कामदोषो हि नारीणां कनकानां यथा रजः। 
तज्जये विजितः कृष्णः कृष्णः ख्रीणां मियो यतः।।८४॥। 
उदकी च परसूता खी अशुचि्च तथा एुमान्‌। 
दृशनस्पञ्चनादाि सेव्यमृतेर्विबजयेत्‌॥ ८५ ॥ 





चित्रपूर्तिरविज्ञानां पराधीनात्मनामपि । 
शुसिछहणापपीच्यां च गुरुदतां भनेद्वरे; ॥ ८६ ॥ 
तोथतोयनिजमंत्रे; संस्कृतां सुमनोहराम्‌ । 

छध्वीमेव भजेन्ध्रूर्ति यथा छब्धोपचारकैः ॥ ८७॥ 
नात्र प्राणप्रतिष्ठादि व्यापकत्वादजीवतः । 
स्थानशुद्चथमेवेतेच्छन्दार्थमपि सद्गुरोः ॥ ८८ ॥ 
अग्नुचिस्पर्शने तस्यास्तथापंचाप्रृतेरपि । 

होमेदानेन संशोध्या वैदिकेन निजास्मवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
शुरुदत्तां खयंलब्धां भक्तेरापि सुपूभिताम्‌ । 
व्यंगांगीमापि सेवेत यादि भावो न बाध्यते ॥ ९० ॥ 
प्रातरारभ्य मध्याह्वावधिश्वेवापराह्के । 
तत्तल्लीलानुभावेन भनेत्स्वगुरुसंमताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वख्रैश्न मूषणेगचैनेचचन्यजनै; जुभै; । 
देशकाळाविभूतीनामनुसारेण सवनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रेम्णा परिचरेत्साधुयावज्जाब समाहित; । 


तेनास्य भावनासिद्धिः यया स्यात्कृतकृत्यता ॥ ९३ ॥ 


प्रातः पाश्चात्ययामेसों सम्त्थाय शुचिर्धिया । 
स्मरेत्मगवतो लीलां गायेत्तस्य गुणान्गिरा ॥ ९४ ॥ 
ग्रातः कृत्यं तत; कार्य बहिगेत्वा ययोदितम्‌। 
मुखशुद्धिस्ततों नित्यं सोगंधाभ्यंजनं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
मलस्नानं गृहे कार्य तप्तोदकपरोदके! । 

तस्योपारे भीयशुनाजलेः खानं स्तवैश्च वा ॥ ९६॥ 
तीर्थस्थाने मळख्नानं कृत्वा तीरेभिमज्जनम्‌ । 

ततस्तु धारणं शुद्धकोशेयांबरयुग्मयो! ॥ ९७ ॥ 
पादुकाभिगहे यानं स्पशन नेव कस्याचित्‌ । 
कुकुमस्योध्बपुद्राणि द्वादशांगेषु नाममिः ॥ ९८ ॥ 
शुखचक्रादिमुद्राथ गोपीचंदनपृत्स्नया । 


चरणामृतपानं च ठेपश्चापि विशुद्धये ॥ ९९॥ 
ततस्तु तुळसीमालां त्वा संध्या समाचरेत्‌ । 
परिचर्या इरेः कार्या परिवारजने! सह ॥ १०० ॥ 
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गत्वा हरिपदं पद्भघां स्तुत्वा द्वारं प्रणम्य च । 
प्रविश्य माजैनैर्छपै; पात्राणां शोधनं चरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
संभृत्य सवसंभारं प्रातराश्ञादिपूवेकम्‌ । 

प्रबोध्य श्रीहरि प्रेम्णा सुखञञ॒ध्यंशुकादिमिः ॥ १०२ ॥ 
अलंकृत्य ततः सिंहासन सम्मुपवेशयेत्‌ । 
हैयंगवीनपक्कान्नेः तांबूछेः सुजछेयेजेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
ततो नीराजनं कार्य मंगल गीतवाद्यैः । 
अभ्यंगान्मदनेः स्नानं ग्रहस्मानविधानतः ॥ १०४ ॥ 
स्तुत्वा काळिंदिनीस्नानं कुयोरसंग्रोंछनांशुकम्‌ । 

शंगारं रंजितेवस्रेश्रित्रेरामरणेरापे ॥ १०५ ॥ 
मायुरमुकुटे रम्येवणुवेत्रेः सुमारयकेः । 

वितानेः प्रसरेः भुभ्रेः म्रतिसारनवेनवेः ॥ १०६ ॥ 
जळक्रीडोपस्करेशच तांबूलामोददपणे! । 

CO ७ SY 
व्यजनजळभ्रंगोरेदशकालाचुसारिभि$ः ॥ १०७॥ 
अळंकृत्यैव समेम स्वीयान्भक्तान्मदशयेत । 
तोयजिकेन तत्रापि धपदीपादिनातिंकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ततो नानाविधे; शुद्धे अतुर्विधसुभोजनेः । 
संगत स्वणपात्र तु हरेरग्रे निवेदयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 


. तुळसीशंखतायेन गायत्र्यास्मिन्निधाय च । 


एतत्समापित देव भत्तया मे प्रतिग्चह्तताम्‌ ।। ११० ॥ 
राजभोगं समर्प्येवं ब हिगोंग्रासमाचरेत्‌ । 

ततोबशिष्ट जाप्यादि माध्याहिकमिहाचरेद्‌ ॥ १११॥ 
ततस्त्वा चमन दृत्वा तांबूल माल्यजां स्रजम्‌ । 

अपसाय विशोध्यात्र नेवेद्य जलमानयेद ॥ ११२ ॥ 
ततो र।जविभूतीनापाददैशामरै भजेत्‌ । 

गीताझुत्स्ववतो ह्येनं नीराज्य च प्रणम्य च ॥ ११३ ॥ 
हृदिङत्वा पिधायास्य मंदिरं बहिरात्रजेत्‌ । 

सरगंधादि शिरो इत्वा प्रणम्येव गहं बजेत ॥ ११४॥ 
माध्याहिकं समाप्येव श्रीमद्भागवतं पठेत्‌ । 

वतो भक्तजनेभ्योऽस्य प्रसादं शक्तिती भेत्‌ ॥११५॥ 





| समागतेभ्यो विभेभ्यों दानिभ्यत्न यथायथम्‌ । | 
| स्वीयजने शोकतः वैश्देवोषि तत्र वै ॥ ११६ ॥ | 
ततो बातों स्वकीयानां बहुपापेरनाङुछाम्‌ । | 
यात्राथमेव सेवेत नाभिवेशोत्र संचरेत्‌ ॥ ११७॥ 
संपन्नटततमक्तानां शास्राणि परिभाबयत्‌ । 

सवथा दृत्यभावे तु याममात्रं भनेद्धरिम्‌ ॥ ११८॥ 
दरिद्रश्च कुडुंबातः विद्वान्‌ भागव तं पटेत्‌ । 

अविद्वानस्य सेवायां साहाय्यं श्रवणं च वा ॥ ११९ ॥ 
सायसंध्याथ पुंड्राणि शृत्वा तांबुळतो युम्‌ । 
संशोध्याचम्य गुद्धासो अमोरुत्यापनं चरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
केदमूळेः फछेगच्येः सुमाल्ये। सुजळेरापे । 

संतोष्य युरजादीनां संगीतेनापि तोषयेत्‌ ॥ १२१॥ 
गाये्गक्तकृतेः पचेः हथ्रेलीलारहस्पके! । 

ततो नीराजयेन्नाथमायांतं ब्रजम्रंडले ॥ १२२ | 
सायंकाछोपि नैवेद्य यथाबिभवविस्तरः । 

नीराजनं च शयनं यथायोग्यं विभावयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
सायंसंध्याइतिश्चापि कृत्वा थुत्तवा निवादितम्‌ । 
कथयेच्छूणुयाद्वापि लीलां भगवतो$न्वहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तत; ञ्चयीत शुद्धोसो भावयन्मगवत्पदम । 

सुतार्थिनी स्वपत्नी चेत्‌ बजेत्तां जेतुर्मिद्रियमू ॥ १२५ ॥ 
इत्येवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य भूतले । 

स एव कृतकृत्योर्ति हरिस्तमनुश्टिष्याति १२६ ॥ 
इत्येवं भक्तिशाख्नेषु यदाचारो निरूपितः । 

तदाचारं भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते ॥ १२७॥ 


शुभम्‌ | 
इतिश्रीमद्गगवद्रदनावतारश्रीवछमदीक्षिततचुजगोपीनाथः 
दीक्षितविराचितं साधनदीपकं समापत्‌ ॥ 








तत्तार्थदीपनिबन्धे श्ञाख्रार्थप्रकरणे श्छोकानां पादसूची । 
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घर्मयो? सुखदुःखयोः 
घर्मवत्युखडुःखयोः 
धर्मसेनेव नान्यथा 
धर्मस्य नरगेहयो! 
धर्मसोपकृतिः स्मृति! 
धर्महीनस्तत्सहितः 
धर्म; पुष्टो न चान्यथा 
धर्मः श्रोतो अवेद्धुवम्‌ 
घर्मः सम्पद्यते षङ्भिः 
घमोदीनां तथा चास्य 
धर्माधमों तथा मतेः 
घर्मिणस्तु सुखं स्मृतम्‌ 
धर्म हेतुः कचित्कीतिः 
घमो हयेन साधितः 
घ्यानादिमियेथा सूते 
ध्वंसभापि तदुच्यते 
न. 


न कदाचिदुदाहुतः 


न कचित्कर्हिचिङ्कवेत्‌ 
न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ 

न च भक्त्या यथा तथा 
न च खरगादिलोकेणु 
न तत्‌ तत्त्व तदेव तत्‌ 
न तु सर्वात्मना लय! 
न तैरिष्टेन युज्येत 

न दृषणमिद्दाण्बपि 

न इष्ट! श्रुतपूर्वो वा 
न घ्मेरधिको गणः 

न श्रुवोपरि तद्वतिः 

न नित्यं कर्म सिद्धति 
न निरूप्यं हि सत्रैथा 
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नास्ति मुख्य परं महत्‌ 


` निषघण्डुविवृतावपि 
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निरुक्त व्याकृतिसथा 
निरुक्तस्याङ्गता ग्रोक्ता 
निर्णयं पूर्व उक्तवाच्‌ 
निर्णयः पृथगेव हि 
निर्णयो बहुभिनेष्ट! 
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निभेयो नि१सपृहस्ततः 
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पृञ्चकर्मविधानेन 
पञ्चधा कर्मसङ्गहः 
पश्चाप्निख्यापने श्रुतो 
पञ्चात्मकं द्विरूपं च 
पञ्चाशदर्णरूपश्च 
प्टवद्वाक्यमेदश् 
पठनीयं प्रयत्नेन 
पठनीयं प्रयल्लेन 


पठितं भक्तिहेतुकम्‌ 


पठेच्च नियमं कृत्वा 


पतन्ति नरके घोरे 
पतत्यवाकशिरास्तत! 


, पदद्वयं सुप्तिङन्तम्‌ 
पुदनिर्वचनाद्वेदे 


पदप्नाऱ्ये तत; परभू 
पद न वाचकं वाक्ये 
पदानामाजुपूवी तु 
पदानि बहुशः सन्ति 
पदान्त्रप्रवेशेन 
पदार्थतन्तनिधोरे 
पदे तसादुदीरिता 


पदे तेनाथवाचका! 
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